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. स्मृति अने a 


(Rivet श्री नान ser Ba Rufin) | 


: प्रथम UE | 


एतंद्‌ देश-प्रसूतस्य AE 
सकाशादग्रजन्मनः | 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ 
पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ | 
pn 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


e vala wa tyla : 
i [ARa श्री aiden saa महेता. स्मृततिग्रंथ] 
es! 

ER २००२१ श्री नान& staca aal स्मृतिग्रंथ संपादन समिति, 
| BASAL २.२५७; पोस्ट ois नं. १, AiE? (operata). 
ahaa Qaqa wu, 

११७०११ YU, 
. पोस्ट नपळवन, wütetqte-q7. 


WA शने प्रवृत्ति विभाग-भानुभणि८ ysa : sue salar, sue Pase, 
(येन WA GURL UR : ११७११ yga, २१६।१।६-१४ 

busaa, gaia Dues, widelate : सडा : श्री मधु ट्या, Wole? 
ta Tear, ५२५६२ 
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ja-a UAA 


स्व, YoU ण।५२ AUR aA परिवारना MOS सभा इता, Aud aca 
Ui अभे यो Qual’, सरकार पाभ्यां aa MAMAA NA (asia पाभ्यां. Audi 
AA Seal ya lote WA, तेनी ardis 'भणर A तेमना निधन सभये थर, 


भमर न पडे Qu, AHA Dua aiaes ae aad Aa छाया sd. 
A प्रेम-अश्वत्थनां छाया AA ws मने yala sal’. Auai निष्ठा गने qual 
yor प्रतिष्ठा जापी AA mai weld Cadig थान rare. Aull अने 
aula Ged muwu sal QUAL मध्या, भने A addi eid WA wap 
aia. 


DUA ya cv BeA A भदासाणरे। Rea: adife माटे al, Aal 
yall वृसिने वेश aua, GAL मने fs Asaa: aes atq Wi नूतन 
adai णीळ aida. छेताणीश छेताणीश वार ARAUA NA; NA yor sis 
aBa së छे, तेम awd’ जन्या, Dud पुरुषार्थथी yost मने. अनियानी 
घरती साऱ्या adai aga मनी. amala aia deu हीर सीयी परिप्क्षा- 
बित sl aQ नूतन AYR User, oti endi नाभ निशान न ed, त्यां 
श्री मापायाडेण पंत उडे छे तेम s नूतन UNAS सल्यताने YA Metodi. 


भू. PHYA YA भाड्रिडानी RA अनन्य लावथी जाराधी सने थे ० धरपीने 


d . . - ° (à (à 191 
Tul Deal v ada सावथी अनंत BAR wry. Ava] तेना निरवधि eae gp 


इये! पशु भातृलूमि WA selec लुमिना Asa WY Any ते amy’. aada asr 


wn 


ULL DUR APA a Weta प्रगट थयेवे। इशे. ` fs. 


साइणीन! dt A ऋषिष्शन exu. साहीक्षाषा, साहे. पडेरवेश, साईं. awaq 
Dives BL Gea भायारवियार Dai yadai YAMO edi 26 ने RF,- 


अंधारे A mova youre छाया समां wari YA od सथवारे, Rug 
ZALIWA real, UN सळार sA; रान HUM AL WA श्या, छतां WA 
P arava Qa edt, Pull साथे Bunazi (arin wa G 
mide WAL gd, d आभन्/ने।ने, UMA, aadd. AA SE न era 
Gaani $ जापत्तिमां, इष्डाणे डे ys, aded S madd sar नाणे Rar 
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४३७ प्रसंगा, AMA Jua eMail ate sal wa Qu ger Hai > 
wid wedl YA दीधी. yor muy साथे ais वार WHA सोने तेमनी क 
Susp E भासाणनी भूमि daa vaig Ad, लारे Dud ada We ad 
use AL पशु AR ap, णाप AR -।१२-३डेतांडने प्रेमाण JAA तेमनं 
“रभु AUA NA RA AI “भारे, नानडे। as विये? Ra छेताण शण्दे।भां 
> शाव व्यक्ता HAM ex QL जागेय यामां संघरार्ट ने स्मरशीय भनी ळय B 
AA Dadi निधन समये PU 3a Dug नाग ० सांसण्यु éd AA aus 
MaMa “घरमने। aia भरी -AA sWdida wad uas e 
gadas amai ळे mif शापती-ओे ug alandi aa agian (ata 
संतान lig MRA agadi AA V. मायुळना त्यागसभर शवन-भार्ग पर aadd 
aal Dee भणती. 


भारतीय asf भने Re wia AA संरक्षण wa सुधार छत. ae 
eade A yoru गांधीळना mail प्रेरणा क्षण (eg su ad (eg walau 
GAR sai AU Bayi भाण लळण्ये; WA यापाशी साही, ws पथु पवित्र 


za Sid and नारीभान। Gala AT Quq ad Gaia न्यो सने 
E भातृशध्तिनां (Mey, Gus अने संरक्षणुना seal म्भनन्य लावे तेभे। all जया, 
FLL बघता गया; eel BU Sonat awh, परन्तु Qam Asai WAKA डे 


सेवार्थृभांथी भे न wu! Aad Aud sla wa धानशीक्षता Gaar Win । 
Adi यां. DUA adaya भने a Fay A संस्थाभे। स्थापी 
WA हलयने ai न्भभूतथी EBL. Q(Qa स yor गांधीळने राष्ट्रीय wl 
An ARRIRA Rad sA (atid अने Gear झुणना yResal UGHA 
पंडित causada ad WAA yd उरी; ने शारतभंदिरिनी स्थापना द्वार! 
. ardd ad तेना. Xen संतानेणे-ऋषिध८प YAMA अने AAAA 2 
` xeu समन अयुः तेने ouem Ada uw Deas al and. wdeu(Xst wa 
CS mAs avis, wau, vies मने ws संस्थाये।ने NKA geras 
- cm" शने सतत Suala vai wis aiala ead Xd डे as तेने 
OWE uq Nea संदेश QUAL BURL Geni Ea s opu. 


. Shut BMA aia AREA varia sh BAR रोते यथार्थ 
ABA GA अनन्य नावे याता eat, WA AA यथाभति सभळचा निरंतर 
dv siat लिन्न [लिन्न UREA GUR अंथन। aies(ts विभाणभां 
य[रनिनिमय aAA छे. RA % ai स्मृतिभ्रंथ awa भाज Dual ead, 

मरशुनी Dy परेणा AMA Reg zy नहीं परंतु al sies (din 
"aq पास a Gun लिनन्‍न (Met ABP A वियार-विनिभय पश्‌ 
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al अंथने Ne Ave izi und al शडे A भाटे 2 c? asa, 
UAAR, yA, GAUD, YA yya wns ACA ad 
RAA Q aa wa A छे, ते wr तेमने। तथ! अंथसमितिने। rear 
भानीभे AA. 


“ नुवृश्छचुन ८२०२? aae AR YANGA नवळवन मुद्रणाक्षयना प्रेमाण NA 
सेवालावी daas श्री Agars dws, Aua weselsr श्री रमणुलार्णश usa qat 
cya’? हार्याक्षयना daas श्री agent रावते, yas लिन्न लिन्न veer 
disi ०? श्रम ael छे, ते भाटे dud AAU जाभार भाचीभे AA. विशेषभां 
AURI KENA TAL AA yai yy Andy श्री शभनारायणु नागरदास WSF yli- 
अंथ भाटे YYA Masat WAY उरी wr, विण्यात arda salst श्री ळगन्नाथे 
peAa ARAR C Quri [à ai Br akys विभागना Suqta wT Goni 
Au agula मापी; ad मनारसनी WARS All, मेण rea As Ber du 
भार FBS ara डळ नानुभे राणीने, तेने, Gulo sad छूट यापी; d 
AA gyds usus भाटे भानीभे AA, 


yor YYA, WA AW amd. मने पारिवारिङ vd, जा saei द्वारा 
शुशेर्छ। AA ASAA age erie सं४०र् भे VA - al भे Da संभंध 
c^ MAUR भन Vs ub खरळयामत B—A wd YA Yar ऋणु oup sala 
RAA AA. 


HANS : २०२८ : gea द्वितीया, ylei Rig, Rds adda, MWI ७ o e 


GES 


z 
— 

s= Qi I. "I. 

Xe VIE) hp WM 
sso, 

zT m क eS 

í vv ` 

०८०५ seast 

utem 

ME 
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yuarad 


' arf सरीला भाइंश 34 oddl मछाव्टनेना MBAL ४० sedi B. d 
सभय इरमियान ननडत्यान Wal NAS arab ULA Use aa dudl 
snaps] घातानी weed wsdl WAS चन्यनाम YUN ar घरतीने स्थूण 
WA सूक्ष्म dap समृद्ध जनावषा eller प्रयत्ने! अर्या, Bal als २७४४३ टि 
झारे, संस्छार-स्वामीमेा, AACA, Wye, सभा०/सुधारडे।, धर्मसंर४1२३।, CAGE 
अते CNAA समावेश थाय B. भेशिया भने Gs देशे, पशु त्यारे dd 
निद्राभांथी oll, पडु शेरवता edi AA भेऽ adr 65४0७ खा. PA YAUA 
तत्पर 4४ रहो GAL, Doel ada पुराणा संसारे! जा GA पाभत। युणना नूतन 
संकारे! साथे dla Ansa Masa SU छता WA सभरत पृथ्वी पर HAA, YAI ने 
ससन्पयने। yot Bal A edi. ' 

भारत di 45 पथु Dam Pai, was देशी राळ्यभा. Seu wei, Meuni 
Ye Dell AI YANA ता. Ds माळे Ales meal wel Aes alsa प्रथम 
US als uale ipu ६, ऋषिवर सभा स्वामी, ध्यानं&०७ने। Acdsee संभणाते। 
ed, ते! elle? eno yor महात्मा cule? केवी परम (Seit uiseag विधाता 
YA ygi वणी ad डती, arad visas भने ova पराधीनत। जस्तित्वन। Bead 
ato dunt. el. सार्वत्रिक order जा 6५:४० श्री MAUTI पेताने। yout 

MEN WA पाताना AN, galaan, dav wary, wl, Baw अने 

eee Heil sell Ral तेभे। aa व्यक्तिविशेष, अने व्यक्तिविशेषभांथी समष्टिना 

ao सानाई uu अनी जया, Dei प्रायीन ARDA Year भाण aol, AAL नाण नवा 
इशत! वातावरण Uy ovo, Mdidi aga, शौर्य, वियक्षणुता, oda भते Bar 
लावनाथी d3 335 wn GA जे संझतिसेष४ viel जया aA ala AH- 

Ael SNEEN ad RA meals az dud CERCA रीते २५॥०४१७या, 

ES am WA aie अनध सुधी ai सर्वक्षेत्रीय पुरुषार्थ ag % WL ad d 

— »À तेमना निधन पछी ० २२३यो., खावा ३३पाथी, aar BWA सभागडितेषी 

Sow स्थति यने स्मृति mil iuf नाम Dear भारे aiid BS dui dua 

| लला a Bw, पशु विशेषभा arda ayadi aden uiid 

E Rid wai wah छे. moin as D $ Co 

a 
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विषयऽ ai विनाश agra ae UA अने स्थति-विभ्ञाण au au 
anvad WA तेमने। wali wer इरबानी समी du a इष्टि पूरी पाडणे. 
arg AD, MA w maluta समिति तेने! श्रम sat थये। भानशे, 

aa अंथने छ Ya Aami «ds नाणवामा ada छे. प्रथम faao 
maaan D wma dui स्भूतिनायडना vada Des संक्षेप aia छे. AA 
Few संवेर्न-विभाण छे; Oui aRadese निधन wil Q BGAN ac 
Ad खने suqun, AARAA, awad भने सभडाद्ीन yo 
Aza gaa” तेना sidus इथे संदेशाभे।, तारे, WA तथा शे - प्रस्तावाभांथी 
प्रतिनिधि ३५ AMAU sad satel. weet SRA छे. भधा ATUA 
cues रीते Dui साभेक्ष न af as, seq डे wax Aad ai 
व्यापनी auga anal ASA. AA Gem संस्मरणु-विभाणने। छे. Qui लिन्न 
लिन्न, Dadi युरुषे।नां श्री cde विषेनां agad- cai] Wie प्रयास 
Ba D. भे संस्मरणुभांथी तेमना ala Alec wa yuna, g, 
सिद्धि wa तपश्चर्यानी mady Quel भावे छे. संस्मरशु-विशाण पछी wa B ५७६ 
sia (deux: Q was Gadai Gera al संसरति, (ñam, धर्म, daala, 
idea, yida, eu, स्थापत्य, Masui, नृत्य, नाटय, संगीत, साहित्य, adas, 
wa, atu, aye seufeai warns ayi edel aga waa AN छे. 
संस्थृति-विथाण.. पछी € aya ने मदान ने, Aa जावे छे. di श्री avaf 
arel, UAA aA Dl ADA Aas 6व्वेण जावे B, Bed tald- 
अतिध्वनि? विज्ञाणभां Audi ०2बन-प्रसंणे।नी ays सूयि जापी अंथ सभाप्तिने wa छे. 
al sa SRE पार wami Q Asaa, (sarl, (erqdeA, स।क्ष्रे।भे, 
सते Udd विशिष्ट Aad नल्यायीभामे सडड।र AAA छे, तेमना UA भा 
अंथ-समिति Addig अथु mt इरे छे मने. aehd ah MwA WA =u विशाणे- 
हाये छाथ घरत 2 AUS AA समागम थये। ते A परमष्रपाु परमात्माने। AAR 


भाने B. ë 
zai अंथनां त्रिरंशी GA श्री agaf रावत PA sada ala मालारी छे. 


तेभशु श्री नानळना्धना sort MAT NA प्रवृति WA Hewa Ad ANER osud 
Bd Ysa di A ary; परंतु del संस्थृतिनविथागचे (axl Ad (aufs 
Ral ydd प्रतिनिधि Rast Ad visu yuna उरी, fal Aid 
yam ४री all, मित्र मने मुरण्णी ANÈ “भार Biel’ ani P USSR AÑA 
छे, d भाटे audi mar भानीणे AA. sad vFe yu’ इक्षाडार भाछ 
श्री Mead तथा श्री सधु MaR डरी जापी, नवळवन सुद्रशावये wid छे, 
तेने! पशु Gedi AA नहीं ga; wg Afsa WAR AUR भानवाने। छे 
damad eela aydd ykyd संयाक्षऽ श्री धीडुशार्छ नायऽ तथा Quq 
asas श्री रभणुलाएने। sre E A wi sid anad ay sel As, 
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š j र i q Š 
बेणाचुपॅगिफ wui NA Dosa YA सभयसर gQ seud MMS sey d Sid 
Qi था अंथ ॐ vagy छे ते. uu wed use Ww asi न Sid. 


yaa गण|ंघीळची agad श्री. नान९९।४न्‌! परिवार YA Y भावना ad Waal 
SM, dg % MÀ २४२२७ $रीने नवळवन ९२ Adl sque ARL o YAJ Le 
yal aas adas डाम Ba wal edid" d भाटे su sog ह š 
बणी श्री vata भुरक्षीपर aalay सभ! भारतीय saiat AB धुरंधरे।भान। E 
Sue. Brian संस्थृतिनविभागन! ues cula agg aeneis रेभ 
GA Aud we mand जा cial anas शे।क्न-$41-संपत्तिआं afas GAR 
AL छे, तेभना Qu साथेनां Be BA aa श्री deti थित्र पशु Rad ov 
सहध्यतानु ण D. भा श्री यशेश्वर sea WA e«t ades[la sau xd 
yid sar निषे णास. संभीक्षा-वेण वणी. mma तेने (Aa adaa ay सुंदर 
Fae wai BA we तेमने। uem wela AA. आण्यात Yidals 
Wa sa (aqa श्री भधुसूहनलाएं etl Quq, शिहपविषयऽ dud uà ४२१। 
UA न्या नियत War छे ते ca SW k sew, RAM, are 
mya RUG जापवानी व्यवस्था sel छे ते भाटे तेमना तथा IM yor 
oy mies] WIA, विशेषभा Aare Ausser Ga Wa Avi साथे yer 
avas risa देरी arya भाटे श्री Wider war पणू ear HIT 
PA, Bad UU vadda BIrsawwar Raa war wl ० Ber 
Masai शा श्री saq a2 BAA awa sais Ndi HAR Gulo 
भट Aud aml छे ते we तेमने। un खाणार ala vA, 

AN Bed गभारे aR भानपाने। २छे D yo श्री ayasa संस्ट्रतिध्रिय 
[saq CUA पितृलश्तिथी Dawa, जा Des संख््तिङर्यं saqiq Head संप 
Sb अने dg संपाइन sad cap ग्रंथ-समितिने as wl, A du न ay डात 


oth aA चौ गारवा जधा WRAD, sas wa gA zs भने 


amaai sail भावी ase Sia? eal wel adele’ अंथ Par छे dar rien 


faded YA quasi HA धरीशे छीथ, 


[न१६३।, 
रति srt 
vue CHARA 
AANA ना, WS 
२।३२३ब [१६।९३।२ 
BRYA MASI 
wala संपादन समितिना सध्य्या, 


sais 
१. 
२. 
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अनुक्रमणिका 


(au Qus 
युथ्‌-\।ऽट्य्‌ AHA 
aali Yara 


WAASI : संक्षेप श्री NAKAA ना. 'पा55 


४, : : संवेदन : : 


oe 


MNL, YA तारो शने प्रश्‍्तावो :- 


(3) जॉनरेथव श्री रे. शेम, शोभोटे, 

(२) mada 20 Aws aus, 

(3) मढाराएा weer श्री न2१२सि्७, Wiee. 

(४) श्री Aa. 3. wka, (u) ९७६ भारतीय anto, YAS, (६) sil ovayrata 
aud ढाथी, (9) uada श्री olera योणावाबा, (८) भाननीय sil sluci 
(८) श्री wa. eyda, (१०) सर शमर मेनी, (११) श्री MSA sias, 
(१२) श्री. ARa «ict, (१३) श्री waza शांता शमशेर, (१४) औ रीशर visus 
alu. 3. wa, (१५) श्री sade म. wa. ver, (१५) श्री Gmi wl, 
(१७) श्रीभती. wad साराभाई, (१८) श्री शेस. wa. esas, (१८) aada 
श्री नरेन्ट्रसिडछ uda, (२०) भाननीय श्री Mesur we, (२१) sil aAa. 
ही, ABa, (२२) श्री. बाबयं६ दीरायं६, (२३) sil यीमनबाब थी. प्रीण, (२४) 
श्री sad रो. aaus, (२५) श्री पी. w. macis, (२६) श्री चैनी शे. 
wavaa, (२७) श्री शोम. aa. aya, (२८) श्री. पी, सी. Heal, (२८) श्री शेम. 
al. wre, (30) श्री थातिङुमार टी. am (34) श्रीमती yh पडवासा, (3२) 
श्री Well नाटवीवाबा, (33) श्री 3. पी. झुंळीवाबा, (av) श्री नवीन dl. visae, 
(३५) श्री 3. 4. siat, (g<) sil पेसी Heb, (३७) sil सी. dl. adua, 
(3८) श्री. भरवि६ Aa. maus, (ge) श्री Aa शे. रो. विश्राम, (wo) 
sil wtpifevabive, (४१) sil woud Fadel, (४२) अ. viae) MARI, (४३) 
ail राभनारायाए ना, uss, (vv) श्री. seu न. md, (zu) श्री Gur qelqata 
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इवि, (४६) श्री छ, री. निरव, (vo) wada श्री. agus Des (४८) mada 
sil waa Aa. weal, (४८) श्रीमती. meed (भरवा, (uo) E 
aal मिरा, (५१) श्री. akw frat, (५२) श्री. रेम. im ORAL, 
(us) श्री मढाराण साथ, भाषनणर, (uy) श्री ada sia भिशी, (५५) 
sil daad उनेयाबाल मुनशी न sdua ya, (us) श्री. agra ५१०४, 
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aus uza, (६८) श्री ayos aig जने श्रीभती. waga ate, (६८) श्री. 3g u$ 
DELA शाने ओ..०५०३२१, (eo) श्रीमती dA waus, (eq) श्री. Akses 
sgus राने slua (jeu, (७२) श्री देवी wa elaca Haet, (o3) 
श्री mae ngaua otal sies इमिवी, (७४) श्री. yawes aual res 
इमिवी, (ou) श्रीभती. dudlaiita ase, (७६) aaam alee, Aisa, (७७) 
श्री. शोय. wu. UZA, (oc) श्री swell सौगेया- परिवार, (७८) श्री. gous 
duas, (८०) श्री. yrds emo, (८१) श्री गुएनंत आंधी - [gu aeta 
गांधी, (८२) श्री. oMacwous ३२5, (८3) eruat sil suat = ०२६३, (८४) 
al sf gated sor, (cu) श्री. भनसुणराभला Maaya, (८६) seta 
aus गांधी डाने ydas जांधी, (८७) श्री sqoud wt जने श्रीभती. शाला 
गांधी, (८८) श्री. MGANA Q vùg अभ्पावा, (ce) श्री. sigs alu ४२2 
URs Aen सुप्रिम saa, (८०) श्री. Wisieaeuds भेत ¬ गांधी ñaaa 
सोसायटी, पूर्व २३, (८१) श्रीभती. a Q - विमेन्स AARAA, Ao, 
(८२) श्रीमती gaga ठोटेया Rana BAa AARAL, wa, (८३) 
श्री duas wal राने परिवार, (८४) श्री sha बाणा परिवार, (eu) 
श्री राभछभा caa, (८६) श्री पी. शा. UZA, (८७) श्री sss seta - 
परिवार, (८८) sil २।७६१्‌अरीम radar, sa, (८८) dea रामराम 
भारइतिया, (१००) श्री uaaRe awh aighe ziuz, (१०१) ARsu ubas 
भीटिण-मुंण6 ; Asura (१०२) श्री. kel oval aay: शोऽ५२१।१, 
(१०३) श्री. der watu, Has: Asua, (१०४) श्री पूर्व rules शर्थ 
wi सभा - नेरोभी: Asura, (aou) श्री zei — doll: dsuedia, 
(१०६) sil Auu १४७४०, wa: शोडप्रस्ताव, (१०७) श्री sina १२५६१११ 
विद्यावय : s suwata, (१०८) श्री wu sen agaaa, sq: शो३५२।१, 
(१०८) adh cut 2२2- 25२ ¦ शोऊप्रस्ताव, (११७) श्री. सनातन ६५० 
मढानीर ६4 ७२९२ : qusaq, (१११) श्री. UR leva, vee : शोडप्रस्ताव 
(११२) श्री सौराष्ट्र aas समिति = २।०४३२ ; शोड प्रस्ताव, (११३) wanga आप 
sg न्यूस-पेपरश eó : daa, (११४) श्री. Shara alee Asa 
ARa- भुं : शोडप्रस्ताव, (११५) श्री नणरूरनोनी ataqa : Asura 
NA siseu — vielen, 
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सर WAULBAA MAFU 
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sil (àcvu az 

sil »u]a asia "issu 
slad विनोधिनी, «lass 
ail mae cul 

श्री रामधारिसिह दिनकर ' 
श्री नित्यानन्द पटेल 

डॉ. सीताराम सहगल 
श्री रामशंकर भट्टाचार्य 
डॉ. रामनाथ वेदालंकार 
श्री देवदत्तजी 

श्री सन्तराम 

श्री क्षितीश वेदालंकार 


अ. tisvaia १०८६२ 
श्री ७२७१्‌न्‌४ास्‌ "ddl 
sil MAS परेव 


श्री. sini Fadel 
ail yada MASS 
ail KUI ziad 
श्री ayaa याशिऽ 
ail wa asa 

ail शशिन्‌ जोणा 

s. wasa पारेण 
श्री नविनाक्ष tial 
श्री धमंदेव सिद्धान्तालंकार 
श्री आचार्य प्रियव्रतजी 
श्री उदयवीर शास्त्री 
कु. अनुबहन पुराणी 
श्री ऋषभचन्द 

श्री केलासचन्द भाटिया 


Fee दयानन्दका योगदान श्री सत्यकाम विद्यालंकार 


dcum T 


१६२ 


१६८ 


- 190 


१७४ 
१७३८ 
१८१ 
१८५ 
१८८ 
१८४ 


१८७ 


२०१ 
२०४ 
२०९ 
२१६ 
२२२ 
२२७ 
२३० 
२३४ 


२३८ 


२४३ 
२४५ 


२४८ 
२११ 
३५६ 
२५८ 
२५४ 
२५9 
290 
293 
२८२ 
२८७ 
२९३ 
२९९ 


- ३०१ 


३१० 
३१७ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भारतका सांस्कृतिक समुत्थान और विश्वभारती 
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अमृतत्वकी अभीप्सा और मैत्रेयी श्री धमंदेव विद्यामार्तड ४५४ 
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९, ¦ 3 तत्त्वज्ञान : : 

Hon’ble Shri Apa Saheb Pant 
Maharaja Shri Natwarsinhji 
ail Wa cas ४८७ 


Resettlement of Man 
. Destiny and Free Will 
. atl शंड्यायार्य eBid viR 
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सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ ॥ 


[ तैत्तिरीय, २:८] 
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अभ्यासी, आशावान, दृढ़निश्वयी और 
बने । ऐसे नौजवानके लिए यह 
[ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ] 


_ बहुत अ 
_ बलसंपन्न 
सारी 


रो पथ्वी द्रव्यमय बन जाती है । 
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aa usr? 
M शभना शा ये dlo wss 


उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्‌ । 
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९५५^\-४्‌। 


Bader YA VWs GA स्थूण शने सूक्ष्म संपत्तिनुं usta RJ dh शेवा eueugueil 
Hdd Aedui As श्री daws डता, व्यापार BA Geol A FU DAA मन Wardi 
YA Gudd साधन ढता, du हानवृत् शने समान्सेवा Dadi सूक्ष्म Aiea EÀ «di. 
साधनछीन, iuda a YA तेर वर्षनी शोर q ust visu, URA लूमिभां शाने पारडी 
arsa YA पुरुषार्थ sil: sens संपत्तिने वर्या शाने sda ३पिया यशवुत्तियी clani आप्या, 
पोताना aghu व्यक्षित्ववी wa wearin zaza अर्भनिझाथी तेनो पूर्य sufsstat तो १२७ ५२५ 
मच्या, Wig भारतना मढाळनोमा UA गहूनापात Ma वर्या, Aaa wade जा राही उपरेणा As 
Malu व्यक्षित्वनी समर्थ धटनानी प्रतीत uu छे. Bad evaded yo, Bwna धानवुत्ति 
राने AIG WA रानेऽदेशीय Gu sy समानडितेपी yadai Quq जड़िम Alai ysl ६ 
8. भारतीय wacelte जने भारतीय परंपराना A जाळवन YRSA ul राने A परंप्राने WA स्थापेबी 
संस्थाशी git dat रोमचा catus ARAN aiui द्वारा eaulioul राने प्रतापथी da ada 
व्याप्त SUN Bel Yda रह्या. पोते जार्यस्रमाष्श्ना agad dat छता धर्म, ies wa 
Adel YAN YA del dubs Geral नोता eu, वियारता रह्या सने तेनो Ga um शोधता 
रत्या शाने Ws Avd व्यापारवीर wa Gruka भारतीय समान्/ना Gadal IÀ ojee 
प्रतिनिधि लनी गया, vuu देशना Asta UAA तेभनी cba, yara YAN असीम २६२, 
AURA शने बोडछवननी was, तथा समयना ada पारणी पोतानी मान्यताओ अने सिद्धान्तोने 
asiy राणीने याबवानी तेमनी णतिशीबताओे dud देशभर, UA, kikas शाने Gor 
vidl- Usl WA Red- जड़िम yda प्रिय WA भनावी A wa A adsa ध्रमियान 
viovfaniel पाणी सरी wa wa asa स्वाभावि5 रीते 6६ WA जाडिआनी ej sA उपिया y 
HA elai जापीने Wadi यश्ञभावनाथी इतार्थ sf. A Huid शेडीना छवनऽथानी जाही रपरेणा 
USL. 


समय से।इ।थु! डेमन! ale yay wa veda श्री राभयं९ भगवान आने 
श्री सीतामाता, del ०/ Age रघुवंशी क्षत्रिय Baa D. mua ada Ata. 
yia ii ने सथूना डिनार। पर बसता. ANM UNAUA orl dl 
Bs Aya YA YA जाणण बघता. गया, Riad ARAY Feet २०१ elI रघुवंशी 
St, ERA avad ब्यूना वणतचु नारायणु Fle, ते a avg (Qu Savi. 


maiGla wal सीर sail घर्माधता अचे जासथी wes Arete afar 
सिंध BDA ४०७ A Aare तरर खावी. नस्या, vai भेती भने Aue छाथ धर्या', war 
७०२ वरस पेक्षां Wel AWN सिधमां aa. यारसे। वरस Gus सिघमांथी 
aut wort ने त्रणुसे। वर्षे YA (Baa) Mwai भावी aw 
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augui Re केवी vad eal भातानी भनेरभ टेडरीनी wa c/, AS 

x , D amu (sau s gam ad "use all 
aa gx Uda oL aig छे. नदीने। (sux, ॐ ag aa 
yel ada, इस्थिणी va AA aee दृक्षाथी RAA भाम णड UMA 3 
B. नमनशर eaat राषक्षनी hi oy मातानी Meni wns Wg ra š 
1 š . . e t 
oat भाणा VIA sorrel adaw IRL and lass aum a 2 
२०/पूतानाना Rart WeUHiel aAa भंडेर क्षत्रियेभे dot aag. त्यांथी aI 
x29 ag थाथ. A cv As adya very, Ae Ard १७७ ade. 


Tae ayaa ureter de Vs aani रेता, A वणते mudd 
MAN नभ YHA छत, राण्यना शान! YMI muted. eel «lae? शेळ segu 
ALAA Bor राणता, DA भाटे तेणे! अ्याशुपर wsad Yow गाम aqa 
याव्या, AUB जाणण crei WMI Adelle xà Ada WA तयां AuR- 
Beyaz Mart मने स्थिर थया, 


बी२०० शाने भे YA — विश्राम ad २४१९५. Aawer ar As — YRI, 
saa, UMA WA MAY. 


° a e ~ 
Suslai wug?l qamuq मुदुणना इती; qat diel Jamal 
वीसावाशभां Bd. 


PA ayas यार aig. ay भा अने Ay aBa. af 
Iuda, नाना , मथुराडास WA aa WBA dave Alaa सौथी नानां 
A Asal As visa. Mi जडेन नानपणुमां YAI ow. 


Mmi ad परे भागना ४०१२। SuRia घीरधारने। i पश 2३ SRAL. 
२०३४ Aig AA त्या ed. Maai, ade वगेरे परयूरणु wal ssit पशु 
aad. इनी. भरीट्री अने Aue, Asi ४पासनी seda, उपास arad ने 
Uwi ०४ ३ Arg भेम uA wad, ते वणते Ñusa Meg AZ We 
sug. तेथी Dsl वेषारी संगंध ABU Uir साथे edi ने xi? Ue 
Qir Ue छे. 


Jur Guia शेहश्रीना aD WA ळभीन पथु wall. भेतरमांथी suqu 
Ped Meloy sid. घेर AAi gate edi, Auer sm भाटे 
arı Uy WAL चरसे A ema IAA Asia ach, Mami yor alde za 
संतेषथी Bd. 


Duct ४1४1 Wwa afer wear वेपारनी adi wamra aand. 
२०१ Bears Dialer uy त्या. af ada, dell तेमने वियार a mid dA 
WAR ४४ पार्या, 


३ २४२१ श्री ata Siler wer Valaze :: 
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QA नानश्ठलाएं भछेता मने श्रीभती संतेणडेन महेता 
Use परिवार US 
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WA RA Ariage पेसा aT BAHI माज्या, dud घेर yay ABE 
5àw Ay. भे वर्षे sani Vs. त्यार भाइ इरी ddd १६४८बा ARAL सदरे 
&पड्या, xar vaa जया, ळ॑गणार AB, war Rust त्यांथी uibus जया, 
azadi As वेर! yeaa ai भे af नोडरीमां रह्मा पछी duQ Yul ada 
gs उरी. 

शेहश्रीन! reset y ADN AN Ba wea ०/नार श्री Usna ov 
edi, dua AA a ellos WA अने अ;णी०/ने।ने परदेश vail प्रेरणा, भणी. 


X X X णाणपणुनों Siena 


श्री UUSA eH संवत्‌ LEKA भाणशर YA णी०८ना Vey Wi छते, तेभे। 
avy थय! त्यारथी Bae सुधीनी ofl बाते! Quq aa याइ eA. भा सवारे 
बडेक्ष। 6813, AAA AB रणुड।र sid संलणाते! Se, भाळना गीत साथे गवातां 
डाय; Qaj भन न थाय, ene दणी Q, via RA के, wl sue) इरी 988: 
‹ नने, WRAL ABIA, Ul?” : 

सते Ban मवाळ alandi AMAAN val. edy उरी, GAL Sur धरभां 
नय, त्या. MRA WA, diag भाणणु, तांसणी अरीते el भने WA भथाशु डेय. ते 
शिरावीने शाणा्णे ovat. 

मे ०/भानानी Audigy लणुतर aa उरता. aa शयुं ed. गलित uty, ais 
Su2 sad, AWA Ave, mar भातीना हाणा Ya, विद्यार्थी ने वारंवार suqqa 
छतां ध्यान न ALY जथव। Akid इरे ते। तेने शिक्षा उरत. YA थाय त्यारे साटी 
we भारता. छता. UASI acy भायाए) Set. पेटा As ved डेत BAIL. eA 
Judi dak पिता Peg भान घरावता, जाने di duig sy W नथी 

नव वर्षेनी हमरे श००राती R Arg पूरा sal. wg वधवा काणी. इनियाना 
वियारे। waar aran राजे aly sat माइ महार abai weal ढाणी wa 
Ser aU asai तारा Zum, A ad vai SUR a BR भाळ WA जीत 
HASI, AMAL SRA, नव UBL नेव al aT व्यय, 

royal शते। भीते त्यारे aiedai सरमेसरणा BRA taq पाइर quq 
Asul USA HELA WA भडेरना; DU À BARA रात सुधी रमता. Ward 
ga जाये qu भाळ Raadt जावे; रभतां YA Dar RAA Ga E wy 
wa, भारे ताय ते न wea. ole ad wey भूम पीठ, भाने। स्वलाव भइ शरभ 
BAL, ANAL स्वभाव पथु साभे। RA गरम. wali AA aR भार न णाय 
त्यां yell संतोष न वणे. 

Aaa Delay सामा वारंबार IRA भाषिता. भा तेमने भा तेशाननी 
वाते! उरता. मामा चमडी aud पशु नानशछशार्छ dua भांडत! नडी. Rey Ada 


uwa [Q भने स॑न्ति: : \ 
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alge नत) el gx सुधी तरवा evan, भाराभारी sedi Rey सां Aste Aue 
Ay घेर जावे a. Muy AL परमात्माना Quq छता. dEN भेऽ शण्ड पशु 4 अछेत। 
Quy राळ राते ad buda वेष्णुव? aiad. रातना जणियार वाज्या YA vrai 
Mari मणी salda उरता, नाना. Bsr inal Rudi. 
पारेवाने यण नाणवाने। मने गायेने see नीखाने। Quq, पिताश्रीने। As 
ARa नित्य नियम edi. हाण ने जापत्तिना असणे ते! dA Resell पासेथी kii 
थी ua sa Hoad Rai yous भाटे WBA wadi oll oy ee उरतं! 
, Qa gad हत! त्यां Yell joli miele AAA yor oy सेवा. ४री छपी, yia 
aai yer oy जापत्तिमां गाड जावे छे A wad Bw asa QQ wea 
akdi गयी न्न्य छे 


श्री नानळभाध सये नवभे वरसे भे Aad YA sell, del भामा dad daa 
JA गया, 


x X x : STIG साथे वेपारभा. 


RPA diaper भेट ला १८९&नी aani duit sister ARAL ay 
agsara जयेवा, AN तेणे। जापानी साथे Qu ud warn. 


वेपारीना ASW HT भतान! धरनी इडन भे Rs निशाण छे. ळूना ०/भानाभां 
भाटे भाणे इरेऽ ove भ।५४।३।न। वंशपरंपराणत वाश्साभां HAA YA sci. निशाणमां 
Y Made न HA d Aud Qua पिता पासेथी भणी Bg. Adlai Q wes 
शितया Sa ते WBL तरत Sa Hell aq. wi yer arg डती. yor मइ।(म।९9भे 
नयी. udud Ata उरी ते जाने भणती B. 


WA नानशलार्छचे Yul इडाने sa sami ag भण पडती. णापानी 
MAdl UU ३।प३ शरी spud, dalu, wigs वगेरे AM उडे ते wud arf 
Sal aR भमा vig wide mud. 


Seule भावने! इरणारी aver तेमना पिताश्रीने त्यां wad. ia 

४०१२ ५७ duel पासे Sal. पास, da, wey Ru भासभ wu इरेऽ deg 

दने Wales yd ५३३. भे srt नानण्ठलाए ने भागे wey, Dui Awa धणी 
: stella, भणी 


ua WA lieri गाड ag adi. Q Bs वेशाण भास YA ag wai 
सेड WA पंइर-पीशथी पांतीसर्‍याणीश गाड पशु Be. aivi पांथ-छ al ouai 
id. सीथी Bear गाडामा. AAS wt. माळे गाडामा. सूचा साटे Dy 

तथा Dey avai edi. मार gadi Avail aud आपता. ad Sun 
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Wri’ vdi -राभवाव नाभनी Yer val छे aii aida ads «3 weis 
ecu, sui निर्मण नीर a डेय त्या. गाडा wd, ame faq नाणी सी quqi- 
Wei ETC Huu MAR पडे त्यां WM wydd ळडातनाट्र यावी. ळय, भेऽ 
atd VUAI Sa? जापवे पडते. माह भाइतियाते मापी aa ०।५९५ची agl 
प्रभाशे जेण, sul, da, wis, wae, नाणियेर वगेरे वस्तुभे। ARHI भरी Bai, 
Hla करवा भे ouai राणी जाडीनां eai रवाना sA ur. 

MAL उरीचे भेरने। As BR MAYASA परभ जावमित्र ear wea ad 
gc. AA पासे a (za NielA बात saa. Wy दिवस MAA वात ३री, ETO] 
तपश्चर्या उरी du aw तप डरी लगवानने प्रसन्न ४२१ DJ भरड! goal 
wel] d As AR छे ai vf तप salg नळी अयुः, 5 

छनाभाना AARIA जे ने WR न पडे तेम ell cud नळी sd. sel 
Awa, Aiddi gaai sai, पणना तोडा, डाननां anai, Bhai, MA A ore 
wld Mui ysy. ५२।२।सांथी veRs g u wie लणवाननी agge 
भूति दीधी, WA Rs BAAD, Dy MA sual. भधरातना YAR गाम BAA भने 
ail Asea. 

SeF सामु भणे du भाणणी ma, भाटे DRA रस्ते! eld, 'भीभे। Me ala. 
MAYAI तेर qat. 

war ay त्यां yell याव्या म 53. ery AA त्या. AURR पहरभां 
प्या, जामभां न Ai AMAL gA भारण uses. इंगरनी तणेदीमां भुवनेश्वर 
म७ाहेबचु भंडिर D. Yer AB cue नय, aed] धरा, शंडरगी eB, aia Asia 
RAN di cv Ud असन्न AY. भनभा AY, “तप sear भाटे जा vA Hg 
सरस छे.? ef ने भंदिरने AeA Rar. 

A हिवस gu पीने mates. UNAS आर्थन। उरता A राजे Quya गाता. 
As दिवस Ale ad 'भाणराना पानभां Ale गांधी ase el atl जारी मनावी, 
जमे ते ३४ पडे ते AMA meo szad Quq <ë निश्चय इते।. राते HRA gare 
नीये सूर्छ BA. SoH: Ast RBar um Quq $शाने। ३२ न इते।.. शवान रक्षण 
BRA AA विश्वास edi. 

A ARM नीडण्या त्यारे As (ml arld year aida, dui avy ed, 
“Q भारी गात sri नडी, aad afer gra cv XA WA. axe sia 
Yai ysai छे. wer ३पिया साथे at er भे छीभे. ” 

सवारभा (gl वांयी घेर See थर्छ पडी, जाभना wat Agi कष्ट ने wean, 
AWA उरता उरता जाई ४३।३। WA लाणुबरने Red BIRR खाऱ्या. dud usas. 
wet हपड! AAL गावडे MM Avi Gu नाज्या. AA yr रेया, भनभां गलराभणु 
af डे sil (ge न a. 

::२्भृ(ति भने सस्ति ३ : 9 
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a नडी. परणावीश 
GUD वियार sA डे भा Bw wa ७।4 १७ रडे, a Bea eel पर 


. he 5 
| 3 A Ret duj 
Qu ०३९ शगत थर्छ oval. Dami समायार aal डे यापाशी XOU 4 


aa Aawi. 
e > 
नी miei हुआण Wal, छण्पनिये। इडाण णु AR Usa. 


dat tn d १८५६ dig 
jud. Maran gai याव्या. जया. Uy 


Garin पती. नहीं, Azivisriaiat भाणी aut. 

Hi भावी aa. रं 
जे aami Aeaf sl sedi “ š "él Asa छु. ya : 

andi नथी, ARAU wag डेम भवाय? नानालारए ने Msa ar स्वतंत्र git SAA. 


Maaf पत्र वांथी ag भन इ “dled. HA पशु संभति गायी. 
ARMA पथु रा AJA ७। w. 


suit मोटा ARI sidan wilksiel sani sida, d ५७५ cratdl ७01, 
Jadi BA vag नी sd. थोड भाव साथे Qd vat जापणे ways WA मापी. 


RA = ° . P Qe 
संवत १९५७१ Wa WMA HA १६००ना liaul vale (araiz. 
> ` 
MAHALA aye WR न छते।, परदेश vad तेयारीभे। aa acl 


x X x पेशी २४२ 


sid १९०३ aaa apy da Udai ads mid seus ECT anl. 
Rami agia MAN, ga U Ma HAN, HAUL Wr Ade adi. aui सौ 
abr Gea ad गयां, Auai on अचे UAA aRU vid DUB डरी न्यु 

— BAM age saqi. परदेश evar देवा भाभापने। ९४५ Buf AA aad न edi. 
awa vud YA GRARL ATA वणाववातु A sau सुती, Bs Gus guia 
Rsg > wa भाडे Gee awg ते पणते न ed. A aad UERL AN 
मारे हती. E Aig Wi दूरी aÈ वा! भणशे AA वियार ay पडते. 


जाणरे YA YAU aa aud w&i3 ARI ale ouai aster. 
- mag जाम anaal wiley. adi wl all Aa relate as aud «onu. 
— साधे Dai शुडन Ani dai, As ad, As नाणं, भे. भेर, WA Qusa, 
oo ail पथरंणी भ॑डेणी exl, सोमा ay ५1१९० DLS NElU ma ACA 


एता. 


Vidyalaya Collection. 
Air z Sg 
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स्टीभर Gur ovdi dud पणे ५३ Gea Adi mim AA s तेभशु प्रेमथी 
शुभाशिष ar, 


Weiz Bila स्टीमर यादी. cux alar ua Gera थर्छ आयु. Mie, 
dai ay नळरे तरव! Hig. YA गधांने इयारे wid थशे A विथारे भन 
Gg @q oni. । 

HUJA नारे Addi yaniv Ags ay. KAYA WA aeaaea Red 
Rd yaf ada पशु AL सी UMBA इता, AAAH YA ससराणे Quq Gar भाणुस 
Asda. QQ तेमने। सामान Hi ARA. गाडावाणा घाटी इता, गाडावाणाने 
adai qara उरी, AU sd, ““ तमने BALI mahl ५१ पासे GARA. 
त्या. तमारी ०्टभवा-रडेवानी wads डरी छे. ” जाम sd ते we गयी. 


तेमने। Yi Aus. soul medi नेत! तेभे। ते! याव्या, yaa ead 
नाते! सांशणेदी, * नन्ाशी adui at vf dl Š मने भारी नाणे.) og gaas 
पडतां vig वार काशी. dud sir पी. तेभ! मघा जामडाना a २९ीश gdl. 
AHA aj जा AB जादीमपणी adi af af तेमने भारी नाणशे cad ala 
AA ari. तेथी AWA wman youd श३ sy. पथु 31४ Asad 
Qel समळत न छता. Aarne aul whl गाडावाणाळे med Ect wise 
मांडया, Rel सेर aq नीये sy usar ने ome] नाथे। wl ७४ भारीने yor, 
८ तु aud sal dc छ१? 

गाडावाणाभांथी As AA Aad ने भेर ब्युवाने।ने घळा भारी gi wal नाण्या, 
AA AAR avd ७पारी ने af ud egens मारामारी, Ws ald sup kaq. 
Ag yd गरडाभां याशुडन। Run @ë MAMI प्यास भाणुसे। Asel थर्छ 
गया. नळडनी QAAN Yella BM suem. गाडीवाणाने wa dud Qulla musta 
ay गया, Am सणियावाणा uai yal नान९४लार्ध ने Bus गए भए 
Halal, AWA भनभा ay € au di लारे थ्छ, इवे शुं थशे १ 

&तारे wBiriai vig Wy Aj Rea Quq डाडाना ABRI (ascii Rell 
Duar नील्या, MAUTI gar मोया A तरत म Aur dla esl 
Raui Sula WA aS ua भारी, “वे! CAR भर्छ oct 3.” 

VAR WA भारी ud AN रणावी, नानखनार्घ ASA तेभ! gra नीचे 
Gum, मराठी. anai Vela WA समभूती ३री AA Briar. पारड। Newt 
-ASRR 5२५ VA SUBI APL | 

गाडावाणाने anad जाइ Adai aa. थाइ YA aA. ep पथु Ad oy 
aol डती, यांचा वीशीमां दर्छ गया. A quq वीशीनां wRs साई यार ga 
वेता. धी, gu, eel, Wig. Wer au weld éd DA AN गांधी AAN. 


३:२अ्‌[त aia AA :: 
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ual Ai, viv wal Dl छत, Ua qual Sw SA qu काणी 
इती. स्ट्ीमरभां aici wai. भड़ी गरमागरम हाण, ais wa Aula zasi 
Maat द्यां. यार zabij As weg थाय, प्यास पास Redd will da Yea 
aziz. Aela Ping. Reel ofa उरी, vlad इरी नापी. भांडे wis भेट eal’. 
गाडावाण साथेने। Slvr ताळे Sel वधारे न भाव्या. छानामाना wl रहा, भेर 
सध भे! Huu $B, Ced भरे oa.’ Aan राते % dud sd Ay, 
YAA तभारा AA Gul ve. AUR जावी sutall ०३२ नथी. ” 

Aad (du w माळे पशु) aos सीधी wa xd न gA. 
ब्गणभारथी weed ley Aui wag. vad स्टीमरने वार ed Da 
Yoru. wed Vial तैयारी sla Asda ते पाछ। Fu var? 

तपास saqi As agiy vAN AS wiser yl vag ed. dui oi?i- 
भक्त SAL सी रा थय।. Aug थाइ जहर éd. pow arid ovals 
"bla इपिया ad ARN Hai छ UG. AR मा वढ़ायुसां GHN 88 
मगन! xd इश BAL. asia aig vig weg wg. 


ASI भाव शरी diu As ७०१२ यूशी Med Asa टन लार aa, 
Rami भावापीवानी AA a Materi at क्षीधी, रसाची saqi ade तथा 
थील साभान a Ñi. es Rau सुणेइःणे Hai गाणी addid नाभ a 
asqui WAAL. HAA ASI भरणी सरुद्रा esi", 


«ledit kies GU साइड akai त्यां (rar पाथरी yarRuaig डु, wea 
नापे dee पाशी adig. रांघवा, wa ने Na परतु AS AUNA ३२३अ२थी 
UG पड, AS wd eissai Aed गरेडीवाणा abe year राज्या इता. Aai 
भूरी, aet aaa Jog ais, eel, डे वार ead, as पशु थाय, सी 
edel राधता, साथे ०/भवाभां MAB पाप भानत. 


wi? नास्त! भाटे AI, aia, Yar वगेरे aw cup भार ad QQ, 
तेभांथी suu wag ang, SRE asim Bear (aQ भागास! Biad तेनी sal 
WR न ë. 

ARIAL पवन Agen Sal, पथु AYA गरम थये। We भारा Ried agg 
WA aaa usui, PA शेर ad AD GAM sea usus cl wid 
भीयीने पथारीमां usa Bg uid. नानळनाधने Waza Ys sudi ad së छे $ 
PA ddygai yr डीयऽ। vita डेय तेने Bea av. Asi, Well nues. 
GA माळे ने नीथे पाशी. oti ave ३रीभे त्या We पाशी oy पाशी! 


Aai sia सीने al anai edi. वासणु जारवा भांश) ame ANA 
भे घ राम sad. राभायणु अने महाभारत साथे ¿al श्री IARA भदा 
EN 


१० 7२०४२९न श्री न।१९ ३३४२५ भडेता २भूतअथ:: 
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भइ HYR SŠ राभायणु-मछ।लारत पांयता, Uysal इवा dig Q weal Stal eri 
पूण लागती. A B aq demise sl Al, ug ze मशु laul पश 
uet. 


रेळ Rid वाणुपाशी AA लब्श्नभंडणी नासती, मारवा सरस eleva भावत, 
dual, Hori, saa साथे ¿ai जारवानी AA alui Case aadi Glove 
sidl नने भनने भइ मधुर Abdi, dya साथी awie मने. ose पशु 
भारे Alsi ava Dadi. Bef बार awdd रमां Rar मेडतार AS ayqi डे HaRd 
YA ua अती, 


राते asiy तारानी दिशा GR sad, भावम Gisela GRA Bar wed. 
Yul Sear Hwa cue, Ainar Bear wwe x aI sd) देतो, AS Lett 
üéPAd da AA WAH gd. wéleld नाभ $a शाशी. Aa wan aq Ang 
AQA सरण, शांत aa, sa mue edi. YA ३न्छने। २९ीश edi, छता 
य२२।ती Riel तेम v wie asd. Rar भासने! As, UAS Pag ० 
ed, PA तेनी साथे सारी Zak fel भे पथु Rar गाया ad uel a वार 
aiv सदरे fleet gdi. 


AH saqi vodad दिवसे Feu Bu हूर ge sil भरभर Gaur Pouf. 
ovale नेता. cv AAR छरणने। पार न RAL Met Gani ७१ lM, नशे olla 
sad AY ०/ न BA! Rar wa नडेरात sl X Aro ayy गावी UB 
MA, जा सभायारथी सी Gearwai भावी opu. 


X Ww * भाग्णासा WA १ NAR 


KRA Anar oier देणायु, Anaad देणाव ayd B. Arad YA 
नाम € ड्रीसी-वाया-पीट!? Med yad ery.’ YA AGs पर सत्ता ग्ट्भाववा भा 
AYA वारंवार yA Adi. Anoat Nd aulksig NAUAR छे. ६२ NAURA sor 
(SADI Anuar मंदरे @q2 छे मने नाड्रिडाभां सभा ma छे. 

and दिवसे aBa गया, Mel yad थुवाने। मण्या, ARU Arve 
मास्तर YA ma? दक्षाधिर्पाते मन्या छे dud त्यां. कषेर्धाणा। शातिना सी ०/भवा 
गता. AH yor Dell ein, भात, as, Reel वगेरे even. 

Ayuda Arai REAA ad त्रणुसे।-यारसे।नी डती. qutu Fuat 
sjué ld ALR छन्‍्नर-भारसे। Sell. Ald Arual A Hdg नानडडु vuol 
SA dg बाणे छे. Gaim sia RUN, YA YA मीया ने saa, जावेशान 
olar, MA BeA, sah, wal, Flam, 3४3४0 HASI oll, Buil 
ने ZRD. भाएुं ase ger सुशे!नित gael deg ४. 

:: 2ufa ria aizs(d :: | ११ 
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: Ania aa A बाणनी बस्ती छे. yd माडाची A ong छे, AA 
ELS भें eis छे. As साथे wR स्टीभर Syd adl AA रडे Redl uas 
° भाभ्णासाना नारामा B. उरेडाने, HA A-AA D. UNA aAl Aroa aq 
dd % ad oy छे. As जाने वार sala भणती, suc? As ara पांयसे।थी 


७०२ za wt B. 


Brel Aral २,४०० uà थाय. 
भाम्णासाथी ब/॑गम।२ १२० Awa थाय. 
VAARA Hadi १,०४० HMA थाय. 


aga पवन BAN agy vc? oy दिवसे a BRA ay. wi dow 
amy. सौ Bau Gal. 


MR रापु ७२० Ara HWAHI RAA D. Maids wilder ब्रंणभार 
WA Pat A ey भणीने rll इनियाने Aer लागना क्षविंण yi पाडे छे. 
afi पथम add ब्यंगभारभां UA-qocoui Ay. YOUR पंयरत्ननी uy छे. 
alia, भयुंगा (Ariel), Sai, नाणियेर aA डेरी; an WA yor lly सिवाय 
डाळु, der सने UUA पणु थाय छे. als इाथीद्वंत mA णीळे भाव aR 
थी aid oi Gard. A नभते vaa Sux Ml vier वावरे! kesdi 
Sai. AARG मगर BA aia छाधमा ed. GA वेपारीभ।नी Ua, 
सस्यार्छ भने agad Gux Yaad eux छतभार edi. 


Red Au ६२ पणवाडिये aad. vaN alda, Furi, ue, 
शंणवां, छी५, ४1४३, इण ANA स्टीमरे। देशावर मती. A avd vowel was 
इनर BAAN चरती इती. aa पयीस gmd छे, 


| ga Berni Yer रापुभां vaad गणुतरी थाय छे, ७२० ARA avait 
A WAN 8. vow भने od मणीने थांय बाज wel वस्ती छे, ते auda 
WA यार sedi (aard लावे पन्थीसथी नीस sedi) क्षविंण परदेश अंडे D 


— AR AST गांधणी oy ead छे, cui aai भडाने। aA ais ora 
= B E इरता Hier lud o B. war सुधी aysBa waar B. जयी 
. Üm sedi aae पडे D. Buf mds ey D. deas WS Al १।५।९. 


रे ळंगणार नांगी "ie छे. avad sue ouf, वेपार नांगी ugar SLA 
(Sn भंड्यिर PA AA B, xl RUNA लारे Asal 


::२४२(न श्री नान७ 51६२ ugar स्भृतिथंथ :: 
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x + x< MST suu 

YOM USHA asia SR sell Hos ARE avy. YA 
Alu sau पीत्या, भधईरिये asiy aey wg éd. Dui पवन WL लारे भाळ 
Gena acai. ues Pasi Aint AA, ager Glo] AUA Š अने पाहु ५७।३. 
A yA arais, ARs ad (KA महासागर तेना भरवा, भणता edi. 
Wikia wu दिवस yl of न wey त्यारे waa sg, “इये aM agig गये 
तेम ani नथी, asy gay २१ भाव इरियाभां EQ A wa.” aaa 
sas डाणे। MASI Id राण्ये। पथु Ff wes न न्यु, 

जाणरे ijs महिना WA Rad uae Ai Auta Ass viu use, 
तेमने म्भीननां eater थयां, ga gx डाणी डिनार uud. सीन। भ।नंडने। we न Rell. 
ela देणाया WA aua ad डिनारे Bia. dura उरता. wr पडी डे A 
MAHIA नाभने। Eu ery छे. 

Bard नशछडसां wv नानडडु गाम ed. त्यां weld RRIA aqu ued 
प्राथैन। इरी, WA auau Gr जया, A टापुभां MAU esi sea. छरवष्टरवानी 
WA 'णावाधीबानी yor uot पडती, सी तान्न af जया, पांत्रीसभे दिवसे agra esl’. 
"ob ovdi ay हिवस काणे छे पण wml पछाणुने पवन adel ने Ae 
दिवसे ovo Usizat. 

ail yar, aise Raf तेष्टान गने दिवसानी Bua, as ने GaN 
योनी (sd इरी गर्छ डती. तेथी UF ARU sie ana सिवाय डे Fw 
ova साल्या बिना DA Ay मासनी 3वेरेन्टीन मायी, ai भावापीवानी wa Bad 
Hot Ol. dint शण, Aske, gudl suit, डैरीना इरंडिया! वगेरे णावाचु शेरभांथी 
yor wag. HU ANA AAW, मिशन्न वगेरे aag. ay ds पेट axle 
ममता, टापुमा RUA ust ती. राते gel, SAU, eva aadi. Rai gU 
darai भाष्ठपीचे सी duod थय।. 


x Ww x २।३।२।२३२ 

su(Xsbuib aR भे Suara माटे ety छे. भाशरे awe ay am Aka 
tap A waar छे. ana ws बाणनी वस्ती छे. त्यां Za सरडारनी syad 
डती; परंतु sien स्वतंत्र AA B. glani त्या ds Gaz RAR वसे B. गाणे! 
टापु रसञसथी «xài B, ५७४० qawa Us D. ENB Real wi BF जरी wa 
छता Bala X भनार SUC न मणे. ३।७४, Afa, रहिये। (धास), aaa, is, Howl, 
Arla, Sud, Wan, ४भारती ais तथा पशुधन Wr छ. 

त्यांना YA ada शषा, Fuad, Hadar yA UWA डेय छे. quel ame 
HAMA ng Asl छे. Fa, adle स्वस्छताभा. UE ~ ३३४ Ba छे. sisi suai 


::२भृति aa sigx(d :: x 
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पेरीत Bur «ems नीडणे ते! पडडीने maui YA हे awn णांधीने kes. Ea 
Asta wv YA रंणलेइ्नी wn idl नथी. 


x< x€ w Ulet 

AZN याव्या. पछी नानळणाघ भन उशा डामसां क्षाणतु न ggd. sai 
asd Haber Qum WA sai Sug भांडे भांड wag छटाशुं | sala न 
aag डे।वाथी Ast Raa भाभाने घेर daai गया, ai गूण दारडान। भंधिरिभां 
va Rudi. Asst यात्राणुभे।न। aid aie HA. हेशाटनथी agaa a, 
Uigia-aing शान मणे, ua Sua, aga wed gua wa, शरीर a 
Hd vse थाय, खावा (axel हेशाटनने। fda ५३1 st. णे।शणु zt we 
लणवानन। Ber HE ०४ प्रार्थना री, ८ परदेश %४ पेसा डभावा wel देशाटन sA 
agaa देवे!” AA निश्चय उरी. तेभे। घेर साऱ्या, 


mi avd न।१७५।्छनी Gus Sun वर्षेनी ed. रात ud. सी wT गयां. Jua 
A . q ~ ~ R (š 
तयारी उरी. से।इनभाणा, Mdi vied, ATA, Sua aan तथा प्यास इपिय। 
२।७३। dan Qad पणे all रातोरात Asar याची svat. पेएरणंइरथी uad 
Sani yor [२३२ aT Rall जया, 


sous Bia ने तपा उरी ते. इक्षिणु Bsd स्टीभरने ag वार Sl, तपास 
saqi As स्टीमर डरायी ark cedi edi Qui यरी जया, 


A avid RAA MBa ya el. मध्य भेशिया, Rea, ARA, 
छरान वगेरे MU ad dat Asd Qum aad. ३रांयी शेर स्पयछ WA yer 
&g. diva avid Sear भागना SA Aaa. न परदेश crab, न भाणा५प 
WA रही ais. HA भूंजातां यात्राने। रस्ते! ¿L . 


७२६।२, si, भुरा, dead, (el, cuum, AVAR, «Mari, ७इयपर, 
यिते।५, sump वगेरे स्थाने।मां Ea. आशीविश्वनाथ महाहेवना eda sat. UYL अने 
yn ०४ Ay परभात्माचु darad Ay. 

लारतनी vad 68 oy. SAA सभयथी गाळ YA जापणी भे ० 
Ua रही 8. (Zeb ATA waya गया, म््यपुरथी भनभेर थ यिते।३ जया, 
(sell wart val wai, As भारवाही ales Fart संगाथ थता. भनने मारे 
Ds oy AMİ ABAR emer aga eus doli. 

Hanar A eem weeg Remi AZ तीर्थैचाम, eau Gayo 
af sub) जया, जाणुभां रेववाडाना eri, aane, इतत त्रय शिणर, aay, 
- ASREA ATR रभशुय zaidi Mai. 


::श२०४२९न श्री नाने Siti aci. २भृतियंथ:: 
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y w w Rad Ny usa 

श्री नानळनभाघनी जा णा uke डती. ASÀ Wg पवन छते. . घु 
WA BA UR ते स्टीमर Pai Qa ५३४३ छे. ARA ay Bia. क्षभ्रुभां RÀ 
नव! जय, भे।२ थयानी जमर न रही ने तथाव। nia. ai Yi, “माळ QB 
वरस YA addi,” wg Sarl uN Sa wei ASIHA Sul ave vai 
did aS भारव। geal, नेतनेतामा पहाया जया. Bai ew Mai, Rat Par af 
गया, MYA UR भाग्या. 


3151ने युगान्ड पत्र AVAL AWA श्री madera arma ag UMA ३पिय। 
3 Bare जाणुनी पेढी पर Asel aren. परंतु du चैसानी नर न हती. 
vig s ३२३सरथी Wel. sgj व्यसन न éd. थोडी णयत al डती. suse पेसा 
HAMS Yor Asel भाच्या, 


नानपशुथी 2 नानशछशाछने saN Bad da इती, X ug dus 
«RUD भण्ये। edi. Tas AA cu^ B. alas sadi vel eui Ag Rug 
भे मघा. UA wd तभे! वानपणुमां शीणेक्ष।, wewl ने ४२४सर धरां तथा Auai 
VS णरडत पूरे छे, ३२३स२थी mdd जाणनार Sef दिवस पाछे। पडते. नथी, जाणण 
wdi तेमनी पासे HAR AA usa पैसे। A wai AHA Ff व्यसन anaj Asl. 
२/३२ पडी त्या. क्षाणे। भर्या पशु wet ६ पये थवा न A. 


be" (à E e 
- ar रीते तेमने इक्षिणु alsmi evel ४०७1 इती पशु «ager oni] Š 5$ 
eR भरे से। डेय.” 
i A agad वाणी प्रभाणु TUHIN इक्षिशु Zs ver नीडणेचा, परंतु eus 
AHA पूर्व aži नाशी होरी ay. vaN स्टीभरमां भेम्भासा जया, भे।म्भासाथी 
Fai AA slut युगान्डा dl रवाना WAL. 

* X * HAM uo वेषारनी zana 

Si arid ouest Rad die? = णंघायेची el. भे niai RANA Ard 
GL इते।, झेनिया-युणान्डा Rad, त्यांने, AUR, भे प्रहेशनां USU ने [भड — ६२४ 
वस्तुन! Asani (éd वेपारीभे।, ४०/नेरे।, srl, भश्यूरे। -- भेम AA सास 
WAA भाग avo B. 

Saya Rad भांधवानी agad Aral wl ou Raa जांधवाभा 
त्यारे नेणमे। Radi डता. याणे sedi USIA भने cade eus खता. dui 
audi vael Ad. ABH wa उनूनथी ARAL छत, vaadi URAN पथु dell ० 
eis? udi. Seater vaal du aleve सीटी aiandi grat vaani 
नासी मता AA ‘ai? व्वतिता AR शतेरात जावीने पाटा ENA avid. 


:: रुंभूति rea zaa si; qu 
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रवे AWA Gus डाम RA YVA तथा wae solae dol, wader 
नांगी wat डाय. Faan sa wag डेय डे राते तंणूभां सूत! Sa, गभे ax, 
जडित! vaari Mr. गेंडा डे Arar wd wi® aad सिछ AA Hrd Guil 
न्य. संत्री alois ५९२। देते! Ba, duy पाछणथी dy थीरीने धूसी ma. 
uyi ani kes BA डे सपारनी गणुपरी aud तेमनाभांना Sef Bsa (ue 
Guil ot छशे- vaari Buf वार पांयसात Red dig Asen नी४णी »uaj. 
EC EIE Rly Gus gual ४री, dy हाडी, Gta Umea AA dysa vaidai 
नायी %छ Denial सिड! निरांते HyUA kA जाता, 

UYIN डाम vie xd ga Wd. BRA णास cupo, “ भभे sa 
gaat साच्या MA, Aea शिडार जनवा नधी wow” सरडारे तेमना रक्षणुनी पूरी 
णांडेघरी WM, umd पाछा STA anal. 

ad रीते Bi yi RaA awe Assi (EAR Avr dla छे. sat 
quiqui cii aadi MUA ATR नात इरे छे डे पोथी (Seu स्टेशन yea 
रेक्षना पाटा (éd Haiai esi Gur wada छे. A से. wad avai 
quiu wu (AD. vr जया D. थे स्थान (sd धरे गणु!य D. स्टेशनची नाम 
पथ Rear ad छे. RA लाषाभां सिडने Rear’ डे छे. डॅनिया-युगान्डाने 
Aue vaai Q RAR WA शणे। wnt छे ते Raa aami reds 
AR Aad wea wai छे. 


x * x suellut esta 


(von पिस्ताणीस wa gx sud नामचु गाम »udd छे. थे ळभानाभां 
[नथी मदी पथपाण। vg पडु. जासपास झाडी »u saa exi. गाम साव ald, 
jugi aad eg. त्यां भडेराभणान नाभगा adad As इडान इती, SA vas 
भाट त्यां नेरी awl sell डती. Rar Raw (wea Wwf AD sul गया. 


sudi gsidg डाम संनाणी ely. Bs Bud भइ Aa भाशुस di. 
MAYAI dua Ds sai. AA dA च मडेता ९9 sla जाक्षावता, MASIHI 
BE d वात DS sya राणता. AS इडम्‌ उरता agl पथु ¿sa 6614०, तेम sR 
q यावे, sA GA we Ratan नडी. AM Aret शिडारी eo. छाथीने। fase डरी 
gelia AF जावता, राते तेमनी awai doar Gur yer avd Rac. AR 
यांय AWA duy पडता. Vig धर्मयुस्त ता, l 


BAU Qum amg, छाथीदांत, da, Sel wel पणेरेने। छते।. जासपासना 
अध्शाभाथी जा यीळे भरीही (Zea Asad. ws emeA gd Qum edi. 
श्री anes Wu Raani a Qum wa sll, Qum a awl. gala 
` ळोमवा माही. A संतोष WU. WS aaas Gus संपूर्ण विश्वास भूयो. aA 


कळ वेट, | UA श्री नान अआधविधस NBA ii 
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aR uiev yA इडानन। डाभमां RURAL Bal. धरती इंडन डेय तेभ zd- 
Raa s adi. 


Ray भडिने Aste १२ (oor adig ag. भे वणते wal vig [ase छते. ugd 
RA, WR, नहीनाणां बन्थे मावे, पिस्ताणीश भि ww ada-vaig Bed 
ael aa पांथ बाण्ये तैयार a va. 'णाणी Is, Bia यूट, an यावे तेमना 
SA tai डाय. AQ eu wisq सात a (yor weis ovat. mud Gud) 
भेटले थाइ न vyd डामडान/ पतावी पाछा sue. uBiel बता, seu aad 
val भाटे dua वारंवार aani vg vag. Rear तैयार थछीने sna डत! 
ते «wd RS sd, “uta, तभे सायवळे, A aai ADA ug भय छे. 3) 
Ad. agar Ba छे, भाटे wea RA.” 


शोहनी येतवाशी MAYAI oye नहीं, उमबीथी EET ET रातना 
As UAT AR Biu. Ala As (ua) घेर सुझाम sal नानळभा साथे 
तेभने! sia ya. साथे पांच पगाळ (HR) छता. तेभ भानुना JUI aqu, 
UAS साथे पेटीमां sui gai. Bello urat Sug भर७२६नी ania सूत! él. 


Hadd YAIR येर wow, AML asawa datae act Sat. यार 
GSA Suds cadat जाइन! Bare ei wie, Pel सी चेननां ase. AA, 
ज्थेन्डे2, WAL पणेरे तमाम साभान af जया, सीने Ag घेन यही 33 E सवारना 
इस वाण्या da Swe माण न ya. जा ode AAA रीत नानळभाध भाटे नवी 
SA del dud पथु नवाच बाजी, siste vaN. RA UYA Ga 


358 नानशशार्छ ने ealeelui sg, yel शे8, A awg मधुं Gud 
णया B. जा yahi AR ag BA छे. नानशशार्छभे झुडाइमने मोडली त्यांना 
भाभी (स२४।२)१ Rial, MAYUSA aL siens जमराये।, (SADA भे gadt 
AVRA UVAS yasol ने se “या. जाणतनी ERLE हु उमिशनरने sla. 
यार Raani IARAA तमाम wa Steve asl उरे, di तार! Ale wer wa 
Rare Sele ad तारे। um इंड sada.” 

PML भ्रांतने। झुण्य २०१, Y क्षाणनी वसतिने। ३२४२ ateq, तेने ddA 
Rae sA. aÈ तरत Wela Awe. ale उरी, “ शे३ने। a wa wll 
YAU ASA; adlar इश गाये! ने जसे। भाणुसे। a तभे acl ढाळर थाणे।, avi 
sus SRL di Pani परशु.” 

al gu andi % dd सरदार ad uy, Wear MAA साभान तथा 
IRA गांधीने wove Wt. PUA यारी sell dud aL zest भाराने e 
Ul. A ABA आधा सुवडावी, Gart इरी पयास zest साया; WA Pani yal. 
Wel सरहारने नाना ABR पांथ गाये! Ae मापी, 


nA aa सरिति: : VW 
3 
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Dar DS नानळना्घ ने se, “तभे od छंगांगा vA. यारपांय वेपारी 
AA त्यांना ARa WEA A, Agqa eini As Zeus d तेने Fa aqu Wi. ” 
at रीते यीश्ने Bsa wR Bea छे. 


श्री MAU छ Hor साथे प्रथम (over गया, सांम्/ ya भावी, Yai ७९७ 
fla wwe इर ed. mai agud उरी रातोरात various sedi AMAL. aB- 
रामणान Weel vigs MAUTI साथे wel, uo Rl पासे भावा. डत. 215 ua 
Bi Alaa ATA »uon MAU छते।, KWA डाणी NA पाछण quaiqunt wy 
MAA Gell. 


[थी fas nwa याद्या, भधरात चीती गर्छ इती. aR ad पशुभे।नी 
नाड संभणाती, A vaari Med लय edi. A (lari Asazisa ya दिवसे 
"ug mdi ELS wdi. 


तेभे! सी छंयांगाथी els Awa gx BAL Yen छाथभां A dej adda 
ATA alin MAU gdi. Dari AW war पर सिङ wa सिढणुने @maai Mai. 
obe MSA सिंडशे as नाणी. wards és सांलणीने yseu ew. लालटेन 
रस्ता UR HSA MA. डाणीवाणा du Rar णी. गया F नानळभाच ने GAN udi ov 
asar SUMAL Bed ass apy, HAWA saga my ते! सिङ ey सामे ovv 
CSR उरे. MATA रस्तानी A BaN पासे aadi SX wa asi ws. ar 
इरवाने। वभत न छतो. होडीने WAA 38 UR येन जया Uy ७३ sicj ST Sur न 
siz. ig ad asy रस्तानी vil otaq जाभथी तेम rier भारता. AAN 
उरत edi. “Ug VA wey’? भेम भनमां विया२ उरता A Surua sdi 
श्री ५१९५९४ Gi ॐ Ae RL. मजूरे| Uldi ब्रणक्षमां oF २।३। URA क्षाण्य।, ADL 
adel edel रवाळ ३२१। दाज्या, fas Reg धीमे MA aii सामसाभा मवाळ 
saqi gx इर याव्या जया, Aa Uy पाछ। alow, झुडाइम Sil Ao ने kita 
डाथभां eld. नानळभा A dad sei न xd] quay डाणीमां Rell जया, Uy 
डाणी AMA Gaan aad: Awa. रातना ADS aA छगांगा USIA. 


aqaa Ws (aset eRe Usual Ra eat. dud भे वणते 
Gra. wel वात डरी. साइस sa ved ANA sus. and: “ या vrai 
रातना SUF Msg नथी. तभे Qura Vey.” A avd ddp था aah. यापाशी 
MA परेदियुं थवा ploy AÈ uci. 


MSH VWs जा Well वात सांभणीने ताळुण नन्या wa शाणाशी जापी, andl 
AWA 5मवी wad णीळे रस्ते, VAL पयासेऽ HWA यया, रातना ells al sue 
BUZA USIA अया. 


^c ::२७०४२९न श्री नाने Sisi भेत! kulana 
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ABRU Ad इडाने श्री नानथलाएशे Dy ad AA उरी, सने १८०४ 
AA ने १६०पभां gel थया, AS ads गाय sA! पशु cul Usb स्वतंत्र इडन 
Ud हती, तेथी RS २।०युशीथी aa नापी, अने २०० इृपिया Raai are, 

l * 

YA १६०पभ्‌| sudi स्वतंत्र हुआन उरी स्वतंत्र Auat श्री णशुश भांश्या, 
Aid a mia गर्छ डती, ABA Rawa थया इता ने amor WAAL 
पस्थिय A इते।, भनथी नळी sd, ८ (ud भर ते! ue we.” 


"2 


^ . fl . M 

WAAR मांची Gur भादीनी धाप ३री dius an]. माथे पतरांचुं BUR नाण्यु, Udell 
erd पशु GA adl, BL Ñ sumen भडान गनावी ely. इडान alg उरी 
२४० Bf YA गने amg पर Qum ag sal. 


SHIL VY As AA ay grad &d. भडान od diddig ed. पातणी 


Bani शु 3 Bani gj, जाण३ — aie Av भूरी छे. पेसे भे भरी ad 
नथी, पशु मति! A yl छे. maddi रेड क्षेत्रमा गापेवे। विश्वास E aia पाणी 
adael aie बघे छे, amg vium BA मागण al शडाय D. Rata नानपणुथी 
AÀ UZAN cv श्री, da Bani इढपशे बसी डती, 

Ww w x aadal AUR 

sudd इडानने Ay af y ay. वर्ष जाणरे ady sieg. सारे। नशे 
हेणाये[. १६०७भां देशमा YA avàd. Dad sau Mseti, S vumi Zani 
से। ga Sor Par amc. Ñan add पत्रभां avy ed, “हु yr d. ad 
$i उरी छे, वेपार सारे। wQ छे. भारी sel Her न gre.” 

A छवन्छाडाने (vot डाणण avd, “ तमे wel भावी aA, ww साथे 
१५२ AN. ed ७०१२ Ver sae, cux sel ७पाधि नहीं रडे, ” परंतु avi 
ova aioli $ duel Asmi रडेवानी Use) न छपी. AL Sari याच्या गया, 
SBIA ० श्री नानळणाध ने wd aa ने व्नणीता अर्या, sut तेमना 61२ 
AQ: Gui edi c? (velar तेथे। ger नी, 

इंडान ott ap. wie वधन! Hid. सी Fal Raia भाव ama 
aia. view em? GU War awa. न्॑गक्षभांथी डाथे। wa "G ७।१३। 
mA [००१ Asad भे oar आमने WBRA ang YA saj. del Wid 
Agia श्छ saad शाभळने भाइुंपीडुं ने ad मसे। aan हरावी AA राज्या, 
Selig डाम dud AM sen wal 'भरीही भटे पाते wer रहा. 

(vont ळे MA श्री yS डया. भाव जापता AHA aid उरी घे, 
“ भारे ofl RRi vt qum वधारवे। B. त्या qa, भरयी, wila वगेरे 


::२भृति adres: ae 
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ma WL D. थे yasul माती, ३।५३, Aand तार AIR agd viua छे.” 
ait वात aial VBA $१९० awen देवाशी vig WO थया. ANA पहर Gotz 
Raa भाव ML Wade Peal Hoy aa भे झुडाइम WA श्री नानशछार्छ 
vel पडाऱ्या, sell vai vat तैयारी उरी, nani tied जसे। wwe 
Med gx wld éd. 
yut A Xnf नाने आंत नथी. सीर।्ट्र्थी क्षणभण ARI, भाटे, Rs क्षाम 
Sus सादिन! विस्तारने। Aun प्रदेश D. war साई ariel aula छे. ddA 
aas fovea नापेक्षा छे. uuu (aedi ARa RIS Boi सरोवर 
जधी Badr B. Gon aera WA पार ea भने aiu (Rese mda छे, 
yale असे! से। wwe =Q aids Bes awa दूर थाय, yeld aq Bele 
ge ali देधी छे. थे rea श्री «ejm wad éd. — 
I vaai added उशी was न डती, इरेड भळूरने भाथे B भशुन। HYSI 
(ama Fam) war. dui Aid, ४1५3, Aand तार, या, "ia तथा संगत 
quss aa Bello wit, गारी, vdeXe, मिखो, wid पेटी, भे।१२३।२, 
wai adi, सीधुंसाभान AIR eg. 
yake श्री नानळभा् ना, Yes भणी susie wd. भणी wedge, 
ER. as, Blo, wiña न भाथे Be. Z3M मयव। WAHI saa Bag, ayei Wal 
EX. बता gU ये. ममानाभा vg नास छते. माळे gg ABU नाश c छे. 
AAA vaig éj ते BU भन aid (osé S ०/भानाभां qaq aid WA पछात 
edi. खी, 3३५, andi Sef suai पडेरतां नही, AA डेणन पानने। FER ४री 
Ms ३९३। aesiach. Enf ४६ esas GUNI - इरत. धेणुणर dad हरता. yerd 
mad BaN Quq we A raids ed. 
झो yad AS MSM भांसाइारी इता. Sai, AA वगेरे पशु जाता. 
Ug ५७४० प्रभाणुभां |g. भऊर तथा आये. grd संण्याभा edi. त्यांना Aurai 
— QUR St est satel डती. (Eg AUR aa, Ae wel, धी, भध, Ay 
यने छाथीशंतनी VLA उरता. | 
 अशुयुंनाम eM यामा ने ब्लेणमी nara fence ag sal. Mell avin 
aea तथा लाह्षाबाणा A AUSA, पछी Ho sea. तेनी. पाछण 


YA. Riva वीस ua याववाने। faa welt edi. त्यांना ERA 
रभ Gal भाटे Ree ७।७अ? caudal ariel ३६२ quai SA vaadi 


ius URAL. पाय शेर gu भंगाऱ्यु. oli पाशी ने aussi a alert. 


३:२।०४२(न श्री aao) SiGe ve: valc2ia:: 


ULL हह UV TPE /4 ee RS `- 
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edd auf इरी, णीयदीशाड गनाव्यां, VAA aad वणते ० aA शेर धो afl 
ely. WA शेर इध SHA nde रहु यारे Gary’. Mad, aus, gu (arid «भी 
elu. HyUA Ua भाटे Fai agai. 

RIQ saat WA HAVA Ags. मणी qumuq ag ral. dud uBea Ws 
RIN यही ma walla aul gai. 

ARs KWA याह्या भेटक्षाभां A wueRI तान यड्यो, AHA wea त्यांना भे 
Uy Berl ¿luu dXX सामान Guat War नहीं deb थारपांय ua 
यादव! oie Di ALIA aoa. ysea तेनी पाछण UAA ANA usal नभने yor 
भाया, तेभे। GsEspu, AHA Ael WB gA राणी Ds wat भास मवाळ 
BU, MAA जासपासना न्टगक्षभांथी पांथसे। Pear नेटिव Fl खाऱ्या, Quq 
SIAHI euai मने desi इतां. dX सी इरत! घेरी वल्या, 

परंतु श्री MAYAI v uy गलराया विना तेमना stes sd, “ mul 
Fier भाभी (A) Haar ” 


भाभी GAL A ५३४३ edu wawqi eal, WA याभडानी ढाद, भेटी क्षयंडर 
AN, X5 Fn FMR ने amg बींटणेद्धु. 6१3२०थी तेने! यहेरे। aia af olt 
ते, WAWA QAAL ovr As. डिडियारीभे। sett ता. Aue awai “ मारे, 
भारे!” Rat wat Seti छता, भे ABD ety ad acl. usq vied भाषा 
MYA छते. «dereud थे ysu se, AA सभन्बये! डे तभा२। UYL शुने- 
गार B, तभे नमने मारणे! ते। WA ui नहीं af. जा (A suai NA हाणीना 
धान्ये! B d तमने aA तभारी MIRA ww. तभे सामा थशे। di A गार 
aw (qaquq Raa. तभारी जाये! WA asi ddl वेशे. तभे णघा weal” vai.” 

UYU Wat सामान नीये YA तेनी Gus AA जया छता. wag २] 
SENTA Biel Gu, “ मारे suai Q घरेणा avai नथी, PA HARI भाणुसे।ने 
ual छे तेने अभे Arle.” 

gafa urka MA yor, “ इवे lg शुं srg?” 

alk मने ella Pius जाणेवान Mat AA yseA भसवत उरी, qumuq. 
aid नी ay डे, “कमश भळूरे'ने भाया छे तेमने। भे गाये, इड sai यावे छे.” 

uy aani wali saiell दावी. and? Wad We गूमभर!ड पाडत! 
इत! E, ode बावी. AU नद्धितर ७३४ उरे. mass Ail Ws AN से! 
DB, Mandi वाणे, अने रंगीन grasa भे 5531 Weal mre, Wad खी wa 
EN AA ode भांड मायी, Q भळूराने भार war dua AUAA सेरे। तथा पाणे। 
anai जाम सीने शांत sal. Add पंव्नभांथी gean aid सौ नाह्ना WR 
इरत! YIAHI याव्या शया. 


४: शेभूति ma ziwa s 
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Bis ६२ अया eub भेऽ WD AM जाव्ये।. dui Bs ay wel eg. Aisa- 


- भा पटीने Ds wa डापीने wa पार शत्या, छ Ua याद्या. त्या. साळ पडी. 


रः zig गाम mue. AQ WA jusi भावी sQ anai, ४रेड URA gu Ul. 
eu HQ घ Halloj. ua ug sed ga q ylas YIL, 

ay धडेरभां WAL As मणूरने। wis Aga wir edt, wis णे।२।४न। 
a जाना भ्य थते।. aq AA Ds yraia, भेऽ भभीस अने Areal As 
ज्थेच्डेट DML WY ARS WA १५० शिक्षिण wan छतां डाम 5२01 eu. 


२॥ ER AB भित! यावी, Sia येडा. 2531 Howl, तेभांथी uot 
इथिया Ye sal. ३।१३, मोती, तार वगेरे मधे, भा wala BAL, ६श Gorell HA- 


भांथी wer gazal da ule sul. 


नाळ YA ly Red voy (Gea Arsen. पणरस्ते lover Fie से। awa 
थाय, AMRI पाछा न AA RUAN नायी गया, sus aL ने ga ya Hadi 
AN छर४त न भावी. णशेर इच गरभ sdb शेर रडे, ai yl Gsull Aa. Rid 
भशेर wel ०/भवाभां वापरता. भडेनत yor Sra del epu ua yor दागती, sesion 
eje जार साब gx थाय, Wa As aria त्यांथी नानछन[ नता, सांगे uà 
WA yI याधीने पाछा करता. UG जावी audi weuRarai uy dud भव्य 
aad. ili sala ue ०४ sd छे, 


८ भाएयुं dg susp sad, भेथ D भेऽ egg" 
x€ x< x उपासने! Quq 


YA १६०८भा उभकीधी भार Cuba हूर vaai vile? इडन उरी. at wad 
WAYA A gili GU? Yr. 


As वार हुन GR भ३। WI. Mss (qam ad, “ स२४।२ Tauni 
४पासना वावेतरना Whit उरे Š At भापशु ar भाटे न ३२१।१” rar (sus 
भावतं हेशभांथी eu शेर $पासिया wd wsi णी um Hoi. 


देशभा YA avai, yy ard ३पिया wen. विशेषभां avy, “ 2 
«Xt थशे ते सहीने dur भीक्षयवा्ां Wa. ६२ परसे Bods gen छाथणरथी 
माटे Asad We.” 


x ABRA प्रयाण ag edt. (Saxo ४मिशनर श्री amaf ai गया. 
तेथे! इर ap भडिने era नीऽणत्ा. तेमने swa मणतरे। vial. ४मिशनर vg 
२।९० थथ।, AND sa, (२२४1२ YAWA Fead प्रयेण s छे. श्री न।१७०७।४ भ 


fs _ इशु, MUL ळे २०१ जापवाभां जावे At भानणी MWARI ABA UKU थाय? पथु ४मिशनरे 
._निणावसताथी aw arr $, ८२२४२ Wd wir उरे D ai सुधी que णी 
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ASI att.” जाम छतां RA sua AHL wor AIG s इते।. स्ते yout 
"test s. लि. नाभनी Qa (vel sd. Qui yaa, KA अने Ala DR 
शेर भया, AAGA रिरेउटर YU WA gat. sual wld श३ उरी, sua Mela 
3 ४०8३ Asari aag. 

YAU सिटमा suid वावेतर Aer yami srami ley. A We 
AWA ada Bard BaN adr KUKU छते. surg वावेतर थवाथी भे xia 
चारी AS As. mum yomi यारथी पाय aim इनी. wD थाय छे. 

A इपाक्षा Bp aru वसतिवातु युगान्डाचु पाटनणर मन्युं छे. Bearui Beel 
endi Qei Usted, मंगक्षाभे।, asl ३थेरीभे।, ४स्पितावे।, WFAA, age 
YA AAL 8पर Yer भडाने। जंघायां D. zea सुंदर भने।इर ola छे. win 
VALE RUDA suea Meg ase मन्युं छे. 


PRICE RETE बंधवानी साथे Feels थुरे।पियन WA अने RA PUMA 
suai गावी. वस्या, sual Qum ag sA, Red श्री adya sual 
UNA भाटे वारंवार डिस्ट्रिअटमां vg sg. डाभनी जेंय पडता. Zaai Avy, (Col 
AAR भेत्रथु नथु wel गावी aA ते. vg wy.” तेमने। पत्र aie नाना el 
HY तथ। णीळे As भाणुस WUT भाटे alert, 

dudl aa जाई इमली गामभां ole2 Ay इडान शर sA. cub यार यीळनी 
झुण्य Vera इती: भाणणु, qa, मरयी भने उपास, साणशुसांथी घी जनावी gva 
ARN धर sled (svn Asad ने त्यांथी ALA ते wa भंगावता, 


X Xx x Maa वियार A ae wala 


(vert स्टेशन भारतर Arua ura Wall नानळनाधरथी as ara Ae 
Sct. As ola Ma विना. येन न पडे AAU ao oA. AM गूण भायातु 
षत. YA १६१०नी sue AmS साथे (मन्थी Sani भावव! श्री aas 
नीडण्य।, yout हीराणागमा Qai. A avd ower २३ adda भावण wa 
वेपारी संभंध जांध्ये।, 

YAWA AR vid HE गया, त्यां Arne eus सशुशा्छ dad Rar 
ABA उरता. AWA UR पगार waqu. ely दिवसे A sired Ria Mar गया, 
ya रसथी vy oy. भशीनरी यावे, YAL यावे, HY RER 53. भे MU UANI 
Gunsi जावे, gehi Si 631 लावे. eue उरी Re Ba तेम amd eg. 

Mad येणानमां पीषणाचु As Yer दक्ष Sd. RA umd Əll2Q aAA. 
mired Aua wf amaf dua ed. Hy त्यांथी पसार Ad ARAL. 
यीभनी an Q gail Geor नीडणी usar: “ळे aad पैसा यापे ते! 
नाची As (31a AA xš!” euie emd YA पासे न छती, छतां भनभा लारे 


:: रेभूति भने iy: : us 
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5 3 i^ झाटा ayal घडया, सेप्माशार्छ थे Hater त्यारे श्री aaaf वियार-सभाधिभांथी 
as AA. 

oe | suerte amp [Zaa UU Mok wh Ue Bian. yd भ्या, 
à सीत भून ade s b. Alsi दिवसे, Migi शांतिथी जाण्या vile Wara 
o awa. wai ay गया, suu Mai YA स्थणे। इरीथी wai. माणुथी Rad 
«(à mad vast a त्यांथी पणरस्ते af गाम गया, a गामथी थ्‌२५।२३२ 
पडाऱ्या, RURA Sere गया, Ayd WA BU AS भाणुस धारे ते। भड 
लूमिने dedii नायी शडे B. शुद्धि-शङ्तिने। agda थाय ते. भाणुसन्यंत Feel 
yl याय! 

Qu Saza serie जया, छ «ub RAA Risa ora गर्छ इती. 
| Amel yada थर्छ क्षाडार शया, त्यांथी aan. समे १६२६भां ai ria 
um भान ges ed. Relan A सीसा भुसा ७१णुळना WU घुडभान९9 श 
A waana S. पी, डता. dud Yea AA भगर wre Sed gra ov शेन! 
Asa Wier AA Gear खाव्या ने ary गाम AA vides. 


atq a s तक्षशिक्षा जया, तयां पुराणा sind सुप्सिळध Aadi vise ai. 
त्या. ea es विद्यार्थी, हरहरथी Aaaa sear यावत. Vt, पक्षशिक्षाथी ver 
Raa भाट Arira UA adam साथे sufa Rat जया. sige 
नंदनवन PAL भा प्रदेश भारतच स्वर्ग गणाय D. स्वातंन्य wa थथा पछी ते! त्यां 
A Me २५ व्यय छे. दिव्हीधी Aani भे saai wT ase छे, 


Ase भाय XA ५।५ इरी yout Ag २४४ रेशमी sre 'णरीही भाटे vga 
wal, 3j. ARIAT yor amai mY लिपिभां “ euism ws” Ag ulz 
- दान्यु त्या RA भाषा समळे dj डे न |g. ४थारतथी aeg ad vug छे तेभ 
- modo. पाटया Gua But त्या यि, AB ने ऽणि! RAGA मरठी air ने २2 
रते। wai Wadi जये, tides AHAAA माडा ea घयी, ai Ww 
MMA जासभान गण्या. भाराभारी Aud. नानशछशार्छभे wedi Guil 
l leen A तेमने wy dsr usar dara AS Fiaa ad vied. तेने 
ते। ते wall ual. 8B, “म! ते। लाषानी Randy dara.” AWA së, 
Mall भारी A ३पियानी मरठी oud.” तेने भे gel जापी Ba 
Gai Ball शाहु॥र पेड तरर जया, त्यां susu wierd Alai ace 


— मेंद्रासथी ५ छ wf ede als ius taeda yat. पंयवटीतीरे 
Suet ay «Miss sani ad rules vad तैयारी उरी. »u 
add २ Ami aga लाए थाने तैयार sat. 


- s: शब्रत्त श्री uas) slana aa yla : : 
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X. X * RBA वषारीआना gad esa 


ylsi श्री नानश्ठलाएने। Qum audi मते! gal. ६२ वर्षे eal वीस 
em? ३(पिय Ver थन! ह्षाण्या, देशभांथी णीन यरूपांय लाए भाने Rarer, YU 
ने RU प्रान्तमा पशु इुडाने! नाणी, get बघती गर्छ चेपार वधते! गये! तेम Qa 
हेशभांथी माणुसे। Diad opu. : 


युगान्डामा SURG Gled aug ay du du Rawr पथु BAA Aca 
इ।थ SRL जया, ASRA sls दाणी डे णीन Aud cu sual AR पश 
(BARA डाथमां wel vA, तेथी सरडारे see sl, “(ray सिवाय ef 
sus णरीही न शडे. ? 

suet fed पेपारीभे। Asst मण्या ने dug मंडण स्थाप्युं, भे मंडण सादत 
Bs awa yell मवाळ Biad. As ala WA तेने awa Aves. d 
(eA WAARA Sa HUNA पू ४ 24 sA. eux asa Gui. थुरे।पियन WA 
REMO? जया, WSR पथु auy ने agai पडी, माणरे A Bai (el वेपारी- 
Rist Ava Wi. सौथी AA जरीही yawn RRd थती, A avid dad 
पासे भे क्षाणनी YA थयेक्षी. 


x * x Hi नने वततभां RA 


AAA sA BRA amar wa Beil sA पडती. परिशाभे शरीर og. 
तेमनां पत्नीने पशु त्यांना छवापाणी aks adi न इतां. जाम A quq देशभां 
atdı AAR sA. 


al AWA BAHI थार छ माहिन! निरांते रडेवाने। वियार edi, AN xivonui 
सी २।९ थया. घारवाणी वावे म्यां डंगरवड, ARa, मडवाशा, Ael भने Wr 
Zu UR जाभनां SR Utell Na aadi ai Ws तणाव GU Aby eg. qq 
afl az IA इती. A sind भंगे त्यां झुडाम राज्या, ARIA Ad qateq wT 


राते वाणुपाशी उरी avais mud. gad gd, AHA नभत 
Sj पाशु ने Ulett छाथना Vea, धरनी alld relly, died धी, ga, eel वगेरे 
वस्ठुथी तमियत yah. ag Qu sue. atoll भावी ने थाड or तरी गयो. 


* 


ICAIYAL Dini थुरे।पभां अयुद्ध ZA नीडण्यु. (Alea vee भङ्गि अने 
eda ६२२ asi aA asus सणणी, युणाच्डाथी तार Gus तार मावत eal: 
८ साथ Ws. WA सी सवाभत छीभे. (sera sel.” Utell शाव yo 24 
War tab भे aru wa wel. AA ७तरावीने वद्धाशुभां भाव asol. ee 
महिने भाव ais, BRAL 
:: स्भूति भने स॑र्रतिः : २५ 
Y 
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awg awa NA भाव Ase ते! AA wd YU भण्ये।. से! 2३। AR 

रक्षा, णेन! यार बाण थया, तारथी यार दाण gu uw याव्या, Read WA छ 
. ~ G ç 
amid wea vse अयो. agy तेम a स्टीमरभां AMAL ७तरावीने रवाना sal. 


शेहश्री «uae jeu. १७१४ना Raai Arwa Bira. रस्ताभां dud 
xu २३२ द्वारा Mewar ery गतान्या, सीसब्सना टाएभे। Arah ६०० 
ata दूर adal छे. uol ६० नाना ¿lumu ays छे. dub खेड ey oval 
Aid B. वस्ती 3०,००० माशुसेनी Ð Mui (GAR ५०० B. पोळ um Fr 
aa नेटिये।नी मिश्रित छे।ए ने रंगे uke B. 


त्यांनी waai adad सींग B. ते उ०्थी ४० AA wa Aaa छे. तेने! 
mS sedi जावे Ü Q ug v ailer BA छे, nan Ad widd Veta 
uy ya थाय छे. नाणियेर WA गेवाचु (णातर) Ysa थाय छे, A war ला ovdi 
abe ular ars छे. A ual ud ysn भाव छे del A Sad 
'भातरना ६२ RA १पथी २० दाण इपिया। जावे छे. racwoui mi टापु Fa QL 
पासेथी AIMA at diui. 


awau तरह VA aaay abiy १६०४मभां van ed त्यारथी 
oy éd. AR भाइ सने १८११मां aed sia’ aig, तेमांना qarwa सिद्धान्ते। 
AHA oa. dui wel संस्थूतिन! रक्षणुनी भावना खती, 


२३9 aaaf Aro di Bia पणु इवे Quq ya vard alas 
x Q 
वधी, as MaA ag इती, तेथी RAN Far थुणान॥॥ न्ती छती, युंगान्डान! 
Ay ३।३९२ भने MZA भारतर yUlest ovat छत।, dae साथे 'भाणी Yas 'पडेरीने 
3 ~ 
Zaai Al जया, Yll RAA स्टेशन भासतरे। Raar छता, dell Rami उशी 
way न ud. 


aal सभयभां अ Yd RVA न।१९०भ।४ [००१ ui Ag ३४ भे चायुः 
3m éd. dud aads dA ctf AA लारे नवाच दाशी. wel वाते। सांभणी 
निविध्ने Bia ved Ug ५३ HA. 


X >< Ww AMS साहस 


— — eu AÀ इना quq quqt dl छता, घळमठेण्य न edi AN AB. we 
ct, AWSR श्री dava AIA sura vile मायर sl. oieasid साइटमा 
14 VWxledid 2३ थयुं, (Rese ४मिशनर ai याव्या, dud RAA विनंती. sA, 


Mary ४री ने Bsa भे।यने रवाना उरी. Ud var Ral, 


E ::२०४२(न श्री नान७ iana भदेता alas: | 
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€ Ls 
| veal अदे ने मांड age WBA छते. भन्ने णाळु ६७ बश x2 Gj डाथी 
dsa dag WSxeei धास @3 eg. Ted uwsad MA AA तेमणु ma wh 
UWA भारी Ys. anaa foe वाण्ये तेभे। Agal यू पडे! पासे पणाऱ्या, 


भरे OUR पशु भे vou (asain aiid. vou adi wed ad. Raq 
Yoel AUR Adael cael, YA yA सावयेत RBA. cub नरभांसलक्षी 
"(23i रडे छे. wag भांस AHA दाढे avy छे. wa sN (AQ भास 
DHA vg भावे B.” 


श्री MAUTI BD dove Bel di घेताना RA sala न AB. aw 
eud शंच aud. lk पासे aa. तेने Nd, “Sa cedi तयार D $? भारे! 
भे।य sal छे?” | 

मवम say ud राणीने भे Hele: “माना, aw भोय wel याव्ये! 
गंधी, Hod सामे BAR जथे! B. Aa R aq al ara,” 


ALLL 8318 wawa सांशणी शेहनी sisi ६ af तेसना unui aa, “ याभा 
su गंशीर sad छे. ” dud पासे इथियारभां Rae, uo sraa भने Ard 
छरी षत, 3154193 समय पारी AMAL इढताथी AA sei, “ मने vad भछवे। भंगाची 
mia, ad ४मिशनरने दरिया ४रीश, भे तने जरतर४ 523.7 AA alka मछते! 
mat Sef cux ते Melt: “गाना, माळे तभे समे sid नडी af ad. ताप 
wid छे, शांतिथी are Buri at aA ने ARA ३रे।.” A} Dale 
भ।४सिङक्ष Aad प्रयत्न SU Rea तरत UA @qu wf awa बर्छ दीधी m 
Pramil RIR sil भेना guid eatin Guq णार sA. Molar adi ०४ 
A ansi. RY [asqa ares, गाणी aulas गर्छ dg ०” aug unoy, vL हर 
BU, dar भे aian were Asva WE Rud ४४४४ निशानी उरी, Rieda 
णार AG x राज्य, AM शेर sal eami नाशे ve धासमा a परी, qusqu 


VA aidan As QA सा४४५ दोरीने यावत wat. णी eA रिवेद्वरना 
जार AG gd. Ase USA जया पछी ausa Gus Blàn Asse suletoi भारी 
YA. Av (S3pud vie पडेन, 

Qs डिथिणान। भे Gari Gus ASÈ alg NURAN’ vies viuda. A 
vier Gus Ds Dials seus, यार-पांय इथियारणंच Vella wa wea यडाववा- 
Garat पयास-सा& Ala Hy Wat. Quam Xue इसा wad वात wao 
त्यारे sgj: “ भे AGAR aq WA भारी भाचा छे; तभे मयी ase ते KAULI.” 


WAA जाषी येतवशी di % agaa छता. Xara अने (Aga नामना भे agate 
vile oy दिवसे मे सस्ते dsa Quq salam Ace: “arf Ay साइस a 
BU. भे सस्ते vai MUN छे. भछेता Qs भांड मय्या छे. तभे भक्षा wa न ova. ” 


४४ aula ad संरभ्रति :: २७ 
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पशु Xi य३त! Ala agai न भाज्या qug sd, “va त्यां YA 
SR, WA emp Qd qi di पाछा इशु 

GUUR MEA yoy: “ UR Bid var GA aR sunak P 

अंध! त इर हेग AWE adad vam wear: “Si तैयार छे, णाना, SHE 
० WA. तमे भारी साथे war” भावी रीते Farka vida av os, sl 
sawia wa ela. मंने ब्युवाने।ने Bana, war at vt डापी area 

al vil agai वणतसर पाछा न झ्या, del तेमना ASUA शिर aw 
तेन्‌ idle wor wre. Bese अमिशनरने au मधी esa भणतां dd 
NEA भाधावी नाना AAA eru BA 3: “भे ABA us ७०४२ उरे, 

३२४३९ ४मिशनर एथ! wa Vela ४मिशनरनी [quas AA तपास é धरी 

Dye ARa भाइ DG मन्युं ड de wa aai war wi Ds vga 
A AMA el. AQ Bs स्त्रीने sab sud avai मने sle2 sg न भाष्य 
Dail zadi AA WU. A MA atr भेट Aa AeA मधी eklsa vel दीची 

DAE via (Rau Qar ४मिशनरने oy उरी. भे Asie इरीथी usami woz, 
UWA aai भा awd QUAL of भागी. गया, Var AQ sid wren AAA 
BA Hii si Rai नाणी Aai, Aa न्यायाधीश wa wea sy’. ayul 
sé $, CaN सतर भाणुसे। wai छे. dui (AA, WRAL mA Alea exu. As 
पशु Hayy — गाराने wi नधी, > 

Dui c? पांथ yva yV इत। dud ४2 srr भाणुसनी ae, MBI 
kis amami भावी, तेमनी oli तथा MAHALA ord srai भाग्या, 

त्यार माह UR थे AL णंघ Al भने v 6०१७ इरी. 

Da y जर निनेरीओ। aol 
Z. सने Versa enis ६२२ su(Xsi ARAA ol ely. Qel Aurai स्थिरत। 
सावी. Qum fleas awa. sul बचती ont BAIN ymi risa द्या, 
X gsi भ। तथा War We सारी २०१३ उरी 
ये wani देशभांथी तेमना पत्नीने dail elai. १६१पमां भेटा yadi veu 
AU ed, तेनी साथे तेमनां भली ruler ०४ पडांस्यां, RA AAA Uai 


:: श०्शश्त्न श्री नान० silGera भडेता रभूतियंथ:: 


- 


Vidyalaya Collection. 
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शेहश्रीनी (ि/नरीभे। aig wJ. viui wa भे g abad ३ भेसे।सिभेशनने 
mary. AH Bela ea aril use sll. भन्ने vai भणीने ai aq 
क्षाणने। «Xp रह्यो. ated [za गांधवाने। wal A aim Meu थथे! हते, Rs 
वषम oy and? भणी aj. 

YA १८१७नी aani aR साड ay बाण waa डापडभां भे amt 
au Yer sat 

युणान्डाभां Yg रे. Rad. A qui Dalal aep avd aui. 
Ada aver तेमना भाभाना ya, पथीस वर्षन! डडान। deat fryer WA तेमनां 
पत्नी, arar sami sgj ol न Rwy. पशु भे JA ard AL ३।२भे। 
Dir far! 

ML agai ygd casino aa Rela भारे aad eus. 
Hits aa Aviddl तेथी शरीर Gus wae थर्छ ने पाते. पशु forum vse 
Aer MSA पणु sekgrest थये।, थि, Mua हमर मात्र aq ated adil 
AHA LAHÍ addid भने तेभ न éd. dud भूडवा ने माराम aa शेडेश्री देश 

tiat Gruss 

ud १६१६भा. AAA (/नरीभे। wider मणियार wor सर5२ पासेथी थीउ sal 
ael मेची falar dua viel न इती पशु AA पाता भारे गने णी fed 
SAA गापवानी गणुतरीथी dls Gur "diem clu इवे पछीथी dle Gur uid 
२२३।२ ofa grail edi 

सारी सारी Waa wisi वेपार sear डाणणे। aval wal झुंमर्छ of 
2013 aag ary. Seely Ae AA aaa तैयार wut. dai सर Gn 
भेत, सर yawe 81२६२, Vs vida सारया, 318 ukdeia aS 
GTA सने १६२०भां भाणीद्वरीभां ANA sl 'परिणाभे (ed aur vaai 
SUB. ३यिय sue, । 


w X x नवी. भाणीक्षरी 


शेहश्रीना yji dd श्री Nya afla exu. तेमणु- श्री afa 
yoat विना dust Asd साणी A Quq सगपणु उरी नाज्यु. मा dd 
DAMA senda vaa न edi. Gul तद्रावत edi MANA aha ald Ga 
भने duai पत्नीनी Bin बर्षेनी. amad स्वीडारवानी yea तैयारी न डती. aaa 
बात सांलणीने QA eux aad aA. wer दिवस २४०७४ aed. भामरे Mawar 
इज।णुथी, aAA छन्छाने भान aug wy. Wer Raani aod थर्छ गयां. 

माणूस vA deel 3।शिश ३रे, पथ्‌ पूर्वन कणाचुणंधन gedi नथी. ४श्वरनी ehar 
asa छे. भानवीने del भभर पडती नथी, 


३:२५(त भने ula | Re 
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WA AA तरत A aaaf अुंभर्छ गया, 

शे३श्री MAMA swear भुराडस MAU UA west पेभशे esni 
पूछावीने मातरी sad AN. Ds varia diay gi. ने Ds ३२।३ yell Mun 
szad dada ves भाट ४न्वियानी $Re Maid जापी, इपिया uila क्षाणने। 
UA erdi Xusell and, 

vad deel ANDU aiad (aga st. YAH Ms S यरण। ¿ut छता. 
mist xa RA AMA WA भणीने sua weed, val Ge sel, 
Yes थुरे।पियन वेपारीभे।ने गतावी wig डे RAA Qum उरी ag छे. 

zadi AAR स्टीभरभां 3२०1 VA भाम्पासा शितया, Auda गेन्डनी शाणा- 
सांथी उप क्षाम get Zani रवाना sal. yosi A AHA Rear Fa इपिय। 
AS राणती नहीं, (ce vei नेराणी Goal. Rad Nell भेन्ड Tid wx ws 
SA eei Bis Ysa. lly दिवसे (०० पडेंस्था, 

शेहश्रीनी UA Aer wen Gus 'भरीही ag sf. १२०० ZAA wide 
edd १२,००० MUA ३ २३ भ२।४।स Asner Haid arg. ley uy Qasi. 

* 

(von ४+पाव। प्यास Ha ga छे. wari ver BAA wa छे. भे 
RAN पसार थतां शेहश्रीना भनभा ag, मही As USIA sü डेय ai शनि-रविनी 
WAHI ARAN रडेवाय, yer रीते v dug भन ai veug eg. 

dla भाटे तपास डरी. As Aa Ale ula भे छन्नर Asz Peel 
wld ai ed. (ata A asla Aare छूट इती. Xi avid ०/भीन धणी सस्ती 
इती. BL ७०१२ As lB ३६,००० gai वेयाती MM. ca Aud aia 
[as l gA. 


X X vk KUASI साहस 

nist vad Re mu(Xsid ARA सरे।वर्‌न Ga cum yer vier छे. 
Histe (Rese sua शेहश्रीना Mavar छता. A wai apuesta» gd. 
AHA मेतां % साभा aA. “Vedi मि. भडेता तमे डयांथी Ba AA eum 
"ient. MAA sg, aA M wee sR ते! तभार। Miel aA नाणीशे.? 

Rasad वेयाणु ४रनार! ४२०।डियन Mike मि. Br NA मि. Aways शेहश्रीना 
TAL इता. GHA ware AN Z ब्यूननी og तारीभथी caida wl diana 
aid éd. विडी. तरह सारा walikoq D. तभे %४ न aL.’ 

३रेसक्षाभथी Al सुधी स्टीभर डिनारे डिनारे c wad. जाणरी Raa Bw 
इरियाभां uddi MR Og. Au नानी Bisel Akad aÈ जसर vd. ae 
WA सवभत yBiaga wai ! 


[ng , ::२।०४२(१ श्री ना^ डाविहास भडेता yM :: 
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qu[2at तथा बालियानी इुडाने fraia मागत yours उरी, dud माहिती 
aw, AMAR सार पपक्षांटेशन छे, AAN पयीस भावने vi audai छे. DAM 
पे A जया, साथे Saraf wa ue edi. HSU yl Zali ain हारे dai 
Mais «mds gai. 


(AGN सिडिन्डानी Ra डिनारे डिनारे vag ed. तेमणु BMA घरी eN. 
Cell riad yor opa, तेसनी पासे Ward Red Ae Ba vai ad Fred 
andi fase Quq eRuar aS vald aid wig छतां war सीधी eau 
Qu ous. 


मि(डन्डानीभा ABBA sf न डतु. पणरूते पाछा विडी var रवाना थ्या, 
P rd aida ते c wd भे Raani साहे UWA पाछा AA Bira Ga Q, 
Wir ue ciel eRaa शी रीते vd ? aani vg warmiq dag. ured 
wad (Grud उरे rue awe दिवसे! क्षाणतां dam y थर्छ ळय. 


राते भिया Rael इडाने Rar इता, AUA won: “so, suam ASO 
AA डे नडी?” ia yer Rs aryeid Riad. तेने मधी बात aud. 
AQ yen was wl: “भरे भार! साडेण, बून भडिने। aA शु avs 
as og. ” | 


AIN Rad Ruan २४० ua थाय, agia A eer ने भे ad 
alex. AP दिवसे aiva पांथ वण्ये gael Raag awe ७।७स Puy. NAs 
wa gx इशे त्यां ag aig. VAA dyed sgj: “मे gia ARA we 
वाण्या USA जाराभां emia डरी ei, di a पोर्ट ABa मणी asd. aa ar 
०८ डिनारे AN wy.” भाम sQ AA शाजाशी wu. A ya wa Rey, 
‘Baal जाना, छाथाना (RSM? (aBa, YA USIA जया सभळे, Hee a 521. ) 


aRuaiug wg ug aisg D. NIA ay, माळे wN डिनारे नहीं 
Gara di Us ufus भणी aA नहीं, रविव।रे रूत Su, Ara aa २।३। 
43 dan gg. eof इणीने ढांडशीसां Gardar Pg थाय. DMA gal uga 
wide उरी, (d use ४२ ते! थाय.? rir (SD Gui wa ay Q Gari eur 
As Wier UA व्यय, A AHİ VARA ळून! Pu शे३ usue पीरशा हेणाया, 
asami AA wl छाथ GA st AA साह पाइया, AAW ya aie. Dale) 
SIA MS घडीलर dya भन्या, ay edie semud ABA. ala नडी, suai 
Adi, awam ela war del. daa sa, “गभे तेभ उरो, aaa wad 
Ba Gar, Ws Akard णे।क्षावी ara. पछी मघी वात ४रीश, aw sera dell 
"soni MA, ç yor थाइयो छु.” 
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Aa via aud तैयारी edi. ARa वात sQ Werle a ने qug- 
वाण A aA नान्या, Merle साव deos ar WA तथा ware ने तेमां 
atr diui dud) वेश ctf सी डयी ugar “मा शुं s? इही. Bal AN Use. 

alaam A वभतसर डिनारे Qal. arid शाणाशी sul YA epa 
साधी YA अथे. णी. mele स्टीमरने तेम Bs siauerd LAURA भेऽ ०८ QA 
भारे ६९ छब्तर इपियानी Ak ३रेक्षी, अमे. तेम पथु Yer HB उरी, ead 
weis गया, मडेश्रियमा was AUA मण्या, wu YA Avaa याक्षी, रातना 
My वाण्या yell aide sA. 


MRR साड! नव APA दिद्षाम २३ ay. Ala इरीदार्छ पछी श्री damas 
श ura nasa diui Ds ४रेसवामभां wa aq (ahui. ७परांत adui 
Rs (WAN, Aasa तथा हंगामा tardat axle अर्थी, FLAA UA २० g 
As ua AN. नधी मणीने els ariel Rasa राणी. 


X YA x< Faw wma WAARA 


१९२११ DUH MAL MAYAI (exe भाव्या, Widi डारणानां oa 
YAU sidus जया, Tail wis ad du ०४ RAAN सीधी मांडे sal 
YUL Ug Rug aad धणी asad डती, त्यां वरस ysa Us छे. 
RA we भीन तथा पाणुीने सारे, भेण छे. 

जिछारथी पाछा इरत AAA Dar पवित्र स्थणना eae sai डे ob area 
ws परभशान प्राप्त AY छतु. 386240 wars sy’. agai Scr त्यारे छापा 
द्वारा WR UALS sasam ala बाळपतर[यना UYU Eig अधिवेशन 
मणावाचु éd. ud ICT UH youl Sida MAA d याइ sue. 

Sida weell Ras wud een मंडप भाध्ये। edi. »u(Esen deu अतिनिधि 
OS ada छे AA तार Bidar eA भणी गये। edi. dua AZs 
WAM als प्रसुणश्रीनी asui भुरशी मणी, (Geet से! से। ३पिया ager शया ७१1. 


USA laid Ar परभछसने। म्मात्रम AL YA WAEN 
aad स्वामी Asdod atid eda अर्था, थित्तने परम शांति wag 
Ber भने।&२ स्थण D. 


SALA श्री नानळभा ने wor भल्या E aaa ula तथा xix 
. (à (à . ° [ति [ने * 
aise शांतिनिइ्ेतनभां छे, del dua भणवा तेम % शांतिनिडेतन war AA गया, 


sasa BAS Awa ga Hay स्टेशन १९३ शांत, HURU HAA yga 
२७२१ WAA AAA D. Hai awai, घास wai guni Hilal, anqudai 
६2०६२ वृक्षा, wela सभयनां gayi याड quo उरावे AAU AU mwa ed. 


3२ una श्री aia ilaa agar स्भृतिथंथ :: 
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= RIE णीन भूल दाश Hodi, Fiai पधारेक्ष। नेताणे।, शांति- 
adc पधारे B, Det WAHA UHAR Ae. dui YAA AYY पशु gdl. धू. 
18199, सा. guado वगेरे wad wur, Siñarai भाषणे! aidai नहीं 
AYLA AAA aie भण्ये।, YA ग।पुछने wna AAS ADI पधाया, मसे! Peer 
ARAMA श्रम Aer गये. aq Farce इशैनने। ae xsl, भवां 
स्थणे[नी यात्राथी maai पवित्रता, 6६७२, Facile वगेरे aad डेणवाय छे, dei: 
प्रत्यक्ष Agta wel. Ple 

शतिनिउेतनभां ur दिवस जाणी नरसिइशार्छ तेम ० al २०१ esf sis 
गया, Aai पंडित भाक्षवीयशभे eel vinum (Erg yA Qu 'पंरितळने! 
PUL AL महान RAUA भूर्तिमंत AVAL MAL, AMUA इर्शनने। ai म्या, 
ar aa sili रहा. | 

Mg डारणाचुं रवाना AAR Regui ६३ थय gd. पथ्‌ a वर्षे Us 

[den wai शीड गावी. १९२२भां A aim इपियानी Ne ysl. As वार where 
A AA बातयीत याक्षती edi त्या xo तार Alt, “Ms ayua dened 
sul wa 

WA devas रातना इस sus भाटरभा. नीडणी १७५ usa इर (suu 
Bia. yy गाडी. ws Aros Bia. Anaal णीळ दिवसे rdw 
इपडवानी डती. ट्रेन सवारे नव वाण्ये Arora पायी, पातानी ARA oed, ०३री 
aadd Al, जजियार वागता. Au Gus WBN जया. 2u2é asuell zdu 
us asus AN vad sidus eli youl ० Char बणेची ते पाछी इरे Qu शाण 
oa, del (asl हेवा. भे।टालार ने dui तार उरी di. 

eur (ead soul Bia. Dsl MAYAI usar सथुराडास Masudi 
ARA जया, Q aa aq से! Us srr srt, ते सून४।२ पडी edi qi ०४ 
मारे हुःण VY. DI capte Dea AAU राळ, ZU ow, (HALA राळ, WAA 
शब्द | ad ळूनी पेढी, Ds agea Wna way aq visui Hva 
Bal, Ale ya éd 

Ds varia Awad Aa मणियार am ३पिया श्री diesen पासे 
Agi snc डता. भेड़ avler मिन तरीडे तेभे। पातानी 2२०८ Urovat cil. 

ASA Aa ea am gar wsel Avert et, duel au रभ 
eat निश्चय sal, Are पासे पैस! भाष्या, AR नुवा Ay š qam za 
Qum A तेमां wA aime Nie Eel. Sus qea ने भा «db उशी 
भणर न डती, पांथ बाण णी Sat ते तथा ७ बाण quu "e भंगाची 
eub. val. acta ARXA Xie डरी a. शेभना भुगीमे videl A YANAL 
तेमते मापी दीधी. ole Masa मने Carell Aal uvas भागे, यावी, 


::स्भूति aA eA: x 


M 
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x< Xx XX MWAI uo ex (lot 


AWA WA शे&श्री MAYASA व्यापारी संगंध edi. AA aquqa ३ Aisac, 
“पान Sidr अपनी), 'टोये। मंड! Slav’, € मित्युणिशि Wi दछन sul’ वगेरे 
WaAA AA ३ Asad. SusQai नाम wa डाभथी aM RAA ec. dul 
WA Ad डरार ऽथे! S YA aul, ळेणमदारी wal. Ad Aag ऽरीभे, PAN 
YA सक्षाभत रडे अने भंनेना। Quis सारी रीते यावे. UA exude AHA MAN 
तड UV. asmi वेपार वधारवानी dull ४०७। इती. AN wor २९७७ थया, cu 
रीते इनी णरीहीमां व्वपानिण VA सारे द्याल भण्ये।, RAA #नरीशे।भां easui 
eu दाण शिक्षिने। नटे! ali. १६२४-रपभां Gus WAI ६७ ami Ver sal. 

mis स्थिति सुधरत RANA YA ३३2री तर ध्यान ary. gorse! ०/भीन 
fla इपिये भेऽर AN भरीही डती. As Yer BA Gus भडान di गांध्यु % gg. 
SHU Wye ०/भीन साव प३तर पेषी. ae wa wd. Bai Xd asda 
sxlog. माळ d valid Ad Gua यारपांय em? ama ed di Fef 
ASRU veld AM न शडाय AA sae थ४ गये! छे. 

सने १६२४ MSMR विन्ध्याइशसीना YA BA झुणान्डाना। aras गवर्नर 
सर al Rd gaed SAd Sai wl ते wih भाटे. सभारंभ 
Qai Wali. was ered ued मणेदी, werifaa मडेभाने।थी iey 
Gers गये. A प्रसंगे भेऽ YA संडेत sv श्री घीरेजद्रक्षाएना vend Rela तार 
Hdl. 

- PAA eA ofl wha xe AD णंघार्घ, Fw पथु valui Ne जधी 
नधी, पछी gor Fse सासने Ff पशु AA akn sad d निश्चय 
BU. जा SRA Aud (qam ।०ये। 3 भे।रीशियसभां शेरी ysa थाय छे ad त्यां 
Mei Rei wai ॥रणानां छे. A ma dud Aaa vaig नळी 53. 


YA १६२७१ agar Hani AAdsles भेरी? नाभनी Ya स्टीमरभां मे।रीशियस 
val peel vN रवाना थया, WA Nia weve Al s(deua Piel ect. 


Avu dau gu vie? दिवसे Wia. gui Uesi Aei Arg 
vier D. JANA Wk खो sead त्यां तेमना णास aig vua गया, णी०? 
ad VAA Quq Au Gua da Add जाभ॑त्रणु ary. तानानारी१ YA Raa 
ग्य छे, त्या. alda, भरी, dev, mazni esp पाड थाय B. Weel (aa 
opu. द्गिसथी A दिवसे भारीशियस siren. 


भारिशियस ८४० Ara uani waar झुंरभां ver ely छे. cub ४० थी 
१०० ğa yl aar ws छे. ai dmug २३। Brag addr थाय छे, ६२ aw 
URL AML 24 Wid Guia थाथ D. WR YR RLA B. 


s: quae श्री ara iana ugar २भतियंथः: 
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UA पांथ ad वस्ती छे vai ari aq arm (ela छे. As am 
‘fea, पथीस् ७०१२ देण्य, Wey वगेरे थुरे।पियन, पंधरथी वीस ७०१२ यीन। वगेरे 
(विविध um त्यां «à छे. RA eu RA Ud nla ०्भीने। B. सुणी B. 
(és, aRar, डिद्भियन इरेऽ घर्भना eu XU छणीमणीने रडे D. As णीन्नना धर्म- 
स्थाने[मा. तडेवारे।ने दिवसे प्रार्थना अने भेणावडामा सौ छाती नाचे छे. eWs ate 
ARRI छे. 

माची. satel ver eras Bala ate fla वर्षे Bai देशमा siamaeai 
MAL भज्ये!, Asis Mant udg AR D. Gam ४*पा6न्डेभा. ६2६२ aa छे. 
ai छिइ-सुसक्षमान Ay पंगते AA YA छे. यावी. sar MS QA dlgor भनेक्ष।. 
AHA भे।रीशियसभां wll Ayo Mar भणी, माळे di भे।रीशियस स्वतंत्र मन्युं छे ने 
तेन! adi प्रधान रामशुक्षाभम भे वार ARIA yad rll जया B. 

भारीशियसथी पाछा भावी NAA yo Fsedlui धणु! सुधार! sal. परिणाम 
सने १६रटमा UMA e ull vis @q mA सने १६२६भा. YUA ७०१२ awl 
YA Biza. 

at (Sadi शेडेश्री Gua $1भने। Rid «MIR Gal. AAL ANAS seis 
Esexbub डाम उरत. शेध MA ARI माटे vg AB सभय भणते।, परिणाम 
aigi arai, er Dim Wi. जार 5 Qam नडी, deus Aad थाय, seer 
aae yva aldi सारवार DA wea elai. 

Yudi छवापाणी, निष्णुत RA aA, adena वातावरणु, Hoty 6५२ 
53i UA नडी, Ad ag Mi, AH सात भासभां शरीर uwai saqi सरस 
af oy. "ER dA qaqa वधयु. 

yll AAA सुणर इेडटरीभां HA परेन्यु. माळ ylai ai मचुभव भण्ये। 
wat. साधने! aai gdi yan भाणुसे। HAA क्षाण्या Wea eNA सार! पाया 
Gur भूडवानी aye माशा! é. 

3 

epu apis FN ने alts छ क्षाण गूणी ३ तेवी भाट पाया पर mus? 
यादी रही B. दुणाजी yore fA पासे oil gew As cla छे. सवा At 
ual Wal B. सातसे।-भाहसे। esa छ. ver ACANA A veli B. नीस १३2२ 
छे, AGA थुरे।पियने।, साड! aw से! (EAA ने इस-भार ema AVA तयां sia sz 
B. ४1रणानाना स्टार तथा HR भटे पाडा use छे. As से। वीस vieaiawh 
Siwa छे. ver निशाणे, छे. wami पांयसे। ond. aa छे. (S32 aes, san, 
Vela स्टेशन, area Aka वगेरे तमाम aas gor टाहनशिपमा छे. 
Ted नाम्‌ stadi D. (wet WA Sua मध्य AMA YA रस्ता! Ew gool 
yor Esex| sue छे. 


४४ 2uld गने ula M 
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Ww Ww Ww | YUNA प्रवास 


Sus] नानः2भाएने जयपणुथी ॐ Taea eux शेण gd, NA dud. 
(velai Gar AKA धशा देशे! Mardi aia wel B. चुरेपना अवासभां Aud 
०२ GAA तेमना व्यवसायने बगता क्षेत्रो ok Nad. eed म्यां dep xal ते ते 
TAMA AUR, gei G lot, AN अने ॥रणा नांचे पये dug प्रथम aa भेंय्युं छे. 

ytd UMA यासेथी wry शीणवाबु Ba ते! ते संप, स्वभान, Mover, 
०५१७।२ॐ शक, MA, aa, eels, Asah नियमितता, wie डे amad 
Wiad, स्वाध्रय WIE WAS Gra aad 8 Q नपणे तेभनी wael शीणीने sua an 
di dui mrad URAR ale cv छे. 

३२। A arg Bs अति wela wa ARs नगर छे. FUN वस्ती 
२५ aru भाणुसेनी B. Rid vava yaa Mal जया, vadil SR 
मनात! सिसरन! MRR ४०० 32 GU MA es y ८०० ze Ara adal 
छे, del यणुतर पाछण 3o वरस PAL वभत ANAL क्षाणे। JUMA तेना rar 
shai aman. ४्/ष्तभां ६९ साक्ष well २० arm aial ३ थाथ छे. Q गाणी 
Rami प्रथम feud ३ am D. ४८५ mai ar A «wae पाशीथी Aig 
Vel ३२२ dédad ०४ छे. 

स्थापत्य अने esni Wa Wri vodi ye B. sat, डारीगरी 
ad allani BW vadai adas aaa D. ud भरण्यात AA थियेटर "ui 
साहे. ७०१२ WEA सभा SUE तेवी सणवड D. ea मिनिटभा emia af as अने 
Deal cv anani wer so as Ad Del स्थना D. Rg «de पिटर 8 
हेवाबय A Dy aor Jud छे. Zan २४० io ab १८० ge USIA मने éo 
ye थुं छे. 

स्विटऊर्वे उच akis Riel vadar Sai ayd छे. त्यांनी yer radad 
ael देशस ५।९थी२ साथे सरणावपाभां जावे छे. akal शय! Gu USBL UR 
RAAD ३ढवाभां ad छे. नारथी Me ७११२ ged हयात XA | Xru—Re ? Bs B. 
Pl देशचे, मास Adi Galo, धडियाणे। जनाववाने। छे. Raw aut इनियामरभां 
quieta B, 

भावश्याना २।०११। UVa MA, भे uvaui veo ARI छे ने dai sla 
Gel ३।रीगरीउुं xe छे. भ्युनिय Bi vida पाटनणर (dead गया, इपन। 
डारेणानासा AAR पयायी ew भाणुसे। धाम 3रे D. wa भे ३२।३ शिक्षिण 
६२ UA भे quit asan D. wy sr सरस व्यवस्थापूर्व४ mud B. नमनी विशन 
sued सस्थान HRA छे, मभेनीभां gare aur छे. 

SUSU Usd शिक्षण भणे D. भणुतर साई ma wag छे. Uate, UF अने 
dead Um अमूत खने viel vier परी, dludlsai रंगना ॥रणानांस wai. 
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YAA रंगडाम भाटे vaag छे, रंगना suid उप दण AQA 
5l 5X छे, 

श्री नानल मडेतानी धण्यडनी म. ak vlley वारनी इती. War Uo VEAL 
(Mute, निश्चयणण, शिस्त, सडनशीद्षत। wal AA eel B. ariel rates 
mel Avan xf तेभे। Bada Bia. Avan डायना डारणाचा साठे ould 
छ. aAA वगेरे sad agM ai ener मुंध थाय छे, मने गाणी इनियाने 
d YA ५३ छे. 


Seu ub YUYA णीळ a देशे, sedi शिक्षणच wary पधारे छे. 


eiad ela elev, sund, नग्नता, Sad AB तमाम भाडिती जाषवानी 
रीत aR सहृशुशे।थी ७४ af va D. awl (a yan mid awl, 
ण४०७(म YAU, पाक्षाभिनट ७७२, पेस्टमिन्स्टर Mull, ४न्डिम। Suns, भे३म ¿Qua 
Aaa ळो पंढर Raa गाणी wia steritdicl सशीनरी tar RA जया, 
BUAN yor AA क्षणक्षण 20 क्षाण ata मशीनरी A पेढीमांथी ०” aed 
D. Dual oli अवेयरनी ier ABA Gar कडन गर्छ इती. Qui भेयी. asas अरणी 
पाय्य, रस्ताभां Seld 20 Az, PA सात्र भे dap ० capun पाछण रही 
संभाणपूर्व होरी sql ता, 


x x X ; HRs aula 


सने १८३१भा Beller MAA HAWA ay. जा सभायारथी dud AR 
DUI AU, Zari aa Fani Bi. धू. Hg तथा शाशी agi इभी 
edi. Mey इःम 6H gag AY न Sg dai sut Wet 215 YA, भावीस 
adel yale लाए Ryser vås Mer — sunt तावथी-ाङ्िडिसां adad Ay, 
के HEA AAA yost Vicley, PUM साथ साधी लविष्यने। छ०णे। भार्ग aA, 
aul gat Qua Tete पासे ० War ने aaa sal wd wama 
dag जा रीते ag uy थतां eux ried. ae. 

at «wd Ass sA aii quq Zari Ward ay. ते अरसं YA 
qegaui नाना ya श्री. मडेन्द्रभाण ने। YA URU थथे।, 


>< >x च दक्षिण knd wal 


PA ayas महेताना Was Heelan efaq alsi चसे छे. dul 
wre AA ai छे. Gid त्याणी av सारण, ite मडाइर डासभ aeu 
हाणा ADR सित्रेएनी gawd WH पेरणंदरना la, २००८/नतानी YAI श्री ७२१२४ 
HAMA sma aA vey. AH घेर Dayds MA aura श्री RAS 
पू. Dal साथीड्ार AA was Awl edi. dud Gus भड Ty ३२० wT 


TEIG ad aya: Ss 
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We. d exu न थाय ai YA AM Gas wh याक्षवानी, धी न 'णाबानी 
तेम % Aei a Raat Waa AA ed. इश RA sry ysdl wry ad 
ग्रतिश yA 571. 

Q MAMAA MAA WA aS Ag II BA. पू. ula 
asi त्या. alta, dui dug भाग Ñi ed. Aa asai स।३। aq बाण 
RAR, Ds ami nara, NA am YUMBA NA Ds ३२।३ Peat नेटिवनी aula 
छ, ai Qa vaia Yet थाय B. इनियाचुं याणीश est Aig, ulus es: dt 
fla est aiy उपरांत Uda KANRA पार नथी, ७७ A yas RAAL 
० भड्यो छे, 

efaim asmi Dall न्यां ळ्या. गया, त्यां स्नेही aril veal. WR 
alae” स्वागत sy. धणां xiv BaN धर Qd o aly. 

श्री संतेडभेनना eu XU त्यां परसे।थी aaae sla रद्या छे. इक्षिणु rilkatel 
डवापाणी Gun Bal श्री नानण्ठलाएनी afd Assn yar. dd Al roy, 
qip भावी 

सने qeswub १३।३२। asal शु३४णनी (Qa (gu तेसना संथाक्षडे। स।थे 
yi तथा efi isi अवासे Ql. fA acu Qam yer छाप पाडी 
वडाइराना श्रीमंत Awlli aBa aaa wasa WARS छत. dul 
qatu ti WAU qis त्यांथी aerate ua. जा अवासभां शुड्ष्ठणमां व्यास 
saqi न१७०९।४न्‌| YA सविताणडेन um edi. foyer As सशाभां व्या्यान AY 
Aui श्री aioe vse sf’, segai melee spes स्थपाय ते! 
भारे उपिया A am ara? यि. सवितागडेने तथा तेभनां As णडिनपशी थि 
Agan जावी संस्था थाय Q तेमां Vou Bar aad भातरी iMi 
at AA € umeies adsa २४६ d Aag oly (vor सलाभां Wy 

em isi aif Quqaw सेटक्षमेन्टना sin AR (Se भावेल! ak 
a. ABRIL ABA BABA WRoler भाव्य! हुता. AH धू. Ayd RAA 
नेछ, त्यां स्भार5 aad वियार ry Bl. श्री ava ui AA भावना 
ae edi, तेने भा वियारथी भण uj. 


sx X s स्पायेडन्या 9)9 stn 


WA १८३६भां risen 32584 wie YA sari aog. Uvas जणीय। 
WA UA विशाण ०४०५1 8५२ AHANI भधाने। भांधवानी agad डरी. Balida, 
1, ५७२७, सरस्वती मंदिर, Masaa, पुस्तडाक्षय, MAAA, रनने 
Dy WA Ds सुंदर, yas WA संपूर्ण aeni भडाने। मनवा avai. 
aani x. सविताणडेन UUU सन्यास YU री aul गयां, Awa sa 


5: २०४२९न श्री नन ३168२ agar suasit :: 
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(Ada aga ygyad mad wiley sf" भे स्नातिऽ। ABAU duel Heeni भाव्या, 
५० am gadi 2320 उरी संस्थाने ade sab. संस्था Bg ed देती नथी. 
सरडारी ale पशु Ac नथी, शेडश्रीन। yd भारे saxa तीर्थ wud wa विशाण 
धर C ey B. Udi जाणडेने MSA Q ade थाय dd dug san A 
uy छे 

सने १६२४भ्‌ Meni sud Gia seat AAR aii, agad y, gel 
ABA aag A, '्ाबनगरभां Ma SW? मे बात नाभडार ASRA सेम 
पास wdi dH sg, AA URieni ०” (ua sU AAA सगव aa.’ 
सने १८२पभां मिक्षना ustij sta uz ay. नून! साथी Ar लाए ६२७४ 
पटेक्षने sa Vy, ceroul पू. ढळरणापाना AYAU? saa ava परिषध्नी 
MA ०6४ पारणंइरभां भणी el. yaa oyd gidai परिष॥ भरात, Mag भडान 
तैयार od, Red 'परिषडना मंडप तरीडे तेने! Gul A तपस्वीशे।नां wiai थयां 
Q श्री, MAYUSA भन dug साहस aa थवानी निशानी ged. 

नामदार WRA ABa, ते audda Rater UBA weer श्री AAtaceia 
०, Ro ARA सारी Hee उरी. भभडावाइनी Wea मिक्षयाणा शे३ aaas तथा 
तेमना Aea श्री yaaa साथे Bala ioia gd. As Queen a 
Masaa निष्णात aga. तेभणु पशु भूण use sA. 


न्वैपाननी akra (निलय थताँ a Aufl सांधे var Han तैयार ay. Ail 
बाडीमाए थे sg, AA तभारी साथे aS नभो, dul तणियत As रडेती नथी. 
तमे Bi तेथी % Asg छु.? गाम श्री वारीशार्छना। Adm 318 agah agd- 
af 2120, श्री Alaa थि. yaf तथा Aud भाम! श्री Uues 312५ 
USHIA तैयार Wie श्री भे।रारछना् Saa नाना a श्री A 29 By 
णाडे।श भेनेळर तथा MAA Hre खत तेभे। भशीनरीना nasa AQ} २३ aegaus 
साचे खाव्या, Ved Fad भेनेळर eaadleaw पणू साथे इता. श्री aaf 
पशु yeaa veal तैयार 3 mu. जाम 3१-४० vyd भंडणी तैयार थी 


सने १७१०भा Het Wer emd Yoo ed चारे Quae Par AuR seu. 
YUBA sy RA A ठेवी रीते पार usa! ०? Mad gad Rit Gus ala 
BaD srl भे % मशीनरी Heigl (Haul sy ar mgh wes Fu जवी of 
से न wed. Ald नाम Agd घ्या. 


x X >x Mnd uisa 


JAHN ARa स्टीमरभां oud val रवाना थ्या, MAA YA (qam 
al. AY दिवसे Ad matos. सिणापार A yig माइ गणाय छे. URA Heuer 
तेम c anad aid wa ai vd. Bed ver (A वेपारी AA छता. 


३:स्भृति aia dg :: a 
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यांय aad वसतीषाणु सुंधर शेर छे. ती दिवसे (uou use] रवाना थथा, on URA 
meen शडेरनी २।०चाती Mair wa छे. RARA Rana रय! aa udar 
Gel; wela el Gudea Sikio Bira. al BL Faa रेष्ठाया, डेणडांग Ald 
gerai YA ude छे. Ewha yal Uo ad छे. Gm vil १।१८। 
Sini arai ws B. Sibi sep शीणे। नसे छे; ler छे मने. त्यांना! 
aad थुर्छ गया B. 

नागासाठी थे न्नपानडुं As yor vier छे. हीराशीभा aw ने AA ele? (ea 
JA पडाऱ्या. सपारे aq WA व्वपानता डिनारे पग भहये।. (eral aad ous सिने! 
AIA dal साऱ्या ता. 

सुंधडता, RSL, dady, MAIBA ya maai >u पांथ ole 
agua छे. थारी, ws डे ole ते। त्यांना AG Dividi नथी. Par avai us 
४र dai परम Sas aAA रे. तेमनी eel लावना cud ने mrad Xe age 
श ofA. BAL aati en (GA gi नपानीछ AA Aay cu 
जाया तरीछे डाम ३रे छे. खे AA पशुं munšiq % रीते er D ते aya 
७छ थ ० स. व्वपानीण साया! प्रेमापाता भूम Ba छे. aval MAB तेने ०४ 
cay डे D, Ad ER भा saqi पशु विशेष प्रेम राणे छे. 

ous AAA DA MAYAI भमडेताना old vail AHL cautes 
UMA छाया ari waren, Aai तेमने। Raa जापतां avy: “ A advan 
WBa, मपानभां AA war asd ३ Qusaqa, AAA su(Xsi AS va, ने! 
Suis RA murda अपनीशेाना भाणेब्शेंड, ब्वपानना sdl वेपारीशे।ने wd 
ANR, व्वपानना मित्र AA चुंगान्डाना उपासना सोट Jul B. aud BU Gua 
DUA धणे ABW 8५5२ छे. AA wai Weal छे. Q Bani, ड।रणानाभ। 
आथवा Baal न्वयः eub तेमने eRs 2A संपूर्ण संणवड card NA भारी mamay 
छ. al aBa mudd परभ Fa छे.” a रीते इरेड वर्तसानपत्रभां wuy अने 
यातानी AvA पथु aril dvg. 

` ळोपानमा यो सरारी 5ायडाथी vig 3x. Sw पथु भाणुत गभे dài Ae BA 

ue gaai Ba di AA wid uod थाय. 

amy Suni भेऽ ५३१ मूर १२थी १६ ADAR: Gu wala छे. oR 
mui Ds UM ४०थी ६० GA meta छे. usui dla ost maa स्त्रीया भेशी 
०४ सिद्वा ने EseXU rub sta डरे छे. Aud Um Fidel छे. कणर id 
Xu याये Bud नडी, awl पशु wey ai Aiar नहीं, mus (ua ay; मधी 
ain dural पथु Suf asa जभारी WA न oy, Udiel sai es Ha खेती, 

जपानमा त्रणु भरित meer. Qu fea भी rat त्यारे GAA Aea 
AURA Seu, 
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2A. सै. Ce PRI ef SA 


राभायणु इथासभारे७ KUTA daa 


पू. Hoe sumi WA mada श्री. watasta usda aa श्री ade 
Cog Rev RANA Mg ves Bicon. 
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MAU PA $4151री१री भारतमा डे जुरापभां नथी al es og aek 
saa edi सस्ती. 

सने १९६३७भां AH dayari um}. uda अवसे wai, भेऽ १२ 
BINA Ds wami A Bai eui ule महार seg Q qas भांडड। Gu use 
zi. AD Bani याव्या गया, पाछणथी गाणना रणेवाणने usle SA aloy. 
gam Yelad Waa sal: «Fwy ule oral पडी wj छे. del rier धणी 


AA wu D? usai नामहाम वगेरे डतु. AP दिवसे सपारे Buri, Gal, 5 AN 
al पीवा णेह। त्यां ARI yor, awug Ule sai? at णिस्सा तपासी वये... 
DAA Prai Mai udle न डतु. kun पडी, went पांबीश छब्दर Ad, Aa ° 


badi Wi, Red (2[52 WA QL wai. UAA सामेथी uoto, A wera wel 
वीते e va X Ulad साथे Asy ?? “महीं जापीने जापी व्यय ते। Gus? 
Vela ५४2 ATA a. BwwA २७७७ AS १०० Ad ama क्षण्या AR 
भाथीसे sg and aR. गक्षिस AN मार! Pu गपभान थाथ छे. Ja A 
धर्म B, २० D, ma त्यां BWA qsdlk wl Aa न ang a जे, जाम sd 
«us उरी. Tela welt atl. 


w x x Ruaa यात्रा (tese — 97२७ ) 


Ruaa ARAARA मारे गात्माची aig स्थण B. es नारतवासीना gahi 
Ruaa aa छे. छिभावयनां ad Akamai 2 oexldiag धाभ AN mu NA 
पवित्र भनाय B. Mammal YFA sewa समक्ष २० उरी edi alas aaga 
YW यो, NA तेवी. aads Asai तैयार थयां. A. Al. acisSa, yat श्री धीरेळ 
तथा श्री मेळना तथा YA सविताभडेन, [नर्भेणामडेन प्रवासभां aad qas 
yai. carer भासिङन। col ARIY qar YALI adu गढवी geil YQ Msia. 

&रद्वारथी Me ua Qua wd diia पस्य, (ैपीडेशमां STU T za 
cyl sudaa’ A नाभ ws B. (exime crei ‘डा 
सेवा meld छे. dual agadi, wis, saat, (Ratu t will ५३ 
झो नाम AR ARAHI ad छे. i 

हुषीडेशथी earl, Altay wa सी aa ue ee मेभ VU B 
dak val गया! तेम du दिसाक्षयनां भर१७४वयां Yer pod n 
AAN सात aa RA मरून SAMA ésta ७९. p^ a 
अंगाने डिनारे घाणा war wwWad अंतर yu ११,७६० gel Gut 


०/४ uela. 3 
wasa नहींने BA si? ggd (s 
० wide gadai छ, Aİ aust B. 


aula ria ua 
$ 


A Vidz gadai AU छे. UAR 
गणी well AN ws सने त्यांथी 
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adaa AR प्रयाणु sf". भेऽ ५७।३ di AA aI X Qd wa vai Bx 
MAT अत्तरे! As ahei मेडता BA, Add MA १।२। Guidi Ba Well 
wie Zaf रही ed. तपास उरता. vay डे भा yerdi xara उस्तुरी wi 
नसे छे ad ai Adi बनस्पति छे X cui ABRA सुवास else sx D, 

Mg शिवाने! भ्रम wal a छतो. lyy परमात्मा BL AAA aah 
WAA HIARI छे. uidi qaqta avid मही a इता, wel asd 
AUR AL TAN g. न्यास HAMA Rsi ०/ War. HA वसिष्ठे रही 
qu sa. भब्रीनाथमां uqta वाणेक्षी विष्णु लगवाननी alt छे. मंदिर ०५७ अरु 
नथी, भे ees aid sid इशे. SRW यात्राछुभे। भाटे मा alee wis awd, 

Wel MAGAWA Clg नीडण्य।: URI vaii AeA vere 
यात्रा werd साटे याइणार जनी छे. अने ceux AR ay भणे छे, eux त्यारे 
Riad शांति wl हु डिमालयनी Rei viel ME d. सने qera Awe 
भासभां ails wel जावीने el १२, AR छिमाक्षयनी aaa गया, A avd 
WAN साथे gasi माक्षपरित यंद्र्यीद्षीश्वर, Ana पिता तथा डाडा wQ ALAL 
` भछापरिषना HEE श्री BaS पारेण Qa az लाए Fuy Gaal eraai 
. HUA छत, 


x“ X UC aga गांधी Si ifia 
सचे १७३पभां Well HAYANI Bari जावेद, eux धू. yA अणव। Aaya 
शया इता, अ. सौ, AAAA uw साथे इता, AM. MA ovareiaiaea घेर 
- Rel धू. Aruah पंडित ug त्या. इतां, AR भणव। जयां Q Rad euge 
मीन éd. Mew उरी मेढा, yA (Sila avy, Ww ने ?? qu ७। ud sgj, 
AA adi दर्शने mori छीभे, ? y Ve, राळ a uda थती, dui Ad 
न. सी. संतेऽभेन पू. ARNA KUSIHI wee badi, जा दिवसे! Audi maani 
मच्या, त्यार vue VA divas ने Aa as vag ay. ai ais 
AHA yesa Well, तेभे। MaA wid (Re wea. त्यारे ना. ASL 
ASA पेएभंडरभां M. yd acusa AS तेभने ed MA Sus oid 
SHE sg, “qaq जा भछाएुशुपनी भछत्तानी Gua नथी, vl Fel Ba डात ते! 
RBL zNa veil नाज्या Sia, तभार। देशने BHA शु ary छे मने si 
छे del (uc नथी, 2u स्थणे ger (Sum २भार३ ag ASA? ou 
HAH big बाजी ay. A Hani निश्चय SED छे v, oy २०॥ 
es Me. 
है cen शीना YA acti, A भडान धू. भाई भाटे भाबी stes. Aus | 
पातानी भंडणी स Wiar. से arid तेभने धू. oyd सेवाने। जणुभूवे। दाल 


2 UNA shao Ana wean सभृतिथंथ :: 
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MoU. धु. णाप YAYWA Wat. adie ZARI Glenn. aBel सवारे aul kai 
wd सवारसांळ yini AAA vad alana सणात. amg Zant Pa 
पवतर छिमाक्षय arti aA छे, AN ०४ रीते areal महापुरुष! पशु sis छे. 

सने १६४७भां शरत ada Ay. छ महिन! WA Awg मेडम ay, Bea 
ARARA बातने इरी Qa eI. सौराष्ट्र SAAd Uyu पू. RURA Slrutnera- 
नाना GA शिदारिपपशुबिधि srl ः 

४. MYL इडान्त थतां ARA वियार पाछे। मागण वध्ये।, पू. wR 
«SRL पास sal, जाए Peai वर्ष ९छन्य। deat ze (७९) Si शिणर vill]. धू. oya 
प्रिय AA adus AAD af as ddl Ave उरी, प. सरबास्साडेण Ad 
GeAlet भाटे नाइरस्त daad iat wai Dawei पधाया. माननीय agi प्रधान, श्री 
CORALS सन्य WALL, ना. HRQ साडेण, ना, राळपरमुण, यौराष्टूना संभावित 
A भे प्रसंगे ७७४२ Rat. aN भानवभेडनी समक्ष पू. सरबाश्साडेण Uliza 
gelled 53. 


x * * संताना £33 


fay भारतना. ag aq महान adi aadi छता. Al रभणु ues, 
श्री aaafdeorioy शने स्वामी uam. dui इर्शने vad BAU Aar ag 
समभयथी Sat. youre विभानभां AAR Bira. AARNA Merni: भगवान 
श्री रमणु भछषिना aAA जया, Uia ग्मेन्‍्ट2नियर श्री मशिभाएी ७वरन्बनीना ya 
युवान वयथी त्या. wat edu YUMBA, aval, सौरष्ट्रवासीसे त्यां ude (ar 
णांधी रहा B. | 

त्यांथी da VA जया. sli wiy ays awl sa दिवसे % 
exa uct, JIM Auai इर्शनचे। MA न Holt, Muai इशेन ei. 

USO Bea wig नाभ सौराष्ट्रमा elg छि. Audi edda was evil 
sat छे. पेएणंदरना ना, ABRIL WB तेभना परम शक्त. स्वाभी av 
लारे संडे! A तपश्चर्या ४री छे. 

४७३०७ AAA oui गयां, गासथी ay usa हर &यी xl Gus sus 
aAA छे. शांत KAUZU स्थान छे, धू. स्वामीळनां दर्शने गया, A छसीने sd, 
८ तमारे! edt USUAL तार भण्ये। AM णीन्भे।न aol af uy भने veel 
डती डे तभे wy ria’ WA ug Avdi Maru. Ava सांभणी ayi adie 

"sl. जौशाणा NA WAU माग सरस B. WAHA माता V. इृष्थाणार्छ सोनी 
संभाण राणे छे. सांळसवार teva ad राभधून यावे छे. _ 

HARNA uaa wT wor Bia. Sai Mwa बघ ARs VA विभानभां 
asal Bir WA al yaf Biail जाम धशिणुनी यात्रा YA ve 


::२य्‌(ति शने aiex(d an ¥3 
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Taal aaya परम Ria Bs Mawel शेडिय। ma ARA Al 
yR Gungu Ws 'भराउलाएं शेहिया साथे sed HAU इ२सियान AAMA 
maid seisu Woli eat. ते agar WA sasa View. त्रथु aa (aed 
सडेभानणती माशी Wear Qual 

é प्रथभ Raae जया, (desi यानी Aei भाटी sud Aga wed डा. न। 
Am BA ay sided. aig alder aa शेहश्रीने YA 
SAR HA AY 

yee Sed (uta ater ॐ४ ase छे. विभान Raani WA वार a- 
नावे B. usuli yuta Ma iai ela जया, Raw सपाटीथी aain 
५,५०० $2 अयुं छे. सरडारी Sida vip सरस. UA Bim रडी शडे Ave 
सथ१३ इती. 

mari ovate Main yar Sef aza शेर Md avi, प्रिस्ती 
MUAA ariel त्या. wkd val D. Bad घर्मने। Sanu yar छे, त्रशुथी 
mer aid Gum yell wani स्वरछता, yas, व्यवस्था, नियमितता, Wales, 
नियता तेम cv सत्य सने घर्भना पाया ७परनी AAA ताक्षीम Gur भार parl 
'भास ०३२ पडे D. Dell HAYATI vad जाणाने। अबास डरी UGUA add 
AL YA B. 

DAA ug नृय Ad éd. adel Qu a RRi मणिपुरी gai 
ya aie aadal मछाराव्गनी छाळरीभा भेऽ ga Asi Dacia ने भेडरागथी 
JA उरे छे. AÈ भे AB नृत्य sx छे, eux AA sau dl नीडणे छे. त्यांनी 
Ds MMH Gar YA geld सभायारभणतां शाणाना areal ARAA? 
«MIR पेय! जाष्या अने नृत्य MY. Dell SAMA, Aer NA ale Mai Hor. 


X + X य्मभरनाथेनी यात्रा 
wis WA जभरनाथनी aig सत्त छे. UAA माटे um भभरनाथनी 
यात्रा छवनने भेऽ agu ७।वे। मनी रडे छे. देशविदेशना was wal ar 
Uu YMA yd aisle qulqi इरी जया छे. जा Ret भे शण्दे। : € xal 
स्थणना Au vai जस्तिलनी साक्षी al छे. ” गावा weqd, YA 


ye १५ wel सारे! रडे छ, यात्राने we arai सारे. we 
a B. any ye uqa दिवसे जभरनाथनी akhi aldy wird 


t LI 
WA 4 1 
OPERE 
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(Malar aye गडारसां स्या व्यय छे, शेषनाण तणावनी पाछणना Meri wet 
AY GRU पछाडे। BY wa, (dug भने Ba नामे. Awe छे. 

शेषनाण तणाव, तेनी. पाछणना गर्ना USS, णरकूनी ad, ox छपाथेक्। 
vdm पछाडे। GRA पतां wifi Bea वगेरे eA भरेणर wga D. Fard 
alsa Sel ma aa weil FU पामर छे ते aad मही अतीति थाय B. au 
yaani Gara AA UGI ६2 १६,००० xe Gà aida B. संवत Zolid 
श्रावशु Ys १५ ने yee, ता. 3९ Aore qewudi Raa शेहेश्रीना v avemi, 
cou Raa URL wadai Rrena भनी WA’ seq š d दिवस aaa 
add As a इहिन जणुती यात्रा URAYA AA भगवान. ward gde 
aqdi YA sal. 


X xx x< AMUA YAUA 


छी स. १८६दभां BAU भेऽयायीमे। YA ७न्/वाये। wal यारे aut 
As aim wurmeni ते Bi wl. ते भान तेसना परिवारने। a agl, wg 
Mid समस्त AUD YAU MA Brawl जया, was AAPA 
wit Maud Aided sy". जाये ऽन्या gygya weal vial Fay night ists 
mA Sales UNRAg Newel रात्रि YA waive उरीने As भडे।त्सपना quat 
JA Bel ar, Gadd विधानमा, Adi alvei, तेना Xueuspuxal wq 
समस्त aad न्भमिन्यङ्षिमा भारतीयताचु भारोाभार eta ay. agree idea 
gaead श्रेणी yl Q aa Reda, ade ma संस्डारितानी aaa 
(tout a; ते णरेणर wats मने मविस्भरणीय छपी, Yor ३।४।साडेण sides 
Mat wiser YA अने AAAA ard न2२० प्रार्थना Alert gated 
WA Ds Mayas न्याण्यान ati श्री नानळभार्घ ने ada? sd aigilate 
ana. रविशंडर रावण Pa yrdd SAZA जास विनंतिथी war श३४धनी 
ABA Basal Meslad 6६४८० 53 भने Kesar ad well Gux As मननीय 
awad WMA gA oats उरी, शुळरातना YAR विद्वान भने AR 
श्री edes dat सभापतिपहे ales डविभे। तथा asra Aiaia sug ४वि- 
Mad ery. wat Fay तथा spese veel MSA Ws € eue? 
Diep भारतीय ¿R WALA डुक्षपिताने ZA भाष्ये! मने परमात्मा WA तेमनी saqi 
सूने शुशेन्छानी mida उरी, विशेषभां श्री नान९9 sfasa मेत! gee aA qa al 
महर्षि ध्यानंड सरस्वती विज्ञन भडाविद्याक्षयना eer भमडानच श्री aaf vielen 
SIA 6६५८० AY. WAS AUAA, AACA, Fata, oru ian तेम 
NAN, तेम ० Bela MAA ma AAA जा सभारंलभां Wel 
तेना uals ria विशेष Bier wa ARaA amal. at wagu 
गासपासनां भासने! wy गाडी न rai. भूतडणभां MAA sigs ३रेक्ष 


ईऊशथति na Kala N 
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MSAMA AZA ma AAA MA संण्याआं ७०२ रही Ndidi MA नभने YAW 
न्यक अर्थी, परंतु mu जा Ad sQ ३०२ ASI RA सभारंभ ते! मछाराणु। मिल्स 
SK wae विभिरेश्ना त्रणु डगर भळूरे aA AAR Ui प्रिय अपे साना 
- Got [aj Dy ०७७६ WHR &।२। AHILA इयु, d gdi. ysl ya सब्धूरीना BIL 
d aesyorii टस्टीशिपनी cuMbPuME लावनाथी aa Guid saam al dat Als- 
m ` HISIA aAA sar cup Diag ५३११ DSR, AANA अने xuat? 
= इब्यलावनापूर्व४ भे eeu wal ger WAA desir उरी gale sy न्ने 

x Udai ममता AA जाधरना UMA uerg मिल्स aA तेनी समस्त सब्निधिने 
उ - ud d Ds ueRradls सभी Uroer सुविण्यात sar 2 vada 
=: रे तैयार Bel UGE Quq eris उरी. भिक्षन। US डारीणरे जने intet 
शेहश्रीन! Aalyrell प्रार्थना लावनात्म४ sie REL AR’ डरी weal Quq Hii wl Gad 
६२सिय।न MALL gea SuR घारणु अया, UMMA A WIT भछाराणु। मिक्षना uicygdel 
WAA Ae) aada प्रणतिशीक्षताने arc sell As स्मरि? um wee wu अले 
विधुत Rad WA स्वाणत-दाराना saas dea BA भछाराशु। Read sued 
GA WA sals Relig vig ev sang wda अरीने Fiad अणति मने 6त्पाइन- 
सभद्धिने। परियय sod. d Guia radia 'पछीना sawi पेरणन्दशथी els awa 
BR VRS Udell AAU जावेद सीर।्ट सिमेन्ट ries asea Yerel uvas 
AARAA AN स्थापना sR, तेना डर्भयारीभे।भे du ev ARIA uq mul 
VUUARAA Avo, Md थेभ्भर Ak FeAl तथा verlaa MABA 
WA c diui agin As णास सभारंभ Aiwa au eua निमित्त 
WALA WBA aud MAYA aed अञ्चु, जा WAL AURAL ६रमियान भेभनी 
and aid, San Agea SHAKA भान जाषवा MONS aukai DAR 
नरी शापीचे ० श्रम Galli छे, AA San Duel तपश्चर्या v sd asa. Dua 
` मद्ये णोळ Sif yan Sia ते! जा ris emda wa सहन ll न श्या Bia. 
याभ, Nae war cays HGRA डेभभेम पार पयो मने ते पछी. aAa- 
GUAR Ded AR Yard पथु गयु. di २४ Are resell AAA Aud 
Maai ABMs ad auc मने ता. रप Awe reset RA ada 
sa adsa gaze arfluni Wd 2 aa oud डती 
ddd ७त्तरावस्थाने। AT भाग ai रहीने घर्बयिन्तन अने घेताना Ras 
सभी जा Ba संस्थानी Tuanai गाण्ये। edu ते YA भूमिभां ०” Quq 
थ्या, ae WA तेभन। BBA युशान्डा We Gua waar als 
UMA यन्या ULA WA gaya Wat Elbe: wedal- 
A वरये aami aol, aA wake छत्रथी ` संरक्षित भे Fea 
> राणवामा WA, समस्त नभरमां Q WIR नारे isd 
एरीण रपभीना oR B वाज्याथी Bs yaaa यार वाण्या yell 


ai श्री नान आविशस war vyla: : 
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VIR aage UA व्यवस्थित WA (Sid MA aig sae wl Sil 
Beal yruivl al. ता, २६ MOR eee राळ सवारन! eA SAÈ Drie 
WES AL Geti युटुषना व्यश्तित्वने ७ Add रीते gary स्मशानयात्र aal 
समुद NA जरमावतीना संगम स्थणे सोमनाथ Head सन्निधिमा at vani ato 
al त्या. Baits awai खाव्या. जा AA HYAHIMDU 
रीतान। RA, सिदिटरी e aula - yaa — aai, Sein 
हेरेर arly द्वारा अत्यंत quq add Zani जाषी AR Bet adorei 
तेमां Gir aA तेभ ० Qusaqa स्मशानयात्रान। सगण Dy भाध्विन रस्त! 
GUR sQ suo) भानपूर्व5 Gen IAA तेस a ene संण्यासा RESA Ace 
प्यार नणरश्रेष्डीने WA भावन दानवीरने ways जबकि all, समस्त नरन! अन्तर 
शावने वाया सायी, et: BS Be श्री नानळना्ध्ना UA, admi, 
AAA अने ads संस्थाना URAA ad ead al wt wa um 
UWA ada aia ai Qami नगरनी uds Daley संस्थाभे, ayer 
तथा aa झडोलेळना wad परिवारे Gail Guia wf Be Parusfend 
URAL भांधनार a ayz viola wu अने शिस्तपूर्ण रीते शांति WIRY उरी 
व्यवस्थित NA जा aai ळेडाया, पत्रो, SUMU WA AWA देशपरदेशभांथी 
Us. ott उरते नशे १२२३ ARAL भने लारे Dist जाधातथी नणशिण aaa Wert 
URAR Ver दिवस yA amane नाते sel ३रीने UAA Gus sucus खने प्रति 
aad ULA sel sy’. Q स्थणेथी eRuaiael साक्षीभे s नवाते भारे 
AU प्रथम wie sf eg मने awa पिस्ताणीश यात्राभे। द्वारा Pad ad 
HASWA यांधी इती A ayid सान्निव्यभां Daa नश्वर Ped wea 32r 
RARA Ling, aA जपिरना जार al ate srai wo. छता तेमना AU- 
शरीरने भे गञ्जिशिमाभे। wA al नहीं, Uza UM AsH Teal 
श्री Ulian uero Pat विद्वान धर्म yawa सनापतिपहे विशाण ayeni Asa 
ASA wi धर्मपुइुपनी Asia साथे Rea Wer wlan aA wei 
wad rinfa mr भने पिया fla amie णये Uwi Asa (Sells Nard 
AR WBA davad स्मतिने mad राणवा विशिष्ट eiai Meta अने 6५२।२ 
भाटे भन्य Slua स्थापवाने। zise ZA. 

२१. नानळभा्घन YA श्री uma usar aad श्री धीरेद्रशाएणं wen 
सपरिवार eadi भछेतनां YA स्थणानी याना उरी तेभनां “अवशेष FALA लिन्न 
a तीर्थृस्थणे waai eure YA asmi yosi प्रदेशभा तेभन। aBe 
YA श्री ABAS ABUA अने तेमता परिवारे Q नहीनी yadai तेसशे भडे।ण्णत 
उरी ed d adui % स्नेहीळनानी mays iad 2A aA plu xal A 
Us पासे Siwi AR, प्रयागना AAN संगभे, RAR wa नागीर्थीना Yles, 
ARs सभीपे Sra q2, smo पासेन। हाभेडर youl Qu a AURA YOR 


nA aid संर४ति :: e 
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ao Duet परिवारे ABA wai, विशेषभां qt o? wa ae as 
Ba ed, ते Herd भारतीय स्थापत्य za quis devel 21 = ee 
यथावत anda As Mali weld Bwa xj qui श्री WA es 
जतिमा, Ma Sani daa छवनप्रसंगाने oq saqi RAL grid yA, 
Ga ahi भेभा YAA AA संभंध RI JA भ्थुज्यिम radd Mola BRA 
यं४€प BL. वणी जा ० शांति yR sare सन्निधि qm ३81९१४ pe: 
dig पथ्‌ Aas anie arda ¿m निमाण sdg नळ RAL mr 21 
Ag अर्यं Mungai आयीन Reva an स्थापल्यडलाने! zuga Ru; 
diag sas A प्रशाशंधरलार्ण Mnyaa Minami mile. तारीण २५ Aare, 
१९७०न Riv जा सभाधिभंदिर३ As विशिष्ट awed ALI. sa भप 
awai mater भते भेऽ विशाण सुशे।लित AA- Haid WAHI eats qui 
Ds yd Mai xem age ३रीने Aust gu Gu MASI di छण 
YAA अने तेने yal emai elas Pisa साथे सुरक्षित राणीने wami Garami 
आची. अने D Wel २६२ त्रणु भाव्युणे शु%२!ती, [&-dl aa संस्थुतभां श्री uvas 
maad zuu ताग्रपजे, GUR AL widygdea Gear au ue Vagal UA 
saura mud], भा. WAAL eva Ra Nels andva aa निमंत्रिते du s 
aa Fav aA gga विधापरियारे Bae yruiorfa aaa si सने 
घर्मविधि - अने eard wate wa श्री न।न९०९(६म्‌1 cà YA श्री 
ws eb तथा मध्यम ya श्री Meas जा Riad ygi 
घरतीमाताने सुरक्षित ward aaa साथे ady उरी; wa UiA 
Dy Redd Mitea, सावि QAQ प्रेरणा a, ayal सुरक्षित ae 
Dan Tea MU diu. 


x< ३३२।०४२(न श्री नान०० Eat wie. zulazia:: 
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मरणान्तं हि जीवितम्‌ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ee É 
Ë. ig É 
F° B 
= Ë ¿E 
“I e 
7S E 
"c MS 
म पका E 
o b B” 


नापाद्यतेऽमृतम्‌ ।। 


सत्येनाप 


— महाभारत 
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Messages 


Hon. A. M. OBOTE, 
PRESIDENT OF UGANDA’S CONDOLENCE MESSAGE 


President’s Office, 
Parliamentary Buildings, 
P. O. Box 7168, 
Kampala, Uganda 

26th August, 1969 


DEAR MR. MEHTA, 


I have learnt with deep regret the news of the death in India of your 
father, Mr. Nanjibhai Kalidas Mehta, and wish to extend to you and all your 
family my heartiest condolences. 


In the passing away of Mr. Mehta, Uganda has lost a true friend and 
a man who made tremendous contributions in laying the foundations of our 
economy. It is sad to see the passing of a man of Mr. Mehta’s stature, but he 
will, I am sure, be long remembered for his charitable acts, not only in Uganda 
and East Africa but also in India. 


Although this must be a very sad time for you and your family, I am, 
sure you must draw great consolation from the knowledge that the late Mr. 
Mehta had a long and full life and during that life achieved far more than most 


ordinary man. 
Yours sincerely, 


A. Milton Obote 
President 
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MAYASA जवसानथी ava WA मे ६:ण थाय dg सम ag छ शाने dui y avad छु. 


MAYUSHA जापएा २५०४ भाटे ov SiO sf छ तेने sA dul gal सडलाणी थनाराणोनो 
ag मोठे वर्ण छे. | 

awus AS शाश उद्योगपति हता. dap सासो Wa Gela sara शने पोतानी. 
संपत्तिनों समानत माटे aguda sab aa साया aeai aaral del Add ग्रयत्नशीब ll शने 
AHA Badal aal SUZA MAA, 

Sa As Guel २०४०४१, elad, GAWA अने wie ias जुभाव्या छे. भें al As YA 
(ias भित्रने qaen छे. 

Saa wit ६ु:ण Vl सडन उस्वानी Aa तमने WA जाये शने daa स६०ुएो तमाराभा सिये 
WA विसावे जे भारी प्रार्थना B. dual जात्मानी wea थाय. रोवी. asuy भारी weld छे. 


१, शे. राळेल्ट्रप्रसा६ २३, वि. dare ead 
ad Red (भूतपूर्व aid शने नायन वडा 
(dis २६ wie, १८६८ WALA — भारत WSR) 


MESSAGE OF CONDOLENCE FROM 
H. H. THE MAHARAJA SAHEB OF PORBANDAR 


We had left London on the 20th of August to return to India after visiting 
some places in Spain, South of France, Italy, Greece and Iraq, when at Baghdad, 
the day before yesterday, we received the sad news of the passing away of your 
revered father Raj Ratna Nanjibhai, who, to us, was our beloved Nanjibhai. 
Her Highness and I were more deeply grieved to hear this very sad news. 


Nanjibhai was a unique person of so many virtues, that it would be no 
easy work to enumerate them. Just as unique a person was he in his philan- 
thropy and generosity, that it would not be easy to list the countless good 
deeds that were done at his august hands. To Porbandar, he was a Raj Ratna, 
Ee but to India, he was a Bharat Ratna. We were therefore consoled to know that 

| the people of Porbandar, from the youngest to the oldest, paid to his remains 

a befitting homage before they were taken away from our midst. ‘To you and 
to your respected mother and all the members of the family we send our most 
heartfelt condolences and sympathies in your great and irraparable loss, and 
we pray that God may grant eternal peace to the noble soul of the departed. 


E Yours very sincerel 
. Royal Bombay Yacht Club Natwarsinhji 


6th of September 69 (H. H. The Maharaja Saheb of Porbandar) 


; š २४२(न श्री नान७ 58६२ ARA स्थूतियंथ : ¦ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Very much grieved to learn about the sad death of your father. He was 
stalwart among men. He served mankind with love and dedication. His shining 
example will ever remain a source of inspiration to many. Please, convey my 
sincerest condolences to members of the family. 


New Delhi ; 
28th August, '69 S. K. Patil 


Grieved to learn of the sad demise of your revered father Sheth Nanji 
Kalidas Mehta. He was a pioneer of industries particularly in East Africa. As 
philanthropist he helped several good causes including The Brihad Bhartiya Samaj 
with munificent donations. In his death India has lost a noble son, a pio- 
neer industrialist, and great philanthropist. On behalf of the Brihad Bhartiya 
Samaj and on my personal behalf I send my heartfelt sympathies to you and to 
the members of the family in your sad bereavement. May God help you to 
carry forward his illustrious tradition and give you enough strength to bear his 
loss with courage and fortitude. 


S. K. Patil 
President 


Bombay, 25th, August, 1969 (Brihad Bhartiya Samaj, Bombay) 


MESSAGE FROM HONOURABLE MINISTER OF LABOUR 
AND REHABILITATION, GOVERNMENT OF INDIA 


I am extremely grieved to learn of the sad demise of Sheth Nanjibhai 
Kalidas Mehta. It is a personal loss to me. Shri Nanjibhai was a personal 
friend, a social reformer and a religious-minded person. From a very humble 
position, he rose to a very high position in society by sheer dint of his ability 
and earned a name for himself asa businessman and industrialist in India and 
abroad. He has donated large amounts for charitable purposes and charitable insti- 
titutions in the cause of education especially the female education. The Guru- 
kul at Porbandar is a living monument of his love of education in general and 
female education in particular. Please, accept my sincere condolences in your 
bereavement. With regards, 

Yours sincerely, 
J. L. Hathi 
(Minister of Labour and Rehabilitation) 


New Delhi Government of India) 


26th August, 1969 


; : gala mid सेस्थृति:: 


CC- 
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जापना Aal As AliMed आविदानाः EME जवसानना सभायार छापा çL WRAL Cell, 
aq. 35 UVAS साढसिऽ WA AS ws उभाया पए ते साथे AeA o Gerd सन्मागें YA 
awf. तेमनो [qata अने भारतीय संर्ईति भादेनो प्रेम vs डवो. 


~ 


dul जवसानथी जापने तथा जापना Sadi dl AA णोट ul ov छे "up समरत YAA 
तेमनी we qua, 


š (à. os «gm योणावाबा 
amada, जम६१६-१५ मंत्री, शिक्षण राने URSA, 
dl. १-८-१८६८ ३७०२१ USA. 


DEEPLY GRIEVED TO KNOW THE SUDDEN PASSING AWAY OF 
YOUR ESTEEMED FATHER SHRI NANJI KALIDAS MEHTA. WE CONVEY 
OUR HEARTFELT SYMPATHIES ON THIS SAD OCCASION. 


SHRIMAN NARAYAN 


Ahmedabad 26 -H. E. the Governor of Gujarat 
26th August, '69 India 


My wife and I wish to express our heartfelt condolences to the bereaved 
family of the late Nanji Kalidas Mehta. 


He was a man who loved to promote human happines. He worked hard 
for others. In that he was serving God's creatures on earth. 


People in Uganda knew him and indeed loved him. 
May his children follow his foot steps. 
May God rest his soul in PEACE. 


Kyagwe, Uganda 


26th August, °69 L. Lubowa 


us 2 २।०४२(न श्री नान७ Brera waar स्भूृतियंथ:: 
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It was with deep regret that we heard this morning from Kampala about 
the passing away of Sheth Shri Nanjibhai. My wife, I and our children hasten 
to send you and your family our sincerest condolences in your bereavement. 
We also join in prayers for the departed soul. Sheth Nanjibhai will be remem- 
bered in many fields. He was a God's man, a munificent benefactor, a true 
patriot, a great father and a friend, many will remember in honour and 
gratitude. My recollections go back to my childhood in Nairobi, when the 
friendship of Sheth Shri Nanjibhai with my late father brought his personality 
into our family circle. My memory at once clutters with happy remembrances 
from that time on. We shall treasure his name as philosopher, guide and true 
elder. His many works of wisdom and encouragement in Nairobi, Kampala, 
Lugazi and Bombay stand out as land marks. As a devotee of the Geeta, Sheth 
Nanjibhai would like us not to mourn too much the loss of a body which perform- 
ed well and honourably in this mortal existence but to pray for the soul to find 
integration with the Maker. His bulb has fused out but the current he trans- 
mitted will shine for ever te guide us all. May God grant Moksha to this great 
soul, peace and courage, to you all to so bear his torch forward is our pray- 
er. We send our affectionate regards to you all, with our assurance of our 
continuing esteem and good wishes. We share your grief at this irreparable loss, 
and would in our humble fashion honour the departed soul by trying to 
emulate the great truths Sheth Nanjibhai so richly tried to personify. 


5 Vicarage Road Yours sincerely, 
East Sheen Amar Maini 
London S.W. (Former Mayor 
30th August, 1969 Kampala, Uganda, East Africa) 


हमारे उभय मान्य, सर्वमान्य श्री अप्पासाहेब पंतके द्वारा नानजीभाईका परिचय घनिष्ठ हुआ | 
पहले ही परिचयसे विश्वास हो गया कि ये अक देशभक्त, समाज-सेवक, उदार पुरुष हैं । उनकी 
व्यवहार कुशलता तो सर्व-विश्रुत थी ही लेकिन मैने समुद्र-वीर के तौर पर ही पहचानना पसन्द करता था | 

हमारे प्राचीन पूर्वज समुद्रवीर थे ही, लेकिन कई अदूर-दृष्टि सनातनी धर्ममातंडोंने समुद्र-यात्राका 
निषेध किया । और हमारी जातिका और राष्ट्रका महान नुकसान किया । समुद्रका आमन्त्रण सुननेकी 
जगह लोक समुद्रसे डरने लगे । 

इस निषेधका निषेध करके जिन भारतीयोंने हिमत-पूर्वक समुद्रयात्रा चलाई उनमें नानजीभाईका 
नाम सुवर्ण अक्षरोंमें लिखा जायगा । जमीनके दर्शन किये बिना महीनों तक समुद्रमें रहना अनके साहसका 
परिचय देता है । 


काका कालेलकर 
नई दिल्ली, गुजरातके सुप्रसिद्ध लेखक, आषंद्रष्टा, शिक्षणकार और 
ता. २८-८-६९ qo गाँधीजीके अन्तेवासी सज्जन 
2: 2yla aid dela : : ya 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


We were deeply shocked to hear of the sad demise of your revered father 
Seth Shri Nanjibhai Kalidas. My wife joins me in expressing our heartfelt condo- 
lences to you and all members of the family of Seth Nanjibhai. 


Seth Nanjibhai was an illustrious son of the country. His life and his 
work have been a source of inspiration to millions of people in India and 
abroad. He had become a legend in his life time. His love and affection for his 
fellowbeings, especially the downtrodden; his single mindedness of purpose and 
above all, his transparent integrity will continue to show the path to the genera- 
tions to ‘follow. 


May God give you courage to bear this irreparable loss. 


Western Naval Command 


Mint Road, Yours is sincerely, 
Bombay-1 S. M. Nanda 
28th August, 1969 (Vice Admiral) 


Extremely sorry to learn about the sad demise of your beloved father 
Please accept my heartfelt condolences in your bereavemnt. 


Bombay 
26th August, 1969 GENERAL SHANTA SHAMSHER 


My wife and I have been deeply grieved to hear the sad news of the 
passing away of your father, Shri Nanji Kalidas Mehta, and wish to extend to 


you and your family our heartfelt sympathy and sincere condolences in your 
bereavement. 


New Delhi 
30-8-69 | Rear Admiral M. K. Heble 


ni ४ :२८०२्‌(न श्री नोन S (atia भेत ylin : : 
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४०००७ ७३.७ ७४७ ALLA AA AAA 


सणी गर्छ न्थाति Usted ब्यये।तर्भां 
२५ १२2 १६८६८ 
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= R G 
शे३श्री damaar निवास-स्थान स्वस्तिश्‍थवनभा. adil mia 
२५ ANR १६६८ 


रमशानयत्रियी 'छेह््वीविक्षयर Radio ganel YA 
Rh Sor TUTUP E REALONE IC | | = 


—————— - —- —— -— - ——- — —— 
- > 
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संबेहना मने AUA भरपूर नाणरिझ्रा-्भशानयानाभा 
२६ 1०५२८ १६६८ 


स्भशानयात्राने। RR 5 Mba Hea ollection. 
२६ ०२० १६६६ ` 


` 


Yo MAYASA स्थृतिभां ela aila पायाभां Cad 
मडामंशूषामा wal तामपत्रे। ga HA AAA 


en 


गोराणाग्रामसंस्थे रधुप्ति कुलजे लोहक्षत्रिय di, 
काली दासारब्यसुशः oe निष्यात्म निष्ठा समेतम | 
जमना बाई च सा८वी विविध क्रतरति मध्यम नानजी ते 
as outer सुयिठने: प्रगुणित सुषमं प्रीतिमाप्नोल्परां du 


सागारादिध गाढो वीके, विक्र मार्कस्य वत्सर । 


मार्गवीर्ष तयागेंठे, बालो भाग्य मिया भत्‌ ॥ 


नाभूद्‌ Ra trans शिशु सकल सूरय प्रापकं Gun, 
नासीदे यिधाप्नधृतति शैय तरल मते aa वाय तिः I 
{td नानजे( Ey विश्लम fana: HENS wqu:, 
आफ्रिका खंड देशान्‌ प्रति सबल मनो जन्तुमुधुक्त मासीत्‌॥ 


kura नोस्नदीया जलनिधिनिकरे मास घटक टयार , 
sexo विस्तर da जलपटले स्ताइथमाना she कुदी | 
नासीद्न्ती$पि Satar नहि जहो नानजी धैर्य माशा, 

ana sf सिंह सत्यो sm परि दिता ज़िष्ट भूमिं परेषाम्‌ ॥ 


जत्यादेदं युगाण्डाममित परिकरेणार्ज facer fanar , 
निं panad अदुशुणमम लान्‌ सर्करा राजी नाप्लो 
वस्त्राधुधोशजेदान, अनपनपृथुलान्‌ स्थापयित्याधालैकान्‌ 


Hott सङ्गाट पदूत्यं धनिगणम ya VAT area erem 


GUAR च वाणिज्ये थक्रवर्तित्यमाप qr: 1 
cu तस्य A कीर्तिलुलूथा SAR 
लं zarufre edem लोफ l 
DR ae दारिमुथामिव n 


लुम मेतत्‌ तस्य धर्म प्रियस्य पुण्य स्हतो तस्य पारिवारिके: जने: तिर्माणितम्‌ ॥ मन्दिरस्य शिलान्यास बिधिः सम्पन्नतांगत: दिः 
AMATA ॥ दाळाष्ट : ९८९२ ॥ रप्रीष्टाव्त: १९५०, TN WAHI Bin maa kawai 
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. ॥ श्रीगणेशाय stan , 
MAL जायते शारः BATH q पाडत: | 
यकता दशा सहस्रेषु दाता भवति emere u 


दानवीरस्य राज्यरत्नस्य श्रेष्ठी श्री नानजी कालिदास महेला महा भागस्य 


समाधि-मंदिरम्‌. 

mfa: सा धिनियुक्ता 55 सीत्‌ शिक्षाःप्रसृति ढेतथे | 
नारी यृहेभ्यो रुणानामाळयेभ्यश्थ ARN: ॥ 
भारतस्य पश्रिमायां दिदि सौराष्ट्र नाम भाग्‌ । 
प्रदेशों वर्तते रम्यः प्राकारीकृत सागर :॥ 
emunt MET जन्मपायितम | 

aay संशंच पत्तनं तत्र UAT ॥ 
e a नजी MA निथासं Tt क्षरो चयन | 
तस्या सीज्‌ जन्मनो भूमो भावना प्रवणं मन: ॥ 


` स निर्ममे नत्र समुदू तीरे fama AN गुरु थासयु-क्तम्‌, 1 


कन्या कुलं यत्र BIG संरप्यं विधार्जनाया भथदेक ASRI 
Mak साध्पीणणशील दिक्षा याभय थिछक्षणा ल द्भ भूता। 
अतो ५ गृही तश्र fare वी न्‌ श्रध्दा वतो धर्म विधक्षणान्‌बुध;॥ 


संस्थाप्ये तादृशं कन्याकुर्ल सोराष्ट्र मण्डनम्‌ | 
नारी शिक्षा प्रकरे स दृष्टान्तं समपादयत्‌ ॥ 
mt Waren नो जन्म ules लोक संस्तुतम्‌। 
amy निर्ममे ma Ne तत्‌ कीर्ति म॑दिरम, ॥ 


Q भारत भाति हिदीत्पियुक्त fate; ति धर्म थितः 
उति dfe विनिर्मर्न manteca 
Tanu रा शिपाह क्षस॑स्थितिप्रदर्शक QARALAR । 
amu यआस्थितमांनवों MMT sma nasa संस्थिता निव i 


mmurdd RT : समर्प्य at जनता हिताय है। 
चिफीविता तेन य a thier xeresqerarm धर्म यारा ॥ 
nde आदोलजरोनिंयेल श्रध्धा धन: सोऽभि जगाम श्रेष्ही | 

न. सुरागएंगणान्‌ नदीतटान MOT warren पिदर्धनथीनान्‌॥ 


ULA ua au 


uynay u युधिष्िराब्द्‌: ५०३०॥ 


ss 


(सिभेन्टनी. 


ya 


विभिन्न faing sor संस्था वितीर्य feret MERA TIDY 
wag धारा य मुदार येता - प्रदर्शयन्‌ वित्तवता AMNA ॥ 
अनेय क्ति $ पि faan af: can faust परमेश प्रीतिः | 
सकर्मयोगी, कृतिनां वरेण्य: पूतान्तशत्मा तपसा बभूव ॥ 


स्री शिक्षण स्या नुमः प्रदेव्टा दीनार्तबरन्पु नैवरागणी: सुधीः 
धर्मानुरागी शामशीलशोभी दव्यशीतिवर्षेष जगाम नाफम्‌॥ 


दारनेश्र wart fügen तु आवपे । 

शुकूळ पक्षे अयोद्श्या सोमे, प्रातः प्रसन्नठये ॥ 

थाति पश्र तच्छशेरं यशसः धनन्‌ | 
तीर्ण' येन तस्मे तत्‌ समर्प्य, eG यये u 


अथ वहिन समर्पिता $ भवत्‌ तनु रस्थाउमवतीप्धर के i 
जनधेस्तर संस्थिते सुतेविधिनाः वेद sess वे u 
eo ल नतद पुण्यमया सिथ स>चय+ 
श्य सृजन्‌ सरिता rw चाम्यु ts: farsa hs 
गोदायांद॑{कस्थाया CE bs BLESS a eX 
Ege गधाओं आफ़िका नीला थार 
दारिका शोमती a रामेश्वर RNS a 
PRU U$ er Eme fae 
नानाम्‌ पि पाका भुधजशस्या === ळे त्यविद्‌ 
हा!हा!हन्त। गतो इय सिन्य सिर Some E 
लोकाशा गुणिनो गुणातु कथन RS थानभर 
दत्तस्ते AT प्रशस्ति बाद एथुले $नन्ये Teor ee: 
una. धीरेन्द्र-महन्द qus श्रीरवी नजी ज्येष्ट सट. | 
A Wed: 
fafe stir बन्धुजने: सम S स्मर्तव्य तातस्मृ eium 


PAIL २०२६ Saro sorar 
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Soil श्री mma नमः॥ 
-—000— 


SAT जायते शारः: made TULSA: | 
वक्‌तादशसहसेषु दाता भवति ATT ॥ 


दानवीर राजरन्न, श्रेष्ठी, श्री नानजी कालिदास महेता सम्नाधि- मन्दिर 


À ` c `x = लि 

A र के अन्त x | i , भार सन्त पिता कालिदास बदियाणी 

सोराष्ट के पुरातन way राज्य के अन्तर्गत ओराणा ग्राम में रघुवंशी लोह क्षत्रिय कुछ में, माता जमला आई.» ल पिर ç 
के धर mur masan का जन्म विक्रम संवत १९४४ में मार्गशीष शुक्‍ळा, द्वितीया को हुआ | ta ad की: seu में पालस चलते देशी जहाज 
में प्रथम आर महाद्वीप ओफीका Catz देश) क याजा की। mu झंझावात, में f uw ड जहाज (मास तक्र हिन्दी महासागरकी अपार जलराशि 
पर भटकता JAN उन गिव खंड sug sime z विकसित आर कही क 2s maaa ama जातियों के कारण " अन्धेरा 3405 
कहलाता धा। dap उत्तरोत्तर BIER स्थपरा रम से ता नील नदी के उद्गमस्थल; दिक्टोरिया सरोवर क उत्तरमे, स्थित, युगान्डा देशके ९ गाझी नाम्रक 
जाम के आसपास, तीस हज़ार एकद भूमि पर जान्ने की कृषि की। उस भूमि मे सर्वप्रथम ठावकर का उत्पादन करके NA @ राजा” का सम्मान पाया । उसके 
पश्चात्‌ चाय, काफी, सा is sieut के यन्प्राळय भौर stay आदि के SHIM का स्थापन करके, अग्रगण्य उधोगपलि, चक्रवती" व्यापारी और दानेश्वर 
पुरुषक रुपमें SI xq की पाई । उनकी अपार धनराशि से अनेक शिक्षणसंस्था ओं, नारी-अध्दारक गहा और az-a} SMSA का squq उनकी 
कर्म मूमि पूर्व आफ़ीका में और जन्म भूमि भारत मे दुजा । 


जीवन d > वर्षों में उन्हों से, सो. के सोरठ प्रदेठा मे. स pem बसे पोरबन्दर नगर (RIMITI) को अपना निवास-स्थान बनाया। वही पर 
भारत की de गुरुकुलीय nee की निका पर्‌ समकालीन क्षाप्रणालिका समन्वय कर S i. diem साथ रहकर! पढ़ सके एसे प्रबन्ध वाळा 
'आर्य कन्या जरुकुळ ' बनाया, जा सोराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ कहलाया। siam की अधीनता AA भारत का मुकत-करनेवात्ले महात्मा मोहनदास 
करमचंद Heid KANE कसर करके, पार्श्वमे afta दिए & का निर्मीण करके, तथा स्वतंत्र मारत के प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू 


स्मृतिमे अहमएडल दर्शक - ता र और भारत मद्दिर की प्र करके, उनका आजीवन संरक्षण और संवर्धन किया। 


अपनी धर्मपत्नी संस्कारमूर्ति सन्तोकबाई के साथ भारत के आसेल - ठिमाचळ तीर्थस्थानो' की यात्रा करके अनेक मन्दिरे ओर Em जीर्णोध्दार 
fami करोड़ों रुपयों का दान-प्रयाह मुकत pas बाति उन्होंने अपना जीवन aq:qa कर लिया er 1 SE के प्रस्पर पुरस्कर्ता, दीत दुद्थियों के प्राण, WATA, 
धर्मरन्न और चारित्र्य वीर उस मढ़ामानव का निधन बयासीये SE m PUMA संवत्‌ २०२५, श्रावण शुक्ला, शी, सोमवार, (२५ 33132 १९६९ ) को प्रात: काळ 
thet दशा बजे इसी म मि पर दुआ Lege शरनारियोने अपने ALS UTA कश्थे चढाकर अन्तिम बिदादी। स मद संगम पर आये अश्मावती eu वैदिक 
gr रा. उनके teu XE का अग्निसंस्कार किया जया | उनका अस्थि-विसर्णन जादावरी तदी (नासिक), -संगम (प्रयाग), गंगा नदी (हरिद्वार), 
wA का- > तानील जंजा — नाइल ( जिजा), रामेश्वर दामोदर-कुण्ड (जूनागढ), और गोमती तीर्थ (द्वारिका) W उनके तीन पुणे स्वीमजी, धीरेन्द्र और 
महेन्द्र नें किया । iti 


यह छोटा-सा मन्दिर उनकी पुण्य-स्मृति A उनके परिवार ओरसे बनाया xad "'डालान्यास-विधि संपन्न दुई, विक्रम संवत्‌ २०२६,श्रावण 
कृष्णा नवमी; ईस्वी संवत्‌ १९३०, ui परवा; शक संवत्‌ १८९२, महावीर संवत्‌ २४१६; और युधिष्ठिर संवत्‌ yoso! $ 


(eA ताग्रवेण 
3^ 


RC AQ adeun aX: 


| LAMI NYA ९5.2 ete SIUEN महूत! uc 
Cu&- oucivt) 


86२) O G EE 
5२५२ USA eot eu, ARAL २५५५२; 
ALUA =, २३ शिया aaa 


५१) 
wa ७८ cw) x ¢ (3) | 
(naq AS? dus, AAA हुनियाभे sia cho , 834२ ५२२१ ६ de, UA २6२९ ७५; ew पत्नी Hisa fet aanaictis ous, 
(acta CMT AS, शारजा इण्ता-अलीर; YU २७ ७८ HA Ney UUA Gist; wu cà eel, u PORTA wen; 
ins gad Maa, (car वता gad; . USIU २५२२ पार, «ei JS Vis २६४२; तीर्थस्थान 5८ यार, DEI GAR 5२1२, 
. Meet GR aus, शानीडून ou m wamall «ei sat, 390२१६५ 3२; sel अरी था Siw, LAMU LL G 
२,२५२ , Ug, cti, HIA UE [NES HAA २०५ | प्रान्त pus Gag i स्थान GUA स्थप्पिया; | sy Rta Qeu ut लन, ६१ E195 fea Naka; 
Eidia «ei टेशभे, ¿a GC Qt Sac. | tei da २6२५ dsr Au sie Gun Bu. | नित्य faun २७५ ano CL, ध्यान ueque G (Qm. 
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It is with profound shock and deep sorrow that we have just learned of 
the passing away of beloved Bapuji. No words can express our feeling of sadness 


and it must be more so in your personal case and for the rest of the Mehta 
family. 


Bapuji has left us and yet he is with us everywhere and all the time. 
His memory will for ever remain Amar. 


Li 
Bombay 5 


26th August, 1969 Commodore J. S. Mehra 
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It was our good fortune to have known your father Shri Nanjibhai since 
about four decades. By dint of hard work and business acumen and enterprising 
spirit, he not only made a grand success of his industrial ventures here but also 
in Africa. He has left behind him a legacy of high ethical standards of successful 
business for us and the younger generation to follow. 


Bombay S. M. Dahanukar 
27th August, 1969 SG Gf Bombay... Š 
e: alt aia vala :: - f ACIE T U ES 
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I was very grieved to learn the sad demise of your revered father Shri 
Nanjibhai and I have sent the following telegram. 


Et *Extremely grieved at Nanjibhai's sad demise. In him a self-made, 
cultured, nationalist, benevolent personality with old world charm 
disappears. Please accept deep sympathy." 


Late Shri Nanjibhai will long be remembered for his many wide construc- 
tive activities, which, if I were to describe, will fill pages. May his soul rest in 


» eternal peace. Shri Nanjibhai had lived a full life and his dreams were realized 
- n Let us dedicate to his cause and fulfil it is my sincere prayer. ` 

ES South Avenue Yours sincerely 
" New Delhi 11 JVarendrasinhji Mahida 
5 26 August, 1969 | (Member of Parliament) 


We were greatly grieved to learn of the sad passing away of your beloved 
father. Please accept our heartfelt condolences in your bereavement. 


In his passing away the country has lost one of its eminent industrialist 
and a great philanthropist. 

May the Almighty give you strength to bear this great loss with 
equanimity and eternal peace to the departed soul. 


Bombay Virendrakumar Shah 
August 26th, 1969 (Member of Parliament) 


of our enterprises. Both our Founder Chairman late Shri D. D. Shethia 
resent Chairman Shri S. D. Shethia regarded Sheth Shri Nanjibhai with 
lerly respect and they had strong mutual affection for each other. Shri 
was one of the Founder Director-of Selected Satgram Collieries Ltd 
own as Shethia Mining & Manufacturing Corporation Ltd., an indus- 


soon as the news of his death came to us, the staff and manage- 
oup Concerns held a condolence meeting and passed a resolution 
cath, whereafter the offices were closed, as mark of respect to his 
se convey our heartfelt condolences to the bereaved family. 


S. D. Shethia & Co. Private Limited., 


५: Quiaca M array Silesia भेता रुभूतियंथ :: 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


I was extremely sorry to learn about the death of your father, Shri Nanji 
Kalidas Mehta at Porbandar yesterday. 


Although the death came at the ripe old age, I do agree that the death 
of one's father creates a void in one's life. 


I offer my sincere condolences to you in your sad bereavement and pray 
to God that He may give you enough strength and courage to bear this irreparable 
loss. 


Bombay 
26th Aagust 1969 Lalchand Hirachand 


I have already sent you a telegram expressing my great sorrow at the 
sad demise of-Nanjibhai. It is really most poignant to loose a friend who was so 
intimately connected with me for the last 45 years. He had been ailing for the 
last 2 years and he has been removed from our midst by God. His noble, 
charitable and munificent deeds have already earned for him a place in Heaven. 
May his soul rest in peace. 


No doubt, you will feel a great void by his exist. Please give your mother 
and other members of your family my sincere sympathies. Please also take me as 
one who identifies himself completely with your family in the sad bereavement. 


28 Apollo Street, 


Fort, Bombay 
Ist Sept., 1969 Chimanlal B. Parikh 


This morning’s papers brought the sad news of your revered father’s death. 


Though he lived up to a ripe old age, and died in all the fulness of his 
good deeds and actions, it is not very easy to forget the tender ties of affection 
built around a live personality and I can well imagine how unhappy you 
and the whole family must be feeling at his passing away. 


On behalf of Mrs. Fazalbhoy, myself and our family, may I offer you 
and your family members our very heartfelt condolences? 


Bombay 
26th August, 1969 . Fazal A. Fazalbhoy 
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My mother (Smt. Sushilaben), my wife Purnima, and all others in the 
Mavalankar family were sorry to learn about the sad demise of your revered 
father Raj Ratna Sheth Nanjibhai, in Porbandar. Please accept our sincere 
condolences in your sad bereavement. 


In the passing away of your dear father, Gujarat and India have lost a 
great philanthropist and an eminent business magnate. A large number of his 
friends and admirers both in India and Africa will mourn his loss. 


I recall with gratitude my visit to Porbandar in February this year, when 
I had the privilege of paying my respects to Sheth Nanjibhai. I shall cherish that 
occasion. 


May God give you and other members of the bereaved family the strength 
to bear this loss. 


P. G. Mavalankar 


Director 
Ahmedabad, Harold Laski Institute of 
30th August, 1969 Political‘; Science 


I was deeply grieved to hear about the death of your revered father. 
Sheth Nanji Kalidas was truly an extraordinary man and his career was one 
of the most remarkable I have ever come across. He had the right sense of values 
and did so much for his fellowmen. To have lived a life like his, which has been 
of immense benefit to countless human beings, is truly to have lived wisely 
and well. 


I know how useless words are on an occasion like this. But I do want 
you, your wife, your brothers and your other family members to know that my 
heart goes but to you on your irreparable loss. 


Bombay ; I 
31st#August, 1969 Nani A. Palkhivala 
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I was extremely grieved to learn from the newspaper the sad demise of 
your beloved father ‘‘Nanjibhai”. š 


The loss of such an adventurous explorer carrying on humanitarian acti- 
vities in our country will be greatly felt. 


My family joins me in sending condolence to you and your wife Saras- 
watiben in your -bereavement. 


May God rest his soul in peace! 


M. Y. Mathure 
Bombay, August 27, 1969 For AIR INDIA, Bombay 


I was very sorry to read in the papers about the sad demise of your 
father Shri Nanjibhai Mehta. I have hada few occasions in the past to meet 
him and be inspired by his dedication, spirit of selfless service and simplicity. 
In his death the Society has lost a noble person who contributed significantly to 
the community around him. May his soul rest in peace. 


P. C. Mehta 
Ahmedabad, for Ahmedabad Textile Industry's 
28th August, 1969 Research Association 


^ 


I was deeply grieved to learn about the sad demise of your good father, 
Sheth Nanji Kalidas, who did such humanitarian work as to place so many young 
men and women in such a position in life as will enable them to pass it with 


comfort and happiness. 


Please, convey my feelings of sincere condolences to all members of 
the family at this hour of their great bereavement and accept the same for your- 
self. Since I am practically confined to bed, I regret very much my inability 
to come in person and express my feelings of sympathy over this irreparable 


and greatiloss. 


Juhu (Bombay 54) 


4th September, 1969 M. A. Master 
; : रेभूति aa igla :: ३१ 
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We are all extremely shocked at the sad demise of your revered father 
Sheth Nanjibhai Kalidas Mehta. He was a great man. He has contributed 
richly to the progress of society in many ways. In him India has lost a great 
philanthropist and a leader of society. 


In this great blow, we share your loss and grief. Please convey our heart- 
felt condolences to your revered mother, Didi, Mahendrabhai, Medhaben and 
all others in the family. 


Electricity House 
Race Course Road Shantikumar T. Raja 
Baroda (Chairman—Gujarat State Electricity Board) 


It is with a heavy heart that we are sending herewith our heartfelt con- 
dolences on the sad demise of our Pujya Bapuji. 


We here at Shakti Dal join together in prayers. May his soul rest in 
peace and may God give strength to Pujya Ba and to us. 


Poornima Pakvasa 
Bombay ; President 
Sept., 2, 1969 Shakti Dal 


His was a character which was many splendoured, but at the same time 
perfectly in tune with the Infinite. When he spoke or when he went into action, 


there was faultless synchronisation. Honesty of purpose was his great embellish- 
ment. 


He was a father to thousands—in India & in Africa. His generosity will 
vividly live in our memory for ages. 


Bombay Soli Batliwala 
27-8-69 Bhulabhai Memorial Institute 
९३ 
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It was with a sense of profound shock I learnt on my return from tour 
through Mr. R. Ragla, the sad and sudden demise of Shri Seth Nanjibhai Kalidas 
Mehta, your Founder Director & Ex-Chairman which has created a void not 
only in your organization but also in the Industrial world, which cannot be 
easily filled. 


Kindly accept my condolences and sincere sympathies in your bereavement. 
May his Soul rest in peace. 


Rourkela K. P. Fhunjiwala 
Ist October, 1669 Orissa Industries Limited 


By any standards, he was a great man. I had the privilege of meeting, 
knowing and also admiring him. Death has to come sooner or later to every- 
one of us but this knowledge does not reduce the grief that follows the depar- 
ture of the dear ones. 


Bombay Ç 
August 26, 1969 Navin T. Khandwalla 


It was indeed a shock to learn of the sad demise of Sheth Nanjibhai. 
In Sheth Nanjibhai, the business community in general and Saurashtra in 
particular have lost a pioneer entrepreneur and a man of foresight. His contri- 
bution to the development of West Indian economy and that of East Africa will 
be cherished gratefully by all the people of these regions. What he did for the 
Indian community in East Africa and the role that he playedin setting up 
Indian enterprise would go a long way in developing the economy of East 
Africa. Sheth Nanjibhai was a unique person, second to none. 


Bombay K. U. Antani 


August 28, 1969 Voltas Limited 
:: देभूति भने संस्कृति : : 3 
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I have read with great pains the sad demise of your father. His loss 
will not only be a loss to you and your family but it will be felt by many 
others all over the country. His achievements in life are enviable and there will 
be few who will succeed in achieving them. 


Bombay 1 ; Pesi Jehangir 
5th September 1969 Cement Corporation of India Ltd. 


Bapuji’s life was one of dynamic achievements and dedication and it 
touched not only economic life of the country but spread out into the creation 
of philanthropic institutions which bear ample testimony to his deep thinking on 
social matters and his concern for the poor and the needy. The loss therefore 
is one of the country including ourselves and is bound to be irreplacable. We 
have however to take satisfaction from the fact that although his mortal re- 
mains are no more with us, the institutions he has created for serving human- 
ity will remain with us forever. 


Bombay - 
August 26, 1969 C. V. Mariwala 


I was deeply shocked to know the sad demise of your dear father. His 
name will always be remembered as a Great Patriot and Philanthropist; 
I had a proud privilege of knowing him intimately when I came to Porbandar 
for laying the Foundation stone for Blind-Institute. The said occasion left upon 
me a permanent impression of his great dynamism and deep philanthropic 


objectives. My father, mother and brother all share in your sad bereavement. 
May his Soul rest in peace. 


Ahmedabad 
28th August, 1969 Arvind N. Lalbhat 
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It is with profound shock that I learnt of the sad demise of your beloved 
father, Sheth Nanjibhai. I was in fact, in Mombasa on holiday and only got 
the news on my arrival in Nairobi last Wednesday. I have just come back to 
Kampala and am, therefore, hastening to write to you expressing heartfelt 
condolences and sympathies to all the members of your family and your good 
self on behalf of members of Allidina Visram family, my wife and myself. Sheth 
Nanjibhai’s departure from this world is, in my opinion, a loss to the world 
as a whole. It will be our sincere prayers to Almighty to bestow peace upon 
the departed soul and give you and other members of the family strength and 
courage to bear this irreparable loss. Ameen. 


Kampala 
August 29, 1969 H. A. A. Visram 


Shocked to learn the untimely death of your respected Pitaji. Sarba Shri 
Maibam Ojan, Nata Guru Gulapi, Modhumangol, Nawang, Khelchandra and 
other join me to express our heartfelt condolence to all the members of the family. 
Sangha kirtan samaroha is being performed on Amabeisha, 11th September, 1969 
at the place of Guru Amudon Sharma. All the leading Gurus and devotees 
to the Vaisnaba culture are participating in the function for the peace of the 
departed Soul. 


Imphal, Manipur 
3rd Sept., '69 Madhurya jit Singh 


जापना पिताश्रीना स्वर्णवासना समायार well graf स्वर्गेस्थ नान७ AEA Qtatat पुरार्थथी 
Sani राते नढार नामना And. डती. तेशोडे Saam शने संस्थ्ारितानी weil भांधवामां asauds रस्‌ 
वीषा ढता. Dual REAM जाप WA वारसामा मणेबा छे शने d जापने जाश्वासनर५ थनशे. 


Gules MA 
sauh, 


२१६१६ त्वा 
gerald युनिपर्सिटी 


dl. २८-८-६८ 


:: स्भूति छने Bayle: : 


& 
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संम Bad yall eue HAA asa तेटवी Aa उरवामा sam छवनसा व्य Hej, 
नीति-पर्मक्षेत्रे नेमणे ain ६2 राणी, a yaa पयगंगर महात्मा गांधीळनु 'भरितिावपूर्वक viga 
sf. जावा ddl स्व. MAYAI. 


eile Aye Bad जापएशाथी (ays us del जाप WA मन vidal Ag ते IAM- 
fas aga. 


परंतु जावा संत YUNA धन्य छपून छवी गय छे शने जनुडरशीव दृष्टांत uz पाडे B, duel als 
न du. MSA जापर स्वार्थनी निशानी छ. जावा. 4a wad भाटे तो »uud Ul गौरव जनुभवीणे, 
ail dle] शाने सभर wad wal गया d भाटे संतोष भानीणे, 


सौराष्ट्र युनिवासिटी 
alevsle, ३०--८-६८ eas Fadel 


परमात्मा mula मे निना. ननी गछ ते भान्यामा ov जावती नथी रने. जाप diii get 
WA च YA ASA ddl जोट Ale खावे छे ddl cig ov व्यथा थाय B. जावी. vai शवासन, 
जापवाबाणा WA sla? Blea जळ ug sj? 


Qasni खावी wid साथी, मोटी sasdluiel dads usus थया, शाने 2 वणते शभाराथी 
59 aad usj dd weg wa शापन Raw sai avid? 


ANA ibid suaa ove जाणणथी पसार थाय छे, त्यारे Wa cv alow 3२ छे 3 Yd 
YA २ पिता gaa छे. 


atl sd छे du "लय न vied न जन disais" शेवा डो डता, WwW डेवी डेवी सेवाणो 
उरी 8? Ail शापशने wye प्रेरणा मण्या. उरे शने Aue जात्माने परमात्मा शांति su 
A oy A शेम्‌न। प्रत्ये प्रार्थना छे. 


HAI, 
२६-८-६८ Si. saw सामा 
55 ३:२।०४२( श्री नान Siler भद्देता रभूतियंथ : : 
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VAA जाधातब्/श्न६ समायार भण्या, यावीस वर्षानां HWA NS WA dove समक्ष vul थय, 
ड तो. गधे बरसे नीछ रोडटोनरे शांतिइटिरमां मण्या, cu? जमारी शनरीवारीमा जाववानुं वयन lug. 
MN समय जमे भण्या, WA वारमा चो जाडिडानां vadai शने छिमावयनां रारएयोमा साथे sal 
dell वातो उरी, ६७ Rd हतो, परंतु BUHL TAUR ddl Udell 6त्साड युवान नवो ov हतो. 


भापुछ di पीरनुं wad छवी. जया. B. सौराष्ट्रना साहसशूर सपूत तरीड del टदो्घडाणपर्यंत ale 
WA. संरञार राने शिक्षएक्षेत्रे dad Gael ardd, Hla सौराष्ट्रमा शाने भारतभां cv «dl um ६२ 
हुए wus सुधी Ad छे, HASA छवनभां dud la gad ov नी, uy पोतानां AA 
हिमत, साहस शाने राष्ट्रभश्तिथी प्रेरणा जापी B. YA oyal YAWA Gai] sMlariler ovr vld- 
भरना प्रवासीणोने dud ate जाये छे तेम, uaaal rel Gus Erwan पासे ced IAE 
wa ARU संगम थाय छे, त्यां नंधावेबो ua ale ua dud स्मृति ताछ उरावे छे. जावा 
पिता शाने qata ala पाछण As seated da नहीं, तेशो Wald waa sam sd जया छे. 
dud खात्मा, ced इशे त्या संतुष्ट Ca cv. 

जाम di, Ad प्रेम जने सद्भाव Ae जावतां AHAA डारऐे Gr HAS जावे छे. dud मधुर 
dixi WA WALA sd Aq. MLA GUAL cv नहीं, पए Wadai विविध क्षेत्रे तेभनी यशस्वी snl 
madia ddl. शाणानुं eua नहीं नेषु, wai Meader शाने विश्वप्रवासी als ave नामना मेणवी. 
१॥० ५३, 
NANI, २६-८-६८ UAW ALREA WSS 


AML cv साधत WA धर्मवीर शने seldle sil dwaal HAWA समायार WAL भु 
of "Ac wh 3 सारा ksa प्रसारमा भोवरी ad sal sam yad Ws da specta 
gael छे. 

Audi asl संभारवा Gala तो तेनी. As नभूनेधार भाण! ननी sd dej 8. WA Had 
छवीने छवननी BA भान जापएने sale] B. uyal eiel As Red उपे थे ओ 
aad बहने vadai जाव्या डता, WA Redl तरीडेनुं आम uz sd A प्रभुना घ्रथारमां जया d 
wf भने sua छे. 


६1९51, z 
२६-८-६८ seua न. AN 


मु. Asef dawsa adda सभायार गाणी agi cv kade ai ee. 

पोरणध्रने जधतन सगवटवाणु शने GEAL भनावनार, JUL- अनयाना छनरी Srel 
२०१, zeal us BA Grovs पिता शाने स्पद्ेशाजिभानी 6धोगपति — वेपारीनी, Weile शने 
भारतने जाळ भारे णोट Ul छे. 

गाभारे SASHA WAM साथे सारो iei होताना sA atq जा YA aural RSA छीर. 
जापना s Gui खावी wel wagani प्रभु जाप WA samba iub शने श६्ीनो खात्मा 
शांति wa A cv प्रार्थना, 


२।म६।१।६, Gu «ama sia 
3€ २२२2, ६८ RAUA <viaiaia अत 
+ : स्मृति nA सर्ति ag ९७ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Tele grams 


EXTREMELY DISTRESSED TO HEAR DEATH OF SETH NANJI KALIDAS MEHTA 
WHO AFTER LIVING FULL LIFE AND MAKING GREAT CONTRIBUTIONS 
TOWARDS CHARITY AND PHILANTHROPY EXPIRED. MY SYMPATHIES AND 
CONDOLENCES TO YOU AND OTHER MEMBERS OF THE FAMILY, 


Porbandar, G. D. BIRLA 
25-8-69 Saurashtra Chemicals 


SHOCKED TO HEAR SUDDEN DEATH OF PUJYA  NANJIBHAI, KINDLY 
ACCEPT HEARTFELT CONDOLENCES FROM VIDYA AND MYSELF. IN NANJIBHAI 
DEMISE WE HAVE LOST GREAT PATRIOT AND DYNAMIC INDUSTRIALIST. 
MAY HIS SOUL REST IN PEACE. 


New Delhi 
26-8-69 Manubhai Shah 


DEEPEST CONDOLENCES ON SAD DEMISE OF YOUR DISTINGUISHED FATHER 
A GREAT PHILANTHROPHIST 


Bombay 
26th August, 1969 Jivray N. Menta - 


DISTRESSED TO LEARN SAD DEMISE OF YOUR FATHER. ACCEPT MY 


HEARTFELT CONDOLENCES AND CONVEY THE SAME TO OTHER FAMILY 
MEMBERS. 


26th August, 1969 
Bombay 26 SHARDADEVI BIRLA 


- SORRY TO HEAR OF YOUR SAD BEREAVEMENT PLEASE ACCEPT MY HEARTFELT 
CONDOLENCES. 


Bombay 


26th August, 1969 RAMESHWARDAS BIRLA 


se ४४ २७४२(न श्री wa Siasa wer स्भुतिथंथ : : 
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GRIEVED TO LEARN ABOUT NANJIBHAI'S DEATH. HE WAS A GREAT 
PATRIOT, SOCIAL WORKER. MAY GOD GRANT HIM PEACE IN HEAVEN. 


New Delhi RADHAKRISHNA BIRLA 
25th August '69 (Member of Parliament—India) 


EXTREMELY SAD ON THE PASSING AWAY OF SHRI NANJIBHAI KALIDAS 
MEHTA. HE WAS A GREAT PHILANTHROPIC PERSON. PLEASE ACCEPT 
OUR CONDOLENCES. 


Calcutta 
25th August, 1969 M. P. BIRLA 


EXTR MELY GRIEVED TO LEARN THE SAD DEMISE OF YOUR FATHER 
SHETH  NANJIBHAI. PLEASE ACCEPT YOURSELF AND CONVEY OUR HEART 
FELT CONDOLENCES. 


Bhavnagar 28 MAHARAJA OF BHAVNAGAR 


DEEPLY GRIEVED TO LEARN SAD DEMISE OF YOUR DEAR FATHER MAY 
HIS SOUL REST IN PEACE 


Raum Karim Mistry 
(Consul General for Turkey) 
Bombay FAKIRMOHMED K. Mistry 


26th August, 1969 (Consul for Jordan) 


sA अने सस्ति : ; 
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DEEPLY  GRIEVED TO LEARN THE SAD DEMISE OF NANJIBHAI. PLEASE 
ACCEPT OUR HEARTFELT CONDOLENCES IN YOUR BEREAVEMENT AND 
CONVEY THEM TO THE MEMBERS OF FAMILY. 


Bombay 
26th August, 1969 LILAVATI AND KANAIYALAL MUNSHI 


DEEPLY GRIEVED TO LEARN ABOUT THE SAD DEMISE. HE LIVED WONDER- 
FUL LIFE, FULL OF COURAGE, ADVENTURE AND BY HIS STERLING 
QUALITIES BROUGHT GREAT ACHIEVEMENTS, WAS GREAT MAN AND TRUE 
PHILANTHROPIST. KINDLY CONVEY KHIMJIBHAI AND MEDHABEN AND 
OTHER FAMILY MEMBERS OUR HEARTFELT CONDOLENCE ON YOUR 
BEREAVEMENT. MAY ALMIGHTY GIVE PEACE TO THE DEPARTED SOUL 
AND COURAGE TO YOU ALL TO BEAR IRREPARABLE LOSS. 


BOMBAY 
25th August *69 RAMKRISHNA BAJAJ 


GRIVED TO LEARN ABOUT SAD DEMISE OF YOUR REVERED FATHER. 
IN HIS DEATH COUNTRY HAS LOST GREAT PHILANTHROPIC AND 
FORESIGHTED PATRIOT. KINDLY ACCEPT MY HEARTIEST CONDOLENCES. 


Bombay 
26th Agusut, 1969 BHAVANJI ARJAN 10 पाता 


WE BOTH SHOCKED’ AND DEEPLY GRIEVED HEARING SAD NEWS. WITH 
PASSING AWAY OF OUR REVERED  NANJIBHAI NOT ONLY PORBANDAR 
BUT WHOLE COUNTRY HAS LOST A GREAT PATRIOT AND PHILANTHROPIST. 
ACCEPT AND CONVEY TO FAMILY OUR HEARTFELT CONDOLENCES. 


Bombay PREMKUMARI, 
25th August, 1969 Yuvaraj Porbandar. 
So 


३३२७४२(न शी नानळ Siler भदेता रभृतियंथ :; 
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DEEPLY GRIEVED LEARN  NANJIBHAI’S SAD DEMISE. HE LIVED 
WONDERFUL LIFE FULL OF COURAGE ADVENTURE, AND BY HIS 
STERLING QUALITIES BROUGHT GREAT ACHIEVEMENTS, WAS GREAT 
MAN AND TRUE PHILANTHROPIST. KINDLY CONVEY KHIMJIBHAI 
MEDHABHABHI AND OTHER FAMILY MEMBERS OUR HEARTFELT CONDOLENCES 
IN YOUR BEREAVEMENT. MAY ALMIGHTY GIVE PEACE DEPARTED SOUL, 
COURAGE TO YOU ALL TO BEAR IRREPARABLE LOSS. 


Bombay VIMLA RAMKRISHNA BAJAJ 
25th August, 1969 


DEEPLY GRIEVED TO LEARN OF THE SAD DEMISE OF YOUR ILLUSTRIOUS 
FATHER. PLEASE, ACCEPT; MY HEARTFELT SYMPATHY IN YOUR SAD 
BEREAVEMENT. MAY GOD GIVE YOU ENOUGH STRENGTH TO BEAR THIS 
LOSS WITH COURAGE AND FORTITUDE. 


Bombay 
25th August, 1969 BABUBHAI M. CHINAI 


SORRY TO LEARN ABOUT SAD DEMISE OF NANJI SHETH. IN HIS DEATH 
COUNTRY HAS LOST A PATRIOTIC INDUSTRIALIST AND PHILANTHROPIST. 
ACCEPT OUR HEARTFELT SYMPATHY AND CONVEY CONDOLENCES TO 
THE OTHER MEMBERS OF THE FAMILY 


SHRIMATI MORARJI 
Bombay Chairman 
25th August '69 Scindia Steam Navigation Company 


DEEPLY GRIEVED TO HEAR THE SAD DEMISE OF  NANJIBHAI. MAY 
HIS SOUL REST IN PEACE. PLEASE, ACCEPT DEEPEST CONDOLENCES FROM 
ALL OF US AND CONVEY THE SAME TO YOUR MOTHER, SAVITABEN, 
DHIRUBHAI AND ALL FAMILY MEMBERS. 


Kisumu 
25th August १69 DHARAMSEY KHATAU 


::9w(à ad Ala :: 
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EXTREMELY GRIEVED TO LEARN OF THE SAD DEMISE OF SETH SHREE 
NANJIBHAI. PLEASE ACCEPT SINCERE SYMPATHY AND HEARTFELT CON- 
DOLENCES IN YOUR IRREPARABLE LOSS. 


JAYANTILAL PRANLAL and 
Bombay LALITCHANDRA C. D. NANJEE 
95th August, 1969 and Family 


EXTERMELY  GRIEVED GREAT PERSON HAS PASSED AWAY  HEARTTELT 
CONDOLENCES. 


Bombay 
96th August, 1969 RAMNATH PODAR 


MYSELF REACHING PORBANDAR TOMORROW TWENTYNINTH MORNING BY 
FLIGHT 137 FROM BOMBAY. 


Bombay 
28th August, 1969 Rourr CHINUBHAI 


AM SHOCKED TO LEARN SAD DEMISE OF SETH NANJIBHAI. HE WAS 
GREAM OF SOCIETY IN THE AGE  GONEBY. HIS RELIGIOUS FERVOUR, 
HIS VENTURE IN THE FIELD OF INDUSTRIES AND ABOVE ALL HIS 
MAGNIFICENT CHARITIES AND LOVE FOR THE COUNTRY WILL FIND AN 
ABIDING PLACE IN THE HISTORY OF HIS AGE. PLEASE CONVEY TO 
SANTOKBEN AND THE MEMBERS OF THE FAMILY VERY SINCERE CONDOLENCES. 
MAY HIS SOUL REST IN PEACE. 


Bombay U. N. DHEBAR 
26th August, 1969 


MY HEARTFELT CONDOLENCES ON NANJIBHAT'S SUDDEN DEATH. GREAT LOSS 
TO GUJARAT. MAY GOD GIVE YOU AND YOUR FAMILY STRENGTH TO 
BEAR THIS SHOCK. 


Vallabh Vidyanagar 
26th August, 1969 BHAILALBHAI PATEL 


७२ ४४ २।०२(न श्री नान०७ Satin भदेतः suani: : 
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On return from New Delhi just learnt about the sad demise of Shri 
Nanjibhai. He left rich heritage of lofty virtues for us all. Mortally Nanjibhai 
is no more but he will be living long in the memory of our people. His noble 
works and nobler spirit of service will continue to inspire coming generations. 
Our condolences to Santokba, Savitaben and family members. 


VAJUBHAI SHAH 
(President, Gujarat Provincial Congress Committee) 


Ahmedabad JAYABEHN SHAH 
28th August १69 (Member of Parliament) 


HEARTFELT CONDOLENCES FOR SAD BEREAVEMENT 


RATUBHAI ADANI 
Junagadh and 
25th August, 1969 Dr. JANAKRAI 


AWA sda सौरभभां म Aau weir बाणती wi dul मने wa agad जएशो. जा णोट 
UHAI, स्वीडारव। DUWA AKA AM शने सइगतनो Ban प्रमति पाभो, 


sudleust, 
VIHELALE, s 
AAA भारतीधवी सारालाई 


GRIEVED TO HEAR THE SAD DEMISE OF NANJIBHAI. PLEASE ACCEPT OUR 
HEARTFELT CONDOLENCES. 


Ahmedabad SHRENIK KASTURBHAI 
28th August, 1969 SHRIPAL CHINUBHAI 


KINDLY ACCEPT OUR HEARTFELT CONDOLENCES IN YOUR SAD BEREAVE- 
MENT AND PLEASE CONVEY THE SAME TO OTHER MEMBERS OF THE 
FAMILY. 
Ahmedabad 
29th August, 1969 Devi AND HARSHAVADAN MANGALDAS 
s aA aad ela: : ७३ 
१० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


DEEPLY GRIEVED TO LEARN SAD DEMISE OF YOUR BELOVED FATHER. 
PLEASE, ACCEPT OUR DEEPEST SYMPATHY IN YOUR BEREAVEMENT AND 
CONVEY SAME TO OTHER FAMILY MEMBERS. MAY THE DEPARTED SOUL 
REST IN PEACE. 


Bombay 
29th August '69 AnviND MarATLAL BRorHERS AND FAMILY 


GRIEVED TO LEARN YOUR REVERED FATHER'S DEMISE. IN HIS DEATH OUR 
COMMUNITY HAS LOST A LEADING INDUSTRIALIST, EDUCATIONIST, 
PHILANTHROPIST AND SOCIAL WORKER. WE OFFER OUR HEARTFELT 
CONDOLENCES TO YOU AND THE WHOLE FAMILY. MAY GOD BLESS HIS 
SOUL WITH ETERNAL PEACE. 


Kampala 
25th August '69 MULJIBHAI MADWANI FAMILY 


EXTREMELY GRIEVED TO LEARN SAD DEATH OF  NANJISHETH. PLEASE 
ACCEPT HEARTFELT CONDOLENCES. 


Bombay 
26th August '69 Lapy THACKERSEY 


EXTREMELY GRIEVED TO LEARN THE SAD DEMISE OF YOUR FATHER 
PLEASE ACCEPT AND CONVEY MY CONDOLENCES TO YOUR FAMILY 


MEMBERS. 
Gondal 
29th August '69 MAHARAJA JINTENDRASINHJI—GONDAL 


MY HEARTFELT CONDOLENCES ON NANJIBHAT'S SUDDEN DEATH. GREAT LOSS 


TO GUJARAT. MAY GOD GIVE YOU AND YOUR FAMILY STRENGTH TO 
BEAR THIS SHOCK. 


Vallabh Vidyanagar 
26th August, 1969 H. M. PATEL 


we ३३ २०२ श्री नाने mias wa स्थृतिथंथ : : 
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EXTREMELY GRIEVED LEARN SAD DEMISE OF SETH NANJIBHAI. ACCEPT 
HEARTFELT SYMPATHIES AND CONDOLENCES. MAY GOD GIVE STRENGTH TO 
YOU ALL TO BEAR GRIEVOUS LOSS. 


Bombay 
26th August, 1969 KARAMSHI SOMAIYA AND FAMILY 


DEEPLY GRIEVED TO HEAR SAD DEMISE OF SHRI NANJIBHAI. ACCEPT 
MY HEARTFELT CONDOLENCES IN YOUR BEREAVEMENT. 


Ahmedabad 
29th August, 1969 CHINUBHAI CHIMANBHAI 


DEEPLY GRIEVED TO LEARN SAD DEMISE OF SHRI NANJIBHAI. SHARE 
YOUR LOSS. 


Ahmedabad 
26th August, 1969 | PursHoTTAM HUTHEESINGH 


EXTREMELY GRIEVED TO LEARN OF THE SAD DEMISE OF SHETH SHRI 
NANJIBHAI. PLEASE, ACCEPT SINCERE SYMPATHY AND HEARTFELT CONDO- 
LENCES IN YOUR IRREPARABLE LOSS. 


Bombay Gunvant GANDHI 
25th August 1969 HiMATLAL GANDHI 
EXTREMELY SORRY FOR NANJIBHAIS SAD DEMISE. LOHANA 
COMMUNITY HAS LOST ITS GREATEST SON AND INDIA GREAT 


INDUSTRIALIST AND PHILANTHROPIST. PRAY PEACE TO HIS SOUL 


Bombay G 
25th August, 1969 OVINDJI KOTAK 


$: zal na ति 23 
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NX : EXTREMELY GRIEVED TO LEARN THE SAD DEMISE OF YOUR 
Me FATHER SETH  NANJIBHAL PLEASE ACCEPT YOURSELF AND CONVEY 
TO FAMILY OUR HEARTFELT CONDOLENCES. 


Bhavnagar 


98th August, 1969 MAHARAJA OF BHAVNAGAR 


GRIEVED. OUR DEEP SYMPATHIES TO YOU ALL 


Palace 
Jasdan 


26th August, 1969 RAJMATA KAMALABA 


A. 


EXTREMELY SORRY FATHER’S SAD DEMISE; PRAY, MAY HIS SOUL 
REST IN ETERNAL PEACE. CONSOLE ALLs 


Mahuva | 
29th August, 1969 Kavi DULABHAI KAG 


i AND ALL SHARDAGRAM ASHRAMITES ARE EXTREMELY 
ABOUT THE SAD DEMISE OF OUR 
WE ALL PRAY MAY GOD BLESS HIS 


MANSUKHRAM JOBANPUTRA 
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SHOCKED TO HEAR N. ANJIBHAI'S SAD DEMISE. WE LOST A 
NOBLE AND BENEVOLENT SOUL PRAY GOD GIVE HIM PEACE. 


SHARING SORROW WITH YOU OUR CONDOLENCES TO WHOLE 
FAMILY. 


Rajkot NARANDAS GANDHI and 
25th August, 1969 PURUSHOTTAM GANDHI 


SHOCKED BY FATHER’S SAD DEMISE. SHARING GRIEF 


Kasturbadham 
27th August, 1969 ABHA and Kanu GANDHI 


ON BEHALF OF THE ALDERMEN CONCILLORS AND RESIDENTS OF 
KAMPALA SEND SINCERE CONDOLENCES AND DEEPEST SYMPATHY 
ON THE SAD DEATH OF YOUR DEAR FATHER NANJI KALIDAS 
MEHTA. UGANDA. WILL BE EVER GRATEFUL FOR HIS 
GENEROUS GIFTS TO OUR CITY. 


Kampala NAKIBINGE 
27th August, 1969 Mayor 05 KAMPALA 


EXTREMELY SORRY TO LEARN ABOUT SAD DEMISE OF SHETH 
NANJIBHAI. IN HIM WE HAVE LOST A GREAT INDUSTRIALIST, 
HUMANITARIAN, PHILANTHROPIST AND ADVOCATE OF GIRLS” EDU- 
CATION. EGONOMIG AND SOCIAL WELFARE OF OUR COMMUNITY 
WAS AT THE HEART. MAY GOD BLESS HIS SOUL WITH 


ETERNAL PEACE. 


KAKUBHAI RADIA 

Kampala President 

27th August २69 East Africa Lohana Supreme Council 
s: zul भने स्रत : : ७७ 
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MEMBERS OF GANDHI MEMORIAL SOCIETY OF EAST AFRICA ARE 
DEEPLY GRIEVED ON THE NEWS OF PASSING AWAY OF SHETH 
SHRI NANJIBHAI KALIDAS MEHTA OUR REVERED PATRON AND 
PRAY ALMIGHTY TO GRANT YOU AND FAMILY MEMBERS TO 
BEAR THIS GRIEVOUS LOSS AND PRAY THAT DEPARTED SOUL 
MAY REST IN PEACE. 


Kampla RAMAKANT MEHTA 
27th August '69 President 


MOMBASA WOMEN'S ASSOCIATION DEEPLY GRIEVED AT THE PASSING 
AWAY OF SHETH NANJI KALIDAS. 


Mombasa Mrs. SONDHI 
27th August '69 President 


WE, THE MEMBERS OF INDIAN WOMEN’S ASSOCIATION JINJA, 
ARE SHOCKED TO HEAR THE SAD AND SUDDEN DEMISE OF 
SHREE NANJIBHAI IN WHOM WE HAVE LOST A GUIDING, 
AFFECTIONATE AND BELOVED FATHER, A NOBLE AND LOVING 
PERSONALITY. OUR INSTITUTION Is A PERMANENT SYMBOL OF 
HIS LIVING MEMORY. WE SINCERELY SHARE YOUR SORROW 
AND PRAY ALMIGHTY THAT HE MAY GIVE YOU STRENGTH 
AND COURAGE TO BEAR THE CALAMITY AND BESTOW UPON 
HIS NOBLE SOUL ETERNAL PEACE. 

Jinja 


27th August °69 BHANUBEN KOTECHA 


EXTREMELY GRIEVED HEARING SAD DEMISE OF SHETH SHREE 
NANJIBHAI. HIS DEATH IS A GREAT LOSS NOT ONLY TO 
MEHTA FAMILY BUT TO ALL FRIENDS AND RELATIVES. PLEASE, 


ACCEPT OUR SINCERE HEARTFELT CONDOLENCES. PRAYING ALMIGHTY 
MAY HIS SOUL REST IN PEACE. 


Mombasa 


25th August, 1969 MOHANBHAI SAVANI FAMILY 
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GRIEVED TO HEAR SAD DEMISE OF BELOVED FATHER. HIS 


PHILANTHROPY, . SOCIAL WORK AND PIONEERING SPIRIT WILL 
BE GREATLY MISSED AND ' REMEMBERED BY ALL PEOPLE IN 
UGANDA. EXTENDING OUR SINCERE CONDOLENCES ON SAD 


BEREAVEMENT TO YOU AND FAMILY. 


Kampala 
26th August 1969 KASIM LAKHA FAMILY 


ACCEPT HEARTFELT CONDOLENCE SAD DEMISE SHETH NANJIBHAT. 
MAY GOD GIVE STRENGTH TO BEAR THE LOSS. WISH HIS 
SOUL ETERNAL REST. 


Kampala 
25th August, 1969 RAMJIBHAI DALAL 


REGRET TO LEARN ABOUT THE DEATH OF SHETH NANJIBHAI 
IN INDIA. UGANDA HAS LOST ONE OF HER GREAT INDUS- 
TRIALISTS AND SOCIAL WORKERS AND VERY HUMBLE, KIND 
HEARTED AND ALWAYS WILLING TO HELP GENTLEMAN, WHOSE 
SERVICES WILL BE LONG REMEMBERED BY ALL CONCERNED. CONVEY 
MY HEARTFELT CONSOLATION TO THE FAMILY. PRAY GOD, MAY 
HIS SOUL REST IN PEACE, 


Kampala 


26th August 1969 P. I. PATEL 


DEEPLY GRIEVED AT BAPUJI'S DEMISE. ACCEPT HEARTFELT SYM- 
PATHIES AND GONDOLENGES ON THIS SAD BEREAVEMENT. 


Kampala 


25th August 1969 KAKUBHAI KALIDAS and FAMILY 


३३२ भने २२४(त : : wt. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| EXTREMELY GRIEVED OVER FATHERS  DEMISE. ACCEPT HEARTFELT 
|. CONDOLENCES. MAY GOD GRANT PEACE TO HIS SOUL AND 
FORTITUDE TO FAMILY TO BEAR THE LOSS. i 


Karachi ABDUL Karim 
26th August, 1969 | RANAVAVWALA 


HEARTFELT CONDOLENCES ON SAD DEMISE SETH NANJIBHAI TO 
MEHTA FAMILY MEMBERS. GOD BLESS THE DEPARTED SOUL. 


| Kampala 
26th August, 1969 NARANDAS RAJARAM MARPHATIA 


ACCEPT OUR DEEPEST SYMPATHY FOR PASSING AWAY OF PUJYA 
x BAPUJ. CONVEY OUR CONDOLENCES TO PUJYA BA AND FAMILY 
. "MEMBERS. HIS GREAT ACHIEVEMENTS IN SOCIAL AND EDUCA- 
TIONAL FIELDS WILL EVER BE REMEMBERED. MAY HIS SOUL 
REST IN PEACE, 

_ Muscut 

25th August, 1969 PRATAPSINH NENSHI CHANDRASINGH SAMPAT 


RA 1 


> 
२०४२ 
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Resolutions 


SHERIFF’S PUBLIC MEETING 
TO MOURN THE DEATH. OF 
SHETH NANJIBHAI KALIDAS MEHTA 
AT 
THE BHULABHAI DESAI AUDITORIUM 
TUESDAY, 28TH OCTOBER 1969 AT 6-15 P.M. 


AGENDA 


Shri S. M. Dahanukar, Sheriff of Bombay, reads the requisition from 
the citizens of Bombay to call this meeting and offers introductory remarks. 


Resolution No. 1 


That Shri V. P. Naik, Chief Minister of Maharashtra, be elected President 
of this Meeting. 


Proposed by: Shri J. H. Doshi 
Seconded by: Shri A. K. Hafizka 


The President will offer his remarks. 
RESOLUTION No. 2 


This Public Meeting of the Citizens of Bombay places on record its pro- 
found sense of sorrow at the loss of one of the most distinguished sons of India, 
Sheth Nanjibhai Kalidas Mehta. 


Sheth Nanjibhai Kalidas Mehta carved for himself a great name in India 
and in Africa where he started a chain of industries and so helped the economic 
growth of both. 


Starting as a small trader in Africa, Sheth Nanjibhai Kalidas Mehta 
showed imagination, dynamism and acumen in developing plantations and 
ginneries in the then desolate wilds of Uganda and gave a tremendous impetus 
to the economic growth of that State and other adjoining States. Later he esta- 
blished sugar, tea and sisal industries. He gave munificent donations to the 
Mahatma Gandhi Memorial Academy at Nairobi in Kenya, East Africa (he 
was a close friend and disciple of Mahatma Gandhi), helped to build schools and 
libraries and in every way devoted himself to the welfare of the people of 
Africa whom he loved and who, in turn, loved him. 


In India he established a number of key industries. A modern textile mill 
and a cement factory are examples of his energetic and sustained drive to help 
in the industrialisation of the country. 


3: zala ma asl :: a 
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Sheth Nanjibhai Kalidas Mehta used his wealth for many charitable pur- 
poses, and his philanthropy, always unobtrusive and well planned and well thought 
out, amounted to over two crores of rupees in India and in Africa. In Porbandar 
he established one of the finest gurukuls for girls, a residential school where the 
principles of ancient Indian culture are blended with the latest modern edu- 
cational methods. He was responsible in obtaining for the Nation the hallowed 
place where the Father of the Nation was born and built the Mahatma Gandhi 
Kirti Mandir at Porbandar. The Bharat Mandir, a vivid representation of the 
cultural history of India and the Jawaharlal Nehru Planetarium, the second only 
of its kind in the country, are some of the many useful institutions he built and 
cared for. He gave the Brihad Bharatiya Samaj, an institution working for the 
welfare of overseas Indians, a handsome donation for the construction of its 
magnificent building known as Nanji Kalidas Mehta International House, in 
which by a coincidence we have met to mourn his death. 


The cause of the poor and their welfare were always dear to him. He 
helped the needy and the destitute and no one who went to him for assistance 
was ever turned away. In times of adversity he made, without much fanfare, 
very large donations, irrespective of state or community, to aid those in dis- 
tress. 


He rendered great services to this country and helped to project a fine image 
of his homeland in Africa where his name is remembered and his memory revered. 


Proposed by: Shri G. L. Mehta 

Seconded by: Shri S. K. Patil 

Supported by: The Hon. Shri Justice N. P. Nathwani 
Prof. T. Aguiar 


The President will request the meeting to observe two minutes’ silence and 
adopt the Resolution. 


ea > RESOLUTION No. 3 


That this meeting conveys to the members of the family of Sheth Nanji- 
bhai Kalidas Mehta its heartfelt sympathy in their sad bereavement. 
That the President of the meeting be authorised to forward copies of the 
above resolutions to the family of Sheth Nanjibhai Kalidas Mehta 


Proposed by: Shri Chimanlal B. Parikh 
Seconded by: Shri Pravinchandra V. Gandhi 


RESOLUTION No. 4 


_ That this meeting thanks Shri V. P. Naik, Chief Minister of Maharashtra 


ding over this meeting and Shri S. M. Dahanukar, Sheriff of Bombay for 
1 this meeting 


_ Proposed by: Shri Bhawanji A. Khimji 
x. Seconded by: Shri H. H. Ismail 
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जाय Urglatt Auld Guts, um शाते uds समा ateqca clade 3ssü नानछभा6 
SURE भहेताना. Erle जवसान ५६६ श्री ६, गु. a Ns शने Emel बागणी sd उरे छे. 

udu wu carie aadal aida cus, w Gedai, avsa तेभ cv साभाळळ क्षेत्रे 
vid विशेष dÀ शिक्षएक्षेत्रमां saat clad vale देशपरदेशभां जविरत शने avis add हतो, 
wal As ved YA yad Maa govaldd तेम cv भारतने mis भढान भोट परी B. 


A Bada ugd sui 
tedl, uyu, 
3१-८-६८ श्री. kel Jd auly 


ail Auu भष्ठापरि१६ 


भडाप्रिष६ भवन, १०, Adul vell भवी, 


सरदार UZA २३, Hasy 
dl. 36-८-६८ 


SAMI ahad 5२१ 


sil Avia qutu ue d. HAMA समितिनी avd शा सभा जापएी शातिना GerGaxt eld- 
वीर शाने भछापरिषध्ना प्रथम जधिवेशनना uqu Ued शेऽश्री diwas scia भछेताना wal 
gue निधननी Gu em सहित aid बे छे. werd पोताना waa AHA der शातनी yer 
Ware sl ed. 

dul atid भढापरिषध्ना प्रथम सुडाची तरी dea शातिने प्रेरणादायी मार्गदर्शन २॥प्यु 
eg. शातिनी नढेनोना wasia माटे वेशोश्रीरे २०४३2 alee (sized स्थापनाभां vidd 
sia जापी नढेनोने पियरनी we yl पारी हती, GAM संस्थाजे Graz साधेबी vaai agd 
WASIA रीते sum शाप्यो dl ; 

भारतन। भाणवा adi MAAA da ov शातिनां uiia gù माटे भुबुड्मां भव्य Farad 
स्थापना, da oY SUMA जने dui WA HEMA wadale भाटे KAL Gehry वगेरेनी स्थापना 
WA dej आर्य dua oy शाभारी छे. 

AAA seat aeaa, WA जार्यडन्या २५५, du ov राष्ट्रपता YA गांधीनी पुए्यस्मृतिु 
Mari wa ai waste सामा ad राष्ट्रीय सळार्योनो यश dud cv S wr छे. तहुपरांत 
समस्त Uddat उध्याणार्थे dug vifa Herad भाण UVA ddl WA तन, HA du ०४ ual 
aufi, संभाळ अने weal dR माटे म अर्थो अर्था छेते duel yeya als kaika 
vaals WÀ. 

Duct निधनथी UAA As Ger धनवीर WA Avd YYA जुभाव्यों छे, Ya शातिते न 
पुराय AA vü2 ud छे. येशोश्रीन। स्वर्णवायथी Wadi डुटनीन्/नो. इपर रावी usdl siga मोठे 
ali जा सभा caed व्यक्ष sš छि शने Radi अुटंभीष्श्नोने शा जाइतनुं EM सहन sate] धर्य 
प्रभु eL तेम oy सहगतना रामर जात्माने प्रभु शास्वत शांति शपे जेवी प्रार्थना उरे छे. 


४२२०४ १३६२ 
सभापति 
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spi प्रतिनिधि a- yl igs Asura 


virtua wou पूर्व राड, aRar नैरोली तथा शार्य्मान/ dauu AAA शौर 
apis छंगरोड-नेरोनी git Ava ag uldovlas सभा सुप्रसिद्ध elad? Avet श्रीमान 
शुऽश्री नान&भात आविध भेता A भारत A २५ जगरत १८६८ ७४ HA पर ७६5 as शौर 
समवेध्ना use sÀ d. 


Bil १३२० sl YA १८८६ A eleg S (se गोरान «us WHA इशा. साधार सी. शिक्षा 
š पश्चात १२ वर्ष डी जायु S जाप जपने ने cud A व्यापार मे. aed ed 3 विषे arise 
ad Ni. 58 वर्ष पश्चात vwa होते SN १८ asl रायु A yest uda गये, wudl ejf, 
Wied शौर बणन A छोटे ॥रोभार A शीध्रडी aga A व्यापारि$ संघटन 3X १६६ feat, विशेषत: 
शुगर गौर Aza «zb» मे, (oval बाणांडी vali el dl. 


जाप veld calde gi प्रतिपादित Aks [X २2२ श्राद्धा थी, १८२६ मे स्वाभी ॥&॥नं६७ 
š Aleid पर जापड़ी Ural से शीर wus ards ela gi नैरोभीभे sistit Busi ही स्थापना 


NAS. जाळ Gal Gadd’ caie aaus युव wi d. यड सन भूमि जापड़ी ढी Wea el- 


संभाळ अ ead दी गछ थी. 

MYA Badsiah sil MWA MASWA 3 आर्थो ZANA sds PUA से wiles sl धान 
[लिन्न (tet संस्था ॐ fear. भारत जोर पूर्व Rs डी RAUA A भी छान दरारा सहायता 
उरते. रहे d. akuy dell vile youn 3 yer जार्थभवनें। š निर्माए भे of जाप भरपूर 
Behr wi. जापने Wier W^ अन्या ]२६६, atit seu विब्य MUAR dal टंडारा, yello 
शौर ena मे akar जोर Aes धर्म sl वियारधारा š प्रसार 3 विये só संस्थाणों dl 
स्थापना डी शीर ये सन संस्थाने शापे db धान से ua al d. 


जाप; स्वर्गवाससे BUS परिवार S WAWA जार्यसभाळडी भी जपार ala ७७ é, भ्‌ seihia 


gol पूरी न dii. 


uaa यडी विनम्र प्रार्थना d & वे da स्वगीय youre A wala veld उरे जोर Aseda 
IR ठो AL Held EM सडन RA ही ala veld उर सांत्वना Eq. 


ee ee Oe RARE Aa a 
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Rajratan Seth Shree Nanjibhai Kalidas Mehta, Danveer, as he was 
called for his benevolence and charitable propensities, lived a life full of adven- 
tures from his childhood that proved to be a man of determinations; he made a 
success of his life in all spheres, he earned a reputation of highest character a 
man can aspire. His donations made him more great as he made mighty con- 
tributions to the deserving cause in his own country and in East Africa, his 
country of adoption. Today, world is poorer without him—a man who was 
loved and admired by millions all over the world. Death has not only deprived 
your family of a loving father, it has also removed a hand that shielded and 
protected many many families in the world. Arya Samaj has lost a jewel—a 
precious one without a parallel. 


Nairobi Secretary 
9th September, 1969 Arya Samaj 


वोदा Uula — छ 
NEIGI 


vud शातिना प्रतभाशाणी नेता शेरी, dws डाबिधास भछेता रेम. नी. 6.नु ८२ Rad 
Gui गर्छ डाब सोमवार dL रप-८-१८६८न UA भारतभां पोरनं६रे YSA ६:५६ WAWA Adi 
a ७० बोढाए। Asdal राशये भोबावायेबी २॥ळ/नी जा सभा अत्यंत Asi atom व्य 


s छे. 


तमना जवसानथी UAA As महान उद्योगपति, awe, धनवीर, vüsaaglat wir 
Raad WA was संस्थानोबा UZA ors युमावेब B. तेमनी drawl तथा wissfa aca शापशी 
शति Guild wer सवे शातिना Rad आवरी dl डती. dab साहस, त्याग तथा 3र्तव्यपरावएता 
vid Aad युवान YA भाटे JARU ननी. WA. तेभचो स्थूण हेड जापणी q=š dal wa dell 


- 


dad पाछण मे मंगणडारी ग्रवृत्तिमोनी सुवास ysl गया छे ते णभर WA. 


ias भू. KUUA 
ejnt प्रमुण, 
७९८ QSL HELA — ९७० 


३३ ala aia ae la :: i < 


PIKI 
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sil २5७ akha clade थे. ESL विलिन्न era शौर ammi व्यड्रित्या. ॐ Gas Elda 
MA पषुयता Wl d. जपने YAAN स्वयं vias परिश्रमसे viiva yrs Harta, Rarua 
रौर Bai X व्यय उरे A Marion GRA स्थापित Bat, वड भी ača gla woul. cvi 
देश डी जनजिनव संस्थाजो' पर sil २३७ A शसीम gui rd, avi गुर sid विश्वविद्यावय पर 
Gal ala zde शौर sut रही, जार्यसमाव/ š सिद्धांतों पर Gal age श्रद्धा थी. wl sal Yaga 
तथा aka भराविद्यावय Weie २६ mus Aad विधाध्ययन ॐ विषे जपार धनराशि व्यय 4२५ 
जापने As vacia Gew GuRad Gu ढे, yaga ॐ प्रतिवर्ष dl Ws ysa घनराशि सहायता. 
W una होती. थी. भारतीय संस्कृति wil Saua W याश eist 9p ७००४१३ faa viku 
aal हे, sil २७२० Gad भूविभान 6६७२० थे. 


sii १२५१, tiw [agucisis 
८-६-६८ yvy शाधिष्ठाता 
GRIEVED TO LEARN THE SAD DEMISE OF BAPUJI. PATRON 


SAINT OF ARYAN CULTURE GONE. LOSS IRREPARABLE. VIDYA- 
LAYA CLOSED FOR THREE DAYS. GREAT CALAMITY ON HINDU 
NATION. CHAMPION OF VEDIC EDUCATION SPECIALLY FOR GIRLS 
GONE. ACCEPT HEARTFELT CONDOLENCE. PRAY ETERNAL FELICITY 
TO THE DEPARTED SOUL. 


YASHODABEN, PRINCIPAL, STAFF, 


Baroda Students of Aryakanya Mahavidyalay 
25th August, 1969 Baroda 
<$. 


११ २।०४२(न श्री नान७ डा धि॥ ween kala :: 
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asi gue as 2x2: daa 
शो55२१ 


मडपि ध्यानं २५।२५ 222, ds 3 संस्थापऽ पूळ्य श्री. Gs नानछभाह sera ada 3 २५ 
MA १८६८ ही Gr स्वर्गवास 3 gue समायार से भरावय A ass वातावरए. छा जया, NA 
ASIHA ॐ सन seisde, Gučas, विद्याबय 3 WAUA तथा. 2२! Z abi ws शोल! ७४. 


(ovat! sil yoa sem ॐ प्रति श्रद्रांगवियां पित डी. गर्छ, शौर Gall Rind जात्मा A शांति ad 
soa š बिये प्रार्थना A as. 


ail YA Jw oval nds संस्थाशो 3 संस्थापऽ rile eas थे qui भ. ६. समा, 222, 
asia 3 ovevetdt भी. थे, Geid dl £a बाण उपमे मढारान भोरनीड। भव्य ग्रासा६ ने ¿sqa 
डे, णरी६ ३२ शौर पय्यीस ७२ ZAA sels टावर dal 5२ gI स्थापना 2 थी, 


Gasl ६:५६ YA da संस्था $ RA As oyd नडा जाधात d. परमात्मा उरे G sl you 
Uses जात्मा A थाति प्राप्त @ vile Gas परिवार 3 बो da महान EMA सडन 5२ UF rik 
२5७३४ aus पवित्र परंपराणोंओ aq रण AS. 


— UA eue 222 : 25२ 


` 


श्री सनातन धर्म UMA USAWA ७रिट्रार तथा dus संवर्भव zal sil गीता भवन, Atd- 
aM 911214, श्री yazaa ciega विद्याबय, sil सनातन धर्म Hecla Mwa तथा sil eae 
सनातन धर्म ढायर JF Usa sawa 3 894 जोर Sisal, समानसिषी धनवीर sil शेळ alawas 
ॐ विस्‌ महेता. ५२०६२ 3 vushus निधन पर ७६5 Ms woe sed d. sil शे5७ ॐ निधन A ६१, 
गति गौर धर्म हो ck डानि gd d Sul yla diu sha d, ae सभा SA प्रार्थना s2dl हे 
हि दिवंगत जात्मा A agak प्राप्त दो, स्वर्गीय श्री शे Asiaa परिवार ॐ Hl veld ३२. 


gk, Sil सनातन धर्म vimo 
२५-८- ६८ astica 


पू. q. शी नानछभाहना स्वर्गवासना समायार a ६:ण Lj छे. 


सामान्य मानवीमांथी धणी Ge ser ugi तेम wal सामान्य मानवी Fj wda WAUA 
Bla tuva भाटे 465 उरी gead dud eua हतो. Ava Gl भाटे dud dai wai 
AA भार्णध्शन शापे रोवां छे. तेमना जात्माने 6श्वर शांति जर्पे HA जापने dua sj sel जाणण 
बधारवा ay AGa शापे जेपी प्रार्थन! छे. 


fa. 
wisfagdia भूय 
२।म६।१।६, HA 
२-८-- ५६८ HUR ulcera 
४४ ula भने iyl: < 
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मु. श्री. atawouddl स्पर्णवासना AAR aid wad नधाने WA जाधात aio छे. 


Amik पोरनध्र्मां wil ale wal भनाववामा निमित्त vi 8. à ४(१- 
ढासमा सोनेरी अक्षरे आयमनु eure] WÀ. 


७९०८. Gaa Quq di उती. उरिव्शनशिक्षएना selai del Maal ने जनोणी रीते शमने 
वारंवार NEE उरता ddl, d WAR d थाय छे. 


Beal adal AMA तपसाधना अरी. WA sv Eus प्राप्त अरी 8, wd जनुभ१ BA d 
dux मणयो डतो. eu थयो oed. 


२।५४३।२, INAUA Al 
२६-८- «C sup Waas समिति 


sil नानछभाहना ASIA जवशानना समायार well err cuj तेमनी तनियत Beat seals 
qw ds न ud परंतु ser wid amis AA dj af न dj. 


IAL महान Auer WA भारतना aaisa धानेश्वरीमांना As dal YA भढेनोनी 6न्नति 
भाटे पोतानी sQ Wa fed wala, was AA sed Matat wads घ्रेमियान sald 
SAA माटे del जमरता प्राप्त उरी. गया B, dal Aovoveall जवसानथी भारत WA णास. sa सोरा 
वधु oua मन्युं छे. 


5/वभभूमि! संस्थाना HI akad (ues ud तेथी सने १८३४बनी agua d जेमना 
परिययभा जावेबों wa स्व. sil aydaa As git DHA जोणणवानी as भणेबी. 


२।२५ वर्ष पठेबा Regal quq भणवानु थयु cd. ते पछी BA veil we जेबेरीमा “WAR 
"धर्शन”ना प्रध्शन वणते Dl वणव भणवानुं saj. ते वणते vah जने २१. श्री aydaa शेन 
परिवारना MADI? YA ddl. Qa d, caka wa del s adv ddl. esdi नाम. साथे णनर- 
wide YOU इता, del HA तो YA जाश्वर्य शने diie aaa. 


yada घेशी 


Has, eu पी५७य प्राहवेट विभिटे3, 
२६-८-६८ YANA WU Big YATUA 
<< 


३३ २७०४२(न AL नान०७ SilGera wear Valarie :: 
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We have learnt with the most profound regret of the passing away of 
Sheth Nanji Kalidas Mehta, in whom the country has lost a great industrialist, 
a munificent donor of charities and a person of impeccable virtue. 


On behalf of the Indian Salt Manufacturers’ Association, we offer our 
most sincere condolences to the family of the great departed leader and also to 
Messrs. Saurashtra Cement & Chemical Industries Ltd., and other industrial 
units which he had so ably sponsored or was deeply interested in. May we re- 
quest you kindly to convey to the family and the other units that our mem- 
bers share in their grief on this solemn occasion? 


S. N. SAPRE 
Bombay Secretary 
2nd September 1969 The Indian Salt Manufacturers" Association 

< 


सभूति aid अ२४(त 
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Red UENA शेऽश्री daws sasa Hedi 
Wreierdi नणरष्श्नोनी sieaiovla 


ME MSAMI 
सांगना 8 
स्थण : seb. योऽ समय : ता. 30-८- ६८ 
atasi पू, गोस्वामी श्री. गो(१६२1य७ HeY 


sioa 


भोरभंध्यता पनोता ya, शार्य agia परम AR wa SALAA wR Arales 
Aed Jl awus sila भछेतानी वि, सं. २०२पना sua YAU Aded, सोमवार, 
dL २५-८-६८न॥ (Ex wasia AAA थिरूविध्ययथी, माज. Weird cv नर्डी ug साराये ead 
As yul अने Grka भढानुभावनी न पुराय ddl we ud छे. 


daddi मुखि जने भाषुनणथी ने ayka dela सांपडी तेना asua l सुवास caled lel 
छे; परंतु wwe विस्तार तेनो सविशेष बाण wed B. शिक्षण, उधोग WA संस्कारनां dele adai 
ofley जा धरती पर जाळे पूर्णपणे sei B. dual पुरपार् wd 5६२ avril पोरण॑ध्रभां रस्तित्वमां 
जावेब शी. महात्मा गांधी, Maik, wel sezsa, aRar भराविधावय, sil नारत-भंहिर, 
ail ८/७खाव ACZ १७२३१७ WA भर edie सायन्स बेन नवी wes संस्थानों Wael am- 
गाथा गाती. wQ B. तेमना जथाण प्रयासे पोरनं६र देथविधेशनुं याजाधाम ननी 28% छे. 


कमना Acs सुवासथी del rue a cv da Ad awa ald earulas aia उरे 
छे. ६७५ ala आधीन ad aud ula ze vansoni भणी जयो. छे; परंतु awed तो. del 
Medd वरी ysa छे. 


पारअंध्यमां, weie Wiss Ra; सोसायटीचा rus, SA WA वर्षथी, OA Guar 
vi ugd नाने WA यावी रडी B. d ov ead शेहश्रीने जापती वथ्येथी al diu छे. à 
ANAL Guar AA पोरभंध्रमां Ws जधतन diRuza समस्त didal प्रयासोथी Gol sr अने 
तेनी. wa eael eive राष्ट्रना जा Adj YANA नेरी. dual ri विस्तार wel ada 
agail याियित्‌ YA ual प्रयत्न Se. wu ws सौ ATH aaa asel परिपूर्ण थाय 
dj प्रभु पासे भागणीजे A. š 


seal Erie सानी Adal परिवा३--०५७६ परिषार-मित्रपरिवारने vads केक 
२६११ समये जा सभा पोतानी ७६५ समवेध्ना ५०2 उरे छे. परम SUL) परमात्मा AHA सुने DU 
UAL धा सहन Seule भण तथा धर्मवीर Tua yadel Ya eum adald WAZI will. 


प्रभु ecdad पुएयात्माने परम शांति usta 52. ३ शांति: wila: wila: 
I (dl) जोविध्रय७ १९२५४ 
प्रमुणश्री 


quae श्री नान० saa agar syaa 
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e 


स SH. < ३॥ 


मानो हि महतां धनम्‌ । 
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ani i^ | 


o ed 


$ à M मरण न होत तो स्मरण पण न होत ।। 
ET — काकासाहेब कालेलकर 


it EA GV PES n 


R 


D 
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fe ve उ oU जने web समन्ययष्ठार 
Aws: भाननीये श्री MreewenS Baws 


UAYHSA HAU) WAS वार ete]. BA d das ue Ana YUNA [१।सस्थाने ४३5 
वर्ष udai aga WA vis, sug are शाने २।।५४०।८४ WA वातावरण. sus] वानप्रस्थ wad. 
संन्यस्ताशम्‌ sed Ga तो प slaa. og elute A मण्या, DA सामान्य वातो ad. भारे Red 
vidal नीडणवानुं dail वधारे Gala WAHA न हतो. wig, जेमनी साथेनी Geel yatsiad 
£34 मारा मन Gui vifa Ð. 


A EAA बहने qaq छोडानार Ad न्यान au eal छे अने AARAL «aL YEMAL 
AZAA सडन sl WA sel WA sues Waqta um मणी रावे B. Heal धनवान ads 
Qj स्थान भोगपनाराणोना पण eval B. uid, धर्म अने sas समन्वय dl daws नेवा 
MY ev AS dls छे. 


नागला ५७ CIAL न ddl. परंतु तेमनां Yor शने Was, शान राने ६2 Hal वेपारमां 
sdi dai wadul wa dai. d» वास्तव भारतीय संस्टरतिना Ws Guel संतान उता. भारतीय 
yildi GA YAA del समळ्या हता. Wa तेने सार sal AMA प्रयत्न sub dl. duel जा 
प्रयत्नमा dudi पर्मभावना, elagi, समभाव राने auva vladi ell. 

MAYUSAU व्यश्षित्वनो ७0६२ KUU शाने duel धर्म तेम ov समाव्श्नी Aah माटे SANA 
जनुभवनाराजोनो वर्ण [asua छे शने del duai waa du ov sila riot जापवा रोड स्भृति- 
va usifitd ad rel छे dà é २१३३ & 


उर च As qa पुरष 
Gs: Agave, श्री aes (31805, Mwita 


auuu yor Asha जने. ad agl राब्यरत्न sil नानछभाछ सभा भछापुर॒पनी नखी. 
प्रशंसा. sda रेटबी जोछी ov गाय; शने जा vivini delsilat vids opel विषे ami 
gi awa, तेथी dadda 2s cv yo विषे बणी भारी rela ail d इतार्थ ada. 

A opu भरोसापानतानो डवो रने भारी gea, agad aisi Giu G sQ स्थान 
A गुए भोगवे B. AS wa GA अक्षन! मानवीना गुना गंडारभांथी भरोसापानतानी गुण Ws loy 
RA बेवामा जावे, तो. शिर विनाना शरीरनी नेवी नाडीचा JAA [sua ad way Sa 3 A Ue 
गुना पेटामा नीळ vids gabe BMY समावेश ad w 8. vig MAYASH 2 गुण 
संपूर्णपणे डतो अने तेजोश्रीनी wan पिछानथी cv Ad भने खंगत vie थयो dd Sv प्रसंणनुं 
2sui पर्छन जापु छु. 

१८उपनी As yaja नपोरे, ail cle भारत पाछा «Ha sil daws सने गामनी 
से$टरियटनी रोङ्सिभां ana पधाया. dela भणीने अने upl ex sed. Wal जा प्रथम oy ualsla 


::2ula aa सित :: ts 
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¿a una dell पोरण॑ध्यमा KWA Ds WA स्थापवानो Sued भारी पासे uis, मेनी. में साभार 
adlsi2 ऊरी. बीधो, पोरणंधर or साथेना NASI मुळ xl मिव nys ebd Ale] as wd 
ASA, A wal As san ed. uig शाएुषारी 585 vls जणवड़ोने di शोम नी cdl 
asel IAA जमारी ce वारनी yasda वणते A छडी5त MB उरता. sel 3 AAR VIJU 
ale] वयन राणवा माटे dai शर ada ddj ql] ausis डारणाचु All नाणीने पार- 
ciei (a श३ अरी देवानो WA (agb अर्थो छ! al नांप Adl डु संतोषा t$ अ Savi मार. 
awl A परिणाम cue] ॐ बुणाजीनी पोवानी zsed wy ug रडी wa पोरणंघ्रमां मिव ua 
sul. um Gur calda प्रसंग Gurl स्पष्ट द्मा rue] $ श्री awg NAN पुरष ddl 
WA "usa रीत vel acl aud, ग्रान WL WZ Ad न USU Yad WZ WA dvilsilel 
wadai waa aS j vd; AA aad acl P वेशोश्रीतु wad Ad सणताने शिणरे diz. 
Aier word lovee das तो. पोते परावता cv छत; परंतु WAR dl जाप समस्त 
मारना तेशोश्री As AT रत्न डता, dell evan शे रत्न altu wel Raas wj B. 


उ २८ 2 Ut अने Med वृय्येत। सेतु 
वेण : श्रीभान CYR न. ढेणर, सुण्यभंनी : HAYA Bere UNA 


ail awd saaa गोराशाना वतनी, vi via. गोरा - gas Be viel — 
रावण - est Usluiell qila usai भरती थती, रने DA wg oval, नानी. Guai vifaaa 
guid. २७८३2ना AA cb, WA शाने रेसिडन्यी sda Mel शने न्यां शान Radel 
रोसो Bei पासपोर्टने भाटे १७ भाता; def मने शाछुं पातणुं BAG छे. Bley ov WAPA शोला 
छे ते जावा zad yal WAKINA »ueudl B. भोरीशियस, wi, ela ०0५51, ULLUS, 
बावा, सुभाना, dla, ANAS, जा नामां सोराषट्रवासी qaqt— Adlai पाशी sb उभाएी उरता. धेरे 
वारे URL सारे WS प्रसंग डाम बागता; WA पोताना परिवारनी, 8५्टमित्रनी, ddd शने ta- 
HAM सेवा उरता. 


za. श्री MADA जा नामा सौथी मोणरे जावता थाड Weir 482 जोणणाता, २१. श्री 
१९०5 शार्यक्षमा०/ YA निषा राणता, ऽध्य्‌ स्वाभी erleleW dal HELY YA dAd qata 
भत ed. स्वाभीझनी alts शिस्त WA भदात्माझनुं rédlad ed तेमना Ral समर्थनना 
विषय छत. 2a. शी नानळभाहना धानथी sd veal Aol ad cA डाने नभी. रडी इशे. 
za. sil नानछभाहना पर्मप्रपान शिक्षएडार्यना WA URW SHA घरमा शाम ishal dastad 
२७०१ ७२. स्व. श्री. नानळभाहना स्वच्शप्रेभने आरएे अटवीये राष्ट्रीय us[uela om avy ea. 


2 24. sil MAYASA wan परिययमा d qala उरतो, त्यारे 2a. श्री MAHALA aM- 
| USA त्या uel. परियय जाछो AA डतो. gril cv aTa. स्व. श्री. गोरधन६२७॥७ MUA 

avii Au शातिना UNA डता. Aid vat. ANA eal. d dudl qusa edi २१. ail 
MAIS सन्मान ad rel dd. 


त्यार पछी za. शी नानछभाहने siBatats avsa uRucat मंत्री, तरी3, पोरभं॑ध्य्ना भारतोध्य 

x RAAE सहायता भाटे, BWA deb ua विशेष भळूरोना wataq भाटे भणवानुं ave]. ateeslRaai 

za. श्री awus भारतीय जाओहीनी प्रवृत्तिने asia सडाय जापता wal. Uds UGALI 

सवाथ पिषे Aal स्पष्ट न ddl led २1 भन्ने सवाबो [uu AS AS aria Sad Glew adi. 

Ee ped भारतना Bs विठासने VL णास. इष्टिनिहु ed; पए छता. 56 ने 58 aol 
Adl. 


ts 


: : UA श्री aay SiGe भेता रुभूतियंथ:: 


š 


Au 


ME V NTC 


Y 


VAT TTNA 
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viu, २१. श्री alcweuded परियय तो, WANGA पछी. थयो. igj Asu ay. तारीण १५भी 
iu णारी, सन १८४३ने दिवसे. प्रधानमंडणे aie day wa २॥ प्रधान मंडण राळ्यवगरचु प्रधानमरण 
dd. जा. प्रवानमंडणने ud] २०५ WMU मार्यनी ael ale. qatar ier Kani, «usd 
२०४१्‌।३ंशोमां, मनुष्यस्पभाव WUE, प्रत्याधातो val elbow. daid Ws «edel Rial Gumà 
ddl «dl. [डहुस्तानमां बडा ध्रमियान sta saai जावेब vidly 6परनो. viga Gstdl Garni 
BU शाने Rovalsi WA ळ SŠ UTA oa उतो, तेभांथी ASA AS वेयवा बाण्या, शाना०/नी 
eter dag जाधवाणों YA dd yaad 4 da तो udiiald नवा uldisa भाटे ya नने; 
तेथी नवा. wars (arf š 485 aa vides. MAHANZI As reid [qaqta WABA 
ail yrxtacwoud नेन WA श्री eaoud ded d माटे UMA Wsaatd «453 sj. UY रान्थ- 
qdl ० ग्रधानमंडेण WA Ged भाटे पए Vau नहीत. जमे eL भण्या WA वियार sub 3 dla 
3 wea बाण fua भागी, WA HALA ove Aad Ad. ` ३३३0 sealed adal wi stelsal 
ww AS kaa पांयपयीस cad eda नाणी ij wa wilu बाण Md eda नाणवी रने 
d wm राब्यने भाते जापवा भाटे, शने d पण Aor ANA प्रधानमंडणने भरोसे शने Gar! जावी 
स्थितिमां sued WA 25: जापवानी ओनी (uua MA? स्व. श्री नान&भा6 शा नवा Avd awl? 
खाव्या जने. 25H धीरी. 

नीम प्रसंग हतो. जावडवेराने WAL MU Aj Wsu ay त्यार udal, NS पए Aai 
WASIA «ddl MABA AUAA ovr HER Bias भरता. ddl शने AHA del 53१मी6 
aided VL हता. देशनी yad परिस्थितिनो वियार थोड. Aue उरता; भाडी तो su उभी 
जनुभव Ul जडणाता Cdl; vid «aL Worl BUASAAed WA AA, dail zateufas YA saaal. 
UN थवा बाण्या; AMIN भरावा बागी; विरोधो YA थवा. बाण्या, राळस्थानमा vasi Elia Reale 
asl sj WA भारत BURA सडायथी uR पाछणथी wd usd. राथी थोडा Gauci ug 
खाऱ्या, : 

uerus दृष्टिभिदु g dd. awsul ov याणा gad wilas Al "aij eg. ASIA 
स्पष्ट alas Fee सरार थ बे deg oy qnd? HA du dd. Ws arid vilis NAS aó atu, 
WA Zeg euasdà तो. aiviatd oy ed. gs Vlad पडतो. ddl ॐ BL qç aA २।।१३व्‌रानो. 
Rad ov भागी aZ, पूरेपूर anaz न मायी aF. जा gheig वेपारी Mala समभवव। प्रथानमंडणे 
Ae sl wa ते ga oj. 


aise समये सोराष्ट्रना Aedd YVA arg भता. तेमां YL Cdl रप. sil Msata 
qaa, श्री. AAAS ६१५२७. NAY, भापनणरना (३ १६ ने tl नधाभा धुरंधर 
Sb स्व. श्री. ADAS sie मडेता. जा CHL WAR E dud ag aR साभेथी राव्य अने 
um azi ya adl AUR Wal; शाने MHAR भगे तो, Madu edid annad HAPU 
सावता, Wezel YAA As sj als १००१२ ANA A २ नधा मित्रो BASAL शने रागस्थाननी 
ami नहीं, vai, ded भोळे. 65१4 AWA welad del AHAN शवा. 


aid oy ol प्रश्न edi वेपारीजोने Maasai Aalsa. त्यारे UB जा था MA dg 


मणी, ब्/्नताने vius भोळे Gaa माटे समगववाना wifun seii del साथ जापता, del नवा 


५शासनने सारी रीते sa Ad. £ 


za. afl नानछभाह शार्यसमा०/नी 50०१० uaj uds gd. WAUA धेथने ala- 
sie जापी छे. था जात्मभ्रद्धानो WSR स्व. sil wosa wadal qL HAM. Ad- 
सौराष्ट्रनी waka agai qaq rud gid sel ug yaa da नथी. 


३: रेभूति aia yla : : PEN 
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E za. afl नानछमाहनी HASI वयभा ABa waad शुनी 88 छाप alae seta 
हव्य Gur बांनी. aria YA नभी 289. तेमनो cided शस्णबित प्रवाढ Be add. व्यापारी Aart 
ayd yul ua ais avd सुधी १६ Wà. 


Anal call देशपरदेशभां ARAWA वेषास्ना Be Rel AAH भारे xul भोट WQ छे. 


w xw REMINISCENCES 
By : Hon‘ble Shri Apa Saheb Pant, High Commissioner for India, (LONDON,) 


I well remember the first day when I met Shri Nanjibhai. He had come 
> to Nairobi to take part in some meeting connected with one of sassa. 
educational institutions started by Indian residents in East Africa. he crowd 
was quite thick in the hall on that June afternoon and immediately I entered 
the room I knew that a very powerful personality was there in that room and 
° i everyone was centred around him. I was so pleasantly surprised to find a face 
m radiant with kindness and eyes so full of affection and inner joy that I 
immediately went towards him and shook him warmly by hand, even before I 
E. knew who he was ! 


It was during the period when Indians in East Africa were trying to 
collect funds for a Gandhi Memorial that I came to know Nanjibhai more inti- 
mately. I had many occasions to discuss this matter of a suitable memorial to 
Mahatma Gandhi in East Africa with him. When the idea of establishing a 
College or a University in the name of Mahatma Gandhi was sponsored, Nanjibhai 
immediatey with his fore-vision accepted it as a most suitable memorial to him. 
There were many who opposed this idea of establishing an  eductional institu- 
tution in the name of Mahatma Gandhi as they thought it would mean incurr- 
ing recurring expenditure and a great deal of trouble. But, Nanjibhai knew 
that it was only through such an Institution that Indian contribution can become 
. a permanent factor of African life. 


- Nanjbhai could be said to operate on two different planes of existence 
s. The material the mundane one where efficient and capable, diligent 
2, careful of the most minute detail he acted and inspired others to 
a C D party or in a public meeting, in a factory or farm, everything 
e in absolute perfect order. He would miss no detail, and he would see 
erything is organised properly by volunteers, students, workers in the 
d that there is no appearance of anything being slipshod or neglected 


time, Nanjibhai was living on a plane of higher consciousness, 
perpetual search for friendship, for understanding of life 
ny was so well evident. He created not only friends 
Everyone knew that Nanjibhai was interested in him 
as doing. ee 


O RARA BÓ quae Siler भदेता स्भृतिथंथ : : 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


BRA aan 


Yo NINGA जागा णात भएेक्षभांथी Bet थया पछी 
Que A भएप्चुशा।व Yara 3u(3- (aC 


oo 


m. 
ra 
PL 


gm 


श३श्रीना पंथणनी-निवासभां श्री aas मने तेमना gA sxd भे 
ARa yeild ydld aaa eyed १६४४ 
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Tid nM als yor velo 


A daS Ai aaa dual ylva wa 
vas: १६४४ 
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Mzani Oo डेप्युटी nwa मिनिस्टर सरदार श्री बदलल परेल MA 
NAAR आंगणुभां श्री MAYASA भधुर rls 


-——————— 


HS leu MAAS : पारणन्हरना ७इधाटन HAI 


s “थक 
^n, 
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भारतप्रभुण St. श्री राब्रेन्द्रपस।६९० साथे 
श्री नानः2लाए-च्यू दिव्दीभां 
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Sus atas e RU i av hana NS. yA UR 
3mx&dt सरस्वती संहिरभ। 


afl नानछसाछी डा. राधाइण्युन - जाथाये श्री wl. श्री aaam iD 


Daal VAARNAA. Egan wa 
PEDE A ee NONE ee DE सन्निधिभां) 


G » 
भानतीय श्री Mawes wa MWA MAYAI ३२३९ aa umi 
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of Aas भछेता - सुश्री सविताणछेन - श्री caravan sl Arava 


p— 


पारणन्हरना sae नरेश s 
asra श्री aou (es ` 

MUSA तथा a. सौ. 
म७।२।यी२9 श्री भन॑तडबरम। 
"थे श्री १९०१४ 
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Ds MAYAI महेता YAS adt UMA श्री 2usua साथ गाभा 
(asal 325830) 


Asal ननछल भडेता भ्रावतणर-नरेश श्री pyyan wa 
पू. मेन alr श्री उद्याप्ुभःधळनी सन्निधिभ। 


T >o 
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श्री नानाता Dalla wangui श्री, AEAEE 


PAE 


E oo 


" 


WA नानळनाच ERU खन 8 pya- Gudni] 
गुरुडक्षना anual सविताणडेन साथे 
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There were few pioneers in East Africa who could not have been daunted 
by the circumstances. Nanjibhai faced them and changed them. He related to me 
the story of how he travelled from India for nearly six months on a rudder-less, 
mastless ship drifting in the Indian Ocean towards Madagascar and how during 
those months he cooked his own food, collected water from rain in the Equitorial _ 
areas and felt quite happy. He also told me that when he reached Mombasa, 
he took a job of work which got him a hundred rupees per year! Just imagine 
in the beginning of this century, a hundred rupees per year, though not a luxury, 
were sufficient to keep body and soul together. Today, that money can be spent 
on one meal by a few friends in Bombay or even in Calcutta! Starting from al- 
most nothing, except for the daring and the vision he had, Nanjibhai pioneered, 
blazed a glorious trail in Africa. He not only created from the soil, the air, and 
the water of Africa, wealth but helped to change and to transform at least a part 
of tribal and traditional society which he found there and also the Indian one 
ridden with castes and communal conflicts into a more modern, into a more 
systematised and a more scientific one. I think his achievement in establishing 
one of the largest sugar factories in the world in Uganda, was no mean one. 
Nobody had done sugar plantation in East Africa before, depending only on 
rains. Nanjibhai did not stop only with sugar; he planted cotton, coffee and 
tea. To see the areas of industrial development and agricultural productivity that 
he created in Africa is, indeed, even today a most remarkable spectacle. It 
was people of the spirit of Nanjibhai who built the first contact in modern times 
between India and Africa. It remains to be seen whether this pioneering zeal, 
this courage and the understanding of future events would be really a legacy 
for the present generation of Indians who are now left to work in East Africa. 
In many ways, I think, it would be so. I think, the spirit of Nanjibhai, his daring, 
adventure, courage in changing circumstances around himself cannot but inspire who 
live in Africa today. Nanji Kalidas Mehta’s name would be remembered in Africa 
as long as sugar is eaten and as long as people dare to change the society 
around them. I salute the memory of Nanjibhai as not only that of a great 
industrialist or commercial or agricultural pioneer, but as a person who dared to 
transform society and contribute an important aspect of culture, and an Indian 
way of life and of Indian traditions to that Continent of “DAWN”. 


x w y पुरणार्थनी अतश 
घेण: श्रीमती Bacher मदेन ssa 


al awus y डता. auai ov ANA पोतानी vasal पर विश्वास राणी. 
aast auai cR visa] wer sf. vds UA सडन अरथा. um पोताना ध्येयने ail ell. 
AA shen supu A sd eil att. पेवी sold साणी — 


पानी CUS ALAA BA oua हाम, 
al em GARL adl २०/०/०६। sta. 


खोमणे. wani Gail उती. श्री नानछभा6 YAUA माटे पुरपार्थनो SUZA भूइवा opu छे. YANA 
ANA सृष्टि rad. yai शिक्षण ov Wadd भढडान नातु नथी. जनुभवनी शाणामा धशयेदा 
UUSA Did Gwe] wea A ustai WASI Avil. 


: ४ स्मृति aad सस्ति :: . | <७ | 
13 
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afl नानळभा$ साथे WA A संभंप डतो. Aaa खाणा. gid निउट्थी Maj, Wuj 


dei wvkizglaedl 8६०१ Eris जावे छे. AAA 


AA wa WA sj ed. जेमना जाणा š s à 
DA waka aeai शिक्षण WA add 54, Ww Lea शिक्षण जापवा WAL Vidis शि. संस्थाजीने 


crew आप्यो B. थोड awl WA é Melee oS हती. त्यारे ANA त्यांनी, Darel zeal vila- 
Qa) aud हती. शने AÜ vole aad हती. सस्थाशो प्रत्ये DUA जसीम ममता. dl. 
यो सोमा. alaa रस Rar vat. विधाधिनीशोने A “माता?” sa. जा भाताजोने योण्य Rag 
जापवा AMA auge vel sal जेमनी einst] seu Aai साथ शाप्यो. 
dd adad Wedd अथा org aud छवनयरि B. में जेभनी, ४१३५ ieia सथी. 
वांयी. B. umi शोछां YANA भने aid auie शाप्यो Wa. सीधांसाधं वाडयोमा श्री. MAYAI 
२०१ KA पोताना UWA ने yali जा sar ASÀ HA ausi वे. NA. 
yoa गांधीळ प्रत्ये शोभने णून भान ed. 5. स. १८४पमां MY भारा. Heald als HeT- 
aa रहा छता, cubi A जेभना भछेंभान ale varied evatat डता. BAW Ws ज6्वाडिया yedi 
Audi भंत्रिणीने ५।पुनी RUAA BHU ३२१। मछाभगेश्वर wseal हता; नथी पंयणनीमां Ar 
| ayd योग्य dad उरी ui. जावी. जीएवट ag जोछामा Har मगे. 8. ele] Mailer 
E aa l भापुभश्षिनुं uds छे. 
mids Gelol ANY स्थाप्या B; agaalyels aa छे A wad हन्नतिना. शिणरे ad गया. छे. 
Gai WA भारतमा महान उद्योगपति «XE di रेशो ald छे ev; १७ Jd Wad Ale 
avi, शोभना AKA AB, जेमनी Wye DU ASIA माटे BA शोभना adal साह. siostdl 
wad माटे. umi शोछ। भाएसोजे जेमना vecj [aya eld Sf A-a WA acad शाशा 


2 
कै Rat. Aaj Wad Ws Ula aad GU ed, AA ० आयाम Mie "Res sel. 
ES gad मावि पेढी माटे Aud ७११ eb BWN vvi स्रोत भनी. adi. 


= ve oe ty REMMI सुर्य 
| Qus: श्रीभती. waad मदेन WAA ९4३२७ 


ail नानछभाहनी Maa wat AU UTA WANA, WA Aud प्रत्यक्ष Ra थयो १८३८बी. 
wani, Waser नवी. वणते Zani. वर्षों वीती जया ते qtaq; wa Sais प्रसंगो चिरस्मरणीय du 
छे Ba जा १७ ciel sell 


| mla ay, भूतिमंत सा$, सरण स्वभाव, स्वाभाविऽ aad, au छता. गौरवभरी 
= aig. Ada Geol रडी, situe पुरातन संस्ञारभावना YA d भनावीने, AWA eagai AHLY 
o gA ov उरी छे. विधान, vedela WA भंध्रिमां शने. तीर्थस्थानोमा यात्राणुओने सुजमता. 
थाय ते माटे dud wvuqa aw sds vu Gur weil छे. धर्मवीर, ead, Sada शाने 
dle — vid duj ७११३९4 - भारी galal — प्रेर७३५ भने ad छे. 


` पोरणध्य्मां महात्मा aiioa ७४न्मेस्थाने तिमिर ciej. vei seu gga भढ, Adl- 


_ WA m ddl. खीढळारमा Zad ga gid विशेष, cum) (uana, zaz, 
dead ननी समभा० विरोधी dAd सामनो sdb s dej ७११५३१२ au rus 
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mull Ra zivij (Mae waa zaai od, awad जाणण वधी, ads frale 
WA शुगर fela स्थापी, विशाण न्/नक्षभुधायने Aw जापी wa छिमतथी ganayds dud 
aad sf. ad ova तो. Suq ०१७, si ela, si sa cm DAG १६ उरी. तेभनां veidd- 
WALA «miis 5रीजे, Za ब्यारे WAM ढाथमां ed, लारे UU भारतीय zirga yazaa 
जापवानो o Gad A ubi sug wa tad मागी. d dd sA ed. 
तेमना WEA HadaRaat संक्षिप्त gud gu शने susto) भाटे dar sedi usA- 
YAN ०५३२ स्थान wm AA, vuu YAAANI AA YI ola 8.— 
Gd oS भारे guni yev ARLA, 
Ged oud भारे यंध्रभानां तेन/...वारी eG वीरा... 
ail uams मा. MAA gui सूर०/ WA SHA न जायमे dal sl Edlvpus सूर 
gdl. 


de te च युगान्डाना dde WATA UV 
Qui; भाननीय श्री छे. भी. usa 


As सभये adel aish akau? डती. Aes sim A जाणा ld भाटे wieatlers 
प्रभाव dj BIA d प्रभातना USIA Addl छवनना AAs veld avaj जाप्युं ed शने 
लारतची. UMA Wadai ARAS क्षेत्रमा Yovears Ad ५१2 उरी. डती. ets adai usdlai ciley 
swai wai dii B. भारते परती, AS. real SHUDA WA wdadidl ngaa SU. ५७ adai 
भगवाननी sul घण मछान जात्माजोजे भारतमां YA AA राने YYrd qad, astail संडेपायेवा 
भारतने. idej WA AA wad ddi Rad sekla oai. waddi oyei evel क्षेत्रोभां इरीथी 
a Ruta अने. नीये Wa देश addas YA आर्थ saj ag sJ. ज। सळेनात्मड AGa quis 
WA Gelolal साढयोमा WA आर्थ उरती भनी; WA तेथी zeds व्यश्ञिणोनां wadai प्रणतिनी जलि- 
दाधार, aval wid eld उखानी वृति, du sv समाळना Ges माटे ३गवशीनी संस्थाशो शाने 
सुसर्डारनी UJANA भाग, बवानी धगश साहि won रीत aad थया. भारतना waddi evel syei 
Rub addas BIA qaqas aba calidad दरारा sa sd ad. २१. नचम Waste] 
WA WA Auv vill sul us घटना ध्यानमा WAN aida. del qu, उधोग, suu: éld- 
qk, zal wa asal ziada रस वेत! थया WA wau dl voila भाटेनी षगशने add 
Avales Adal CMARZU Al. 

wadal AS wa Ws waa Asal वधारे क्षेत्रोभां ळे BdA VAI सगत प्राप्त 
उरी होय छे तेवाजोना छवनमांथी avi aga YA Maaj dui B ०. USA थयेबी cua नसीन- 
दार ddl aaa asad तेभ ete] B गेम भानीने F उडीने aA WA वर्ण संतोष WA छे. 
JA वर्ण वियारवा š तपासवा तैयार नथी š AWAR २६०१। dal wad ०४३री तपश्चर्या, 
via, Hey, GAS Ba ays प्रठारना URA शु WA wus da B. AS ABa सपूर्ण तो 
होती. ov नथी, घड व्यश्विभोमां 465 JALA 3 welled da B cv. १७ २६० eel व्यङ्िशोमां 
oj प्राधान्य riage उरता. HAS quii da छे ते भारीडर्थी wai ०३२ ००७७५. २१. 
नानकभाहनी sigan ANAL WAS URA JA DUH डती. के ANAL &वनभांथी भो५ dal 
du तो ते wel] eg शाय 


४४ 2yla aia सर्ति: : tt 
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साधारण रीते सोण वर्भनी Guz adi udal, २५१।६३प्‌ ०४; SAE eua, साएसि51 d 
Bade] ध्येय Å seul ala A ag साथे Bsa B. स्व. नानळभाठमां da १२ ati ee 
wadai प्रगति saal YL WA Gaule asai जने UNA WAA माट spun HA २०१७ i 
परवा sal वणर साहस. Rael qf wd ad. रे भवना शुए ५७ Y david NA नानी. (भरे 
du 8. 


जा adi agdal ud eufgstb १२१७2 sd, ते veal Maalai RANA cv aù 
siu) छे, da योग्य रीते सम्‌०/१। मोठे 3 amar vadai wadai AARU, efelagel = 
परिस्थितिनो waa dd ASA 3 तेनी साथी २१०४३ did TSA. T स. - cui युगेपियन 
सत्रानोओे ud भाहिआना प्रधेशोनो SAA १७, रगत स्थापी, ते सभे efus (SARI Gurel eu 
asau विस्तारने ote sla (S मयां पो्ुजीऊ शने wel aote ar वर्षथी सर्वापरीपाथु 
Ruaa a re ud) तो gedd AS रडण aad dà पूर्व २G 2 oy qaq alda 
AA sdi uo essi वधारे B)al जंध्रना भोजना प्रदेशभा. AS (qa Se ॐ ward usid 
भंधायु «dij; भार agal ostai Qa GWAL š पाए Vaal रेंटनो Guill ai a ed; afia 
भाषा, निशाणो, Ra कोरे न डता; qe dl भोटे. भाण (खी. शने ५२५) sual URA t ed. au 
adl auai शने a casai पण युगाच्या qal wa [ecləllə Muy asd dd अने 
त्यांना हवापाशी, ats, Waid wel aad yd वेशी, YA WA ausu sel, s nead 
Maalai aa Ra शाप्यो हतो. Q faala संयोगोनो जत्यारनी uda (YA asai ॐ 
wen!) WA vata sud as Qu नथी; sim 3 रात्यारनी (agag vid णास. sla Reid 
२७६०० ojaa भाषाथी ते auma 3 seu Qa नथी, २५, alawedel १०३ weal. िबवणीभा 
SP जाणण WA भाग eive] B तेनी साथी 5६२ छावना alain ad as तेम नथी. गे. नान&- 
ला YAN युगान्डाना वतनी dia BA AUB ते veal aagal s fed जाणो छे d जाप्यो 
dia di dus yei rules aag उरनार महान cuba ads gael aidd. पूर्व vus 
WA wa sQ yud gadi ais Malai TAA जाजेवानीलरये| fered ipe छे, 
Fal awasi नाम आंगणीने वेढे गणी asa तेवा. agda oR भुआपु War. dug v 
संपत्ति Vet उरी B A तेमना vid, Gaus, Madan usia WA समय तेम ov ANA avai राणी. 


WA जर्वाना saeua. परिणाम ud. 


२१. २१७०४२ ६१ Wave] ed A वेपार अने Geol wea wa ad ad Ava ida. 


wg dag धन संपाध्न अरीने ov संतोष wel न हतो. Qum ते vail संस्कारनी, ugh शने 


Segal प्रसार we wei ela जाप्यां छे. Bear ads castell «१०१ उडेपयी. acas sel छे; 
Ba नवा weal, नवा MAU WA नवी. मान्यताओं मानवळवनमा Aad जावी waa Atdod थनावे 


तेनी oped WA kukl dsa 8. Asie WA avaa डाने dat Rid Sa 


d akas cher ad शडनाराजो sd छ Ford $ aw सो वर्ष eue, समाऽ४्नी suis व्यवस्था 
जेपी wa FAS aba An sli 3 anys (uasa भारी अंगत छे, तो d raue aa! 
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Ber WA Ruas eA Aad छे. WA ३णवएीनी aul संस्थाओने धान vej छे अने 
aisis ५५ु्तिशोने नाशांचो 2 जापी प्रोत्साइन WY छे. 

१८४८मां, पूर्व suls dell wld गांधी भेमोरियव xum Gel aj Gary अने 
गांधी भेभोरियव shal नीमवामा जावी, तेना uy तरीडे भारी वरी sami vud. जा dove WAA 
भनाववा माटे नानख्भाहसे Gays समितिने wa wud. शोछामां जोछा so बाण शिबिग लेगा 
Sale] Add ध्येय डतु. vadai ‘stew oat aAA YA sel š A बाण falar लेगा ad, तो 
समिति lae गशाशे, eux नानळभाहनो. ZA शने प्रोत्साहन न dla dl गांधी ARA weld 
SUL Wd मुडात. Quq Wald agl मोटी 2s जापवी WA खेम clawed Mdl dl, dl 
समितिने aae जापता रह्मा BWA vej Z समितिणे भारतथी अ. र्मएुबाव याशिऽने Aud, dus 
मंत्री नीमी आम जाणण aad. अ. Rd WUHAN जापवानुं si dud cv sf शने aeuant 
TA नश. बाण Maj धान AR उरी समितिना saq qa शाप्यो, न्थारे शे. याशि अने € 
बुभाळी, गया AA नानकछभाहखे यापाएीचो समारंभ sed, dui sual शने Wid 32415 ka 
जागेवानो WA ७०४२ ddl, CUT सभारंभ वणते cv नानछभाएने dev विनंति saai रावी. š तरत. 
०४ AMA AQ बाणने Hea यार बाण शिकिण जापवानुं wR sf तेनी १६७ BAR aS Be sunt 
sa owl जाणण wef, zd जा झणो co बाण Aka Gui wie. dawsa जड़िम 
saa WA सिवाय जा sida ad ASA cv नि, 


atl पढेबा é gul गयो डतो जने नानछभाऽने cind eli भढेभानो WA शमे नघा ends] 
elc 4 Adi छता, BRL AMD Rial डतो त्या. ov नान७भा6 Gon ad, उडपयी Yor gsi Gur 
Bil vS, sl पाछा खाव्या cu; WA wel š gela 8 भशीननो २१।०/ Assy AALI, 
del sj asd छे ते भवा del छोडी seu dal! जा नचाव AMAL wadal vis जगभत्यन। WA 
Gua avaj पाडे छे. Mata मशीन तरह UB servi प्रेमभावना MAd न ad du, d ddl 
WAA पिछानवानी aGa जावे ale. adad YA आभ्यास छोय तो oy जाम भने. शाने नणतमां 
साधारण रीते मानव, मशीन, नभीन, वृक्षो, welled, धातुभो- समस्त प्ईतिनी dug sail qfu 
du. B. स्वार्थ ov साधवानी रावी वृत्त प्रयबित du, d and Ad Bd ovale १२३, ढोर १२६ 
> मशीन dog प्रेमभाषथी ear ( sum qul ale) ddl ngaa भने ते [Eqs spl जाळे 
मने रोम बाजे छे 3 gedd dug ale um gerd WA aus A waqaq माटे ०/३री छे. 
MAYMSAL Badal 5६२१ WA ASHAU HAA भावना aà डती. 


तमन age रंगत प्रेम पू में भून जनुभवो छे. १८५०न। Ww भासभां स्व. Raweis 
a~ शाह AA d भारत जाया dal. गांधी was निधि पासेथी «el oil AARAA BES 
माटे ना Rasa vid गांधी ears be ३. १५ बाण AA समितिने BUA ddl. GRAAL d 
ala प्रवास eiaa भेधछभा6 wa d ५२५६२ MAYUSA AMAL WL ddl. d quq dui 
आभार! भन्ने dag S? प्रेमभावना qat डती, qj We wR ela We नथी. add ali 
जागवास्वागवा RAAI de जान Sal. मानव तरह प्रेमभावना, थाणडी dag प्रेमभावना. BW duet 
Bade] जगत्वनु YA dd. 

Mdai YAZALAAL AAA, AS AMAL oy महान WUHAN YAN dal, तेमां स्वाभी घ्यानंद 
सरस्वतीनु मई cv GJ स्थान B. AWA भारतना जात्माने NYA अरी uad YA HsU भणीरथ 
प्रयास sal उतो. भारत Wald vias WRA सभळे Wa जपनावे d we तेमनी तपश्चर्या उती. 
जा सुधुप्त Ex ANd SUA प्रयासम्‌ aud wed cv AA gi छे. २१. MAUJI शाणानी 


2: कृति aia iA: : ९०९ 
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Saadi बेवानो og ae yo न ad; छता स्वाभी ध्यानंधनी iu au am is शने ` 
wani आर्थ vitu aq ddl kad YAN aaa डती. d quat rn 3 NS : ee ee 
zaal Gad YAA qaq नाव्यावस्थामा प्राप्त थयो t sà, sai daal aa, vadil प्र za 
any Bla तेमनो Gia उरवानी, uA aGd ध्यान WA dab dal vid d ०४ तेमनी, Asldle| भुण्य 
अंग ud. EM 

ola EMA जनु5२९ aly, Weel Alle] Sis ls, ULL RAM सात्मा MYA २९ अने 
छनन s क्षेत्रमा vovalens Adal Mi seia नने तो ov भारत eufa Gera 
बनावी AF BIA AU Mad Bova ad as. d Adl झोड भाण तरीडे Esel ufus fraa we 
WA वेषार-उधयोगने विडसाववा. wa «raed नवी aalas MUM vids eite ५४३२ 
छ रान तेमनी aA नाश उमा seul Al बाभाधे Ele nad akad व्यू्चिगोनी ०४३२ छे; थे 
बात जागेवानो BIA समा समने तो भपाना बाभभां छे. 


kX AN UNFORGETTABLE FRIEND 
By: Shree J. Tasucut, Kobe (Japan) 


It was just 47 years ago that I first met Mr. Nanji Kalidas Mehta, in 
December of 1922, when my colleague Mr. E. Kitamura and I opened the 
Jinja agency of Toyo Menka Kaisha, Ltd., in order to start direct purchasing 
of Uganda cotton. Both Mr. Mehta and I were then in the prime of life, be- 
ing about 35 years and 29 years old, respectively. 


We found him to be a man of rare personality, being very trustworthy, 

industrious and fraternal. He devoted himself as the exclusive broker for Toyo 

Menka Kaisha and enabled us to operate successfully the cotton buying office 

es with full confidence and reliance on his valuable service. Coincidently, the 

4225 cotton season of 1929-23 witnessed a good crop, yet gradually advancing market 

and consequently, the first year of the mutual collaboration fruited an un- 
expectedly favourable achievement. 


3 I was stationed in Jinja for cotton seasons, the last three years of which 
F were spent together with my family. This made the mutual friendship beyond 
ES the mere business ties, and my family, too, was indebted in various ways to the 
sincerity and kindness of Nanjibhai and his family. 
Farsighted as he was, he later invested some of his earning from cotton 


business into a sugar factory in Lugazi. This proved to have been so wisely 
aimed that even today it-is prosperously operated by his younger son Mahendrabhai. 


Among our co-active episodes, it is recalled that while on a joint round 

trip of cotton inspection along ginneries in Lango and Teso districts, he and I 

called out scores of natives from sparsely populated hamlets to have our strand- 

ed car hauled. On an occasion of arriving at midnight at an isolated mill, 

- we had to put up cots in its office to have brief sleep. All such trying co-ex- 
iences, not to speak of pleasant ones, are now precious nostalgic memories. 


azi being situated between Jinja and Kampala, he and I frequented 
er for inspection. There I remember being introduced to Mr. & 
an English couple who came from Jamiaca to construct his mill, 


३३ AvA शी नन iatis agar yia : : 
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and to the tall French brewing engineer, or watching the native dance Ngoma, 
or being invited to teas with Indian parties and to Indian dinners, and so forth. 


Nanjibjai had great ambitions from his boyhood days, as I understand, and 
he at first crossed the ocean to Madagascar, later moving to Uganda where he 
attained the great success in business. After such a glorious life in the new 
world, he finally returned to his motherland with a view to retiring into a 
quiet life at his native place Porbandar — after passing the spinning, cement- 
manufacturing and other enterprises he had established there, over to his second 
son Dhirendra. I am told, he devoted the last part of his life to the educa- 
tional, religious and welfare activities. What an envious as well as admirable 
career my endeared bosom-friend accomplished, which, I am sure, is highly in- 
spiring and encouraging to his compatriots. 


Nanjibhai was, needless to say, a true and ardent friend of the Japanese. 
He visited Japan twice before the war for business as well as sightseeing. The 
second visit was just before the outbreak of the Pacific War, as I remember, 
when I invited his party, including Mrs. Mehta and a young relative, to a 
dinner at “Fucharyo” (a vegetarian restaurant) in Kobe. The group photograph 
then taken is still treasured in my home. 


I should like to be allowed to add the following miraculous coincidence 
of late. My third son Eizo, born in Jinja in 1926 and now with Japan Plate 
Glass Company, (i.e. Nippon Sheet Glass Company Ltd.) was on a new Tokaido 
bullet-train for Tokyo in June, 1969, when he happened to meet in a buffet 
young Indian gentleman by the name of Khatau. He said he was on a 
round-the-world tour with his wife. Being entirely strangers, they made self-intro- 
duction to each other, and casually chatted about Jinja, Kitale. When I heard from 
my son a few days later that Mr. Khatau had mentioned about Nanjibhai, I 
doubted my ears, for that was the very person I had been thinking of, as I had not 
heard from him for unusually long whileand even my inquiry with the Indian 
Association of Kobe had failed to clarify. Therefore, I immediately wrote to Mr. 
Khatau of Bombay asking about Nanjibhai. Then he replied to the effect that 
Nanjibhai had been rather ailing in health for the past two years or so but enjoying 
the granted life quietly at Probandar. To my letter then written to Nanjibhai, I 
received a reply at the beginning of September, not from him but from his son 
Dhirendra, informing that his father was greatly delighted with my letter and asked 
him to thank me cordially, but in a few days thereafter, his fahter’s condition 
suddenly declined and, alas, passed away on the 25th August. Iwas struck with 
a profound sorrow and a severe emotional blow, mixed, at the same time, with 
an amazement of being informed that Mr. Khatau is Dhirendra’s sister’s husband 
or Nanjibhai’s son-in-law. Such a fortuitous meeting on a train between his 
son-in-law and my son seems to me too mystic to be called away as a mere 
coincidence. I would like to take it that the two younger souls were guided to 
the train-buffet to exchange inspirational messages of their elder souls by the 
invisible hand of Almighty God. 


Vala wea ua ce 
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XXX HE LEFT HIS MARK ON UGANDA 
By; Shri B. K. Kauma, Secretary General, Bombo, (Uganda) 


I had the privilege to know personally the late Mr. Nanji Kalidas Mehta 

and also learnt from himself about his early pioneering difficulties, hard-work 

= and bicycle safaries through dense forests when there were no roads. By his 

cam untiring efforts and perseverance he succeeded in establishing numerous industries 

za in Uganda, e.g. Cotton Ginneries and Oil Mill, Sugar and Tea Factories, 
Engineering Works etc., 

Mr. Nanji was a little different from those who became prosperous in 
ही Uganda in that he believed to spend a substantial sum of his earnings for the 
ge benefit and comfort of the people of this country and has thus left a mark of 
himself. 

'The numerous institutions, e.g.Schools for Boys and Girls, Libraries, Town 
Hall at Kampala, Public Park and Wards erected at Hospitals will for ever 
remind Uganda of Mr. Nanji’s philanthrophical gifts for the generations to come. 


He is no more with us, but his good name will be remembered for long. 


Se W te MMR ders 
Qs: श्री Nais गांधी, SARA हे, ar. vies. 


जमे उशोरावस्थामां इता cues met ANA sil MALAUS Eat lest स्थापड — BEA) 
Ws gia शमने शीणव्यो हतो : तारा curd विधाय5 j ov छे. श्यामां eu पुडपार्थनी, 
YA sede, vasali WA NA तेवा. HAN aA ua छपनमार्ण 3 उर्तव्यमार्ण siad sad 


[ढिमायत इती, शने ५२०५१६ F BAMBA ५३२४२ ddl. 


Ecce i5 E452 MAYA WAA तथा sil uaiacids| WAA १७ श cv छिमावतना Gelert 
नुं ad. 
A न WH खावा. oy As auri awed eal. उिशोरावर्थामां नाहे Auda “eal 
WAWA भार दध्यां जनुभपी, संडुयितवानां afdal नडार नीडणी, Maal cusa. पोते. ५४ 
विधान RUM ga qiseu sQ ad, भाविने ७००४१० भनाववा साठे, पोते नळी. sA FMA wende 
EE. जाम न. de, तो. भार aul sr auta Gia शारि! oar yasi Gud oval 
— वियारे ov 58 रीते? शाने dui sed शापरिशो सामे बता. agai! wee cv wd 4 da dau, 
समय si गाणी, Add पाछा हरी, वणी पाछा v aÀ ने भाग्य जब्साववाने 
र्न्‌ feu UA मासिक पगारे नोऽरी adis? GIS GIS zw Gale पेथो via “व्यापारे qala 
| Heat sub इशे ~ राते २ WA परिणामे cv dsl छोटी, पोती du Dea, स्वतंञ 
पछी तो. बढ़मी बक्ष्मीने भेयी बावे झो. oh, wsdl as zip ad, Graded 
डारणानों थ्या, उनी sude ad, या, SL wordt नीय! A प्वेन्टेशन्स wi. 
वसीने, AN wa ढणीमणीने, wie ada, MAA Qteetal ARAL णाभना 
WA छद्योगने क्षेत्रे SA «oues Dar aged) yaa त्यांनी स्थानि5 
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aka um श्रमनी oda vud, शने araail पए aia Gs जागती, sie 
WAM vis समृद्ध sani AHA WA gid शाप्यो. ते WA ov, भारतने WA वतन Weeierd 
wider sati UA YAUA प्रधान sJ. 


भु२०भीश्री नान७ना6 भाटे शमने az risa रने Wadi प्रतिभा, Yo dal aka भटे 
ayd auer- ail Ù पोते पोतन aortas’ नन्‌वाची Bia शक्षिभांथी cv vei gdi, 


apol ugaas साथे Bad ufus eel. AG Avia, AG weus fua, AGA 
पोती व्यापारइधोन 'णीबववामा रस, AGUL UUL yarad भावना, AGA जार्यसंस्द्रति, सहित्य 
तथा sal UA प्रेम; AG साध, सरण WA Mswati Gia aS wald जेवनावाणा, 


Zat भेळ WAMAMA तो. संतान cv. Rs Ja aad प्रवृत्त्णोमा मु. adwaidd 
5६२ती, mazi; lea Asa प्रणतिमां रस बछने-सडिय रस ada वेशी Adl ‘faa, seas 
WA alely ननी. रहा ढता. AMAL YA Aad Helid di AS पए sud uda du 
थे xij aga Aua, ब्यारे wal तो. vs vita मित्रनी जा cles डती, गेटवे del wa Adl 
YA aq ev ayer Wal WA Well SANA आमना उरता, YA HAS शवसरोन। संदर्भमा d 
साक्षी, छु. BARA तो. (alaq sa छे प. Del A भानवीनुं AdE णमीर प्रगट थाय A oy 
uA वात B—»u Bad भोधमंन ed. ail जमे प्रेरणा Anadis शाने eead dat थिततनी 
शाति um Wad, 

yold amsi Afda sqa ARA add, Credai WA णास स्वप्न इणीलूत थाय, 
ail ov वणी, weld ad amis श३ थाय; AA हिसि And ow, ते साथे cv जात्मानी 
Geafa wanani wa A शेवा cv uad ननी. Al wa gaa kadd शोप जापी aa 
wa aus अरी. real mer सने. opu cdd ziva qul WA B, रने ३पियानी ष्ट्रे 
ddl B. शानि was alles, fus, सामा, सांर्त राने avuad संस्थाशो SONGA 
हृध्यनी, Gelrdiai शाने संपत्तिनी सार्थडतानां weld uds wai Raani B, oval HA seul 1२5०, 
wa we मढाविद्याबय, भू. गांपीळनु Maik, vaad ug aaah शने dik तो 
uds? स्मरणे. ये छे. d Guid राषट्रधवडतरनी राने राष्ट्रोपपोणनी लावनाथी dug. सदी रने पोपेबी 
संस्थाजोनी ama wa मोटी छे. जामा जानंध्नी, qta जे छे 3 Radi भुत्रपुत्रीशी तथा पू. 
idad WA रोमने संपूर्ण २७४२ ov रह्यो. छे Wa तेथी udis आर्थ ay Aidid ननी. su] छे. 

WE Wad vid GA far’ — रे yedi MAYMSAU जायारवियारनु प्रपानसून ed. 
ud Was WA wa wey रोमनी वाशी. शिष्ट, संपभी ने masl; जेभनी seuls: उशीये 
eus विनाची; Nej MYA Ha ula ov vuel wl qa; Wad aadi, जेभनी WA वात 
gal, Wid मार्गदर्शन Gat सौ wid द्वार vjea जा सोनी WA, ब2गतप्रवाडो WA ala मिवावता 
रदी, जात्मोन्‍नतिना Wel YAUWA SEMA वियारो उरता adl, रेमे Waid ५2 'साधुताना 
agian MUM छतो. | 

मुरूभीश्री नानळभाहनी, महान प्रतिभानों WA जेभना Afa वियार sj AR बण छे 


D 
~ 


> Riba wast यमने णितानथी नवाळे, š WAR २७ शमने NRA AMA शने नवानगर 
Aa DMA "जरर wis मेरिट नु भान शापे तेमां d ÜA ata oy cid थाय B. से UTU 
AMA Wer stat स्वीठारथी, १६ दीपी Gel छे. 

२,२५० शी. ननमा WR defor छता ने wala सात्मतेळ USAd इता. सेवी सहान 
विभूतिशोनु सम) waa Tales दोय छ. नवी. q A WAHA ysl oR भातणर ad wš, 
डार : 

व्युयात्माना Gau तो. खात्मा oval रायाचे छे. 


:: स्मृति aia संस्कृति : : १०५ 
qx 
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XX A PATRIOT AND A GOOD FRIEND 
By: Sheth Shri VADIBHAI LALLUBHAI MEHTA 


Sheth Nanji Kalidas Mehta was in true sense a great man. He was not 
a literate person as one may say in the sense of the word, as he was educated 
only upto Vernacular 4th Gujarati. He was a man of varied activitics and 
interests. At a very young age, he went to Africa and suffered the turmoils 
and hazards of the African continent as it then existed. This must be more than 
sixty years back. From the position of a small employee drawing a meagre 
salary in his early days, he became a small merchant and then an industrialist. 
By dint of his zeal, perseverance and adaptable nature, he built up a big indus- 
trial empire. As he is known to everyone, he was a great philanthropist and 
donated crores of rupees to charitable institutions and causes. 


He was at the same time industrious to the core, so much so that, even 
in his illness he would work for various causes and would always be on his legs 
doing work of some sort or the other—industrial, religious or social. He helped 
innumerable causes and was a pesonality of great will and strength. In his sad 
demise at the age of eighty-two, India has lost one of its great sons. He lived a 


very useful and active life. I pay my homage to such a patriot who was also 
a very good friend of mine. 


yc xx yk भविष Mala Hat 
Quis: भाननीय श्री जाजुलाए भाएेउेक्षाक्ष Med (UUA २६२4) 


शे sil law sel भऐेताना गया afar SUSAN भासभां aa जवसानथी भारतनी Ws 
२।यशएम्‌ Ud oy नडं पण Ws ५७५ प्रवृष्तिथोना प्रतेतानो Har al Du sel asia. Dail As 
AGA GAWA dal शने Wald साहस, भुद्धिषण WA इनेडथी जा Zani da ov पूर्व sufzstui 
GAN स्थापी dj aga संयाबन थाय Ad auia Glo] sab सिद्धि जोछी णएनापात्र न. 
ddl As suot पडता. उद्योगपति mali तेमने रस न हतो. भानवीनु Akia पूर्णपणे त्यारे 
oy [asse] sul asia ॐ om gaua duj डोडभान ध्येय न ननी 2g, पण पोतानी ged wal: 
Hëdd राने नाणा णर्यीने संमाळने उपयोगी थवानो प्रयत्न उरे WA wadai YAYA uela जनुसरवा- 
नो Wied उरे. As शी नान&9भाहओे wit YA dual waai agl dl éd शने तेने ufu ०४ 
तेशोश्रीस २३०५ संपत्ति ura 5री dat छता, UHlovscuier WA als तथा alas 
duxi waesal qan. 


waad श३२॥त YA asai री dug ६२द्थी aud 
खे विस्तारना wufas (staat ae 


ug(xivilat 


! ते वणतनां vaai unre sd 
Ustad gl शाप्यो अने त्यार पछी Ws पछी Ws मछत्त्वना 
Gel स्थापता ov जया. BWA ug रीते यवावता cv रहा, WA feel भूमि YAN ६२०४ १२६ 
पए AUR eda a उरता, शाही wa मडत्पना Gedo} BUR स्थाप्या, 

Wed जा Bae Gelotufa नाढेरभां Asa थया aa l Ge 
UIA AWA sel ada user. 
१०५ 


IR wiadel WA gaal 
ARa Burd श्री नानछभाएये स्थायेब wel seul 


३: २।०४२(ने Al eie Aa भदेता ryen : : 


~ 
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Jad va di zaai प्रसरेबी 8. (vent रने YA sai थाणानो शने avisidlel 
स्थापी शिक्षएशानना Salat माटे WMA प्यून gud Gad. 


गांधी नेवी विभूतिणे cv agai- Aviei- oven बीधो A शछेरना सहुभाण्यने id sal 
BA मढात्माछनी तथा न/वाइरबाबछनी HAAA RAA १६ तरी dug पोरनंध्स्मां avian गांधी 


~ 


Marke wa प्वेनेटेरियम स्थाप्यां छे. dub duel प्रगातिपंथी इष्टि vus जावे छे. 


S? qual AWA छवननी aged sl ते देथ शने जाप Eu qaq पूरेपूरी सभळूती रहें 
शाने ते देशना rules Gutedai (eed पूरेपूरे B शेम श्री dwus भानता डता शने d 
kuai AMA प्रयत्नो याशु राण्या, जापए ळे AMUA ed Wat Ga dudl [saqi sta szal 
भाटे ५ढ६ भारतीय seus yor प्रोत्साहन uj शाने रोने wz उपयोगी थाय WA भाटे wal 
नाम WA TAU, “Sear नेशनव eG नामना. मठानना itsi भाटे णून MA नाएाडीय सहाय 
उरी, “Jee भारतीय समान) जाळे Gv Gub सेवा. नावी wl छे, तेने asa AMINA यश 


sl ननन DULLA MSD. 


जावा. ka Gelorufa, शिक्षएप्रेमी, Maa Ga सतत रस Aa शने {veel 
सूरतने Gsi उमां Govel राणवानो प्रयत्न seu देशप्रेभीनी स्भुतिने ale उरता. d धन्यता 
wise] छ. 


de oe उ AURI Heyd 
qus: As श्री ganaras (Sarie 


गुन्/रात. Fj नाम aÑ eased YA १६ RA Rat २१. yel As नान&भा6नुं Wad 
xis विशाण watt a ud. wadd dA ov awa शने forall git, qua sieus sal 
FA बाजे तेवी. Eee मुश्येबीओनो. सामनो अरो शने छवनना viai RA भाटे मे के 
ada Gelol ag sal, aul अपार tho, via तथा जथाण डर्यशीबताने sA qam devedl 
Gif wird sl. NANA समृद्ध छवनन सोपान समी ag) as; um जा. elelsia पर्यंत dug 
खा. प्रवृत्त wadai sy manaa, ASHAU dal dulGsqa उणव्यां, d dual ANA Wadd 
SAd daar data नची rai. 

यौराष्ट्रभा qa l delete वनस्पति, सिमेन्ट शने sdi रसायणोना Galo Mula vj. dui 
Fue) vila WA suu ॐ न डतो, शर्थप्राध्तिनी विशाण RRd तो adsl जा पढें भेणवी 
gsal ov dd. duel que di सौराष्ट्रना पछात euo] MAMA उरीने, त्यांनी Uad Wa 
quum GJ बाववानी डती. जा. म प्रवृत्ति wen yas वर्णने HAL AVUA ती Geil saaa 
तथा shua शान भणे थे efe उती, भावी ov As प्रवृत्त ध्रमियान dj Qaqt रांगत oua (uiui 
anten. 

As विशाणठाय वनस्पतिनु seu. Weeiewl disi ciud sen edt त्यारनो 210 प्रसं 
B. eller (qaqas पूरमडारमा यावी ref ed. यातायातना, ०५ ov साधनो aaidal SINAI GLAI 
बेवाय झो. भाटे sas vigil ९६16 रहा ढता. मोटर बोरीशोनां साधननों old ७७ २३ थयो न हतो. 
स्टीमरो, AA तथा धरिया qan भाटे wards नीये माज प्रथभाषि॥र २२४री भाची, २१२०४१२ 
भाटे oy भणतो. डवो. यातायातना साधनो Aai रायां eal 3 Ws 343 वृणन भेणववा भाटे, ने 3 aw 


४४ uà सने Wyld :: १०७ 
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जर्यवा छता, वेगनो, भगवा YA cal. भुरण्णी sil cla % fet eral 
madid ate नीये ciai डता, WARE ad olmal ds ew yz a sd 23, dj 
डरणाचुं dell Wal समयम तैयार sad gi wed) dull गतिशीबता, URL vé २।१२०८१२न्‌| सानो 
a ed. fade रने "ad छेनी qiu del SAN विरोधी डता. AHA 


anai Wor vj Yes H = f 
fub] Z seid भांधवा भाटे danao Ze awh agd aladl as ad we. जाम वियारी 


cided 5२१ aah गते. पोरणंध्रथी HAS जाव्या. 


wear उपियानी WA 


परतु, AMAA भाव भरवा भाटे AISHI visa भोटी जअयए३५ sa! vl पर्षे- सन १८४४ 
WA १८४५- cana जभारी xis भान Tal जाणा पश्चिम sisl Gur देशी aed viaoa? ५२ 
नियमन sat भाटे भारत सरार REA WA AN ७ती, qual डारणानानी. यंत्रस्षामयीनी ७२३२ 
समार. Xll परवानगी विना थ शे तेभ न. डती. ब्यारे जेमने शेम saai wef $ yasai 
वृडाशोनी २१२०१२ शमारी qat eus भारइते of ad as B, त्यारे dud जून vuani ataj | 
भ८२- अधिक्षरी आने. sea- sas um जभारी QAQ बेणित २० सिवाय aAA RR उरी शडे 
afs, Bar AA खमारी TAA भारत सखारे भाषा हता. WHA थयुं š जावा Asd भेणवनार 
ali देशी पेढीना svlsaiad छे AQ? ad भे. Wel व्श्शिसाथी Yad वेशो ea प्राछवेट 
Aa suis श्री युनीबाब॒भा6 HAR WA WA यावीने जमारी Wl शाव्या, भाषनी रवानगी 
Ral नानी. वयना WA oda सुरार पासेथी खावा Run cafus gu Aad asa ते 
MAUA WA जभारी sel भते 5६२ sale dul duel शुभाशय ed HA oe sdapulb vej 


` उ तेशो भने wa मणवा जावे छे AW में Quq sdb ase] 3 od पोते तेखोश्री sab Maal डशे, त्यां 


ANA भणी ४७१. साभेथी ara cv संदेशो uel: “CE ade ते dad भणी, duel शावी cvater- 
धारीभरी डआभणीरी माटे जलत्रिनंधन जापवा oda.” रने ५७/५८, भूरी card आभारी qali तेजो. 
yal SAA WASIA ASI MANA तथा भाव यक्षावनाराना MaA Gab rua 
AJ भरने dell YA प्रसन्न AM. ब्यारे dud खेम SIUH eue] S dla जछतना anani ug 
बाणी zad RR भाटे नधा शपिडारो Gat छता, WA Ade daa sedi hasa qu Ña 
बीधा नथी. 3 stab ome अर्था नथी त्यारे dei प्रभावित थया. dud fea नायी. Gey. dud dad 
डारणानु तेयार ANA ४७ YA AHA उतो. मशीनरी Hashi cv dar थती हती, dud wow ud š 
BML पेढी daa व्यवसायमा ug रस बे छे, CUP Awd खमारी Wa तेमना तेबना डोरणानाना. भावि 
SUSY भाटे HASA २०2 थपानी ed उरी, S? WA सहर्ष स्पीडारी. dudl 5६२ sad 
जा exi राने qL ddl Hadlasiaadl 6त्तरोत्रर सोपानो डता. पोताना नाना साथीशो शने 


si 5६२ अखानी. del As um as मी. उरता न. 


AR पछीनां Alai तो d तेमना AL oua सभाणमभा wed, Grid dul $६२६नीने WA 


Ge. Feel वर्षो पछी, AA rolnej आरणा] वेयवानु वियायु, AR ug slash tot] seal 


धणी शोछी Gud alaa ळूथनी WA भा आरणानु A आभारी TA s वेयवानी 6२७ नवावी. 
$ Mid शाळे Cum तेभनी प्रमलरी ate aud भरीवाबा gad २हनरी नीये wai भाणी६रो 
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Y te उर Aded 8५२४५ 
Quy: डा. MAMAAEA सहेता, WA, DIA, DANDA, NALIA. 


5. स. १८३४मां नभनर aiva Ws Gera W, Jl Weil ua. जावा 
aksis समारंभभा dios Wal मने SAA 6२७1 ddl. A see d al ४०४२ Wa. cg 
Asa जोहिसर तरीडे veki wer yell सहूभावना डती 2128 प्रसंगोयित. 58 MAU मने ds 
anl. we B ते WMD टंडारान। A मडपि विषे é wud 465 eden ud: “सुडपि eulie सरस्वती. 
WA duel जविरत Aad yor ugk we sq छु त्यारे [eua yoa wkd पवित्र ad- 
ढारी. भूत ghe समक्ष तरवरी G छे. wor] vuvji वातावरण d सडाणुर्‌षनी yA al तेम ov 
Tai व्याप्त लासे छे. तेमनी समर्थ डाने aag, सर्ववोभुणी शने सर्वणामी प्रगृत्तिनी स्मृति 
s; adv नते छे. छवनभुश्च A auld आत्मा GREG शाने नथी, UB qaq alata dl 
स्वप्नभोमडाना उ्पनायित्रो जाने सर्व स्थने साडार ad ed D. तेमनी dla तपश्चर्यानां didi तेन 
श्यामिऽ। शमी ०6 YA सुपर्शना yusia l रहा छे. duel 3र्मभूमिमो SHALL — ABA Adl- 
त्मन्‌! Wied) USA ननी u छे. WATA निर्णयताना १७ water शने uya haaa 
तथा Wale acai ते ag योगीनी वेधनी avis गने ABs neds शने ada जा जाभीपे 
जार्यभूमिमा yaa ननी aids weka sisse सर्छ WA छे. JAKA मपि महानुभाव 
caica dede BIA वेधदेशनो टडर evo विशेष wa विशेष ags उरी rel छे. A मुनि. 
पुंगवना जा मढोत्सवमां भाग Adi wg भून रति nged um छे? जावी manai aiei 
szli मारा. ag २३ aw. 


व्यावडारि4 होन: 

भीळ Kad Aua अने Waka Aa desl wav das Maud बाल ad AA 
सरणताथी मगे, शेवा Wale aga WA भावनाणों Asi sal. MA simol Wd, म १८२९भा 
Real’ नामनी बेणमाणा जा विषय पर awa शने २१. २. बणवंतरायभाठसे तेना पर प्रास्ताविठ 
नांध ada. ते Aud शेध्शीने वंयाव्या, du भन प्रसन्न af. AUA तरत ov उल्लु $ जावा. Gelrl 
प्रयत्न WA प्रयास dX aug राणशो, d ३. ५०,००० YAA wad dui ela sila’. d web aty- 
Fela kami प्रणति वधी. dub Assia vua? ३. १,४०,००० जाणा शने duai सुपत्नी. श्रीभती 
सतोऽनठेनना नामनी सुर्वे view A KA AGA Sard Geil ad. 


Qus ghe: 

aided) ndi भ्रणतिथी dud YA vlie थयो, पए del derga dió HA seb: 
“आयुना vA RIOR बने Wa सस्ता-वान/नी भावे Hat प्रभाएमां भणी as, wl ५७ ev oR 
D डो, GA सारंगधर बेभोरेटरीनी duü seuqt sl wa ३. das aiid Asia seq शोम नळी 
sj. MHA USA नामदार HAIMA साउन Ba नामधर भछाराएी साहेनाने तो शायुवे भाटे ifa 
Uu खाने Gau हतो. 259, ना. HERA WBA Ba ना. HERI WBA WA veal. ASA Hair 
enia Aaya win, USA अने राळ्ये भणी सारी evel मूडी sd, su जोपधो शुद्ध, भरानर . 
WA YA Asus थाय, aa ev Ral water जोपधोनी slasa Geil as wel Adeel 
giis खोड मोटी जोषपनिर्भाए संस्थानी vals ad, Ws पिर NYAMA HAN ase. aul vai 


४४ रेगूति शने २२५: १०६ 
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धुण, uad, AU तुझ्याच न थाय ddl Ail sa, 39311 ed ANI MIA गोप्या, नेरी. जाम 


भास “सारंगधर AL’ शर sd. जायुवें ६ भाटे AHAA vala Real पसरी va, परिणाम 
wüe Gaal 622232 भारतमा madai थथु. DU २२१६२ बवेभोरेटरीमां ued ov वर्षे सारे व्यापार 
थयो, cx esp वधु नशे न Ad शने ते नशे um जायुवें ६नी. uai- asai uA Aj 
Spp dg. SURA प्रडाशेन, धन्वन्तॉरे भंधिर, शायुव (ts UBAO, difvued, अवेळ HA सारंगधर 
बेभोरटरीना भव्य ASIA जने ssl- a नधी Wyte — प्रवृत शने Wieed As स्थणे NS 
JA अर्थ उरता. भे udis yasidld HA ५६७३ ad. 

२१५्ब ५६२ R: 

YA Ws १४ पछी sels BEA SRA Hej. d de» ua समन्गाशुं नथी 3 AA ada सारंगधर 
AA ei ad! dai sludl WAM, wailed, YA dad गया, जाना खे. vA os elles 
WA š. ANY WA छे. जाळे के जा सारंगधर बेभोरेटरी WA ad, तो जा संस्थाने Add 
HEE भागवानी ०७३२ न Wd; Qa cv जाव/नी Uae des sude wa सारी शने well eda 
SA ASA शने ddà सायी, सारी शाने सरती. UN eum uqa, 


Geld, साहसिठता रने so laia — au ० JAN wa yoielte, व्यवढारदुशणता, 
GAAL शने धर्म तथा संस्द्रतिपरायएुतानो [qaq yin dsl नानछनाएमां डतो. सौराष्ट्रनी, AS ws 
oy UG धर्म, YA शाने आमनी प्राष्तिमां मष्‌ sv जावी. सिद्धि ura ऊरी इशे. पोश्ण॑ध्रनी ण्याति 
AKA १५२ wed oy ale पए WT सौराष्ट्र, wl भारत Wadi व्यक्षित्वप wad व्यवढारथी 
Garoan vii छे. 

SCUd UR न ay: 


तेजोशीनी तनित भराभर न छोवाना Me ब्यारे HAA, cu; Hea Ws संदेशो ased edi 
lad d dd ALAGA weal asia sedd. d पछी ३भ३ मणवानुं a aaa, aw Q 
dadd हाये मा विश्वने शाति ras WA 6पयोजी यिडित्सा-श्चान जा राम्‌ द्वारा थात. जावा. WAAL 
माटे HA संशोधनो माटे ales वृत्ति, Gelat WA degfed ०३२ B. um ait dad af da 
dal ov ३०३ भणायु नहि! स्वप्न स्पप्नवत्‌ seb भेम शेऽश्रीनी ul अध्यनाओों vitearagu २दी Qa, 
प्रभु तेमना जात्माने शांति जापे | 


te te = AAs RAUNA २४४४ DR 
वेणः: श्री Alamans aaa enad 


Ur AU AIM नानछभाहने weer, शुद्धभावथी मे aivi जापवानी YA ait as सापरी 
छे, d d AIEG तो मारी नतने € satel जए. 


स्रव BWA gad wulovai mugs शते TU OLA, MAURA wor oy usta 
ada, AUA oy भे साइसो Meal छे-ते As तपश्चर्या समान भन पुरुषार्थ ddl. सा शने dh- 
मावी AUB पोताना स्वभावमा guia WUE BA AARAL महान JAA usin ada ULI 
छे. kauka aud ka विशाण Gadd WY. wadin Asul «dl cv रही, 6६२१, नम्रता, 
सने MsR di नाहे aai wulia gai. नानां, wei, श्रीमंत Z ala AS पए WA AHA 
AHA sider विनानो, सरण अने veer ed, तेमनी Wd kal शती बे ddl हती, आर्थ 


an " 
s *: रोगरत श्री नान७ AR qaq स्भृतियंथ : : 
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संस्ट्रंतनो weld नभूनो-सायी quad WA udeli: छतां duel छवनयाना sid सीधी राने सरण 
न उती. dual wataka alder »ids प्रसंगो HASA WA यमडता. देणाय छे. भुशेबीनो Mov 
WAM उरवो - सडनशीबताधी ua साधवी- God helps those who help themselves- 
A Yad WAR, ward WA Yai eia yaa जारभेवा sala इतेडमं६ Hale. 
जाने ssthi, ygi, बुणाजीभा Mai MA Mdai नी. जीने emd Asai ual aai 
छे, शाने As evo suse] आरणानुं dual yya श्री adegouSa हस्ते ejej छे. ddl cv dla 
dud ots YA श्री णीमछजाएना ad “akez सिमेन्ट qui" शने yya श्री gosa 
ded पोरनंद्रमां आपनी “umum मिन्स? oed संस्थानों 5त्तरोत्तर वुद्ध पामी छे. Gedai ya 
of oR शाने Guhl Ad पायानी al AR sta, wis शने सिभेन्ट sqa भूरीने सव. 
Us श्री. avus शाने duel डुटुने महान vedk सेवा aad छे. Guia yasai shen 
सात बाषना Guel eld International House भांधीने waa विधार्थी शने भुसारे 
भाटे Ws सेड संस्था AI छे. तेनो बान बेनार al AS 24. As श्री नानळभाहनो 
Gus. YAA ale. dosla हाये नारीशिक्षण माटे riser ysa WA akal Sidev du oy 
महात्मा, गांधी Marie, aail, avg ARAA WA cutie Mala महाविद्यालय Sa 
MARA YAJA पोरण॑ध्रमां स्थापना sll देशने शान WA संस्डारना रक्ष्य भंडारो ra sal B, 
AHA जापएुने NA B. वधुभां ANA was राष्ट्रीय WA स्य्यां छे, YAAN WA जारोग्यधामों स्थाप्या 
8 शाने तीर्थस्थानोमां wa vas seta जापी B. ya Andel बक्ष्मी 5६२ RA नाभनानी oivtat 
राण्या विना YA माजे वापरी छे. dat A मछानुभावषने जापणा Aale dl 


Zd. ais Gaddi As wi मने सव. sil MAYASA णास dsf निमंनए शापेधु 
तेथी é eie AA. त्यारे णास asl; ada नधी ov iuad पोते wd हरीने मने नतावी. 
adi gai द्वारे git «vial Urs ads cup शने ovdlatiadl SURA 24. शेळी. daws 
"eigen नमस्ते,” "ewe? नमस्ते” खेम sdb विनय शाने स्मितलर्यु स्वाणत si. Wee ada भार! 


हध्यमां Ad Gl war u$ 3 MA d Segs Hi रमण उरतो. AE. 
d ov सांग yasndl रंगभूमि Gus dudi सुपुत्री Aded gil roy उखामा जावेबा 


२२३।२-३र्थडम्‌ प्रसंगे मने मे शब्दयो daad शाश्च! मणी. त्यारे में seg : wey yasuui विनय 
Masa s शिक्षण शापाय B, तेनाथी &मारिशाणों भविष्यमां wee सातारी oad. त्यारे जे allel 


सम्‌ भारतमां Zadl सेवा. sld wun शार्य-संरडा२ प्रसरावशे dul east नथी. 


urilirs स्व्‌. sail Alawar “मारत He” भनावीने dui (ee salar उर्मयोगी संतो WA 
calie सरस्वती eral मढान YAA प्रतिमाणों Wai मने तेमनामां AAA GAARA weld cea 
sail Ud Ri. धन्य छे A सौराष्ट्रना अर्भवीरने 3 VAUN ddl योगीजणो शने ddl छवृनुनो 
Sasi जापएी समक्ष wid राण्यो. तेमनां दर्शन उरी, प्रेरण! भेणवी, Wad WUEMA अचुरेप ad 
Us dj जापए॥। Wace] ६३१२ ad धटे. ; 

२१. Isi MADMSN जापएने AZ जापेव शा! वारसो yo YA यिरस्मरशीय रडे ddl भावना 
५१2 ad उती. 

रामार “aA ARa a Brat थियेटरभां MATA As समारंभभां २१. शे5श्री MAYASA 
प्रमुणस्थानेथी, प्रासंगिक uqaqa sedi Qum ARa 6पयोणिता शने “aga l सेवा aA oY SAAR- 


सेवा छे.” A yad आधारे gol WA पीहित ddl Gur णून ० wWysut etal = Gucag 
WA Adela suum BUY ed dat खमे णून ov प्रभावित थया dat. 


तमना जायारवियार, Rls योशीरान/ ळेवा oy शुद्ध जने suas cal. जोराइभां quid 
नियमित WA aed भोन/न बे. ated) sita WA swa wad. H iid YAN Hadi 


:: सभूति aa संस्कृति : : १९२ 
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waad संध्याना, समग्र, Wael aerasi ANA ad, URUGAU cus si, Brak š ७२६२ 


bo 

m ZA पवित्रभूमि Gur sug WYBrd जाणती. 
E. sias भून cv थातिथी ६७ छोड्यो, AR BBA शेम बागी, »uej ड Ws ansd au 
S गयो! परतु तेनो ka usta स्वर्जबोडमांथी, २६३५ BSA 


aul aga ६2 sup pew a is = as š 
न qua viola जापी dual स्मरशोने २६४०. Riwa रोणीशु. 


QUA WA BUYA जा faja gll 


Ñ २6 te fe SAL Fant (e 
वेण: श्री २४२७।३७।5 Sies 


2s : y. नान& शेऽने शाम dag AS vari. at शातिरत्न, MEAR शाने धानपीरने A न 


Š fugia? ug. aad via vB शाने vitat wadad Herd नछऽथी निडाणवानो प्रसंग. भने 
T Ali मण्यो, del १८३६माँ NAWA जाव्या Bia जमारे त्यां Gaal val. थोडा ev ध्विसना परियये 


DAM छवनगाथानी obe शमने भणी adl. 

गोताने Bias Vise" MUA डाने भाषामों १७ WPL iad छांट जावे; ua Wadi eua शने. 
भावना, Has ad anat, Gl ora ag पर पडे, पत्नीने Ed’ alls संगोधनार = शाने d Ue 
zaa A-A तेमने uda cv FAL, 46 ov wer वणर we YA संभोषन aeta, aS NA. 


Dad २७० saghan निरीक्षणवूत्तथी wad ANA za Gail wadsa sf 
३ x QA alll muda Weal डता, तेना Ral wa ay माहिती -ळपानना. URU, 
Rad अने UA URAA भेणवी, A जेमना wUlddl uqta Gul U+ a akal 
mó शाय 8. 
त्यार पछी, DAM AVMs जाववाना Was weil HA सांपडया, रने Wael छपनना तावा 
AUA aà मणी, नभ aa वधु पासेथी मेव! ue] -तेम du duel avg भारी yoaghi qudl 
ad. imagi wed Aud जथाण प्रेम! audi Zedl नधी, wud, अबेन वगेरे नयां ral 
Gar Gaal, खाने. पोतानी संस्थामा wail Feels argad जपनावी, wWreierd 1२६० AR मे. 
ep], त्यारे भने Ws aidad revelation aj. WA भाषा भोबता. जे सिनंपढ मइ 
aaa वियार आने. ते Badd aGa YA स्वप जा spiel ASÀ é you थयो- धन्य थयो. 
- xxu तो sanaa fel ov sda, स्वप्नने wR जापतु जा भू ke श्री aawe 
Jd As रेतिडासिऽ स्मृति als Aiwa wa. 
Aull Sd साही नोबी, Wd ov सीध व्यवढार; Waal वयनमां oul ov Ada ilta 
दाशी eS, Dats ॐ Rai Dual widd wkd प्रतीति थाय, Baa धंधानी वृद्धि wa 
— विस्तारनी wa जा sz यावी. 
WA é प्रधान ddl त्यारे Wad MSUMI oval भाटे aol aual रीते ऽऐेवामां viel 
ROSA भार stu नथी? ¬ ed oval आं विशेष सेवा sl ag Ad भने नथी ६२६ ~ 


& a 
AR = 


UNA भरता नथी, A तो seq um शती. wi छे. 
३३ राब्र्स््न श्री नान७ आविधक महेता. स्थृतियंथ : : 
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Y w w वत्सु पिता 
Qus: श्रीभती चूजिभाणदेन डवान 


पू. भापुळनां संस्मरणोनी yl भारी पासे cig oy शोषी छे; परंतु म 8 ते अत्यंत मूल्यवान 
ASÀ waz waas adl 8. 


dell we श्यावता cv Ws प्रेभाण, aaa, Aloveryel NA cig AA dove WA तरवरी 
88. de भोटे भाजे. Wir WA yane २उता add Jadal qaq भणवाना शने dual 
Ukata és भावाना प्रसंगो ou oy जोछा anal. ते छता! ब्यारे orl? dud भणवानुं ef छे 
AR dual वत्सब स्वभावनों cv परियय HA छे. 


यारे वर्ष USA तुबसीश्यामभा y, जायार्य २०/नीशछनी vakas शिनिर डती. शिनिरनी yal- 
डत पछी dpa वीर्थस्थानो शने भीख Maas स्थणोने प्रवासे oval मन dd. पू. नापुछने जा 
वात नावी, ANA तरत oy नधी व्यवस्था उरावी, d समायार रामने मुन wia. d Guia (ufus 
णूरशाइतिने जागबें ad del पोते व्याण्यान WANA dal, cu$ atu मने णास Ws भाव? 
पर hudi ya Uayds sel 3, "ax माटे ot ov alsa ad ad छे. जावती. आबे vari 
AMIE भाटे मोटर जावी, ova. डावर जास MAUWA भूडयो छे. तेने भधा सस्ताजो सारी पेठे मावूम 
8, AA तमने AS usu जण१३ नहीं us. YA yruyds et] MBA ovate जावो. d त्यां 
ASA. त्या. wa तमने e ANA व्यवस्था उरी राणी छ.” 


WA waa Dual Reeda, सोमनाथ wea, well, AREMA वगेरे TUNA ada yalia 
yini MYO शमारी राड Mal oy इता. ते Radai वेशो जाणा aad सानि छ वाण्या सुधीनु मौन 
राजत! इता, Ws ciy उमरामा AHA MA WAMYA राहि aad dd शने Bs छ WA dell नहार 
dlsadt हता. WHA Rai DY WY «us AA del शमारी यिता! उरता. डता. deai wa 
Udizl गया, ढाथमां DSA WA oval Gal, २२७ sla शमने गरमागरम MAYA न्भाइयां, पोते 
ug ध्विसमा. ws ov वार सांग vadi ddl AA HU साथे oy eal vadi vud sedls 
suus aid ANA उदी. eeu पछी जमारा la aud seisad aal sQ. Brar azat भाटेनी 
नधी. गोधवशो, WA aó oval ब्भमवानुं, पाशी, Ag साथे Wa, रे नधी adl fada YAN 
DUA wd राप्यं शने भाधामां साथे शु शुं ad बु देनी allel पए du 6v “isl sia रसो- 
Sua yad जापी. d तो जा नधी adai तेमनी atareryel yaz शने दक्षता भने शर्या 
ud as. तेम sa 3, “शमां val पाभवानी sal ०४३२ «ML जमे तो नानपएथी पोतानी भेणे 
ISA Gua wie Ma, Wea जा नधी dd जमने माहिती होय oy; अने Gla WS 5खी 
ui d ते wa sd नाभीजे, suis AZUA धणे YANA रमे ढाथे wld SAA zuee extat 
हता. Wel igeiasdd बहने अभे dsl qu न भरीओे. जावी. नधी sated नाएेबी सारी. 
Ass A Ass avid आम जावी. ani" 


WA uwal agai हता, YA del wg dv quel udè साधनामां नेसता dda vael 
yd dl डता. ते छतां जमारी साथे जानंध्यी, ciel. ANAL Badal seals प्रसंगो SEC तो. suus 
इता F d सांभणवा्मा Ws sens sal बीवी od तेनी vie न पळी. ४१ट au oY SHA ddat 
suis vaal, YA अमारा जोरथ Yel NA YU शावा, RAU «a बांनी जोसरीमा बाभाबांधा 
ald aia गहने में भूछयु F aal १५ वारे शाने भाटे amat 8? di d«R sei š पोर- 
ciez गुर्‌इणनी भारी lila ail जवारनवार जावे छे त्यार dud sud घोछने YAU भाटेनी खा 


४३ सभूति भने स्ति :: AN 
au 
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aay B. ddl Mad त्यां जावे ak dux AS wa ws aa ने पड di भार ध्यान 


pues d ü E लनी, oval dal š 

ssl AA वात उरता. उरता. वेशो weal प्रेममय. मन 4 à t : 
ax aj 5 जावा पिता Raab माटे A धीऽरीशी ws oc ae cu im s K 
शभरा visai um MA वणत AWA BARI uedd vaai 1७४० sde ee a = s 
WA स्वास्थ्य भाटे तेशोशे id idi व्यवस्थाओो रम्भां ysl Bd e se re DEED et 
sQud wea इर३े जापवानी सूयनाशो १७ dui डती. wll भु सालणीने भने u d थ्‌ x b E E 
पदानु dicem तो. ed ०, १७ भातानी qaqt शाने ME pa T Sis GI Ñ ws 
weljeuawi stad aqa Malai जावे छे. खावा Ws muta Alad qeu UD Vel 
जातिथ्य भाशीने Ag ० edd जनुभपी, á 

SLA जागणनों प्रवास um delel simeycls eral व्यवस्थाथी, YA सरस रीते संपन्न 
थयो edi. ie x 

Bed, eM del Weie जया d ugal é शने भारा ula ae siaal जया. छता, 
3 वणते णास dell पंग WAL Gala णुरथीमां Asl HA usta uL RR vitala zii ने 
yar dia अर्था. भारा. पू. AUUV (inner usai YA we sul, ala aset sags YA 
meid ayes UA sil Qud adai णास sq ayat uda gu रोपरेब” नांधवानी. aud 
५०० 8२७ aA A si डती. ət माटे dag (Aaa ननावेबी. Novatel qld उरी, aad 
जास Bag iu] ॐ तमे AG oval yaz जावो. dii Wa KUJ संभवित स्थान AI इरीने 
aag, ka’ थवाथी A स्थानु जांवरराष्ट्रीय "exa उरुं वषी A wid तेशोरे wala sud 
wa पोतानी भनोसृष्टिमां wa MWA AA नृता da qa वियारमां मोवा dl dl. शा. 
Siue Qt veld. WA भाण १७ पोते जापवानी शोईर sd डती. du and vaj. 


त्यार ole जभारा शजतिध्वनी “ऋतंभरा uses «D नानत qta ad. Sad alear शिकिठा- 
WAA थारीर WA ikas auas 2A wed मिशनरी iste adi dum RU 
ail ovata dela ae ov रस wel oval. wt योब्श्नानो ase १७ du mays Castel. 
wA sei ॐ “भारी um 585 भावी ov ०8 हती. 3 भविष्यनी uma Dor, ad igid cipe 
Ba साथु शिक्षण मगे, ने तेशोने पायामांथी, जाध्यात्मि5 संस्कारों भणे, तो Es] euo पबटाववामा 
WA gu जाणे। aga, Zag जावुं Aeraj sel मे AS = तेनी. साथे भारो YA सडयोश iua 
तैयार छु.” adl तेशोओे भावना नतावी. योळनाना sid, नठशो wile Awa पोतानी WA राणी 
dai जभारी वातो ध्यान Aviad avai मोटा पुत्री शीमती Rapida (AA) daar CARL 
वार wig MAN; wa el दर्शने जया. edi तेवो ved तेभना viil भण्यो, AA जमने se 
s 3, “A dua २२१३ न da तो थोई au Gad, सविताभढेन uml sv जावी. udiad. भारी ४०७ 
3 छ ३ ar ug जा Deval [RR विभतथी आणे.” WA righ sels वधारे Gel पछी में तेशोने 56b 
= “तानेन vi [RA dg dw B. इरी AS वार oR Ana Road qta sila.” 


- Gadi Gadi शमने AeA sl sate waali amia otu] शने WA se 3 थोडा ४ 

; [सभा del ol? WA AR भूरतो सभ्य बहने AWA भणवा ov] शने ऋत॑भरा Ava AA 
JAA ukala (adel qta RA. gia sla wa तेशोनी Gem बीधी, d वणते ओने ५१२ 
इती ड जा A yrd नाथुछनी DA oy yasa ed! 


— — sut दिवस पछी AA Badd णनर mga भाटे सें शेन sl, तो भावूम पडयु डे तेशो तो. 
ने (qa Wai जेडाजेड Wole? याव्या जया छे. त्यार ole Al cv kadai तेभना ६:७६ स्वर्गवासना 
AMAR गुळरात, सौराष्ट्र जने भुंनछने जभजीन tid ysa. 


+; URA AL atas Aa waar स्श्वतियंथ ::: 


ee > . CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


YÀ 
> i te ne 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


zadi Adeda पिता, Fela iadu साधार, WA Faw परिवारोचा विश्राभइ५ A 
नापुळखे di la Bad धन्य cte] शाने YA um dus पीतानां vide समवीने धन्य otaj. 


íw ww A BROTHER IN SPIRIT 
By: Shri Hassen Kassm-Laxna, Mombasa. 


I had the pleaure of knowing Seth Nanjibhai Kalidas Mehta since 
1910 when he used to reside in Kamuli and I in Jinja, working for Bausted & 
Clarke Ltd. 


To me Seth Nanjibhai was like a brother, in fact our relation was so close 
that on many occasions he used to put up with us when he visited Jinja des- 
pite having his own house. 


Seth Nanjibhai was known for his kindness and benevolence and used to 
help people with kindly advise and where necessary would donate generously. 


He was never ashamed of the fact that he made a humble beginning i 
business; on the contrary he used to take pride of this fact. 


To my family he had gone out of his way to negotiate on our behalf 
some very delicate business transactions. 


XX A SOARING PERSONALITY 


By: Shri D. K. MARPHATIA, M. B. E. Kampala. 


There are so many glowing tributes paid to the memory of the late 
Seth Nanjibhai Kalidas Mehta that I am wondering what more I could have 
to add. 


‘It was my privilege to be introduced to *Nanjibhai" as he was well 
known, then, affectionately, early in the year 1930 when I was *A Graduate 
Agriculturist from India on a tour of East Africa? sponsored by (late) Sir 
Purshottamdas Thakurdas C.I.E., 


The vivid impressons of my first meeting with him at Lugazi were of the 
two of his essential characteristics of personal simplicity and patriotism, quite 
remarkable for a "soaring" personality in the industrial and cotton spheres of 


Uganda. 
Right through over the years that impression has been but augmented. 


Seth Nanjibhai to my mind, is one person whose individual contribution, 
material and otherwise, to the economic life in general and the cultural life 
of the Asians in particular, remains unparalleled] inf the! history of Uganda. 


१: स्मृति ama ua acis १९५ 
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| उ > te छवन-सुगंधनी YA WAL 
E. वेण: शेठ श्री send sla Aan, swat 


gual आगस्ट १८६८ना dev मे भारा Ds oua मित, भुरण्णी शने veel abd gaead 
aaa णोट जनुभवी, dzl dws WAN WA प्रथम परियय $. स. १८१२नो aratai, unl 
शोटा ous Aus ena त्या gual थयो; eue २० YA WA ARE निउटनो 
UGUA जनुभव्यों B. dai anel Gani १२ वर्ध भोटा diu wai शमारी NA yea eead ad. 
WA awl वार WA प्रवासमां नीडणता, त्यारे wadd glad क्षशोभांथी पसार Adl. AR २७३ 
MAYUSA हध्यनु doy धनधोर वा६णमांथी यम56ी Avl US जमारा eead २।०४ब्‌।णी ovd. dual 
WAASI YONA रम्ने Was aria Vag जापेवी छे. 


Wa प्रसंग: मारी wdel सियार. ag १८२उमां Aken Sohal ad. Neri जमे 
WA नीडण्या हता. ते वणतन। Rdl dl ळेवा न हता. VERAIA dAl जाता जाता पसार AG . 
UW. dawsa ARs WA मिवनसार स्वभावने आरए ag शधिशरीशोने waa] ag. qa dl 
BRAGA तथा yaw satel abd भून न MIA डती. Ws ov वार ASA मगे. तो. sel तेने 
AGA! As Aua Wari जमे Gaal; um Wad wyls पश्चिम eid wie qaq न भावे. 
भने sd: “यावी, BU wa «२ रांधीने wes ada.” edel Andi रात ad. Wl रात ad Rawal 
As WA wd wield अने जभारी se Gael परी, AM aa! यारे त२६ eiui धोर! j sed? 
भन विभासएभा usq. जाळुनाळूमा AS aec AWA भणे तो. तेनी शोधमां नीडण्या, त्यां शभे ० 
qal wal. जाणरे wis vis भोमियो भण्यो WA VINA Wd यडाव्या, 


SA AT प्रसंग : १८३१भा BA WA जोडिभा-भशीन्‍्दीनी ANON Far जया ढता. WA edel, 
2 GAYA WA saa. ळूनी णणडधळ Hawi Ta yd ud, um wa YA nj. 
सेमां मोटर यवाववानुं stu मारे मागे vlej ed. um भने Yd यावता जावडे नहीं, HARAAR 
Gs मारीने ada asal नयावतो, ते dla तेमनाथी सहन न थतां वेशो seat : “जाम Alar 
यबापशु तो अयारे udieile?” तेमनी वात साथी परी, Bs. मोडी राते बगल १२-१ WA पथ्य. 
भेटमा 6६२३ wal ato, 28 Sd wg डम्‌ WA arate Wald आम उरे. थाइयापाइया WA. NAWA 
AS जया उता. नानकभाएने भारा उरता. ay epa बाणी डती. A sQ, “Gla नथी शावती,” au 
— भे sel भारी पण xi oy cal छे. “तो ald, उरीजे स्यो,” IAA sei. 


WA KAVU Sv वियार शापे तेने जायरएुमां न YF तो ते नानल शाना? परस्वा RUE 
- अंधारी Aai WA BS unaa बोट oiled. यानो तो d पढेबेथी ov सियो डतो. KANSA 
—— b भने ša न पडे. Wal BWA dowü. als Adel Ws वाये Vad धरने 535 या. WA पेट 
करीन MUL ya मओ जावी, Ga ug Aedl भीही जावी š seul war ul oj dq wa cua 
रुन a यभते मने dasla साइसिऽ स्वभावनां दर्शन azi. 


— dim प्रसंग : Agdal Ws Aai sei 8 तेम wulyadd eca AYA ua 50२ DIA gael 
MWA dip छे. AA Ws जनुभव भने नानछभाहना ह्यनो थयो. साब इशे 6. स. १८२ठनी. 
a Larl ८० asa g भसाडा नामना स्थणे oval माटे s AS डार (टी) Maai AA 
PUL. जमार। , IDEES 


सहेन राभ dl Glew ed राने dej नाम éj शंभु qatil पए रभे 
sald cv भोबावता, भगवान शुर भम idl थोणिन हता, तेम रमारा 
dia. MADAHA से वातनी लारे थीड, 


३३ Rlevact श्री नानळ saa भदेत। रुभूतियंथ ;: 
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d «wd HUA वसात. AI. मोटे curl wel वसे. duit sigeus WAV तथा 
प्रेमछभाछ aoler. भोटर WA बणभण ८ AÑ राते नीडण्या, uel s Rai रात. शोशामां YA 
६९ AZ अरम्‌र oM जीणो arate ag थयो. गारी. GA नीयी Soi जाती जाणण aud डती. iq- 
WME Ad sth. WAS MSA जया aida त्यां AYA जाडी GRAM sto] gute. d ने As नवा ddl. 
शिणाह डवा. तेवामां ud स्वीप ad शाने रस्तानी Ws भाव: oS परी, नानछभाहना जुस्सानो पार 
न स्यो. AHO तरत cv ulj g णोबीने gidard cule s Hel. शे बणमभण Geta vid- 
स्थाभां was Qw! 

त्यां X अद्युं: “awus, xis ala sd?" तो ded sd, "sd" A sei, “जिप AYA 
aS d ada!” वेशो sd, “भारी sai ना 8?” मने aad बागी, में गाडी wel वाणी, duet 
REAd मानवत. नशी हीही, Quq पस्तावो थयो, तो नी oly ३15१२ ३२० YSA ढतो de] UB qua 
aj. छतां तेरो त्यारे तो. पीजण्या ०४, uel da राछ अरी, सारी Ad wa जापी रने नोडरीभांथी ' 
YA Ai जाम del प्रसंगोपात NA sat छतां तेमना हध्यमां ध्या UB धर SIA रेती. sedi ळ्यारे 
duel aAa प्रसंगो ate sz छु, त्यारे वियार जावे छे 3 due व्यक्तित्व Seq atj ayd ed. 
WA दरार! भुसीनतोनो wad Sa उरवो WA सवां vadi ६:ण सडन Ud duel 24 छवनमा 
BUA वधवानी dud Yr जापेवी डती. 

WA प्रसंग : ase qtaeogu waa मारा प्रवास-संस्मरशेमा छथोपियाना प्रवासनी qta d 
4 si di uei otf जधूरु रही ma. ó. स. १८६१मा तेशो बांना गाणा yal adai Asida पुन: 
vgs खाव्या ddl WA ud arid मण्या छोवाथी udai तो wud vada वावो उरी. yuga 
समायारो पूछया, थोड! (हवस. जाण्या uel Ane स्वाभावि5 रीते ov sei, “जाप ebulast Gudea!” 
में sai, YA तभारी are? जमे eius- अनियानो प्रवास vied. ते वणते eioulast zada 
aad Aai vd. त्या. जया, aS मण्या. dual yug agai. त्यांनी rss 
परिस्थितिथी ads थया, ळ्या. ळ्या. गया cub त्यां सभा, समारंभो, AMA Aw डाने Bul ÈA- 
usad सबाड जापी 3 oF देशमा al छो ते gaat Rs ada WAU db yril aad. um 
WA AA? रामे नागरि न धनारा ANAL नधा ov जापणा शारो Ueda B. 

त्यां aS इपाबाथी reot गामे opu. ने Kaw Xisbu. त्यां ua vuu euóəlq शाइन 
MRS aS vad uate जापी, त्यांथी पछी eodd ad हारेसबाम जया. Assi diwas oil exui 
yal, त्या. त्या. NAN प्रेम संपाध्न उरी Gar. aly मार्गध्शन जापी, योग्य सबाढयूयना जापवी ते 
पोतानी पवित्र sev गाएता, जा cv Qa अनिया-मोम्नासा वगेरे स्थणोजे wg शने aah, 
quid eus तथा जार्यसमाळनी. RUAA Usd मानपान जाप्युं, lA उरी, सवाह्रसूयना 
iM, नागरित्वनो प्रश्न Bie त्यारे sep š A wud जहीं qis सम्य sia da तो ais 
ad sv. त्यांथी. Fea war Addai जया, eaa. cvi A dumb अर्या. oyal 
AAI शोधी DMA मण्या. नधाने मणतां Yor oy adie थयो. Ail रोनिसिनियाना प्रवासे शिपडया, 
त्या पण व्यापारी gha ov मणवानु dj. पासपोर्ट RA विधि पतावी vida analy थयुं. AAU 
तो aul रवाना. aS गया, रोरिसिनाना Giai, ayoud भूणछनी TAA epu MAA स्वाशव sf 
Gedodell थऽयतारो तपासी, euis eer नगर WRAL FY. Ad स्थापत्य Seli zigd and 8. 
& Kaa ध्रमियान KA. भाहणोने मण्या, संस्थारो aid. egel, Jikuza, बो55ब्याएनी संस्थाशोना 
WA स्योड गया, dp Gan ‘gaa’ AS. aud yer छटावियन gaa’ PISI माटे aud da 
वो] नानछभाहने वियार जायो. Bard alesis vind न st तो d नानछशा शाचा? dd ० 
azsa माटे ते पच्चाववानों ueia sil. 

यांयमो wmi: vey जरसामां d तथा daws swael ६२ 200 MSA zê Wea (A) 
थाना Aaa (Tea Estate) AU जया. eue ANA ana. माथे धोम धणतो ddl. Wid 
RA अने assai Asd ənu डर atom धपी रही हती अने तेने MA subi Ad wd न qd. 
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Ral Ws भाहने ६२ ६२ यावी मती. AS. Wad जिन हती. dà 33 aij eus ao 
dd. Msa oud पासेथी YA iub भो2२ पसार ५७ š MAGAWA ad si, ul Geil 
WÀ” wa ay vid DU बनवणे वणी पाछु शु sta wy? sud idl ५1७ YA रवृता ननन 
JA yoy, "uat धोम dastub sal ota छो P oder sel, will gud लगार E ad eal 
रवव! Alal MAA MÊ छु.” DUSA HA usd, “HUA adai ad 4597? "eva" म 
sei, xis MSA WA जावता ARTs Gurl तेने oa HA तेम डती; ug WA dà भोटरमां ad 
Qh. d. गाम »ue] AA AA Gad दोषी, ते ध्रमियान णून ० asova ad स्थिति ug २७ 
eu बीधी हती, Quj eer जा प्रसंगधी Req ५५ पीणणी sj ed š Qadi da IA नढेनना 
eb २० शिक्षिण cat भाटे शाष्या, भाईर said vor जून BUS मान्ये, 


WA wj F जा भाएसभां agas Feel atl भरी छे! तेमना AN डीमणता BEd इती. 
नानाभा नानी onal, नानामां नाना छतां HINYA भाएस भाटे ug dual हध्यमों भान dd, viles 
ddl da eead बागणी, प्रेम जपार edd. wid BR oy Wa सीराषट्बा Gud Mellel. 


de > द WA भने सारा भानवणधु 


Quy: श्री exeat US alana wear 


Yo} सो Asai ada छे; elequ RA BA ते ets ved AD ने AT al, २६१३३पे 
५२2 यह रह्यो B. Taal war YAN da daal vids aBa, vies agy ४०2 थाय छे. 
त्यारे A Saariaale, wie, dels, संत, भदात्मा S भढामानवरपे शोणणाय्‌ 8. भगवान 2l 
WAA sei ud 3, “भारा BWA तारा wg over थया छे. d aa d t छ. d गातो. नथी.” 
Bilin oval vusal शाध्यायभां sep छे 3, “HA unu पछी प्रुत YA vüeeu l-E eda, 
Yaya ad नथी.” AS age Ws ov vani धणी UA au ye ५१२ sl- vlad 
asd नधी, सातमा pea १८भा RASHI अद्युं छ 3, “alas YAA vid MAUA मनुष्य HA 
UA B, HA पोतानामां wol उरे B. ell Aad नगत UYU छे शेम UAA मढात्मा di HA 
uad aa eda छे.” 


BL AR A वांयी, Gard, समझते Assi नान&भाहनुं सस्मर उरीशु d शोर ride 
alal. 


AJA न्यारे WA vld A छे, eux जे5ही SA AS यीळ WA ad sŠ asd नथी, भात 
भेणवेदी MUS WA wsdl HA oad ad aa छे. प्राप्त HA, viladdl aba wa ad ww D 
A पाछी YA छे eux जे भवाह A जे oad wa Ad जावे छे; Ned ते vael vlad wš 8 
ने S? सारा मातापिताने त्यां ven बे छे, सारा vlad) संगत उरे छे ने od जोछी उरे छे, ने 
45 AHI, नवी नवी. akad वधारे छे; आभ es YA नन्या उरे छे. शरीरनी ca wm ead 
रडे छे ने ओमणता ने gdl JaA ma छे. जाम oval aab ने URA vilaadi ते सारो vq 
थाय छे ने usb Anddl अबा ने woizidedl abraded भीन sui ai Gud seat wii छे. 
धन, Sia, त्या, WUSR YA vota सिद्धिशो छे; भेम सम ovata W oy सायी usa छे 
—— खेम MAAR छे ने पोतानी सघणी ald WA val भारो, van aAA (न:स्वार्थनावे 

€ योज RA थाय छे. शाम्‌ UU भारतीय ciy sq, १६ नान&भा6 Ued, Gelorula, 


:: UA श्री नान Sti भदेता स्भृतिथंथ :: 
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राप um मनुष्यो Hy पए रा oe Fai भगुष्यो HA ते www वियारीजे, भापशा 
जायार, wu वाएी A vuei ada Ff छे ते तपासता war. vue yelled da a Fada, 
aie vane da ते ६२ sea AMA तो wus वधारे ने वधारे olal ovaj. जापएी WA 
wal ABA A HANA AT uy YAH WU UA स्व. २5 alaweudel माळ साया ने सारा 
मानवर्णयु, मानवप्रेमी ने vadas oR cele. 24. Us MAYA SH संस्मरशोमांथी ने जपले भा ५७ 
«ó तो. quq wm परवो5भां शानं६ ad ने जापपुने alld जाधीर्पाध्शे, 


२१. Use adword Halisi ने Keni न्यां ori जया, त्यां ed só ने 59 RA 
WAL ddl ने Qum सुधामाना। भंध्यिवाणा ade पोरणंध्रने तो du@ As यात्राचुं स्थान Aaj छे. 
PUY पण ovat YA त्यां सारा थवा ने साई seat शीणीरे. 


wadai ad Wal महापुरपो ने avila distare wa लूतडाणभां vuugi vai ev सामान्य 

WAN ddl; ug TAMAA ने Auv जाणण वध्यां dai. 
AS sr aj 8 š: 
sadus ald sa, euclus gea; 


x 


evoglus, wadad viel, ss vien 


- 


२।2बु wera ऊरी 35 नानछभाहना रमर wield cea उरी विरभुं छु. 


de श # Maer We व्यक्तित्व 


Quy: श्री शान्तिदुभार नि. २०१, anti, ierit Fad vits 


Ts uws WAN सभारो AAA मारा पिताश्रीना समयनो B. भारा पिताश्री सने १८उश्यी 
१८३८ YA Wasii रामयन! दीवान डता. cus A संभंध ay oua भन्यो रने त्यार ५७६ dell 
duldl 4 diat छता. ua cid gdoh eti ws cv gia dii ddl Ad परस्प्रनी 1०५६५ zi, 


MADAME जापनणे भून sv जागण खाव्या ते वो ag etl B परंतु तेमना viid JQ 
aia विशिष्टता di भात्र dadl fase परिययमां जावेबा भासो ev AS AF शने gad w. 
dal ode संग्रेणवशाव्‌ मर्यादित dd, छता dell णुद्धिमत्ता aama विद्रानोने ug ७55 उरे तेवी 
adl. मित्रो UAA aget, जंतरनी 6६रता We dal adl YA वियारो A Addl wadd [विशिष्टता 
adl Wala पैसा saab तो. wai, Wed del um ay ते dub agud sedi wuqsj. du8 
S म iua स्थापी ते नइ ० पियारपूर्णs gidd स्थापी, णास sda sasaaa ave 
ag ov रस बीधो, sun गानों में पेड (vil शने yaa gi As UZ ननणु qu तो a 
जाडे ३३प्‌थी जागण यावी न x जने seta cue uy atu तेभ dail जवार्नवार Seal. श्री- 
यन्माननी वातो RAL WA cll ईडनार। RANN seal ald Avra पारणीने dat Gesi 
माटे aa wal Gat daws जापए। gad) As qata विलत eat. 


नीना! स्वर्गवासना थोड Kael uai, d dela WAWI sell शुरण ABSA तेशोना 
निवासस्थाने भण्यों उतो. AS kda ad[ शने a (ead dud भने ढोर WAA शने aaua eua 
eala «a ag शाश्चर्थ wa cuj WA ३२ Wm e S Sela DU BAL छेब्बी yaua qu 
WA Azali माटे तेजोश्री जाम उरता da! NA तनियतमा unt ariel 652 ७२६9 A adl S YANGU 
Diam uda Gua ARa WF quta wa Brard adladd MA नहोणा VANYEWA 
मगे! eiee पछी MA नंबरे मारा YAWA YAA YA AINA etg cv xdi ddl. deh aid 
:: सभूति. म्भने gl :: ante 
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Feds समय YAISHI गाणता wa ÀA aus wg त्यां सारी BA. छु ७७ गाशा राणुं छुं š 
sil aws Goel जा ४२७ avd परिवार, मित्रो तथा Vad भूरी sd. 

Ls aide IA As Adel पेढीना महापुरूष डता P oy शिया HEAD, Gel भावना अने Gal aar 
E WA जायारो Rad. AT ed धीमे धीमे अदृश्य थती भय 8 WA A Guel YAAYWA vail 
d TA yad ma B. yal seus नष्ट थता. "t B; WA तेने स्थाने नवां yerisd ds evel ov 
श अने dim Gua स्यायेबी नवी. avaa बालो सभय यावी. 


uskal रावी smi 8! सत्ता, ral ü 
३5 ad. जाणरे Q श्री. नानळ Bs WA तेमना नेवा vids भढानुभाषोना छवनमांधी deus ade 


MUA मन! yerisda aa agua MAU ० usi. 


x xbox WE श्रोता भने SAR 
वेण: श्री टी.ळे. Snt; oa. SI HAM, णार-गेर-धोा; भांणासा 


ja सौम्य ufa, dl शरीर, aye SAN दीपी se] yu, साथी. sel WA पछेरवेश, 
जाह्शवादी, वार्ताबापभां सामानी aida aa eda diel सांभणनार WA पोताना परम Ue सौ०/न्यथी 
x सभा भाएसने पोतानो sQ बेवानी uDa परावनार AKIRA इवा ते श्रीयुत Us uawas आणिध्यस 
- gai, See Gsi vip [eel Gdula. 

yaleta नाव्‌ ada Gua Sua Gur stat WAA AC AWS, WMU BRA रस्ते 
epus जे Wald GAR श्रीयुत UDUS जा distal भीण easi awaa. cu पोतानी 
aul sd xis Bilal Wad vA wis addj vd RA नाणीने Gela 
quB जनोणी uda sid. 

तमनो. spud quale युगान्शामा at छता. भोग्यासा "ud ciel stusiv WA Bula uS 
Datel uka वेयाए भाटे, duel uem ARA डती. avai जेडने वणते ६रियाडिनारानी इवा wal 
भारे अने पोतानी rilGad ala तपासवा माटे श्रीयुत MAYAI सुटुन जावता. AZIUAHI तो 
Bila 6परना मानमा Well. 
| १८२६नी WANI भोग्भासामां Xalata २३ 3रेबी, मारी iba siya नान&भाह6नी Aai 
ससे ov, HA ब्तोजावतों Aa श्रीयुत ws भोताना yda wang भारी तपास उरेबी, 
त्यार ae YA मने YAU HA 3 भारे ggn, श्रीयुत MAYUSU ausa ad. d 


za 


qua weh आने धीभे धीमे शमर संगंध AWA BIA qu ६ढ थवा. बाएयो. साथे gaai, vid [us- 
Tada wg जमे नण aka asgi WA oval, शा Xd तेमना qu सडबासभां जावतां में 
d daws As wis, wishes Gelovuld als नीरण्या, तेमनाभां धर्भनी 88 बाशी में 
पधाराना d WR Waid. युस्त iw dai छता. vier धमे शने Ue dag 
ms «mil संपाध्न sal डता छता. ud [aste] YA बोल ug dud १श उरी. ase 
६१० aa kad aad ovdl डती. तेमनी avuad vids हती. भोग्भासाने ug. 
अ Hid B. ol mla ad जापीने “dro जार्य समाव्टनी संस्थाने sual yd 
ij, जाने ते संस्था शबीहूबीने abus राने aglai vas अर्थो sl al छे. नानां 
वशी भाटे AA नर्सरी २ूबनी og डती. श्रीयुत नानछभाहसे eld जापीने weie, usta 

18 sl जापेदी, शान um d संस्था वृद्धि पामती wi छे शने “idsoud 
dt नर्सरी aga” alls olka धरावे छे. HAA Sidd विमेन्स असोसियेशनने 
छे, Gurld dhdi ttid बाल भोग्भासाने dug wid 8. ७२2 

MA wa sai धान al B. 

5३ Sac, श्री नानळ sasa अहेत स्भूतियंथ :: 


eR 
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WA १८३३नी WANI श्रीयुत wS A भोम्भासाभां पोतानो जाबिशान ciad edel शने 
भोग्थासाने duel २।१२०/ब्‌२नो वधारे बाल ana vise. जा cid भरेणर Q Rgl YA 
सावता. HAlUEAA, साहित्यप्रेमीशो, उविशी WA Slat गवनमिन्टना yadi sale निवास- 
स्थान ननी WA 

WA धीमे श्रीयुत atawoud शने भारा डुटुंनचो acit वधु जने ay निउटनो थतो गयो. ad 
संपूर्ण यश श्रीमती sisaqa नानशभाछ शने श्रीमती Guga Samera s भय D. Qua 
नन्नेनो Mada स्वभाव A oy WZ ठार dd. BAR! भाणओेनो wg wieder AA संबंध वधतो 
जयो. uml avid Asai जया WA दिनप्रतिदिन भन्ने geo Alad वधु dws vui. 

YAA रावे पोते Moil asai SA मुेबीनोमां »ufgst जावेबा जने जाव्या पछी um 
AHA ३टथी. zed yosdlah AA ते Rodan så add. युवानोने प्रोत्साहन जापता रने MYA 
ovgladl š जाना ६ ad du, बक्ष्भी साध्य sA होय, तो सर्व ydi जने SN ५७।६री- 
yds Wud sA ov MSA. 

duj MAAR dd opvudl जनुभवे Ng AV समना, संसारी WA ged? संभंधी शान 
duel gud Ya WA rads uanstd प्राप्त sà. तेमना uqta yrasulell ०३२ 
जा Wu Bia. विधाने dell AAA स्थान जापता, तेनी वृद्धये भाटे ovp धान Hys उरता. 
साहित्यठारो, अविर, Alua, विद्वानों, रने Avgo भाटे qaq संपूर्ण सर हतो. 

«mil viens UWA उरता. डता, छता. तेमनाभां add बक्ष्मीनो ve. add anal सत्पु 
š 4dj duy. wiguled WAA due छवी wey. शानथी Grin a भावनाशाणी जात्म- 
वान A ddl Ws 3र्भवीर WA AM हानवीर, ज्ञान, $i BWA हानना ZA उपे URUSI छवनध्शामां zl 
wat साया Hd. 


उत उर अर ARA weal पुरुष 


QU: YA ika »udt(31:195 


viens संपतिना स्वामी elad Gs alaweidal wel A थि. सवितानहेनने तथा dual 
USAd YANA ad sil acastetoud alert rida d वणते शार्युऽन्या मढाविधाबयनी मोटी 
NASA Saar alert नवी. IEA रंगशाणामा sued Heal भडाचोनो हणाव eios sQ हतो. 


d «wd वर्तमानमां S? wiad छे dj नाभनिशन ald. 

Bal भछान वक्ष्मीपतिना धरनी WA थाणाजोने Ws aame ysl जया, WR भने तो Wa 
ev aj 3 adua भुनिना जाश्रभमां शा gr २॥व्या B. 

चि. सविवाना जागमनथी तेना. नापु dat पू. भाना संस्कारोनां धर्शन थया, MAU Gesell 
seu» जा तपोवनभां ZA sla 38, छता ते rl; WA dudi पणवांधी संस्थाने पए aq saa 
unm sf. 

५० २७७१ धर्शन त्यारे थयां ove जाहिआथी ने qw पछी पोताचां eua भणवा DAL 

प्रथम दर्शने As hard aesa yaa दर्शन थया. नोती तेमनाभां पैसानी भुभारी, ed 
YA YE GRA मुणमुद्रा Guy नाना. MANA sv सरण अने eid. 

संस्था Mal नीडण्या wa As नानाभां नानी oufasid भाता als संभोधन उरता AS मार भाधुं 
Bil GA मानव जागण नमी. op सरिताना निर्मण vale समान dal dual (विशुद्ध ध्यभां seq 
वात्सल्य, उटबी मधुरता. edel B, d WMS सो HAYA eren. 


srala aia संस्४ति :: ९२९ 
१५ 
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ते पछी श ataweud WA भारत शने SUB ०७ परियथमा alice. जे पोते südl š E 
यार dud oda छु? छता. Aedd nual ने ६३१२ Quq uta vd ते MAMA शिक्षएशस्री- 
सोने ugl वार ad न d. 

तमना eai Fadl Gerd 6ळट भावना इती; प. del शेम मानता š HIMA Gets 
A Fa yj seug नर्डी wu. 


NIE Anal anial ving wanmeisa rust vd. Aw cv जमारा Moved डता. duel 
CEN ADR जमने SP gab मणी. de सधणुं श्रेय तेमने ov dq. Hai जमे जया. पू. TVA sel: 
XR 


E “९१, sel» eig पछात छे. त्या alway did याय B. श्रीमंत सवाङरावनी इपाथी 
OE dX जुनरातमा प्रात. उरी थवा छो. मारी भावना B ॐ JU नेवी. संस्था, सौराष्ट्रभां, पोरनंध्रमा, sig.” 


Ts wus ceni. भहिधा-समाव्श्नी वात. $2 त्यारे ANAL ध्यमां Ws Giel céai दर्शन थता. 
ml wih जशुभीनी ad नवी WA dus खेम ad ड agak seug माटे g भाराथी, थाय 
deg ot] SA £92. 
waid aai Weoleral awisa 3२5० स्थापवा dug रपिया भे ara eleel Meld 
sl अने पोरणंधर yzi थी waai रोपायां, 
जा जरसाभा Gosia elem महाराणा Mea माटे saa ua णरीद्ेबी wa mis 
wats adel ua भंधावेबी. d aid Aswr पोताना daai «vij $ के मिव. sel न wa 
A जा old seal USA WE जापी हेवी. seuzaaglü dud queni Wi wud धर्शन adi. 
www AKAJA Wald वढाबयोया संतान dF AWW As Re seul osa wel 
नंणाव्यो, Uovaldldl जा महान संस्थानों Bs Ws छट शने 505एमां voy uy Ws awa 
aerated संभणाय छे. ° 
Js साउन WA SU Yasue Asani é As साथीदार ddl शने रावध्विस 32s aa- 
wad माटे Ws lle स्थान बनाववा dBA dd, भन, धन witha उरी ६५. 
yollesl रोड GWAL Rds add ysl, d "२६० wa walas asi war. del पोरभंधर 
aial Jld शिल्पी edt Ree oy «di, wa त्यां d शाक्यो नाणाशोना पाबडपिता डता. 
SA सुणसगवड सायववा dell weal नघा, MAd Wal 3 प्रवास sadi ugal del Gata 
UA व्यवस्था नरानर उरता, 
मने xis वार sep: Rdv, तमे जात्मनणथी BIA राणो छो, wa wR wa 
MR अजव Add नहीं थाय, 
 संस्थाशीने धन जापनाराणों तो भण्या उरे छे; Cum As aldwoud YA eer जापनारा ad 
SHA Sead सुणी sear रावध्विस यिता उरी, पोरण॑घ्रभां सिद्ध उरी avj E del शाको 
3 SAMA Biers पिता ननी श३ B. 
२६७०4 cleo विशेषता में से AS š del धनपति dat छतां ने Beda ama sf dal 
सो est भारतीय Aes reslaat प्रेमी उता. 


MS भावना Goll sai dud विशेष zune ed; Aal भाटे संस्थाभां संध्या- 
YA थाय शने वणतोवणत Satu uid, विद्वानों, संन्यासी, भढात्माओो, 
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4dl UMA Ld? भाटे ANH As etj Yer वात sel. Ws [Ear शमे Gis Gist वातो उरता 
ddl. जयान5 dell oe : 

ukaa, wu sje? शिक्षण diui पछी sawd wed, त्यारे तमारे शने मारे ds ida 
२३५] पडशे. 

में yaj: डेवी रीत? जापना Ga Ged seu शु? 

ते chen: “aug AAH LIAA Gud नथी. रा wizstusa वातावरएुभां Gesell ət 
CUM OAT WHA, त्यारे dud खाने मने. शेषी YA संभारशे 3 dud His शिक्षण at भाटे 
wipe]? BL Wiley Wud छरवी नहीं az!” 

WA धीभेथी oer: Alai avuga B. YAUNGA नवाननो. तेने णरीदीने ws &भारणु२5० 
Sid. शने तमने नथी aad 3 संरारी yasmar els संस्डारी yasuedl उन्याशीने uama, तो ov 
MIL संस्थाजो ४६० धशे.” 

बात धणी cv 6८१2 ddl UL समाळ्ट्स्यनामा जा वस्तु शमाराथी पर ed, A पू. शे6छ Medl 
डता, छता. Wher sd SDD. MNA yas stas. जाणरे NA ciy saj usa! निराश थया, डार 
UML YANA HILA जेटवा YAA हता. E dua तारी az Ad AS DUWA dud भणी ase «dl. 

२६७ Ws esl समाव“स्यनानां स्वप्ना सेवतः इता; पाए Qad सतत sa A ed š 
संस्थाशो में Aol अरी छे; पेसा. cum gel anal छे; wai (निःस्वार्थ सेवाभावी seisa wnat 
नथी, acl वार तेमनी joan AA ७६ सुधी, वधी नती š सारा माएसोना sicud ia cid 
इरी देवाना वियारो २1११, 

wasa del wata YA डता. (ësa[aqt ga GR ने daad ६६५ GR भारी 
WA वातयीतमां MAR शासु सारता भ्‌ गोया. B. 

xis वार W अद्युं : “ऽय्छमां नापुछ शुद्धि ad az मोटी संण्यामा aab Adlon YA ad 
az रोम B; Ug पैसाना Weud डाम saj YAA नने छे. 

०2 chen: Raw, awd sa sd छे ने? d तमने प्यास ew Meu सुधीनी wal 
व्यवस्था sd जापीश, आम श३ sÀ तरत cv As haws Ià ala अरी. तेमनाथी wa पोते 
Wee WA उरी, जा आमनी YA AZUA sad dll. 

वरसा६ न पडे तो lwj ect clad ad 68. sql थिता, Azi YA भरे तेची यिता. 
avul विना. nandi AA Kal. तेमना gÈ शन्क्षेत्रो sg adi रने ६ रोते elad 
UNE «dd भू॥वी, | 

संसारमा संस्थाणोनी Ragil seat उरता. vids Gud में भेष; पए 5 ddwg oval 
भाग्ये ev गोवा UMA. २३०३ संपत्तिना स्वामी dar wai, निरालिमानी yg rl नधाने पोताना 
Si समावी बेवानी तेमनी agaa 5णा तेभ ov ६२5 संमाळेपयोजी, svlal YA ded घन UA 
Audi वृत्ति AS, तेमनामा शेड मढान YA YRrai धर्शन Adi. š 

मारा सामान SA मने प्रोत्साहन, Gus WA Gala जापनारी जा qala विभूतिनी भोट 
4 YU NA छे. 

तेमना छवनप्रसंगोना जनुभवोनी sat रोटी. eril विविध छे 3 Ws Wa sm ad गय; del 
aw ध्यानंध्ना Bele cud ual Veal भाटे dudi KUO, RÀ ने SUA uv नाभ Wa 
गौरव gadd. 

Bil avid विभूतिने sayad adi मे aka Bad SA. शा ASA जात्माने DIARI 


ba: cied छो. 
४5 २भू(त्ति ra ring (a: : १२३ 
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२6 % ye श्री नानछसाएनी. “ शारहा्राम? अत्येती Hlad 
वेण: श्री भनसुणरशाभजाए MAYA ° WLAN’ 


UPAL WA धनसमा शी daws s HA Bad zaid ulus eà? ydd aS 
सिद्ध Guas पुए्यात्मा A vai जधूरी WA Gutaqt YA 5२१५ yhr-rileirna भावषिताने a 
YA B. Dei भातषिता श्रीमंत नथी; परंतु A aeg पुरष, Helyguel श्रीमंताची. Aa usa 
eagai sua Wata श्रीमताम्‌ Ae?’ यरितार्थ sè B. A wuljeua sil MAWALA WA 
१ननी आणी नमने नमने ad छे, dual हृध्यमां WHA माटे परम widleda YAN छे. 


vll महामना AVYAN प्रत्यक्ष 3 परोक्ष संप HA प्रसंगोपात अरायीना sil areira kadd 
ते Bs तेभोश्रीना, निर्वाएधिन YA rel SU हतो. शमना Dada AYA शुभां ael छपननी 
ताबावेदी मे नेछ 8. न्यां sql सत्वमय, धर्भमय, निर्भण, sata राने पीरतालर्या wadai edd थाय, 
त्या ai जेमनी इष्टि Rl ov da! अरायीना श्री. शारधामुदिरनी ने मुबाडातोना प्रसंगोजे छपनरनां 


E- Ga yea dud रीते समन्वित adi wa Asadi Desir wai ढता, ARU dadsil wu 
Fk संस्था YA visu हता. 


. Rbla afl शारधभंध्रिना stat भाटे मारे sag uid, त्यारे ste qwa é श्री नान&भाहने 
HAS अने Weier ued डतो. त्यारे भने ALALA रो वणते sel ed ॐ “तमारी sQ संस्था 
भने YA अभे छे. परंचु A भाटे भारी wal AS मोटी veedl war राणशे नी. rue] सोरा 
जाने शिक्षण darian २७ भनी op] छे. त्यां ag अग sad oR छे. तमे शी wid di 


m. dua ved TSA dedl म६६ जापवा भारी तैयारी छे.” 


CE al awaasa eei अन्यछेगवशीचु As भव्य स्वप्न पोरनंघ्रना yasmul yer ad 
सण थयुं vd. A ev dd रेशोश्रीन। eeni इभारोनी sald छानवासवाणी संस्थानी Aud 
Wild ll sod ud. जेपी As संस्था WAPA स्थापीने जेमना weet 'प्रमाऐना aga संयाबन 
माटे Adsl AS yor व्यक्षिनी शोधमा dal. i 


सने १८४३मां ZAU भागवाने UKWA जभारी संस्थानी २८ वर्षनी sieGel अरांयीभां स्थणित ad. 
A परिस्थितिना Hg शी नानछलाछ पोताना suet "२६० भाटे जभारी सेवानी अपेक्षा Wal 
WL हुता. 


TAAL eed NAL भारे Gestula भय्या उता. WA ANd स्थणांतर श३ थ गयां «al. Wa 
URMA gel राष्ट्रपता ad भारे aba भावि AS रहा ढता. पाउिस्तान शाने भारत A ete 
qA YAM साधवाना साधन als भेजोश्री अरांयीन। arevilewl रढेवाना डता." शमना जाभमनना 
AMA रा गवाह रदी हती. 


E od alod त्या. जाववानों संभव ASA, पाधिस्ताननी सडारे नडारथी रावता (नर्वासितो. संस्थामा 
. न Wü A भाटे २ संस्थान सुरक्षित राणवानी edis oad s adl 


Wama १२७ VSN शाने yad vae sidai adad Asa 
bidl gdl; AA A dd AA जापवा भाटे sue AA sil de भछेताने kel 


eet taa पू. NYA YA १८३१भा WA WA asia wai. थे wh पू. PUY, २२६२ 
IGA, stadt 198, सुभापणाथु कोरे राष्ट्रीय नेताभे। eaux AN भावता 
शारधमध्रिभां २९त।. 


३ :२८०४२(न श्री नान० iatis भदेता स्वतिथथ : ¦ 
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पू. भापुचा WAWA ugal १२ दिवसे, NA š acrea aided qa ade, 
all dew पू. नापु साथे kedai yarsia sad हती, dew जा संस्थाना Wu हता. A 
ऐसियते ai आ शारघामहिर विषे वातो ad. yA संस्थाने oka vio जापी via आशीवाद 
YUNA शाश शाप्यो : “dew, AREA AS ua AÀ wag wii. स्वाधीन रेशमा AB 
A HAAA भाग vaad छे.” 


E er MYA v ANA ada आशी, sase, HAS इत्याहि ada ad seil जाव्या, 
d धरमयान wu मढादुर्भाण्य aad spe] ed. Bug aphid जा vail सहानी Gert 
ad «lil हती. 


alwa WEA aai ysa संस्थाना ZANA संस्थानु oani निर्माण sear माटे नियाम5 
RA शने मान मंत्री तरीड मने सर्व arad झापतो. sua अथो. AW पछी देशमा संस्था स्थापवाना 
GEAN में Raua ag sy. 


सोराष्ट्रमां भार जाववानु ay. UWAZI श्री नानाने As wi भणवानुं Adi मने तेओश्रीये 
[ia भेणवीने पोरभंधर जेमने त्यां जाववानुं Malay sire] पु पोरनं६र जयो, त्या. asm ०२५० परि- 
वार, जाडमपोसीयणों HA मित्रोना समुध्ययनी सभा योळने sil नानछझभाहसे डुभारोना Yasue Gear 
sdi पोतानी via asd sQ: “मारा इमारोना Aaj जापना ढाथमां संयावन ada भने 
A kuai निश्चित उरो.” श्री नानछभाएने भारी साथे A रातिना ds वाण्या सुधी Ranks 
तेम cv इुमारोनी संस्थाना संयावन संभंधी Fads WA वियारविनिमय sid. जे वणते संस्थाना नवर्निर्षाए 
भाटे पू. MYA ada BEA अनुसार भारी परिस्थिति भें तेशोश्रीने exaudi. 


संस्थाने tq] WU जापवा WA स्थाननी पसंध्णी sal As मासना Raw ALE भांगरोण- 
थोरवा३ RAN MAYA म॑ wie sil. 


घरमियान १८४८न गन्युजारी मासभां UR AaS Apdal प्रवासे जाववाना हता. zl 
WMU में वेजोश्रीनो समय भेणवी al. २०मी wyl १८४८न। Ay AN ys जेमनी 
मुवाइत मेणवी wa नवानर्भाएना प्रयत्नोधी सरदार aad ass अर्या. वेशोश्रीरे संस्थाने viola 
र्पतां walej 3, “anal संस्थाने azs? संपूर्ण म६६ aud oy MSA. तभे SAA w. 
d २४३2 wild छु. 

पू. RER ALVA YAA Yor, १८४८ना MAAA रपमी तारीणे संस्थाना SAMA sas 
UASI Qaqata iss, vida २१७भ्‌ महेता HA d, A समयना AUPA qub प्रधान sil Za- 
लाने मण्या शाने में Gua flere sf B ते स्थाने ail AA RA १८४८ना मार्यनी reall 
तारीज संस्थाने जा प्रधेशनी सौ प्रथम १०८ daid नानी su RA वाही. शने ४०0 शेडरना 
SAA aques १०३5 YEA सोंपायो wa संवत २००पना Aa ye भीळ ने १८४८ना भार्यनी 
3«xl तारीम २॥ संस्थानी so evewsvidlar मंगणदिनि संस्थाने सांपायेली WA नवी. वाहीनी ws 
ulaini Se WA संस्थाना नवर्निर्भाएुनो, useu dav. 

संस्था-निर्माएनी esa शी नानछभा86ना घ्यानमा रावता. dels HA ता. प-६-१८४८ना 


Av नीयेनी Rad wa aud : 

“Ñ सांभण्यू छे š जप भांगरोण dag As संस्था श३ sd छो. WA et adl viue 
पास यार-पांय vida ६२, As yla wow साथे elisa शान जापी asta तेवी संस्था, Ap 
जोबवानों जापनो Ma धाय, तो AHANI sil catie ash मछाविधावय WA छे Wd SA जाप 
हाथमा ad ad dle] RAA dd sida atuq सपव! ट्रस्टीजोने ciety 5२. URL भांगरोण ws 
णूएमां wide ढोवाथी त्यां RA asia adl wu susawi जापनी साथे cv seisi होय तेने पूछीने 


::2ula aia aigu :: . १२५ 
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वियार sA तो. og YANA 4७ wsdl. YA evel संस्था ली sadl Adl उरता. Ws सभूडथी sua 
AA तो aug eh नीउणशे.” 

Avdia जा Aer पत्रना Graal yor we wa में gl वार भारी uRRalad Gedvi 
उरी, संस्थाने जा AU स्थाने YARAL uneni Bala sd. 

ब८४८ना नवेम्भर भासनी २४मी तीण श्री AI संस्थाने स्थाने. जावी. zee, <d- 
[नर्माएनी मे श्यना! जारलेबी, ते सर्व विस्तारथी wa (gid समन्या, भून प्रसन्न थया, A BAY 
योब्श्नानी, उपरेणा MAU HA guaj. 

से Yalsldal जनुसंधानभां १८४८न enel rel Aa >u नीये ध्शविष ua WA शेशो- 
ail संस्थानी समझ suqun Asadi में ovale]: 

ory साधे संस्थाना AAA संयोग/ननी, इपरेणा तेना प्राप्प नानो wa asd छु. wal संस्थानी. 
विविध स्यनानी सम seua] जाछी रेणा WA छे. जनुदणताओे A AS ovat विनति, Wai Ng 
Sect छ ननी ३३ wal उरवाथी A ade यथार्थ २१३प UNM. BW भाटे जाप HJA भणवा 
नोबावशो a भावी oda. 


Duel छपन॥र्गना 465 परिययभां नवतां में ळे RY] छे ते wed भने बाजे 8 3 ळे «ad 
Smagldl जाप sual उरो छो. ते sual aid शुभेण श्री merik? sai sucus सुधी = 
ajaaa नूतन sau इवे म ३२१ धारे छ Ani छे. जापना rari] नग्न साधन स्वर मने णनावो, 
T तो wi uopRa ala A wa aba WA शिक्षा मागी छे š भा शारधनी जारापना saqi 
Ral Baad "uel uil. 


शापे अहीथी Me ddl वणते S? सोळन्यभरी प्रेमणता dd ते A awaa स्भ्रशीय Wi. 
YA YA é जापना विशेष संपठ्ठमा जावतो M छुं तेम du शापन! eead मढानुभावता, विशाणता 
WA Radya ASA भने wide थाय छ. Sea जापनामां oy WAS शुछोनो YAA sal छे ते 
AJA जापए। देशना प्रायीन wa भध्यक्रवीन UA ANA जानधानीना जभीरथी भरपूर ad 
-3र्भवी२- ead- Abel. wR थाय छे. Saar जापने जारोण्यभय बांबु. wy शापो शने 
जापना GA आपणा २ स्वाधीन छता. विषमताशोधी भरपूर देशना नवसळेनमभा जापनो. समर्थ gid 
wo शेषी प्रार्थना साधे.” 


A पछी NONGA di. २८-४-५०ब Av ua aril A भासनी ता. 3, ४, ५ ध्रमियान AD 
पण AA ळूनाजढ WA mA संस्थाणों संभंधी विशेष Far ३२१1 Weier जावी. eval भने 
cvala). 

परंतु As š oo? sA Wii मणवानुं yaad sud W. 

AWA ता. १५-१२-४०१॥ शेळ YA द्वारा Axis mudd संस्था शाने ननाणढना नवा 
धवन मोटे ३भ३ भणवा ७३२ जावबानो आर्यम्‌ नियत 5री colaa «vij. 


A YALI Gri A ता. १८-१२-पठना २४ YA aril al, २उभीणे Weis पढेयीने त्यांथी 
ता. २६, Wel AY MHA USAMA नळी. sÀ ovaa, 


HAL DU YAA Griz sil UDUS at. २१भी (so ua ddl विशते तार sal: 


“Yours Nineteenth. myself not going Jamnagar. You need not 
hurry coming here for Junagadh plans.” 


से तारना २।नुसंधानभा ALANA ता. २१-१२-पठना Avy ua aril मने walej 3, “HW 


MIA मीण wai भुवतवी Wa 8. जापे भने SIA 3, जाप MAA नामदार ael साठेनाने 


१२९ :: २०४२(ने श्री नोन (वस. भरता २५तियथ ३: 
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WAAL माटे YU हता, जाप MAA नाशो AÑ Jsi (alr AA. adl प्वानने we वार 
8. AL As २३ प्यान d जापने ase virile; sb जापने योग्य बाजे ते चुधारा-वधारा 
yaaa.” 


vi पछी qid पोताना ता. २४-१२-पठना पत्रमां भने ovale] š, “DUA dL १-१२-पठनो 
SUA wed B. तेम ov मोऽवेब साहितनुं wala मण्युं छे. d MDA ed WA त्यांथी जाव्या one 
माननीय श्री cums जेर तथा माननीय श्री dws 216 पधार्या हता. wed या२-पांय au 2) 
SURE WA ddl. तेथी यने YA बणी ase नथी, जापनी Deve Os ०४ Yer छे डाने a 
१७ Yer 8. जापनी SeA agal 6२ छु.” 


त्यार ole ता. dell भार्य १८५१न॥ ov vaeni aw नागां Waly saj WA त्यां 
वेशोश्रीनी WA जेमनी संस्थाने पिउसाववा भारे ead वय्ये YA Guill शने saus वातो asd, 


A पछी ता. .3१-प-पवना २ संस्थानां Asu, छात्रालय, MANA निवासो Senes २०८० 
WAN wa में जेजोश्रीने av). तेना संदर्भभां जेजोश्रीना ता. y-c—ural पत्रमा भने calej ॐ 

“Seul पापत wed, A eee Gus. wuslA HAUG वात Sid 3, AVAL गामो qaq 
vis नानी. zsa 2atudl. oi vyol uusia विद्यार्थीशो आल्यास ३२ खाने जेतीविषय& शिक्ष 
Aad. शापृश्रीरे शो. lezat aq राजेब da तो. WA sear yor. d ee lle.” 

vil पत्रना Grai भें शेशोश्रीने vaj ॐ, 

“wud ULA w. संस्थानी S Noval 92 As Wal Noval ते ग्रामविद्यापीठनी wa 
olw नानी Novel ते eA मध्यवर्ती Segi. रेमांनी नानी योब्श्नानी asaat जापने वाणी हती, 
जापना cas पु समळ t$. डो सर्व oot qaq जाप MASAA रा संस्था भाटे जापनो 6६२ 
डाथ als ds बंभावृशो NA भारी fala B. परम मढानुभाषता शने सोळन्यनर्यू जापनुं chaa Ka 
AÈ जा संस्थानी पात्रता MA त्यारे a सहाय जाप उरथे शे षु anal छु.” 


d पछीच। As वर्षना Al प्रसंगोपात्त wWeeier, २४३२ 3 HAS azar शी नानछभाह॑ने 
HAAA aj ed. 

HAUG ovale] 8 du जेजोश्रीनुं madj ssa you रीति dl ॐ AN cqa 
WAHI तेशोश्री eal. २०३2भा sil MAYASA श्री vidad KAAYA dat सौराट्रना A समयना 
मृती जने नामी, sil Braas 3254 जेजोश्रीने भणवानुं थनतुं त्यारे A जंग वातयीत थती. 
W AAA A जे भाटे भारो ७पयोग Raid vej त्यारे वेशोशीये प्रेमाण रीसभां seq ॐ “में 
di Mud धुं seb 8. परंतु -नेननपुना भाने oy छे अया?” - रेवा As GAl प्रसंजे श्री Riy- 
MSA A मानत वियार उरी भ्ण sidl sil clawed! सनुडटूणता Yovor शभारी iy clés 
नोबाववानो. प्रस्ताव YSA sv AAAA dAl A kadai संस्थाडीय cida रंगे d भुंभ6 ed 
WA sil (eus HA तार sila २०/३2 जावी. ovat ळावन 

A पछी ता. २४-२-१२ना रोऽ/ yodul भणेब alind css AHAA नीयेनी alsa YA: 

“sald DUS ॥विध्यस महेता Argel WA जेभना adl MA संभावित ger तरइथी Bai 


As वर्षथी प्रसंगोपात्त wea मण्या उरे छे š जेजोश्रीनी sual SAANA संस्था sil curie aut 
विधाबय Gv प्रथम mwa मुभे dd WA ela SZ ळूनाणढ cleyal NA मुडामे जावेद छे dg 


संयाबन शी मनसुणरामलाछ ढाथमां वे.” 


— ` ° ` 
अश्र Saa esd cal जभारे aya १८परभां anad af तेवी Asa qulweQ alu 
HAM नथी. 


s: RA (Q aia nies : : १२७ 
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शोना संद्र्मा श्री MAYASA भारा. Gur vda ता. ५-६-४८नी YAN via शे weld 
यनव्यवढार Ba प्रसंगोपात. जेजोशी साथे wa ३०३ यर्थावियारए।नी, essa del wel UR BL 
संसध्नी youl व्यवस्यापऽ Aiia usp भणीने ५२६ वियारो, वजेरेनो. viaa b ell समक्ष 
ys. A well glin vu रन्वये Seals वियारश्‌। sla पोताना Mada MA je २१३१ 
Vy: 

५५५२३ As MA YA जावेब ail मडपि eade Malai संयाबन श्री भनसुणराभमभा6 
हाथमा बे थे विषये खे संस्थाना Wal श्रीमान dlawoud satia मछेता तथा SEL ५४६ NAA 
द्वारा शने भुण्यत्वे भा. श्री [गरघरवावभा6 des gai मणिं YAAA UNA ašlsa it सेंसधना gdl- 
AM AUA मंगणवार, ता. २९-४-५२१॥ NOV मणेदी dss वियारी छे. जा विषये जमे Aa भानीशे 
E WA i- 
E “पछी संस्थाने azaga oy अर्थने भाथे ada तेनी wama? श३ ऊरी. छे, ते. Edel न१- 
जॅ ad kuj wj sti छे. i 
E. A ald श्रीमान नानछमा6 siete Adal नेव! मढागुभावे AUA शारमेबा SALSAARILAL यशेन 
E MASI से यशेने संपूर्ण स्वप जापवा sug VUUR Eel! sadail yeis शने MBA vilad 
m Ad awl जापवा S प्रयत्न sil छे तेथे »ucagla छे. 

slua नानळना नु YA As ayel आर्य sdb Q वधारे dhl daa शे. वधावी. dat 
WA छे. 

A Quq sup Ja Gara sud Wa बाजे B š ०0 kad MASAA seb waqta 
जे AA जा A संस्थाजोना संथावननों समन्वय AS रीते sl damp तो. aa योग्य थाय, शने A Ad 
Bil संस्थानी अरायीभां परंपशाणत sia भामेबी wyks abd yda arg थाय. था real 
ASIA WA जाने छूटाछवाया WAA आम उरता YA AAA Ws NN वर्ग छे 3 ova जा selai 
योकने २६० नवशङ्गिनो y sQ asia. जापती संस्थाना Camis A मढीविधाबयनु संयावन 
slua daws Bd सिद्ध थाय खे. Jd oR sl az A संयावन भाटे oR ol 
ail मनसुभराभभा6 जारंभनों Feds सभय पोतानु समग्र ध्यान खे संस्थामों अन्दर sia, NA au] २१३५ 
mil s. A माटे waala seii GUAN थाय WA add Geda sli MASIKA "um 
व्यापऽ 2434 जापी asia. : 

A GAA पार UKU भाटे Wad जेम बाजे छे 3 ने जा भनने संस्थाओो ने भटीने ws थाय तो 
YA समन्वय cual भनी Us, 


GR [EET sal yore, SSE नुं जा संस्था-योब्स्ति SA सयवाय A YA sila MAYAI 
ने सूयन, उरे A dal जमे सपूर्ण संभव asij. | 
“a A सभाना मे जनुपस्थित ट्रस्टीशो भा. sil 6छंगराय न. ढेनर सने sil AMI awug 
| रानी, जेजोश्रीजे योण्य नाशाय तेवा सुधारावधारा सडितनी संभति जभारा a प्रस्ताव पर भेणवीने 
A श्री मनसुणरामलाछ A akid प्रस्ताव भा. sil Braas ३25 द्वारा श्रीमान iws 
ETEL S. 
ae i प्रस्ताव Gur श्रीमान uawas Fad WA Gel ग्या ५६ A agar glia 
तेने जाणी स्वरूप HUNA š nati” 
जा ६२१ wl ail mous अने श्री दुवनळनाह Fala जनुमति जापतां cveue] 3, 
A बाजे छे : Geet संस्थाओो तथा dat Ada संयाबन पिषे Fels भाहितीरोनी 
oy dei भविध्यनां srl शने Gea RA um gedls Harlan sel usa. 
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bu Haga अरीन योग्य निर्णय बेवानी सत्ता WA जा alae ad नीयेना भाहथोने wu sul 
aad Raul जावे B. del श्री dinewoud तथा sil जिरध्रबावभाए 325 साथे भणीने योग्य wai 
À. 

१. sil oridlaia aws महेता 

२. श्री मनयुणराम भो. Ardy 

ail alameda ता. UU Yo UZA मारा. YA WA Guja ala WA su संस्थानी aq- 
स्थनामां MATA नव ट्रस्टीमंडणमां sil Froud, sf goood Rgd, sl aaas cue), 
श्री daws aug, sil ovidlaaoud महेता. रने हुं- जमारा सोनी साथे राभार! Ds eral तरीऊ 
ald विनंति उरतो. ue ua av) : 

त्यार लाह sil नाचछनाएने seu nadaj af A वणते जमारी wad) aani olej 3, 
“oid डर्थ AA WA ad श३ NJ मने apud all. NA sud] sel W dui ७ छे शेम भानीने 
sel संभाणी बो वो sur spam. ट्रस्ट aqa नामे हरी जापवानी अर्थवाही sami g भाण० वधी 
ag.” था kami विशेष Moar वियारीने caat शेशोश्रीरे भने sel. 

A पछी मारे २।स्वस्थ तनियतने MA Feds समय yd WA Lj डतु, al श्री नानछभाहना 
सूयन WA al मित्रो साथे वियारीने में जेजोश्रीने पन «vi pue 3, 

“Su Rad धरमियान जापनी संस्थाचा ने reid घरावता मित्रो wa जणत्यनी ad शते पियार- 
विनिमय sal छे, से सर्वने vid wad WA wy बाजे 8 3 rll ugr तो. डवे wel asa val 
स्थिति तो ad नथी, Ned में wai dla आर्य Saad णोणे माथुं wil पार पाडवा. atasa सर्च 
YAA उरी geaj Raf छे. f 

पू. गांधीळनी जंतिम 8०8. ameri? wid रहें शेवो AEN AANA श्री lw द्वारा 
aA छे d ejatd नथी. 

ने MAA हीना weal «up याप्यां B ते नधानी 62 ४२७1 छे F मारे जा stat भोग 
नीळ AS ugari us «dL sum Jasad प्रवृत्त भाटे ASA coe] ov Kal UK Asud 8, YA 
d जा spia usd भेवीने नी Wd सौ ४२8 छे. : 

सौराष्ट्र सर5२ साथेनी संस्थागत wove शने (Gee सरार पासे सढाय Adi Qa ov SAMA 
संस्थानी. hasadi ai मेणववा we ad Ad wlssuat WAN Wal uy ley suls 
संभाणी suo ad ASA. 

जापना जने जापना Bade wey 9२५० ugltid Hsia रापवाभां डं साधनरप भनी ag 
तो. «a YA Ald. HA A आर्य Red ov [ux B. भी नाळ रानी snail sti seg 
भछत्वनु छि A जाप ctl छो. 

भारी WA धननण नथी; BA vas HADHI भारे abdat भोगे पण परिणाम sj aad ते 
6श्वरने via B. जाने संगेगो yor wagn Eu B. थे VA जा जपस्थाणे SAA SAR WAR 
भारे au rel. we] cin saad A std eus साथे B. 2 

allie] सौनन्य जथाण B. शापनी साधे stat KIN छवननो Ws WA aula छे. भाइुभणे —2a- 
yQU जाप Hdg थय अने धननो शे yor Yer @uüə NR उरे र B= पुसी 


३: aula aia सर्ति: : १२६ 
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पडणे Gel रोमन! Asseugal aA पुरपार्थना साधन adad auld बेवानुं ओने न जमे? 
vida seli d Ded GA Aad a wh da di wader सपनी (प्रिय yakini ६2७ 
नो बेणशो, ndj आर्य उरता. उरता. wud ई 


eva आनं Ad. जाम छता. जाप HA Bert जाप 

E. aS w da, अभे AR, NA ते Ad, Guil ad ag Da जापने बागे db जाप जाशी. SIM,” 

E xd wa Gus पत्ना! Gria वेजोश्रीजे va VULI 3, “oud sutua भण्यो, zud ell बाणी 

मारे Gus alj छु. जापना A- vUN SIA agaa a शने प्रभु जापने USL Ra.” 
A पछी श्री नन arek संस्थाना [astaq YAA du cv um रीते विशेष रस ddl 

aja aa निशटवर्ती suada ad onus जेमनी उन्याजेणवशीनी seua wa सुसंगत थाय जेपी 


guided) aali संस्था sadi DAN isa 'शारदयय्रामःनी स्यनाथी, खोमणे. सिद्ध ad गेयो खाने 


संतोष agaa. 

योरमंद्रनी श्री नानछभाहनी सर्व प्रवुत्तिणोना उन्द्रनिन wat yai wid UREN पथ्ये 
ad ws or URaRd संनंध da wd ननी. ota B. त्यांनी Wese- ऑर्थडरे - -ad 
ail नानख्भाहनुं विधाण Marisa जा dag जावे, AR जेजोश्री area संस्थाने पोतानी गशीने 
NA yalsla Gat WA vidé yaad. जा पिषे शेशोश्रीर BA dL १४-२-६२न। Jey aair- 
पन aval B Qui ovaie] B ॐ, 

“a ose WA msn परिवारना ad osadi yao] B š oa जणवान WALA 
eda Ra ol छो. dm आापएी जा संस्था ug xis तीर्थ ad छे. aia angel S ळे 
Mat नेवी. B. gsl भार्यभा AA wld, aga sand aa तो, seq] sl as छे d त्यांथी जपनाववा 


~. = 9) 


ord छे. 
Dit अ्भयोशी u2wat Gurat dai जेजोश्रीनी मढागुभावता तथा weta amal ileal 


vio जापएुने सांपडे छे. 


oe te ॐ AAA (Wei 
= वेऽ: आ. श्री भछुडर ilan 


— ~ 


` ymas glad WY नेपोविशनने सभायार भणे छे 3 शोरिट्र्यन ११७२ glea पर यही शावे 


(00 ERARA श्री नान७ sitis waar ryeja : 
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सेनानायडना Wl १०६ AAH ad WA yal. vera vied. जोस्ट्रियाना सैन्य WA YA 
Var ने युद्धभां stem Wel, 

संडब्पभण wadhiledl USA पूर्वशरत. see] sil MA भूत asa सामे w ala 
छे, त्यारे WA ५३8 rscuyla नेपोविशन्‌नो wise प्रगट थाय छे. 

श्री. नान&भामां नेपोबिशने Aai rscuald, UGUA, vasel रने णुभारी dal. 
तेनाथी Dasa cv AA Ru जोणंज्या A लारतनी sel welwal ANA पोतीड थाए Geil 
sut. 

छवनसिद्धिना मार्गनी उडी. AA क्षोभ विनानी स्वस्थता, पू. नान&भाहने में onu AaB, cui 
A alerted स्वस्थतानी ov ya बाण्या छे. | 

sà छे E AAAS waz नथी ने शामन da, जेवु AS gad भूणियु नथी oy pled sta 
4 बाण, AAA AS you नथी. c AS sm भाटे जयोग्य dun S ०३२१ छे ते Fan A सनो 
doy dla विनियोग sd श3 तेवी. शक्षिनी, A aba ते Avsak शने Roy ger 8. नेपोबिशननी 
Nwaka weed डती, (ra ddl. van भंडितिनी नेतागीरी भाटे riseusim, साहेसिठता, स्वस्थता, 
जात्मविश्वास, ने निर्भीडता. og B. del विशेष नरी छे >u Novsakd. A ald सोमा. पोताना 
sda प्रति, धर्म ula, ध्येय ula alae cela wad wš छे, gia YAA wari सता ने 
an ad AA aAa ud. भु. श्री नानछभाहनी MASUKA sii ने wala, 
oani ने परदेशमा S cela wd ने. स्थिर उरी, Wet USI Bue] प्यक्षित्प शोऊ <q oy 
WA ave sil २ 8. 

मु. श्री. नानळभाछनी, vaa, gd, gild, aaa Wud udev AERIENE 
HWI तरी3े स्थापित उरता. 

ya el विशेष db ग्रभावशाणी हती. AA सौम्यता, NAA भान११॥, wad GEGER. 
g^ जावे A १३१२ Bs शेम थे ael delas- शने NA RIA २६१ GA जाध्रभर्या स्थाने 

uya Wualui sel राविषेऽ aed oh नधी, Arayla, dzsieyla, 


(qaqta yal. Nad यौवन, धने, | 
वात्यव्यमूति wa विवेडयूत. ova WAN T ag वपराशने sA पोतानो अर्थभर्ग quidl दीधे न 


Qu तो, A md संपूर्ण daa Asaa ada पू. dlaweudai DUA पामी as 8. 

SAANA जा शिरछने, मित्रो ने aiite जा RANA, व्यापार- 
as daia ava पर विशछ शासन sf नथी a sad adu 
Sia Bal भे २००१ sf 


séelordar ने गुड 
Gear भीष्मपित!मडे sel : 
सेवी नथी - sata al ula anchel ने प्रेमधर्भना mal vada 
ॐ छे तो. ते. Asad सिढासन पर [arid cv. 


qol जान ARE नथी छवा, Asuni db Red ev छे. ANA भडाझणची भाषा 


भाटे ०४ 
al नथी, 820 del 'भगवाननी ov Gala gall 


paula अने संसत ३ ; १३१ 
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ke xo ddd ARAS 
Sus: DIM क्षाशीक्षाक्षक्षाए भ. wey, MAN ` | | 

aq, Jl २१७०४ adi स्मृति YAU २३, Raat भाटे añuqt परिवारे atas MA 
ने YAONA SUNGA स्वर्णस्थने rielayy yeoja whe SUN USU SU छे, del d uw 
ah छु; खाने जा koja भाटे Ws स्मरएवेण बणी MA जापवा wi wa «vj छ. परंतु 6 
ADUSA पोतानी wadai ov ales, daks, सभनऽ WA na विधाप्रयारनां dai etui 
se अया छ 3 २ sad oy जेभना यिरस्थायी wage छे. शापा देशभ. Waal मवी नवत पराव- 
नार BA धान जापनार at जोछा GA. AWA देशना ovei evel क्षेत्रमा, AS wa usaq Aea 
राण्या विना, पोताना धाननो प्रवाड adeste] छे, Ae cv नहीं ug vad णनर छे त्या सुधी ते 
संभंधी पोते sel Sar ug sal नथी. 


Hl शमनी wad संबंध aaa Beal cla वर्ष Guil छे; CAP ws wed शने 
gladi als में Aad नाभ ade wet; परंतु प्रत्यक्ष मणवानो प्रसंग HAN नहीं, wig भारा 
चि. ised NA १८३७भ्‌ AWA OAL, AÈ शेळ नानथा UA MWA dl ddl. ed शोऊ ov 
स्टीमरमां हता. AWAHI WA WA cal. dah cigoudd 5५६२ Av खेम rola उरता WA भारी 
Gus4L Bal Heal YAN ug ene] छे š "sac उपियाने qeh नथी, d वणतथी भारे नानछभा 
WA séu YA iiy नंधायो, ov icity Baal स्वर्गवास सुधी, AUA यालु रहो; शाने ब्ययारे 
भृ वरस wai पोरभंघ्रमां Wadd ca cveuseidl प्रसंग Arvad, त्यारे भढाराएा Masi २२।३ 
dat आरीगर मारो RU dus भान जापवानो मे भव्य समारंभ थयो डतो, ते wana प्रमुणस्थान 
Gale] मान मिवना २2३ भने शाणं ej. जा वृणते नाना मने AA usa हता; शने भारा भाटे 

eg ARAL ७६२२ stadi sei dd 3 : ws Mad wad स्थिति luas suan 
8; आरए ३ Wai Mal adail ३ oad d ua भोगीवाबलाना भार्णध्शन पछी ed Ma ३- 
` मांधी सुतर Hala छे. ude š मिव vie d इती, ते aà अरी. ad. भ laas Any न 
थयो होत di d Ma ढी नाणवानो ed! 


ने भथा aL २१. xac] घेशी Ava ean मित्र समुधावभां egal (ANLASIAL नाभथी 
डता, Baal 315 नान&भाएसे seb: Aierdi «dipl भिव aaa यावती नथी; Na 

ad AS agad माणस oad 3 ने avin ues] sta YU शापे? aagpveudel 

साथे भारे xÀ संभव हतो; राने Maa wa mms संभंषी AWA YA vaa ad. AA 

न WA उल्लुं “agoudar पिता oleae eus भारा मित्र थाय छे अने मिब-बाहनना घा 

छे; माटे Aad ade वो. त्यार पछी AS नानळभा भुन शाव्या Qu जमे भण्या, जा 
WAN ued परियय हतो. 


ae adi susti भें खेभने मार्गदर्शन sibus शर sj AA भने भछेनताए' 
जापवान š | d तो तभाश ds भित्र alt à GE $ 
d a a ga MRL २5 Ma तरीड auch छु. ul भहेनताएानी qta होय 
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नडी. त्यार पछी भारो BWA As नानछभाहनो sia 6त्तरोत्तर qud जयो. शने oua थतो जयो, महाराशा 
मिक्षना Ato तरीडे भारी aml vaeled HEME महारागूने BU Adin qas wal अने 
& पश eai रोडने arid Awie YA डवो. 


WAA Worrell 24. दीवान श्री. जनंतरायभाह UZA xis वार भने नोबावीने sgi : “भाव- 
PR UML BMA Yor fa ad 6२७1 छे, तो तमारे Is नानछलाहनी साथे aud संनंध छे 
भाटे vis BWA थोबापो जने del जावे त्यारे UA णनर आपने, AA é dus त्यां भणवा auda.” 
Ë शेकशी. MAYASA MAH जाववानुं जागनए जाप्यु, जे Yover del भावनगर जाव्या, गेटवे 
मे अशु : UP sil जनंतरायभाहने शेन अरी BA जाववा sd?" AR उडे; “नहीं, आपणे cv Daa 
WA ovdyj.” -Ad Ad anat हती. शेळ clawed, नधी माहिती. श्री. nians पासेथी 
AML uel घेर जाव्या, पछी wa sel: “भाषनगर tei yor fad आम vga नहीं थाय; आरए 
š sp भिवे पोतानी ब्भीनमां Al Gud ASA wa जे माटे Aya und ais ada, ने 
AÀ Guay नथी, वणी vidi पासेथी RI णरीध्वामां जावे, तो ते डापणी sal uel serial 
भीमे $ तीने दिवसे sia, AeA Aull सुणरना vys 2४ wher ad गाय, सरवाणे भांडनी १३१२ 
Wiel थाय.” vai पोते, AS 2sfasa GWA धरावता a Par छता, जनुभवथी S2ej शान परावत 
ddl d AS asia B. d पछी धोणानी सुगर fia Aad शिणामएनी साक्षीरे जाळे ug वरसोथी 
मुंच WA ढाबतमां परी छे. 


35 dwU wiles. नेवा रना स्थणे पोताना Asad पुरपार्थथी, pais sisa वेहीने 
AAR Awe zapej. WA समये del ud SIS Adl UME sala. WANA पोताना 
wati avi सार्वव्शन5 se su[ छे, परंतु Anal eei वधारे ने वारे स्थान पोरभंध्रना शार्यच्या 
गुणने dd. जा yas Wud विशिष्ट सन्‌ छे; शने Anada AAi जापए। Sad unda 
परंपराने viga? छे. seus) भाटेनी जा संस्था स्थापी AN रेड HI दृष्टांत YA unes छे. 
«ib संस्था dag BUA Dee ममत्व dd š पोते A संस्थानी awsul cv gR suq Wal अने 
Ordeal खंत सुधी त्यां ov र्या, A रीते जा संस्थाने MAYAI पोतानी akas उर्भलूमि धनावी 
हती, जा. seujasa स्थापी UUSA देशने ZAMA YA wed YA पाइयो छे. जा संस्था 
भाटे नाण. Adi Dad wa SA Dad नथी. शतारे शा गुडन! जात्भारृ५ भनी, शे6 नान७- 
माना YA Aidata पोताना पिताजी भावाने igual dj zaa अरी sell 8. 


नानछलाएमां राहण पर्मश्रद्धा डती. लारतनां umi तीर्थस्थानोनी AWA यात्रा री इती. Cs 
तेजो सार्थ समान UA ममत्व परावत! डवा, छता. नीम धरो YA ug Bad) Ded) न॑ सहभाव ddl. 
vgra DUR As पर्मशणा मधावी छे. wu धर्मशाणा MAJINA Gri २५१३ YA ws छे. Bel 
AA As yRasiard १७ wie sil छे. ६२ वषे dell vege YAWA जा तीर्थस्थानमा जापवानु 
WA WHA जापता तथा umi बणता $ d buses quid duc WA ME 53 8. 


Aa) गांधीछ १२६ ae पूळ्यभाव Wal डता जने AR ळ्यारे प्रसंग HAN, त्यारे del 
गांधीळना शनि गया Ret Ra नहीं, स्व. नानछभाहये पोताना YAA Feas प्रसंगो Bawa 
8. dui dug गांधीक साथेना प्रसंगो अने mel aldd Gear sal छे. यांधीछनुं overrated We 
oier छे; AA A aurygud wre and राणवा S नानङभारे पोवाने wt fats cite} 


३३ 2ala ma संसट्ृति :: N33 
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छे. vil स्थान AAR यात्राना WA Y ad WA छे wa vail dagai vud छे del जा गांधी- 


: Yalsd Adj ९६० «di. ite 
< E E नान&भा6 rs साध इता, Dad Veda UB AA WA ed. xus COP 28 
P zm न उडे 3 या AGAA पोतानी उशी. Vaal राण्या at भे sud धान sf इशे. वेशो s 
aud परमेश्वरे पैसों शाप्यो छे, तो dd ANAL seum मोट GANI aa शे um uy ठे. 
Sma AS wad wider sud ad. नाना. मोटा edd a em] गेड्सरणु वर्तन ud. 
परमेश्वरे जेभने धणी संपतति शाप्या छता, पोताना Nani del dai WA avd ov Guia 


gal, Da पोतानी wadi Neid awai mdai ad gla ov आम $j छे, d त्यांना 


E: QA गाळे UB AE 5२ छे. AM 
s sgail sd तो स्व. MAIMUNA पोताना wani dai ygd sab छे š oval वेशो, LL 
Z हुनियामा अमर ad ज्या छे. onda Aaa BÑ शमे Daal yg BÑ sed e deg why 8. 


te अ द ऐवी. संर्पत्तिता UWS 
वेणः: श्री ALNA vues As, ANALG 


२१. Asef awusa wae बणतां भने ugl viele थाय छे. तेशोश्रीना समागभमां सौ 
_ प्रथम सने १८४४मां आव्यो हतो. त्यार ale BaRAAR andj ad ud परंतु WR sla ad 
३८५७ ५४ तो. aMi usen aria eiai तेजोश्रीनो सुंणमय समाणम प्राप्त ud ते Guel 
नीये प्रभाणेनो eafb d sd ase od: 
slug MGEMA १९्‌। naai edeiued S वर्णन ami we] छे ते यथार्थ dad- 
श्रीने 4० पडे B. 


अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोग-व्यवस्थिति: । 
दानं WWW यज्ञरच स्वाध्यायस्तप आजंवम्‌ dili 


अहिंसा सत्यक्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम्‌ | 
दया भूतेष्वलोछुप्त्वं Aled ह्लीरचापलम्‌ dI 


तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता 1 
TENDS भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥।३॥ 


q. अभयं : नी३२५९ - जभे dat संगेगोमा dad निःस्वार्थ जने सत्य wu dad ASH ard 
SUMA ddl शने dal cv sti um याही asa. 
सत्त्वसंशुद्धि : २।१:५२ची पवित्रता dad Mal cv Furs vad). 

ज्ञानयोग व्यवस्थित : पोते बानो Genoa अथो add wig dap is शने maa YA 


jand शोण dipl शात्म्चान dig Quad) ६६2 हती. 
19 न्यु शने sias धान um अरी mpj ते sañsa (ata छे. 


२१५. 
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यज्ञ : यश sil Gus dud Ww उतो. ढोम-डवन उरता-ऽरावता Wa व/पयक्ष तो dual ecuui 
वसी. गयो इतो. 

स्वाध्याय : पोतानो स्वाध्याय्मन ०/पथास dd याळु dq. 

तप : तपस्वी पुरूष उत, ६:ण सडन SUA शटिति इती. 

आज़वम्‌ : ध्यनी सरणता दोवाथी els Gui YA राणता WA तेने निभावत. 

अहिंसा : शरीर, WA WA भनथी ug Add भूर ddl नही. 

सत्यं : सत्य तो Dud भुद्रावेण हतो. sQ š dw anova उता E पूर्वळन्मना yore जा 
HAU Beat प्राप्त थयुं छे भाटे naad È भणवानुं नथी. 

अक्रोध : NGA Gur वेरभाषथी NA उरत नी - देणावभां seia तेने yakal भाटे ३२, परंतु 
HASI AS वैर राणता adi. 

त्याग : पोतानी oval ug cv जोछी ढोवाथी dud iaa UE णास शासि ayl 
शांति : शांत Anl ६२5 sid (aun उरी asdt डता. 

अपैशुनम्‌ ; Addl (et उरता न gdl. 

दया : धीन६:णी Gus YA cv ध्याभाव हतो. del ov A ७२५ प्रडारनां Bens eld sal छे. 
अलोलुपता : संसारना विषयोभां, soni dat Yai तेमनी Aquat Mai शावती नहोती. 
मार्देवम्‌ : नाना भाणउनी UWS eei Hundt ed. 


, ही : ०६०५ gai Asam, du cv Saadi भीति राणवा. 


अचापलम्‌ : भनभा निश्चयणुद्धि धरावता. डता, YANA AA. 

तेज : dovRadt तेमनामां देणा शावती डती. ग्रभावशाणी ५२५ ढता, 

क्षमा : क्षमानो oj पए तेमनामां डतो stp š dud vidis [um ad. 

घृति : अभे तेवी. भुेबीो जावे छतां धीर०/पूर्वड डाम UWA राणवा di WA Adl भेणवता, 
शौचम्‌ : vid aa owed! पवित्रता तेमनाभां हती. 

अद्रोहम्‌ : ASA col इटी 3 arnaud sél wy उरता. नहीं, 

नातिमानिता : पोते ५७ Wat छे तेम मानता. नी शने dal ov भानपान Pals णास AWE 
उरत! नीता. 

सा. yuia eda Ed War yeh भेणववानो, सतत Wied तेभनाभां भने ced; em 


ama प्रसंग. WA त्यारे त्यारे sud ed. रावी Rela जा थोड्या णु पिर da B. पूर्वना 
yor Sub] शने जा oval uausij १६ छे. del ducl स६्‌शति (iis छे. 


४४ २भृति aia alos : : १३५ 
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५ उ Ye Ml मने migetasvet akaa 
वेण: श्री vanita Ravas क्षादीषाणा 


Hai श्री aws भारे 46 um avid गेटवे. YA vidani sd छे au reduce to 
writing KU Sj थाय. dud माटे ala उरवाभां WA जपूरता भनी ad dd छे, Yai vys 
yao मने तेभना सान्निध्यनो, बाल Ha छ dj वर्शन 53 छु. 


Ya aud maad समय a. yroolsil sigie—wled dsa. WA भारा usa 
masl Tavus Aus adaa qat >l AA मित्रो डता.-भारे up तेभनी wa भुसाइरीभां 
mag जेपी au भणी. में dx अथु. 


जाणा पर्यटनमां URA, (el वगेरे gradi saqi डाश्मीर UBANI dd शने नधी ya- 
glai tare YAUA APA A निमिते As उमेरा तथा नवी. (ed भारे yodel all qua 
भणवानु wd. जा BAA yagi apuq NA पाडवाचु sei भारे sgj खेम ua ष्गशाववाना rey, 
तेथी 85590. oil Fiat YA cu भारे Ael पाइवाना हता; YA Ws eon डाश्भीर ude त्या 
सुधीभां ad wi. 

वय्थेना स्थणोनु वर्शन seni नेसु तो. «um eie] ad wa जेटवे डश्मीर ude शने NA vis 
Jan usta sub cue ov azolid sz. 

simil di adj स्वर्ग B. त्यां Ws स्थण ASA त्या. ole; qa Wu ad. serdd WA, 
apla, WA gal, सरोपरो-६4 ads, AMUA भोगव vd AAYUNI vua 
यापता ASA रने १९०४४ af MSA AA ada ने slr. 


६०६०।६, २५०७ AKINA MA तेथी नदीम शने यापाशी, मणे, els MAH red alsa 
$ नम्‌ wel da भावानी 6२७1 aH. साधुसंतो भणे तो तेभनी WA um सत्संग se. 


UAH, JAKA वगेरे जासपासनों ea war पछी SARA (ew AA. 


MA प्रसंग dudl WAN, मभा MUAA YUNA शाने त्यांना ग्रामळवननो, स्नेडना GUNSL- 
तरी AHANI MANA स्वा २९ी गयो छे, edl संतो5भछेनना MWA पक्ष Aral रात 3 दिव 
MAL वगर सर्व bigd waa wel थती š ad ola पडे ना पड़े, त्यां ळ Add dud 
तैयार, भे ६४३ Bite wel जाणी, al diaaa स्टेशनथी ट्रेन "usd Woie? जाव्या, 


भुर्भी श्री ADUSA RAUMA खंतःप्रेरशानो. भडान agg aye प्रभाणभां yA. तेने 
dH dud AUGA समळ परी. ovdl adl S sŠ so amsal B शने sŠ alley gsal. 


वेशो ev म 6द्योगोमा use aul soul, Gas WAN WA इरदेशी पण जरी, छता प्रश्नो um 
WAA भाण YA oy. 


२ विषयनो As ead eun. धक्षिण भारतमा vs "ndun जोरनी "um ed. तेनो Wel 


WA RA, जाणु ung qó dalj ed. ats उपियानी qta हती; um पछी dvdr ते छोटी A. 
MA dij BWA बेनारे wa sJ 
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AUA SU ua dual जमाप छे खाने d Q ova’ छे; del तेनी Rodni रात्रे Aad नधी, 
परमात्मा, BAL सुपुत्रो dà uiie शापे तो Bad Ge ad व्यय, yol नानछभाहनां सर्व 
&gelevdl "um dual cR ov यावी ei छे, A संतोपनो विषय छे. परमात्मा d सोने azoke, 
digred WA daly शापो ad) alea. 


X ज Ye WRIA गांधी डीतिभहिरना e WA सर्ग £ 
वेण: श्री ay स. Near, २३१52, Varese 


8. 3. १८८८मां शिवाणाना ASS दिवसे YA नभनर राळ्यूना गोरा! नामना As MASIHI साधारए 
Rafat giai As asd over oa al? थ्यो ud. ad al. २५-८-१८६८ना [ta ८२ 
वर्षनी वये तेनो पंयमढालूवमां बय थयो eui ते aba न हती, संस्था ddl cud तेमनी wa धन dd 
ते grad aid न डती, धन तो. aa पासे du B. dea गरीनीमा overt छता ane ४श-परदेशमां 
भे sds उपियानु ela of vf A ug ead qta न हती. Ala muq भाटे UR unb Ele 52 
8; परंतु ने ब्मानामां ewe खने segua aza Guía ed ते caua तेमऐ. apai 
सरिक्षएुनी udel संस्था स्थापी A qta भढडत्वनी डती. Wa RMA Mall वयित ren eal 
वेशो snag माटे डाने d ug. AAA Zug भाटे o धश Had डत! A भडत्वनी qta हती. 
ust sid ue जापता, WA छता. sd उरता. sala ay cudloim siebd धरावता, जा daws 
sagi Addl] Wad १६मी Ald WAR वसाहतीखोना sqa WA साइसनी wt आपे B. 
जांधीकने dual माटे धाशुं मान ed, डती, १८४४भां गांधी७ जाणाणान eui siat 
ोगवीने sga, त्यारे भंयगनीमां MAYASA sep wa तेमना नंबामां ell gdl. 

UAYUSA Mal Wird परयूरए MA बावीने नानी esi यवावता हता. sede? डाने 
gizsidl a2 uyesish WA duart गाममां daws मोसाण ud. deg रने duat 
Àj etd जा Galea og cv नानु बागचु ud. vu ध्रियानी पेबी पार sj eu? दृशाटनमां यात्रा 
RAU बीडणता. साधुरो guest cvai-euqai AA पसार थता. del sui sai casa इशे? दुनिया 
गवानी wasa जा Gale १८०१मा, भार वर्धनी वये, सढवाणा वढाएमां भेसीने cR lest 
ovat dsl गयो! २,४०० uda suq २६ द्विसे धरती देणाछ. A sunu ed. त्यांथी नीळ 
१२० HISA Stl a Use. तेभनानी ois WA वनश्रीची बीलोतरीथी eed जे ay Al 

av १,०४० MSA टूर Hoyo oval dial, wig Rall पाएं isz dalani सपडायु, wie), 
que, पवन WA इंगर नवां MA, WA नयाववा। WA ale), इपार्थंश आप्य. 

धरनुं HA शने aoud Wadl deb विणूटा wear CGA शा नधी यातचाशो Revell, 
(sual रने Sri sist राणीने सहन उरी. जाणरे dig शमी wf WA शाब ६ Addl 
नामना WS नान531 FA AYA quip wdle]. d NJ AA AS kj ed ॐ तेने ulud उरता. 3४ 
Raa बाया, जाणरे नवा Sal, WHI WA सढ सछने ते HAMU (aies) Hoya cier 
al sul, wm ७७ HAWA dud Sli न ud. वढा ccv द्विसे ayo wiaj aida तेने. 
od १४मे दिवसे uij., जा यावनाजोथी da YA ad at WA AS येपी Sud lata 
होय A oF Fea AUNA dud २६ kaa उवोरेन्टार्छनमां YA राण्या, जाम भडिनाशो सुधी 
:: aula aia २२ :: १३७ 
१८ 
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Added carat पछी अने Kad सुधी, छवनमरण वय्ये ओवा. णाधा पछी, जा WRA ayol 
Weld ysa ygi. 

राडा नानळभाहना मोटा oud जोरधनद्दासनो, dui ed. iws uyo ueia 
त्या fia Gai Gr Bas इटी ded, नभा जांधीकरे reidas addled qadaydi 
साखार अरी. gd. मोटा oud वेपार भाटे cup साडया गया; rel alawoud auai नेसीने 
RA मढासागर vil gst Gari अने ode wil Udd adsl gsti पाछा 
MUS गया. 


परंतु जा atas vedai जा तखरिया डिशोरने Za जमे? va तो तेने am हुनियानी शाणी 
as YA उती. As arid इरीथी जब्श्पानां मोर्ल पर सवार add alawoud uL dst जया रने 
wa ८४७ ३५१२ जाएंधछनी dui मढेताळ als ५६२ saat पणारे dsl बीधी ! 
wig शु आवो भध्म्य ळुस्सो lad नवयुवान 58 Adai daz sear avr Aed ed? 
ala avaa deli पाछा gsal शने युगाच्डा जया, cub @ पासे sul नामना णाभमां As 
ada वेपारीने ai जोडरी स्वीडारवी ud. ते um Fami? af 200 zuai! 33b wasi शने 
kas uyada ata नीये wag शाने val Awl A ung ed. Tuda sla ws al तो 
siej; ug els qU Mdd स्वतंत्र ६४न उरी. 
जाम YWA जने alse aw adai पोताना wor Gui Aadi शीण्या F ard weal 
३२५ Ba याच्या E SAL a. AS HA SAM evar विश्वविष्यात AARAA Alua sedi 
gaia ay अपरा संनेगोमा पुरपार्थनी sabfa भोटी ने भोटी थती ov ०४. dug उपास. deat sudlui 
wàsl Gaal नाणी जने १८१८ wai dei २२ शनभ Selina wiles ad जया! wee cv 
नहीं wm युगान्टा्मा Awa ailas AAA जारंभ sal. 
जाने UR YA Esai ddw Asai मेती शने Gel 4c WA cu YA wala 8. 
YA तेमनी agaid उवी an ed! sural पयीसेउ usa ६२ sad gor B. del Gus dug ws 
Us oie] जने जायपासनी ola जरीद्ीने WA नाणी, dui शेरडीनुं addr sj. 9. स. १८२४भां 
युंगान्डांना गवर्नरना CA podeis YR 5520 ७६४।2ब ay, cus विष्थ्याध्थभीनो yor kaa aq. 
wis भेती तथा 6धोगोना AA IAA विष्श्यप्रस्थान sj. wis माटे शेरहीनां, घोरडाना रेषा भाटे 
Zalai AM ov 3, या, S शने Wei Gaim वावेतरोथी तेम ov डारणानांशोथी yoresiel धरती धभ- 
Wal ७8. ced evil भाएसो, evil ननावरे शाने Gugdl maid Hai भय इती, al ddw- 
छाये नवी संस्द्रति sald. जेमना छन नीये umd dN aks aade als anid 
पूर्व ड्रामा. wS qaal. dui जडतो, वेपारीशो, adladl निष्णातो, Si, nova, sealed, 
Quad, जेभ ६२५ वर्णन। मासो dal. SU (asi añas oth UA 3 alaws Gula नरी 
mii, खड्डा खने युरोपमा प्रण्यात ad जया. 
. वेषार, १९३००५, Geb डाने AAA ब्योतमांथी sala cvadl aS शाने gatdl ०७. भोरनंध्रमा 
MB 30 बाण उपिया wild जधतन stus fia Goll अरी. सिभेन्ट, वनस्पति ARAL Ber Geli 
स्थाप्या जा नधी. जरअयाभतोनी Gad wom उपिया ave. 
AWALI SAG AA न Cdl. GH शने जाध्यथी, देशप्रेम शने धर्मप्रेमथी, HASA dad 
Adas Maul uy add) डतो. जांधीळ प्रत्येनी तेमनी जात्मीयताने dug Marilee 
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ila yaa शमर zagu cape]. गांधी WA उस्तूरणाना YAANI जासपासनां USIA णरीटी 
ada सोराष्ट्रनी स्थापत्युउणाचा Gru नमूना. उपे Maik नंधावी ava »pdg sf. माध्यमिड zaai 
ua Ra WA aldweuda URA dezd स्मृतिमा UNAZAA भाटे पोरनंध्रभां प्वेनेटरियम गांधीने 
'णगोण[विशाननी, सेवा. oad. udani cv “भारत मंदिर? dudl जारतना wieulas जने ais- 
fas SASHA was AL waa ना0ट्समां wud सिनना६ वढाएवटीनी Anias वार्ता azn 
MRA. A तो. sieulas WA dd; wa नानछभारनी पासे गे तो sala जाणो बाजे. 
desea aeii YAA WA wiylas imag dha dar छता. clawed auv- 

सुधार हता. रने मडपि calie aadal vigar eal. सार्यसमाऊछ wat छतां, deli aineis 
संडुयितताथी YA डता, राथी otel Gat छता. Qum HEA wa ciai B. शाणी इनियाची 
stal Alo sus, 2७ sail भधुसंयव उरती yaksi ova, नानछभाछ uei शीणी रावत! शने 
dadl leis साग्रानयने dap समृद्ध उरता, WL WA साथे रे समृद्धिनो उपयोग Auld 
SUA माटे, धर्म, SAA, rest, मानवसेवा, vlegdeiia, Male Geala ail was Walters stüfui 
Kdl ddl, Wa GL SNR इपियाथी wa ay २म्‌ ANA मानवष्भतन। seul माटे वापरी B. भारतभां du ov 
Gsi was Uw dual wisi पांगरी छे. DHA सधी प्रिय Aaa wa भारतीय siga 
हता. aga YAH aad विशाण ye zat छतां, तेशो प्रसिद्धि शने रलिमानथी ६२ ut रो तेमनी 
usad विशिष्टता B. Gia wast, MARU शने न्मनगरुरान्ये तेमनी सामान सेवा. 
माटे daso नवानथा डता, परंतु dug Malai Gedo, साइसो, संस्थाशो HA विधार्थी-वि६थिनीओ- 
ना विशाण ayei प्रेमाण पिता als cv rate] wie sJ. 

गीतामा निझाम sal sad slg नोष जाप्यो छे ते ataweudal छवनभा Galil ed. 
धंधाभां DA नशे थाय तो तेनो e नही, मोटी जोट wr तो तेनो sigla al. वेपार-धंधो, तो २७०० 
sl ढता. NSS Wadd ध्येय न डता, WA न d. तेमना aa oddl AA Uledi dell माज 
साधन हता. धन up del Wald eda मानता. NA sis शटी ययो dep तो. du sid à 
wg भीळ ad बाण इपिया धानमा ६७ E! dul 58 rida wm नि wa aad पए ale. 
पोते wor जने जापसूळ पड़े शने डेणवणी विना जाणण वध्या डता, तेथी Ral भाएसने जाणण 
quad as शापे, पछी. aa तेने Rell न du. 

seal ISA dus WAL qat, संस्था हती. ore त्या नानी MANA aA व्यय WA तेभना 
WA Duell हाथ RA त्यारे galal wise. ald avai sA समानता शने विधा भणशे 


di oy २1 देशने MRAMA YA मणशे. 
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Y उ Ye श्री, शि MA Wala संपन Earle 
Gus: शरी aaa 99. उारीजा, ley 


YAA शेरी NAYO SUALA मछेतानो प्रथम परियय J. स. १८२४ना Alia महिनामा मेसर्स 
समरशी [१६३६।२ vies sjid Udi थयो. पोरनंद्रनी थे माएऐऽयोऽभां »uddl ६५नमां sel प्रथम 
Maad स्मृति ७७ Ad ने जेपी भारा भनमां छे. d वणते dud भारी asa sear Ats 
प्रश्नी YAA WA मु. sil वि६4६सभाहने sei 3 भे भारो aks जाववा वियर da, तो aw भने 
में भामां तेता ova. २ शएुधारी ds मणतां HA भून आनंद थयो, भारा. माताछनो d Weed Ds 
पुन. Med dud समव्यवता dil वार बागी, ua rid संगत मेणवी, yoru Issel साथे cv १८२४नी 
waai ध्या प्रभाएँ डारापार| lal A wai cv é Hem थयो. ते वणते इं AS asad F awug 
जा BAS शने जनन्‍य व्यापारणुरष dat उद्योगपति are स्टीमरना Fred तथा lard. समस्त 2215 
YA ०४ BER शाने wc duds Adl डता, vuu Ws A जा रीते ad सन्मान WA मने Dat 
मिबनसारपणा तथा ata GY विशेष भान थर्य शने सारीय भुसाहरी ध्रमियान Quad वत्सबतानो 
HA णून परियय थयो. | 


M 


Yor शेक्श्रीनु dy BRA छ yuet Yor Feild Jud NARA Qm ७६।२ब 44 
YAN. पोताना Aes waad परमोथ्य सिद्धि भाटे तेमना qa Gur प्रसन्नता रभती adl; परंतु 
नधी सिद्धि पाछण our राडार sas सुधी. Kaa रने रात meat वगर आर्य उरता. झोड YAA 
RE WA अर्तव्धनि७ उद्योगपतिनी अने भारतीयनी sol भारा मनमा Guall जावे छे. छत्रीसथी ata वर्षनी 
Er Gaz ga puq asda Ade), As yor Feed, was थांभारो WA उतडीनां shad हछिरनार 
२॥ इषिहयोयपुरपने नीरणतां शेर AA ad. शत्यंत smal ध्थाएने «S sats raw शुस्सो 5२ 
परंतु युस्सो शांत wu पछी AS ridiGs Gerd शांतिथी A wer साधीशी अने wedded साधे 
adaj 23 उरे; YA Duel स्वभावनां vieri शने Guemerd ya: पर्यो AU [विना न R. 


à 
à 


YUes WA YA ABA ते aad «made २३२ aed. wWAs URA nadya 
adea शरीरने ६णी नामे. 2163163, न्येऽ-वोट२ Sal vdd भांध्णी wada बेणाती, A वणते 
पश Aad मायाणु AM संस्पर्श सांपडया [विना न रडे, रावी येपवाणी ud भांध्णीमा wa 

ARAA माटे ६२ न. Wal. स्टाइन। भाएसोमांथी AS भांध्णीमा Wes, तो पोतन! Adee श्री 4552, 

श्री UASU š UWA WA aS del तेना worviar YAU MA wa WA तेनी suq सारवार भारे 

RA weit अरी niet Wa भाएसने YA ० Sud जापी पाछा sQ; अने ol सुधी तेनी. aBria 

HE जडी त्या YA तेनी aBrad सभायार youd sda ga ने हरी ox पडे Q जौषध-ठपथार 

M2 uei उरे. रावी सडाचुलूतिनी असर से शेणिष्ट aeai Feel थती. el डाने तेमनी aae- 
Uh weil sefa Zedl aed und GR Ad अब्पना sed wad ya छे. 


मनो. cil oj A Wala gid माएयोमा sua GAZA डणववानो, युणान३| YL 
Mb स्थपाछ, AR Bei vu थी uo emo spl. १६५ Gala ad. d ऽभे si 
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ail णीभछलाछ aga सांपी; शने पछी Gdr श्री धीरेन्ट्रभाछ weal WA श्री महेन्ट्रभाछ भछेताने 
Vil. Busy युगान्डाना XURGA et] अर्थ श्री मढेन्ट्रभा संगाणी रहा छे राने तेमनां पत्नी shud 
सुनयनानडेन dud yee उरी rei B. sua: Grea सेपवानी जा वृत्तिर, wa पर्मआर्य तेम ov 
avàd WA निवृति बेवानी agd तेमना adr YAA awa dum sal तेमां श्री धीरेन्ट्रभा6 
YAA मढाराए। Raj Gria स्वीशरे छे अने sil luwus aw सिभेन्ट vies मिल्स 
ubas Razg Grretfica संभाणी, दशनां ua Gedortovad Bami मठेता-दुटुंननो gid आपे 
छे. WA वृणते sua: Weld 6त्तरधायित्व छोडी YA तेयार थवा देवानी. जा वियक्षण el Saati 
add तो. wüargde ने vies अने. व्यापारी विस्तार छे Awa aed a होत; BA 
YA Mai diania पछी um gu wa मूडोरोनी इद्योगोनी विस्तृत. aS तेना yout 
ya dudl जा aeg gi ov u3dl छे. 


स[तिथिसळार जे wud) ofl स्मरणीय qe. जतियिजोनां सुविधा जने vlie माटे भाषना- 
yds età sae andl WHat नेवी उक्षान। yo eus oy थोडा dii छे. Qam प्रसंगोनी स्मृति 
A विपयमा. भारा. ecani wsdl छे, तेनो aids Ged sj dl स्थाने adl cup. मोम्भासानो 
Bac chia Vids Maw d arid send we uud भरपूर cv dun del duel ७।०रीभां 
3 गेरडान्रीभां जतिथियों yaad नानतमां E na रीते your नडी तेनी yadl sinew राणे. 
NAME det २१०७, WE wQ शासारेशवाणुं wale] sel न GA. जावडी MA GAA vata- 
होरी 244 शा[तिथिशोनी olg जीछी नानतभां संभाण राजे WA dud 343 HA AR quam dl 
इम्‌ भानवतानो HUA पाम्य। सिवाय AS पए शतिधि wel न ३२. Biel SAL ]ुरुडुणना ७६४।२१ 
YANA Ws स्मरए rel aig तो amad नी गणाय, पोरनंधरना नामदार महाराण महारा sil 
नटपरसिए७ साहेनना ded dej Gala Adie] ed. Cail wea नढारथी संण्यानंध eud शने 
सणांवडाबांगोने dud जा प्रसंगे नोतर्या edi. HA Wa श्री Yerwoud yasd प्यवस्थानु संपूर्ण aol- 
दर्शन जापी, ATUMA TUNA खाने ZAMA SUA ovate Ail डती. परंतु vekl MAA 
Viv पछी, WA id ys रडे dl ते नानछला नडी. vaieli Mova शने aga णरा, 
um ते पर Aal wa भाषाणु देण्रेण न da तो रे नधुंषे व्यर्थ, wed शमे रभारा भीन 
welled wa BAe आर्थ णून ov singel उरता; परंतु weil तो A ddl š रमे जभारा suq भाटे 
तत्पर asa, ते USA WA सवारे जमारी UU d GS शने जमे YS “ने पछी um तेशो 
मउेमानोनी ZUMA BWA तेमनी नानी नानी सुविधा विषे Mat उरत! ar भणे. भारतीय zirga 
Si देवो cad जादेश के डोये wearer शरावे पोताना Madi wl होय तो ते २१. ५७० 
३७५) नान&भाछजे, जतिथिना Haim AYA नोतरवानो, duel साथे ardiladle seated, dui 
AZU ad YAA तेम ov Udlsdl भन छती Gated तेमनाभां cv डिमियो edi d dUd satat लु 
५४ थोड yai vd. 

Daud AT स्मरणीय wee d सभय सायववानो, तेशो wi ३ नेर aeai sar 
भो न Qa. समय uda पाय मिनिट तेमनी 6पस्थित. होय cv, ada aye खावी. diet पछी, 
निरत खावी, पोतानी waqu स्थापित satel तेभवाभां बेथ wa वृत्त न हती. नेशो पोते oy sa 
asd सरण yia sa ते खावी. जाणपंपाणभां शाना पे? Ws cl wi छे RelA. त्यारे 
za. eus मोडनबाब ANZA WA WA डता. पू. Asal kld deka deal Gaal हता. 


2: Ruled aid भरति: ; ५४९ 
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परंतु WA त्यांनी sues ढोटेबमा सुविधा Aad asa शेटे त्यां eit. प्रसंग स२६२ sil aeaeteuóa 
महात्मा गांधी डीतिमंध्रिना Galea wa Quq cia se विनंति KUN डवो, जाणवी राते नळी. उरी 
रमे eel USAL तेभऐ US WEA sel 3 ८-30 अथड सवारना २२६।२ साथने CA ovate 
छे Ded dum ad del 8म्पीरियव दोटेबमा जावे, श्री cea नीमि दिवसे थोड War पडया, oda 
ov तो 3issil नरानर daa awl शाने मिनिटे पडी जयेबा, ते YALI AUAU आर्य उरवानो oy 
६०४०४१० JA शंय umn Matai जावतो d d«g Bader WAN छ शने dai seain wes 
eld जापी asia. 

Bs थीछ MA wa av परम भारतीय yar डता. भारतीय Urglaed Bad ase Ð शांति: 
भोक्षः $2१२ alst पोताना YAA परधेथनी GA vael Ail, cani [aqui wad 
रणतं जाणता, Geo स्थापी, was zad स्थापी, 6छेरी शने तेनी SUMA sla ua aia 
ANGA माटे २२५० WA ws SARA भांधी, dej नाम 'शातिडुटिर' wy. wadd Gril 
AMA पोतानो शाबेशान ANA Nl शा नानी SARAH डाढयो शने त्यांथी पोतानी aukas uR- 
वार सभी, ANAN ७१२ HENA als शने सारत AZAN scad, शर्थ seu ]ुरुडणनी. 
संस्थानी uada उरी; akal अवेळ स्थापी; भारत मर शने waaa dez ARU oval 
WA RARA wal. A नधां Gu mdse WA शीम्‌ मायाममता A yzi uda थतां 
इता. WAS Gel स्थाप्या छता. dud थित्त aizslas प्रवृत्तिजोभा परोवायेलु d. ale vys भाज. 
तेशी गंगाडिनारे हरट्रारमा. जाणे. राने तेनी जासपासनां YA तीर्थानी ata उरी भन, wa शाने 
जात्मानी पवित्रता पामे. aa MAMA जप 53; aad अथावार्तानुं NAA YUA sais द्वारा उरे. 
rsd WUU Yalsid बे WA तेने Grova शापे. ANAA raya we सुरक्षित 
सरिताधाटो YA भांधवानु न ys. ori ori धर्म शने संस्द्रतिनी gka sels ०४३२ us, त्या. dud 
साथ Ge cv da. budai yedes समां शोभनां शनेऽ uaa sid भने परियय इं MAR 
WA परिवार साथे ढरट्रार जयो त्यारे HAN, शी, aba शने isa ada शेडीसाथे sd youd 
adi होय Wat YWA दर्शन भारी शब्पमूति शने Bleu जनुभव UAA HA SAU YA Aldy- 
MH ai छे शने जेभना WAS Yee A E स्मरए 53 t9 शने सडर्योनी seyal si छु त्यारे 
As (rin waa नदीमा स्नान अरीने dau पवित ava aur wie AG शेवो मने cua धाय छे 

YA wer म भारा. WAA शश्रुथी riya sl E छे d dudl जस्थिविसष्शननो, dual 
थ्यासी qu wal WAWA पछी dual नाना ya श्री. मएन्ट्रभाछ महेता. WA Wadi yor रस्थि पोर- 
AE Deal, yuti धरतीमा ळमना yid Ger थयो शने oti dug See əu[kstat Adley 
ede als नामना भेणवी - से पुरुषार्थ WA धाननी Rai- duai Ra a पपरावाय तो sl 
SU WAUA? WA Wadi पूवि SAN Ws ria (lat भावाने समर्पित sai wed. ळे adel 
समक्ष AHR Beis Used sal हता, oval AMM was भीषण vanel eà पिश्चांति शोधी हती. 
Bea oral खोच्नळणथी A पश्तीनां भानवीनां Ul, भन शने शरीर asi W awa नदीमा, ७० 


stoves, Rud WH पासे, जारे ai तेमना YA दरारा As Wel waedd Watani 
Rasad पघराववामा जाव्यों शने A Ad युगान्डाना Ws समर्थ YAA Ceda, छ नना नणरपतिनी 


qA, Uds उपे said ad. A SWAA YANG स्मरए sald जा. ermal संडी 4६ 
-अश्रुपू्ए IAN शने विषाध्भर्या ect. 
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उ प च परम ea (sima 
aus: श्री भाहनक्षाक्ष थी, Arena 


यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं तत्‌ तेजो विद्धि मामकम्‌ । 


श्रीमद्‌ भगवदगीता rea ca, res ४१मांथी DU WA Gea sat छे. d MU समळत 
शीण्यो, त्यारथी, out oa ¢ माराथी विशेष समन्यूवाणी व्यक्विना alai wu, त्यारे मने गीताना 
Gual MSA जापोजाप wa ad cvd शने coy um मारी समळ अने cfe शे cv al B. 
sels lÀ भें मारा cv १०६ YA छे. 


२१. शेळ clawed sie भछ्ठेताना HUSHI d YASHI ASMA मारा ते dudal भिन २१. 
dre “भा णापटवाबा, delat निवासस्थाने सने १८१८-१८भां wie इतो. deel d avid 
तेजो qala वीर्यवान youd Asy शने yes शरीर परावता डोवाथी AS ua cala पर पोतानी 
छाप पारी ASAL gdl. du. Gala, dev शने Yes HAHA ov AS wm casas पोत! dag vus 
शता. इता. 


डु तो जा वणते विद्याथी : iava ala वर्षभा हतो. विद्यार्थी जवस्थामों d asd समान 
cv मानतो, del धन शु? धनवान NA sear? Gellar sj? शने उद्योगपति डीश siqui TAM भने 
ag ज्याब न हतो! परंतु Asal awus yasai थोड. दिवस rll शने भारे तेमनी साथे बभ 
dmi मुना. aS [qamal नानीमोटी YA अरवा ovaid ad, ते wad भने बाथ and. 
मारामा तेगोश्रीनी (evene गणी रने Bear Bear kadai तो मने पोतानी साथे शाहि ad ovate 
दरणास्त si ज। ध्यणास्तथी é णरेणर बबयायो परंतु भारो HATA शभ्यास, भी. A. yA YA 
SUA dadl d मारा! सढायडोनी wa cied डतो. gad de al ov भाडी ud; Wea में duel 
दरणास्त OLE आभार मान्यो. परंतु d s वणते मारा Ws पितर७ qué varo नार मारी साथे 
हता, ANA rls. ad ova में Assi dlaou; dug ते विनीत. स्वीडारी भने Gugd sal. 


WA ओवेळनो. थी. A सुधीनो wow YA sl तरव तो d rhs aA od as wg 
Ds acua Afua WAHI é wiles गयो. d AWA मारा पितरा6 oud a arg शे४शीनी 
AL «d नोरी YA sQ aiad tit) sdl ddl; alesis तो. त्या sel. 


suai amai gradi इस्तां As kaa USA में swt ते aad waa पेढी As 
uses sea त्यां मेया. del नपोरनी या पी ret उता. é गयो. में भंगाणी ai a 
हाथ AL नमस्कार sal, ANY WA ara ov पिछानी बीधो. पूछयुं : “मोषनबाव, sa जाव्या छो? 
भें अद्युं : “शेठ, GaAs वर्ष aa” di sd, “Fu मण्या al?” भे sel : “Asie ua जापने ara 
dd तेना. SŠ सभायार 4 डता WA जापने ge sal ung तेनी भने भभर न हती; du में Ada 
ws um नदी”, “teus sj sd छो? d wee valoi भे भारा US ०२२७४ नारएनी ६५१] 
Sse calej. ताढाबिऽ वो A न्न ved : “cual cut मयार aad WA बीधा 8, wed 


crop नथी.” में sep: “भवे, sÑ AS वजत nella”, WA शभे छूट Wal. 
३:२भृति aia सरिति: : १४३ 
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३5 gal yor geda पोताना नंगबे opu अने sls ov kad 2s Hues sleet 
Gur (ifl aud- “Aua ase”. 

Er Tsai amma, Fal ud à धर्शाववाना ठेतुथी cv मार! dal wad प्रथम Madd जाटवा 
दाना विस्तारथी awj छे. 


: | E | ait kadai Isa AA डायरे. नभाववानो शोण vd. AS ua थी. शे. aAA š 
ze HAYA cram सुधी पए AA यपण wa सारी समळ्ऐवाणो भास qud न्रे wi तो. तेने 
z ; भोबावी Sal डाने. पोतानी WA cv, पोताना Aela स्थाने ov स्थापता, शामा. We UB lad "i 
E ३ Rani daa भाएस विषे पाछणथी 56 aod aeg aya मगे, तो. ते भाएुसने dell oul 


Gua] Vs भासनी नोटिसनो पणार जापी Gad हेता. sl A मास Asail WA enol cv aged ed. 
भाएसोनी asel Assi भाएसनां send, नीतिनिपुणता WA जायारवियार GA ov उरता. 
spia नभणी होय तेने सारा यान्स न मणता, परंतु मे पोतानी णुद्धियी पोतानी seleta sad, 
as ते ssla प्रिय ad us dg तेशोश्रीचु wañus aay ad 
Sez auksa yor fsla del wuewrays डता. १८२३मा वेशोरे जा साहस. GURY. 
ते ध्रमियान तो dels १०-१२ Aa (a. fsla wiles भनी. YA डता, जा kadai तेशो 
ier Gawi wise sals SIM उरता रने स्वीय coad ova बत्ती थाय, ded त्वराथी 
३5 ब्यारे um el aus त्यारे तेमना AAA ada पेड शाने Waa ada ७०४२ ag ov भेये. 
पछी ते समय aud da 3 alan Ad da! तेनो dad wa AS Ge इतो 4d. पोताना 
wol wp २३२ब। वियारोनी ३परेणा AA AWA BWA YARAL Bs UNA SUGUA ANA ते भानत 
aba wazuri भुआ YA ov Ada. Ani शिधिवता न यावे. 
SES sell As ouy धंधामा voila उरता थया, तो. बीळ गाळू पोतानी sade जाछोपातणी 
रे. सामा WA बोडोपयोजी SU qutaqt गया, जा AÀ दिवसे दिवसे aad ov uel शने 
ते धोधमा परिवर्तन wea. 

Aiai cra थाणाभां As arid ddl तरश्थी Aud agata उरवामां re] ed. त्यारे ७ 
Usa वणतना नैरोभीमांना सेडटरी als तेमनी धानवीरतानो Gear sla में se : “पेसा dat 
i 67 समा०/न। sexu वापरता नथी 5 नथी. SEMA, परंतु मे मानव्सेवामा YA छे ते ov 
8 sta B. ७. d. पीरशनु well YA GAMA, AHANI २१२७ WA छे wa जा Wd Gaa- 
dà sl MUS ma छे. ते oy जनु३५ Guledt wi ASA d ada Gub उरतो : 
| €& qina: पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
rs पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते l 
vm wi >बो5नो wel GUREA cz sil छे ते मारा vaai ed छता A वो तेनो शर्थ usi 


d yyl ld eel 8. (vel) 

“Guill etj ळण Gas बेवामा जावे dium 

“Ju भाजे पूर्ण ov aQ छे? 

ने Gael agia AL जा sels) शर्थ sub छे. में Cela wa भरपूर 
pa छे. sug Asa भानवु छे š sil नानळभाछ a s पोतानी 

AL opu, तेम तेम dud ws wes प्राप्ति थती ad 


रागरे AL ay Sita भडेता Vale 


$ ३९ २०५ ५ 
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वेशो youl wa शोर्यनी भूत सभा तो नानपएयी cv ढता; परंतु दाचवीर star A आर्य 
UAUA समागम WA संखारोना प्रतापे. sil नानछभाहनो Alis पर्म तो dea धर्म eds परंतु 
ail MAYASA Weld Fan ward देवने देव भानवानी वृत्त थती न हती. del मडपि catie 
सरस्वतीची WA त्यार wel Qam Adar awl aog agad aai yor yor जावी. जया 
ddl; Reqd ov नहीं, परंतु ते aad ६२ glee वेशो प्राएइप ad usar हता. wel समान्/नी 
USA स्थापना dual ov जाडायधी, नेरोभीमां “sil cadie amala” ad. जार्य सभान/ उन्पाशाणा 
wud, ने &पावामों शर्य sour मंदिर जने. उन्याशाण। TAWA. दारेसबाममा dual adler श्री HYR- 
AMSHA धर्मपत्नी, Eagar SMALL पए शर्य Aula SUZA TAWI. det विद्वान as 
जात्मीय city श्री aza परीक्ष; उता. YA asada aldi kAd रने did? Hedd शने 
जापभोण wild aqua AMUA “agata wel seus AA ged नीस छीऽरीगोधी 
इरी. auod संण्या YA wiU; WA श्री. soiled alai seq dui तो उडी asa 3 : 

ti sot odd सें dA 
oi sl त्या. धरि AA wef. 

vua देवभुनिशे GrirelPieael werd dA, शुद्ध राणी ने AA ने au asiu सांपी “lil 

श्री gadoga जत्यारे निवृत्त WAA wHelaleni गाणे B. संस्था dag ERE aidi उरी पोते 
Bele Bete vlie agad छे. Rov भगवीने पोताने gage WA छे. 

DS विषयान्तर af छे. छतां a wird dd A ov छे š श्री awusa प्रेरणा अने 
दानथी ov श्री. ayamas wu संस्थाने uud atul छे. 

हवे wel ser मछाविधावय, डारेबी नाग, wer विषे ASA. जा संस्था श्री MAYASA पोताना 
Gawa sal छे. तेना विस्तार विषे जा स्थाने बणवुं YA उपे ad; 3२0 $ २ Rq l- 
प्रसिद्ध B. तेजोश्रीना छवनयरिन्रमां ua जा qtaq yona GedU छे. वणी जा urd WA न्याय 
di संस्थाना संयाबड audi vician cv जापी as. sil ea स्वर्गीय पिताऊ AI 
राम्‌ गायडवाडे ARa परम प्रिय मित्र WA Ges2 avys छत, dual जाणा gel जा 
विधामय शानयज्षमा छवनभरनी जाति जापी छे. d wa धन णर्यनार dieat नर Gssil Aldy- 
भाहने धणी ov भावपूर्ण viol जापु छु. dev पु WAS संस्थानों Geq sod al न्भ B. पोर- 
oier आर्य ser Azadi भडानो, तेनो विस्तार जने UA Mail sil wsi ६४६५टनो 
vaja sud. Feza (विसो शने aed YA aswel dar उरावीने Ws SAU vad Buail 
Jaku asad WA Gell s छे; WA dai yauRel gl लढेन सविताइभारी जा सस्थाचु 
संयावन WA देणभाण अरी ral B. 

जुडना! alla A uu ada छे. sm As Darel यावतु ug ते ug नथी said. ते तो 
saa ulat wu बाववा-4$ oval साधन cv B. खर्डी ug स्व. dezi MAYASA पत्नी मती 
idad YA सडडार WA छपन-साथी als २७३२ सांपरेब छे डाने. del dud chua wad 


धन्य भर्न्यु छे. 
प्रभु श्री. MAYASA स्वर्गीय जात्माने चिर शांति ət. 
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$ ५ w वे प्रेरक स्मृतियाँ 
San: सु. श्रो स्तातिका शान्ताबहन वर्मा, भूतपूर्वं अधिष्ठात्री, गुरुकुल, पोरबंदर. 


महापुरुषोंकी महत्ता छिपाये छिपती नहीं है । वह पुष्प-सौरभकी भाँति उनके वचन, रहन-सहन 
और आचार-विचारसे स्वयं व्यक्त होती रहती है। वे साधारण बातचीतमें ऐसे अनोखे वाक्य कह डालते 
हैं जो श्रोताको आजीवन याद आते रहते d हमारे दिवंगत पूज्य बापूजी भी महामानव थे। निम्न- 
लिखित घटनाएँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 


उन्होंने एक बार मुझे लम्बी बाँहका स्वेटर कोहनीसे फट जानेके कारण ठीक करनेके लिए दिया। 

स्वेटरकी ऊन जैसा रंग मुझे मिला नहीं । मैंने स्वेटर ठीक करके उन्हें देते हुए रंगकी भिन्नताके faqaq 

खेद प्रकट किया। वे सहसा बोल उठे कि, “ फटे कपड़ोंसे और बूढ़े माँ-वापसे कभी शरमाना नहीं 

चाहिए। ” इस छोटेसे वाक्यमें उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी! मानो जीवन-भरका निष्कर्ष सामने 

eie रख दिया । श्रद्धा-मक्तिसे मेरा मस्तक उनके आगे झुक गया। जिस आदर्शको उन्होंने हृदयंगम कर लिया 

E था उसे उन्होंने सहज भावसे कह दिया । इसी प्रकार वे अपने नौकरोंसे कपड़ोंकी मरम्मत करवा कर 

पहनते थे। नौकरने अच्छी तरह सीया है या नहीं यह देखनेकी उन्हें फुरसत नहीं थी। इससे उनकी 

अपरिग्रह-वृत्तिका पता चळ जाता था। ऐसा लगता था कि उनकी लक्ष्मी उनके लिए नहीं है पर वह 
केवल परमार्थके लिए ही अजित की गयी है। 


अपनी अस्वस्थ अवस्थामें भी वे नौकरोंका अत्यधिक ध्यान रखते थे। दोपहरके साढ़े ग्यारह aad 
ही वे उनसे कहना शुरू कर देते कि तुम भोजन कर आओ और शामको सात बजते ही पुनः उनका 
आग्रह शुरू हो जाता। केवळ कह कर वे सन्तुष्ट नहीं होते थे, परन्तु प्रत्येकसे वारी बारीसे पूछ लेते 
थे कि उन्होंने खाना खा लिया है या नहीं। रातको ९ बजे वे सबको सोनेके लिए भेज देते थे। गुरु- 
कुलके रसोइयोंकों अधिकतर चूल्हेकी गर्मी सहनी पड़ती है इससे कहीं उनकी आँखें विगड़ न जायें यह 
विचार आते ही उन्होंने संस्थावालोंसे कह दिया कि “इन्हें दो वार छाछ दी जाय। ” वे छोटे-बड़े सभीकी 
सुख-सुविधाका ध्यान सदेव रखते थे। इसी कारण दरिद्रनारायणोंके वे स्नेहभाजन और दुलारे वन गये थे । 


उनके पास पुरानी मोटर थी । बार बार बिगड़ जानेसे उस पर खर्च अधिक होता था । उनके 

 पितुभक्त पुत्र माननीय धीरेन्द्रभाईने नयी मोटरमें बैठनेकी उनसे प्रार्थना की, पर उनका उत्तर सुन कर 

सभी स्तब्ध रह गये। वे बोले कि “मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और मुझ पर खर्च अधिक होता है इससे 

. क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? ” यह सुन कर भाई पर घड़ों पानी पड़ गया। वे उन्हें अधिकसे अधिक 

सुख देना चाहते थे, पर पिता नयी-पुरानीके भेदसे पर हो गये थे। जब पुरानी मोटर साथ दे रही है 

` तब नयी मोटरमें क्यों बैठा जाय? वे जीवन-यापनके लिए कमसे-कम वस्तुओंके उपयोगमें मानते थे। 
वाह्य चमक-दमकने उन्हे कभी आकर्षित नहीं किया। ; 


एक बार उनसे किसीने कहा कि “अमुक धनी व्यक्ति तो अच्छी अच्छी मोटरोंमें घूमते हैं। आपने 
पुरानी मोटर क्यों रखी हुई है? ” झटसे वे बोल उठे कि “वे अपने वापकी कमाई पर शान-शौकत 


जीवन “ कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः” का प्रतीक था। वे जीवनमें कभी 
act. श्री man ii (atia. win २१तियंथ $ : 
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असफल नहीं हुएं। हमारे शास्त्रोंने कहा है कि “क्रियाणां खलु धर्म्याणां सत्पत्नी मूलकारणम्‌ । ” पुज्य 
वाका दान-प्रवाह गुप्त रूपसे सदा चलता रहता है। 

आज वह महामानव हमारे बीचमें नहीं है। उसका पंच-भौतिक शरीर नष्ट हो गया है पर उसका 
यशः शरीर यावच्चन्द्रदिवाकरौ तक सबको प्रकाश देता रहेगा। उनका जीवन ही उनका उपदेश है । उन्हें 
उपदेशके लिए शब्दोंकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसे महापुरुषको मेरे कोटिशः प्रणाम gii 


wow < पुज्य बापुजीकी एक स्मृति 
लेखक : सु. श्री सतोबहन भोजवानी 


तारीख २६ अगस्त, सुबह करीब १० बजे किसीने आकर कहा, “आपको पता है सेठ श्री नानजी 
कालिदासका स्वर्गवास हो गया? ” समाचार सुनते ही जैसे मेरे हाथोंसे कुछ गिर गया। आठ दिन 
पहले समाचार मिला था कि वे अब वेहतर हैं। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर समाचार- 
YAA पढ़ा। वही दिन उनके अन्तिम संस्कारका था। उस समय पोरवन्दर पहुँचकर अन्तिम दर्शन करनेका 
समय नहीं था। दो दिन तक हर समय पुज्य बापूजीकी स्मृतियाँ याद आती रहीं। ऐसा प्रतीत होता 
था जैसे गुरुकुलका सूर्य अस्त हो गया हो! 

तीसरे दिन मैं पोरवन्दर पहुंची । दो दिन पूज्य बापूजीके परिवारके साथ ही ठहरी । बहुतसे लोग, 
दिन-रात आते रहते थे। धनी तथा गरीब सभी उनके गुण गाते थे। गाँवकी स्त्रियां उनकी नम्रता 
तथा सहानुभूतिको याद करके रोती थीं। 


हरएक इन्सान जो इस दुनियामें आया है, उसको अवश्य जाना ही है, परन्तु जव मनुष्य अपने 
अच्छे कार्योंकी सुवास छोड़ जाता है तव उसका जीवन सफल माना जाता है। 


एक प्रसंग मुझे याद आता है -- गुरुकुल छोड़े मुझे करीब दो-तीन साल हुए थे। में उस समय 
राजकोटमें राजकुमार BOTA पढ़ा रही थी। गुरुकुलका वाषिक उत्सव था। मुझे निमंत्रण आया था। 
गुरुकुलको मैं पुण्यभूमि मानती थी। भारतीय संस्कृतिका मुझे बहुत कुछ ज्ञान उधर ही हुआ था। इस- 
feu मैं उसको अपना तीर्थ-स्थान ही समझती थी। निमंत्रणको स्वीकार करके मैं दो दिनकी geet 
लेकर पोरवन्दर गई। रातको देरसे पहुँची । गुरुकुलमें ही ठहरी। दूसरे दिन गुरुकुल प्रदशिनीका उद्घाटन 
पुज्य बापुजीके कर-कमलोंसे होनेवाला था। हम सब उनके आनेकी राह देख रहे थे। जल्दी ही वे अपने 
निश्चित समय पर पधारे। दूरसे मुझे देखा, प्रसन्न gu, आगे आकर कहा, “ सती बहन, आप बहुत 
दिनोंके बाद आयी हैं। ” परन्तु मेरे आइचर्यकी सीमा न रही जब उन्होंने कहा कि “ इस प्रदशिनीका 
उदघाटन सती बहन करेंगी । ” मै घबराई, कितना ही कहा, ऐसा नहीं शोभेगा, परन्तु बापूजी कहाँ मानने- 
वाले थे। उनकी महानता, नम्रता तथा प्रेमने मेरे हृदयको छू लिया और मेरी आँखोंमें आँसू भर आये। 
वे सब प्रकारसे महान्‌ व्यक्ति थे। मैं गुरुकुलकी एक भूतपूर्वं अध्यापिका थी और इस मानके योग्य नहीं 
थी । यह मान केवळ मेरे लिए नहीं, परन्तु समस्त स्त्री-जातिके लिए था। उनके इस कार्यसे मुझे नञ्जताका 
पाठ सीखनेको मिला। 

वे अब हमारे बीचमें नहीं हैं, परन्तु हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गये है । उनके जीवनसे हम 
बहुत कुछ सीख सकते Š | वे अमर हो गये हैं, अपनी कीति इस दुनियामें फैला गये हैं। | 

हम सब प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा परमात्मामें लीन हो जाये और ईइवर हम सबको ऐसी 
शक्ति दे कि हम उनकी दिखाई हुई राह पर चल सकें। 
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Y % £ श्री बापूजीके सान्निध्यमें 


लेखक : सु. श्री सुशीलाबहन पंडित 
व्यवस्थापिका - आर्य कन्या गुरुकुल, पोरवन्दर ` 


आये श्रेष्ठी, स्वनाम-धन्य सेठ श्री नानजीभाईने आये संस्थाओंकी मात्र स्थापना ही नहीं की, परन्तु 
स्वयं mi और आरय-संस्कृतिके आदर्शो पर जीवनभर चलते रहे । 


उन्होंने मह॒षि दयानन्द स्थापित आर्यसमाजके दस नियमोंको अपने जीवनमें यथासम्भव अपनी शारी- 
रिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्ति अनुसार पचानेका पूरा प्रयत्न अन्तिम समय तक किया, और समय 
समय पर चरितार्थ करते रहे। 


आर्यसमाजके प्रथम पाँच नियमानुसार वे ईश्वर विश्वासी, ईश्‍वर भक्त, सत्यविद्या श्रवण करनेके 
प्रेमी, सत्य धर्मका आचरण करनेवाले थे। पिछले कई वर्षोसे अन्तिम समय तक प्रतिदिन गायत्री मंत्रका 
जाप करते XE. इनके ईहवरके प्रति दृढ़ विश्वासने उनके अन्दर रहे हुए प्रबल आत्मबलके दर्शन, - 
निकट रहनेवालों तथा निकट सम्पर्कमें आनेवालोंको कराए | 

इस आयेश्रेष्ठीने अपनी कुटीरमें, संस्थामें, आर्य-मंदिरोंमें गायत्री मंत्र तथा “सत्यं वद, ' और ' धर्म- 
चर ' के वेदवाक्योंका आलेखन करवा, उस मार्गके स्वयं तो अनुगामी रहे, पर भविष्यकी जनता और 
विशेष कर भावी माताओंके लिए भी यह मार्ग अपनानेको द्वार-द्वार पर यह You अंकित कर गये। 


उनका स्वप्न था कि गुरुकुलकी ब्रह्मचारिणियाँ इन वातोंको जीवनमें सींच लें, और गायत्रीके महा- 
मंत्रको समझ लें, निडर बन जावें तो फिर संसारमें उनके लिए किसी भी कष्टका सामना करना कठिन 
नहीं है। महषि दयानन्दजीके जीवन और कथनको वे अपना सच्चा मागदशक मानते थे। वे कदापि 
नहीं चाहते थे कि देशकी भावी माताएँ जनसमाजमें प्रचलित ढोंगोंका, कुरिवाजोंका अंधश्रद्धासे अनुसरण 
कर संकुचित मनोवृत्तिवाली बनें। उनका आदेश तो ब्रह्मचारिणिओंको अपने शील, चरित्र और लज्जाकी 
रक्षा करते हुए निर्भय आर्य माताएँ बनानेका था। स्त्रीजातिका अपमान वे सहन नहीं कर सकते थे, 
और ऐसे अवसरोंको उत्पन्न ही न होने देनेमें विशवास रखते थे। 


उनका गुरुकुलमें अन्तिम प्रवचन था कि आफ्रीकामें श्रीमती सरोजिनी नायडूने अपने शिक्षण, संस्कार 
और निडरतासे जो प्रभाव डाला था उस प्रकार इन कन्याओंमें से एक भी अच्छी शिक्षित, राष्ट्रविधात्री, 
निडर देश-सेविका निकल पड़ेगी तो अपना कार्य और स्वप्न सफल समझँगा d 


कन्याओंमें इस प्रकारके वातावरण, संस्कार और चरित्र गठनके लिए गुरुकुलमें चारों प्रहर वैदिक 
का मंत्रोंकी प्रार्थना, संघ्या, हवन तथा नैतिक शिक्षण देनेका प्रबन्ध रखा। कन्याऐ अपना राष्ट्रके प्रति 
ऋण अदा करना समझें, अपने अस्तित्वकी महत्ता समझें, अपने समान अधिकारोंकी भोक्ता बनें, इसीलिए 


e 


। कार्यक्षमता, निःस्वार्थता और निरभिमानतासे प्रेरित होकर एक आदर्श रख अजातशत्रुकी तरह 
कर चुके थे। वे सच्चे अर्थोमें सत्यग्राही थे। 


ou We hs 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बड़े बड़े विद्वानों, साधु-सन्तों, और संन्यासी-महात्माओंका सत्संग उन्हें अति प्रिय था, इतना ही नही 
उनकी भूरी भूरी प्रशंसाके साथ वे खुले हाथोंसे उन्हें दान दक्षिणा दे सहायता पहुँचाते थे। लोककला 
और विनोद उन्हें प्रिय थे। आफ्रीकामें आर्येसमाजके प्रचारके feu समाजोंके भवन-निर्माण और आर्यकन्या 
पाठशालाएँ खुलवाकर भारतीय संस्कृति और वैदिक शिक्षणके प्रचारमें अनुपम सहयोग दिया। 
भारतमें महषि दयानन्द स्मारकके लिए महालय खरीद कर तथा महात्मा गांधीजीकी स्मृतिमें, कीति- 
मंदिर स्थापित करके करोड़ोंका दान देते हुए अपनी राष्ट्रभक्ति प्रगट की। उनका स्वयं वेदाध्ययन 
न होते हुए भी वेदोंके आदर्शोके प्रति सन्मान और पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रचार करवाना महषिके सच्चे 
अनुयायीके रूपमें दिग्दर्शन कराता ë! 

आर्यं समाजके छठे और सातवें नियमानुसार उनका जीवन परमार्थी था। उन्होंने एक हाथसे कमाया 
और दूसरे हाथसे उचित दान दिया। परोपकार करके अपने जीवनकालमें सुख और शान्ति, जो जीवनका 
वास्तविक स्वर्ग है, अनुभव किया। 

उनके निराभिमानी, मिलनसार स्वभावके आगे छोटा, वड़ा, ऊंच, नीच, धर्म या जातिका कोई भेद 
नहीं था। सबसे सन्मानपूर्वक मिलते, प्रेमसे बोलते और अनेकोंको सहायता पहुँचा कर उनके जीवन 
संरक्षक वन गये। 

धर्माचरण उनके जीवनमें महत्वका स्थान रखता था। राष्ट्रोत्थानमें विद्याकी वृद्धि और उसकी नींव 
मातृजातिको शिक्षित करना ही हो सकती है, इसे वे खूब समझते थे। अपनी पुत्रिओंको आयं कन्या महा- 
विद्यालय बड़ौदा जैसी आर्य संस्थामें, जहाँ कृष्ण सुदामा जैसा कोई भेद नहीं था वहाँ, तपस्वी जीवन और 
वैदिक शिक्षण प्राप्त करनेको, आरम्भसे ही मोह, माया और झूठे लाइ़प्यारको Beast इस तपस्वी 
पिताने रख दिया था। परिणामस्वरूप आज सौराष्ट्रमें एक विशाल वटवृक्षकी तरह आर्य कन्या गुरुकुलकी 
३४ «d qd स्थापना की । जिसमें आज ८०० ब्रह्मचारिणियाँ वेदमंत्रोंका गान करती हुई सुनाई देती e 
सत्रीशिक्षामें पिछड़े इस प्रदेशमें आर्य वैदिक शिक्षा ग्रहण करनेका आकर्षक धाम वनी हुई di 

इसीको सच्चा आर्य कहते हैं, जिसने केवल अपनी संपत्तिसे या अपने पुत्र-पुत्रियोंकी शिक्षासे ही 
सन्तुष्ट न होकर देशविदेशकी कन्याओंके लिए उचित शिक्षणका सुन्दरतम प्रयत्न सफलतापूर्वक किया। 
यह उनकी अमर कीतिमें चार चाँद लगा रही है। 

अनेक धार्मिक, राष्ट्रीय तथा ऐतिहासिक अनुष्ठानोंमें अनेक भौतिक साधनोंकी सुविधा उनकी उदार 
दानशीलतासे प्राप्त हुई हैं, जिससे संसार परिचित है। परन्तु उनकी वास्तविक जीवन्त स्मृति तो यह 
आर्य कन्या गुरुकुल ही है, जहाँसे sesi कन्याएं शिक्षित हो चुकी हैं, और आज भी यह वाटिका लह- 
लहा रही है। उन्होंने अपनी उत्तरावस्थामें प्रत्येक क्षण इसीके उत्कर्षमें लगाया । 

कुलपिताजी “ बापुजी ' के लाडले नामसे संबोधित थें। वापूजीके सान्निघ्यमें विताये पन्द्रह मास उनकी 
एक एक बातका स्मरण कराते हैं। 

बापूजीको गिरनेसे जूनागढ़में चोट आ गई थी। तबीयत काफी खराब थी। वम्बईमें इलाज चल 
रहा था। उठने बैठनेकी अभी शक्ति नहीं आई थी। वहाँ पड़े पड़े भी गुर्कुलकी चिन्ता उन्हें व्याकुल 
रखती थी। मैं उन्हें बम्बईमें मिली। मेरी पोरवन्दर जानेको स्वीकृति सुन कुछ आनन्द तो था उन्हें, 
पर साथ ही यह चिन्ता थी कि मुझे पोरबन्दरमें रहना पसन्द आयेगा या नहीं? इस अवस्थामें भी 
मुझे वहाँ क्या क्या सुविधाएँ चाहियेंगी इसकी वहाँ खाट पर पड़े पड़े भी चिन्ता कर रहे थे और मेरे 
पोरबन्दर पहुँचने पर शीघ्र ही वे पोरबन्दर पहुँचेंगे ऐसा आइवासन भी देने लगे। 

१९६८, जूनमें मैं पोरबन्दर आई। सुविधाओंमें विशेष तो और कुछ नहीं, परन्तु मेरे निवासस्थानके 
पास संलग्न रसोईधरकी आवश्यकता थी। पू. बापूजीको पता चलते ही स्वयं उस स्थान पर आकर, 
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निरीक्षण कर, कहाँ क्या करना है, इसका नकशा ATH तैयार कर मिस्त्री आदिको बता दिया। एक 
मूळ आफ्रीकन कन्या मेट्रिक पास कर चुकी . थी। उसे बड़ौदा सयाजीराव युनिवर्सिटीमें प्रविष्ट कराना 
था। मुझे कहने लगे तुम इसे प्रविष्ट करा आओ; जब तक तुम लौटोगी तुम्हारा रसोईघर तैयार हो 
जावेगा | तुम इसकी तोड़फोड़ और खटखटकी आवाजसे तंग भी न आवोगी। कितनी सूझबूझ भरी थी 
उनमें। दूसरोंको सुविधा देनेमें एक साधारण मनुष्य भी इन बातोंका ख्याल नहीं करता। इनका विवेक 
उनकी महानताका द्योतक UTI 


लड़कियोंको स्नानके मीठे पानीकी तकलीफ थी और अब अधिक पानी मिल सके इसकी शक्‍यता 
थी 1 अध्यापिकाओंको स्नानगृहोंमें मीठा पानी चाहिये था तथा स्वतन्त्र शौचाळयोंकी तंगी थी । पु. बापुजीसे 
कुछ संकोचपूर्वक मैं इस तकलीफका वर्णन करने लगी । दुसरे दिन देखती हुँ कि उनका काम करनेवालोंको 
हुक्म मिल चुका था कि व्यवस्था कर दो। यहाँ कोई कष्टमें रहें यह वे देखना नहीं चाहते थे। वे कभी 
यह सहन नहीं करते थे कि गुरुकुलमें ऐसा समय कभी आवे कि किसी वस्तुकी कमी अनुभव करनी 
पड़े। अनाज और खाद्य वस्तुएँ आगेसे खरीद कर भरवा देते थे। भरी हुई खराव हो जाय उसकी 
कम चिन्ता थी, परन्तु किसी वस्तुका न होना उनके लिए भारी दुःखका कारण था। कई वस्तुएँ तो तीन 
तीन वर्ष तक चले इतनी भरी हुई थीं। तेल, गुड़, घी आदि तो जहाँ बाजार भाव इन्हें ठीक लगा 
कि वर्षभरका भरवा दिया। इतने दूरदर्शी थे कि उन्हें समय पहचानना आता था। कब कौनसी वस्तु 
महँगी हो जावेगी इसे वे खूब समझ सकते थे। आज यह दृष्टि और यह उदारता यहाँ किसके पास खोजने 
जावें ? प्रतिपलका बापूजीका चिन्तन और ब्रह्मचारिणिओंके प्रति वात्सल्य आँखोंके सामने आता है। 


सुबह शाम पैदल न घूम सकने पर भी मोटरमें बैठकर प्रतिदिन संस्थाके सब विभागोंमें चक्कर 
लगाते थे। दवाखानेकी कोई लड़की वाहर दिखाई देती तो तुरन्त उसके पुरे समाचार जान लेते, उसकी 
शुश्रूषामें कुछ भी न्यूनता अनुभव करते तो तुरन्त ही हम लोगोंको बुलाकर सूचना करते। किसी भी 
बच्चीका उदास मुँह वह देखना पसन्द नहीं करते थे। बच्चियाँ भी उनकी मोटर आते ही एक वत्सल 
पिताकी अनुभूतिसे उनकी ओर दौड़ पड़तीं। “बापूजी नमस्ते, वापूजी नमस्ते” से सारा वातावरण गूंज 
उठता था। खिली मुस्कराती जीवन-कलियोंका सुख-दुःख यही मात्र उनके हूदयकी सान्त्वना थी। 


सत्रारम्भ हो चुका था। अगली गरमियोंकी छुट्टियोंमें कन्याओंको दो भिन्न भिन्न प्रवासोंमें जाना 
था। अभी आठ नौ मास जानेको बाकी थे, पर उनका कार्यक्रम, चिट्ठीपत्री, उनकी व्यवस्थाएँ सब उनके 
दिमागमें आरम्भसे ही अंकित थीं; यह कार्य करनेको कार्यालयवालोंको आदेश देकर, इस बातका 
घ्यान रखते थे कि व्यवस्था कहाँ तक हो रही है। कई बार प्रवासमें जानेवाले स्थानोंकी चर्चा करते 
और कोई दर्शनीय स्थान वाकी तो नहीं रहा, इसकी पूरी चिन्ता रखकर कार्यक्रम बदलवाते रहते। 
अधिकसे अधिक स्थान कन्याएं देख सकें और उन्हें किसी बातका कष्ट न हो यह उनका स्वाभाविक 


पर्यटन प्रेम था। समयके qd सब तैयारियाँ रहनी चाहिये, कौन जावेगा, जानेवाला कितना जिम्मेवार 
व्यक्ति है, सव जानकर अपनी स्वीकृति देते थे। 


जिन जिन स्थानों पर वे तथा q. वा भ्रमण करके आये हुए थे अनेक बार वहाँकी रोचक बातें 
और प्रसंगोंको याद कर बड़े प्रेम और मुक्त हूदयसे बातें सुनाते और पुरा आनन्द लेते और करवाते dd 
विनोद और पर्यटनका आनन्द उनके जीवनसंगी से थे। उनका प्रसंगोपात्‌ वर्णन हम लोगोंके लिए मानो 
साक्षात्‌ स्थानका दर्शन कराता हो ऐसा अनुभव होता। 


oa ; s= à † आनेवाली हैँ, लड़कियाँ घर जावेंगी, उनकी चादरें, मच्छरदानियाँ तथा अन्य सामान आदिकी 
ERE और गन्दगीको दूर करनेका निर्देश करना भी वे न भूलते। सत्रारम्भसे ही कोई भी वस्तु 
_ कत्याओंको टूरी-फूटी ur मैली न मिले -- इसकी चिन्ता भी उनसे दूर नहीं थी। 
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यहाँ आनेवाळे अतिथियोंके लिए मकान बनने जा XE थे। उनकी दृष्टि नपीतुली, सुन्दर, व्यव- 
स्थित वस्तु बनवाने और देखनेमें इतनी मंजी हुई थी कि बना हुआ मकान यदि उनकी इच्छानुसार नहीं 
वना या दिखाव अच्छा नहीं लगा, सिमेट्री बरावर नहीं आई तो तुरन्त ही रातमें तोड़नेका हुक्म दे 
देते। यहाँ मकानका कमरा पुरा बन चुका था । वापूजीने मिस्त्रीको गिरा देनेकी आज्ञा दी। मिस्त्री मुझे 
यह वात बताने आया। पूराका पुरा कमरा वन चुका था। मेहनत, श्रम और पैसा व्यर्थं जावेगा यह 
सोचकर मैंने पु. वापूजीको अति विनयपूर्वक लिखकर भेजा कि ऐसा ही कमरा दूसरी तरफ बन जावे तो 
समानता हो जावेगी और आगे एक एक कमरा बनवाना है वैसा बनवा दें। दूसरे दिन प्रातः उनकी 
मोटर मेरे कमरेके आगे आकर रुकी, मुझे बुलाया, कारमें बिठाया, साथमें water नया नकशा था, 
जैसा वे बनवाना चाहते थे, सो बताया -पूछा कैसा लगता है? बहुत सुन्दर था । पश्चात्‌ मिस्त्रीको मेरे 
सामने ही बुलाकर कहा कि ऐसा बनाना है, आज रातमें ही तोड़ डालो और दोनों तरफ ऐसा वनाओ। 


वस्तुकी स्वच्छता और उसमें भी मकानोंको वनवानेकी उनकी एक अपनी विशिष्ट रुचि थी। पेसोंकी 
परवाह किये विना वस्तु अच्छी, आकर्षक और सुविधाजनक कँसे बन सकती है इसे वे खूब जानते थे। 


बापुजीसे रसोईघरमें, जिसमें कन्याएं भोजन वनाना सीखती हूँ, उसमें कुछ परिवर्तन करनेकी हमें 
स्वीकृति लेनी, थी। जब वात उन्होंने खूब अच्छी तरह समझ ली तो तुरन्त ही करवानेको कह दिया। 
हमें परिवर्तन करानेमें देरी लगी तो कई वार पूछ चुके कि हुआ या नहीं? 


बड़ी कन्याओंके लिये खेलनेको झूले आदि थे। छोटी कन्याएँ जो कॉलेजकी तरफ रहती हैं उनके लिए 
नहीं थे। एक दिन सहज ही मैंने बातोंमें कहा कि छोटी लड़कियोंके लिए qe नहीं ë 1 जैसे उन्हें इस 
अभावका बड़ा ही दुःख लगा हो; दूसरे दिन ही जमीन और स्थान आदि स्वयं देखने आ गये - स्थान 
निश्चित कर उसी समय यह कार्य आरम्भ करवा दिया। 


अभी पु. बापूजीका स्वास्थ्य बिलकुल ठीक तो नहीं था। बीच वीचमें कमजोरी बहुत आ जाती थी। 
कॉलेजकी प्राध्यापिकाओंको स्तानगृह-नल आदिकी कुछ कठिनाई थी। उसकी उनसे वात करनेकी ही देरी 
थी कि दूसरे दिन प्रातः वहाँ आ गये और कमजोर होते हुए भी उपरकी मंजिलकी सब सिढ़ियाँ चढे 
और सब बातोंका पूरा निरीक्षण कर सब बातोंको समझा कर बता दिया कि पानीकी तथा अलग स्नान- 
गृह, शौचालयकी व्यवस्था कर देते d, कमरोंके साथ व्यवस्था न हो सकेगी। ऊपर चढ़नेसे वे बहुत ही थक 
गये थे, are कुछ बीमार भी हो गये, पर रातदिन गुरुकुलकी सुविधाओंकी चिन्तासे वे मुक्त न हुए। 


गुरुकुलकी सहायक मुख्याधिष्ठात्री भी यहाँकी पुरानी छात्रा थी। उसको आफ्रीका भ्रमणार्थं जाना 
था, इसकी भी चिन्ता उनसे दूर नहीं थी। कहाँ जाना, कहाँ seen, परिचय पत्र ले जाना --उसे 
बताने लगे । उनका यह सबसे बड़ा आनन्द और सन्तोष था कि गुरुकुलकी छात्राएं संस्थामें काम करें 
और सेवा दें, इसके लिए वे संस्था या सरकारी नियमोंकी बाधा नहीं जानते थे और खुले हाथों उन्हें 


दक्षिणा दे कर जारी रखते थे। 


पुज्य वापूजीने गायत्री मंत्रका जाप आरम्भ किया हुआ था । उसकी पूर्णाहुति तथा बृहद्‌ यज्ञ करनेको 
हम लोगोंको जूनागढ़ कुछ अध्यापिकाओं और कन्याओंको बुलाया — उन्हे न केवल mm या अपनी 
संस्थासे ही प्रेम था, पत्र लिखकर आते समय और लौटते समय मार्गमें क्या क्या देखने योग्य है वह 
देखें इसका कार्यक्रम भी बना कर भेजा | विशेष रूपसे लिखा कि kasii देखना, वहाँकी व्यवस्था 
और स्वच्छता देखने जैसी है और अनुकरणीय है। लौटते समय AIA उनकी स्व. माताजीके नामसे बनी 


संस्था देखते जानेको कहा कि कहाँ तक उसका काम पूरा हुआ š! 
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इसी प्रकार मेट्रिकवाली meum दो तीन दिनके लिए जामनगर, द्वारका आदि भ्रमणार्थं जानेवाली 
थीं । जामनगर आर्य कन्या विद्याळयमें उन्होंने स्कूलके ऊपर टावर बनवानेकी अनुमति तथा उपयुक्त दान 
दिया था। उसका भी काम पूरा हुआ या नहीं सो देखकर आनेका निर्देश किया । द्वारका स्थित लुहाणा 
कन्या छात्रालयमें, जिसमें हम लोगोंको ठहरना था, वहाँ आटा गूँदनेकी इलेक्ट्रिक मशीन दे रखी थी, वे 
लोग उसका उपयोग करते हैँ कि नहीं, देखकर आना सूचित किया। इस महान्‌ तपस्वीने केवल देना ही 
नहीं जाना, अपितु काम करवाना भी जाना था। दानका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं इसकी चिन्ता 
दान देनेके पश्चात्‌ शायद ही कोई विरळा करता होगा । दूसरोंके कष्टोंको कम करनेकी उनकी भावना 
अति सराहनीय थी। 


उनकी यह विशेषता थी कि वे संस्थाकी तथा उनकी अपनी सव ufed १० मिनट आगे रखबाते थे। 
उसी अनसार सारा काम चलता था। इससे एक बड़ा भारी लाभ यह था कि बाहर जानेवालोंको, 
स्टेशन जानेवालोंको तथा यज्ञ-उत्सव आदिकी तैयारियाँ ठीक समय पर हो जाती थीं । संस्थाकी शिस्त 
सम्भल जाती थी। 


काफी बीमारीके पर्चात्‌ पू. बापूजी कुछ ठीक हुए तो उन्होंने हरिद्वार शान्तिसे समय व्यतीत करनेका 
निर्णय किया। वे नहीं चाहते थे कि कोई और घरका या संस्थाका वहाँ जावे। पूर्ण शान्तिसे रहनेको 
fas, अतः जानेके qd बम्बईसे लिखते हैं कि “हरिद्वार रहूँ तब तक छोटे-मोटे काम स्वयं संभाल छेना। 
अधिक परामर्शंकी आवश्यकता हो तो श्री सविताबहनसे सलाह ले लेना, d शान्तिसे रहने जाता gl’ 
फिर उन्हें नये सत्रके अध्यापक, अध्यापिकाओंकी आवश्यकताका खयाल आते ही पत्रमें लिखते हैं, ' जब 
तक स्टाफ पूरा न कर लो, छुट्टीमें जाना नहीं, जब पूरा हो जाय तब छुट्टी ले लेना। ' 


अनेक ट्रस्टी आपने देखे होंगे। पैसा दे कर अपनी जिम्मेवारी पूरी समझते हें । कभी वर्षमें एक दो 
` मिटिगें हुई तो उनमें सामान्य बातोंका निर्णय ले लिया। इनकी मिटिगोंमें संस्थाके प्रत्येक पहलू पर 
विचार होता था। ये तो केवल ट्रस्टी ही नहीं सच्चे रूपमें कुलपिता थे। 


जागृत पिताकी तरह छोटीसे छोटी बात भी उनसे अलग नहीं थी। संस्थाका, ब्रह्मचारिणियोंका, 
अब्यापकोंका, कार्यकर्ताओंका, सुरक्षितताका, खानपान और प्रत्येक छोटीसे छोटी सुविधाका उन्हें पूर्ण ख्याल 
रहता था। संस्थाके खर्च उनकी नजरके सामने थे। 


आगामी वाषिक उत्सव, जो उनके जन्मदिवसके साथ होता है, उसका कार्यक्रम क्या रहेगा, उसकी 
केवल चर्चा ही नहीं करते, अपितु क्या करवाना है, कार्यक्रम लिखकर भिजवाते। दीदीका नृत्य इस वर्षके 
कार्येक्रममें, उनकी अनुमतिसे रहे यह भी उनकी महद्‌ इच्छा थी। परन्तु ईश्वरेच्छा अलग ही थी। 


* मातृ देवो भव ' के परम पुजारी, कमवीर, और ' धर्मरत्न ', जिसका मनसा, वाचा, कर्मणा एक एक 
क्षण इन कुळपुत्रियोके शिक्षण, उत्कर्षं और सुख सुविघाओंके पीछे लगा हुआ था, वह अमर आत्मा इस 
संसारमें कभी भी विस्मृत नहीं हो सकता । उनका नाम तो शिक्षण संस्थाके इतिहासके Tal पर ' मातृ- 
शक्ति के आराधकके. STA स्वर्णाक्षरोंसे अंकित रहेगा | 
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सने १८३४मा d vu Zari शाव्यो WA cui ws Toul dsl भाटेनी 3रेबी, २२७ साथे 
malnuad oR ul त्यारे d बुणाजी शेकशी. नानवछभाहने जावा. लवामएपत्रनी विनंति भाटे 
WAAL ael. | 


MaMa तो dU तरत ov बणावी शाप्यो WA Wd cv सही um sl शापी. um साधे 
G ~ cf 


Gay š “न qual Vai sm ad तो ay aga शीणवानुं मणे. भेऽ wor सरारी 
Aai ad शीणो, des] Aua शीणशो, A Gar थाय तो sta.” WA में USU २२७ 
जापवाने ad dud त्यां dsl स्वीठारी, तेमना acd “aay शीणवानु मणशे” ते मारा माटे णास 
WA पडया B शने WA मने MAANA HIZ, ६२५ कण्याचे as जापी MAUA ast जाप्या छे. 
साळे old del नथी त्यारे wa andl ख्या. Yes WA मारी (sed यावी समा eed जया छे. 

ovat स्टाइना AS cuda पगारमां aad जापता WA AD तेमनो जामार भानवा ovat AR 
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तो. aca AA” शा 
नतावे छे š awd wade आभची 4६२ Ral जने Aa शुं आम उरे छे, Rami के ते मापी देता. 


Ad) A cv wd छे गाने wel wea Bel ail Ad wine SRR rusa whe ad 
WA जास sgl jaa स्टाइनो मातत ug Akal Haw nil wid Ga २ Ske du ad 


ASA जने del शांतियी aua शने पोतानो ua Ral SSL AZ Ha Miagi 
बसप सामाचु ekeke aid ते quel sua दो akban BA sual adel dud deru 
ald मत eua sale Rad जापता, पोते Bs छे खाने Ga d së da mj o Ader, केशो 
67 साया छे DA मानी तेमनाथी oval भत धरावनारने तोडी पाही धमडावता al 

Jaa elga नाशो प्रत्ये dad उटी excl ddl dat पछ धाणबाशो छे; YA 3 caus 
aD थानामा (ari) sa उरता. मेर भानो ws वृणते nial जाड नीये भेसीने भपोरे त्‌ 
हता, त्यारे पोते. A oval डता. भोटर Gled wid मयुं  तेशो शुं णाय OU Wid i wsdl 
ddl BA wes] 3 शावा distal तमे. छाश नथी. पीता? AWA atj š जा AAA छाश भणे rel 
wla sA Bla Bea माटे aww गायो राणी. भगवे छाश-णनावरावी esd भणे Bel व्यवस्था sad 
S» जाळ सुधी ug 8. 

AR gordai vagal आरणानानी agla AS ARU १८४० YA di wi देशभां sag 
sla Haku, न्यूमोनिया, osi q3 sade नीमारीशो हती. zegd AS oe रावी भीमारीमां 
aula त्यारे ddl arar arai सारी रीते थाय तेनी. पोते sine वेत आ Gud, ह 
रापत! BA WAL ad व्यय शने 3३2२ SIH GU val sà dium us eius SU उपेत. 
«sos HA sQ. d ७७ AA छो. VA 3२०. तार! fad E su, ee N quus lgd 
WAWA sineyels WAA. zgd गमे ते. भाएस duel गोश्सिमा जम त्यार frida dud भणवा 
vS ASA BA quel सवाब्सूयना भेणवी. ASA. 


४४ सुभूति aia सस्ति ३ : : vas 
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aiid) जीए. ofall भावतो. परत्वे ug वेशो भते रस al 

जमे ded gaa थाय dug पेटमा पाही. न dd Wal Ws WL १७ इ WY €) 

KAA Naa - Fai भाग बाणी wa otf नणीने भाण 4७ Ni. रेववेवाणा, ugd 
RAN ७० sil WAKUAGA vies HAL dug MAL श्री नानाने god जा समायार 
aia, शी Uws मने ll बणी 3 : 
re aaledads-audaa — Ssədlui जाण बागी B wea af भणी cuj 8. kani wile We 
> asua geld Goad o sida छे ते बापीने au त्या Ut श्री. waats Aal vila 
= dux qu deb ad oval sta छे. HA Ges «d शने dud cind न जाप WA SEA. cil 


gl cua 

राणी fl भणी ५86 um मने Ga नहीं खेम sd सू जया! 

varl भीन Rad अवारे Sse agami adel aZ sl भांधवानों ad, मशीनरीना »üia 
q3 गतिमान s dui WA mamanmi इृडटरी पाछी Geil अरी दीधी. 

A del जा देशना तेमना adad भार sil vüueseuda Bild देश oval हता, A 
में तेमन sil lussi भारी भवाभएु sat विनंति. उरी. cid साथे Ws ov adani Asl डता. 
WA waa जाणो : "eed YA sa sla त्यां सुधी, aig AD नाम ad बे. ola wi aus 
जवाभए 52?” डाने णे १७४ गाळे ug साया B. 

हुं जेमनी &पनीभां जेड़िमेन्टथी, Wa नहीं 3 Aiar dsl अंगे भारे AS sux नथी. Dad 
MAYMSAL AWAHI dslai asda d श्री viuwouda समयमा, त्यार पछी श्री. Megs 
WAAL, जने जाळे sil भहेन्ट्रभ।5ना AHANI प डाम 35३ t$. WA duel sicui stu sg tj ai 
सुधी भार ASA नाम aly नथी. 


ote te c सेंतवाशीना aas 
देय: AL disent भाइनक्षाक्ष 5४२ 


— 


dj नाम्‌ diu सिवाय योग sal णुडस्थीशो aS जया. छे, तेमांना As छता. 
cys, eid शो शर्थ थाय छ?” du में Wud Ws arid ye]. त्यारे dels भने 
“Sear डाने जाध्मीनी AA AS मध्यस्थी न da WA 6२त।२ साथे siasat तार AIS ma 
eni Agfa qia छध्यप्यवष्ठारमां वय्ये ele; AS नथी होतु तेभ, T vidal evant 


“Saar YA gaad में भैने d3 ¿2 
जाणिर पता बजा 3 तेरा (an वास्‌ ux 
$$ AS sul d इर Ws F wa er” 


abt Addl श्रद्धानी सरिता सभी जा भब्श्ननी idee yul श्री नान७- 
भाठना प्रत्ये ७१५३ ada यु adl adl 
२५४ "e ` 
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del As रेवा suus डवा ड नभने शुमडर्य अश्वा भारे ede] समय wnai oR पडती a 
ddl. San ते aad ६७ siseu पूरवो ad पडतो, zise sal पछी del seid त्वरित VUA उरता 
mld तेने सिद्ध seta पुरपार्थमा बागी oval. आर्य atj du F WIZ, wid duel yo, Asad अने 
SANAMU ५।२ UAL वगर 2 «df. 

सामी, cuted saa sedd aA वगर ele तेना. अंतरमनना, वियारोने agd बेवानी तेमनाभां 
SAKA ald डती. Wald लबे न gad Qa, छता. wa ने सामानु sqa "uas da तो, 
वेशो d Hamed स्वीडार उरता. शयडात। «dL विश्वमां cr sid wofusle ननी seb dd ते ancvaled 
di सतत परिक्रम्‌ sil इतो BWA जा प्रणतिशीवताने योग्य गति जापीने सभान्तः ela राणवानो 
dud परम youl sil हतो. 

vuu NA Feat weuged यादीरे छीजे, ते asl Rud AS au ad नथी, 
ओ नानछला Datel cid YAA Ae ev waai याडता ढता F Sa uh प्रत्येनो 
तेमूनो YA जमाप cided गयो अने ते गुडेडूणमा भएुती em Asdod Gul ays स्वपे Fad opi. 

“SHUR नापु? sd oJ2smdl नढेनी गणगणी ad नती ! भारी Qa yA Sa 
szad, dx of ofl vas ualeat del नापुछ eal. भारा भाटे तो del Usu रने 
YAN प्रतिमा UAL ddl शने WA. A é WA १०६ av] छुं तारे é न sid jen] छु ते 
5७. t$. SRA S SL AW opu usd, YA शरीर GRA wed choy घटे छे. छवननी जनंत aav 
S? satel avani YA युषी पुरायेबी ed, ते Zesl YA adi wea गएी वधी गाय छे रने सदय 
spl RA २४ 8. 

af नानछभा6नी your डाया MA kl पासेथी यावी. ad, YA del yenée duel 
sui wediad छे. dual माटे अर्भ जे ov धर्म हतो. अर्भ द्वारा धर्म जायरनाश भारतवर्षमां YA YA 
YA छि- वे B. dud ka adal न मानवा ASA. 

संसारमांधी Bem ad मानवी Wala डुडुन-परिवार ghi wad da B. sad जा सर्व 
WALA इम्‌ 8. BL su Yv श्री clawed duai संतानो दरारा तो WA cv B; परन्तु deli विशेष 
Awa S? sid पोताना waasin ६रमियान 2] छे ते सर्व आर्यो gr- ai भारतमां nuka शने 
was शेवी Sv saad संस्थानों aw vend छे शने भीळ ads संस्थानों wl 8— 
ते सर्व द्वारा del Aiva aal छे. 

खावी. RUA vaal माटे awd clu AS पासेथी AS पए ust cida ७६२्‌-यु नथी; 
du ov भविष्यभा संस्थाना (निभाव भाटे AS ug प्रारं इंड Gani पडे dg wa WA di नथी. 
६२5 संस्थाने sal निभाव urd मणी 2 Q Adel णास रनाभतो YA ysld dug RA 
zl छे. 

हाता. पुरूष धान dl ६७ छूटे, Weg d धनथी स्थपायेबी संस्थानी, sal uski व्यवस्था SU 
छे ते oani aan सामु WA भेता नथी, न्यारे श्री नानछणाछने es संस्थाने ariel stale, साथो- 
साथ संस्था weld ad रहे ते भाटे पोतानां sai um del ev भावना नणाही B. 

Duell श्वासोरवासनी सम) Baali uds संस्थाना Mord समये Bel रीते sti अरवा बाणती, 
£ त्यारे बाणो F sd इपिया उमावानी वातो. awa तुर aad! Ws २१४नी भाइ due BAA 
व्यक्षित्व संस्थानी Malaka ५७० रोड d. 


३३ aula aia संस्ट्ृति : : १५५ 
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परिणाम जा संस्थाशो. भात्र Sead ward! SURA a sad, um dal dud जनोष्णु 


Farag aig. जाम wal AU sald ९०६ sl तेमना भुणमांथी sed नथी! 

रापण. जार्यसंस्ट्ठतिजे खीयु cv vd aw see] B, ते. YA WU पर Wad नारीने 
स्थापवा माटे sil alaweudal kaai भे अंणना ddl, à yal sal पोताना WAASI ध्रमियान 
IAA aa yul sil छ. मनना ळे aise जपूर र ddl, d भूश उरा २२६० 
भुत्रीशोने del ve माताओं seat तेवी. DS लाण्यशाणी भातानी- ent dell YA १२७ sA शने 
dug san Gv अछ ed! जधूरा sun di d पूर्ण sla ov del YA थशे शेम dad वारंवार sèd, - 
3 परन्तु UAR तो. usi भाताजे शोभने YA पोतानी deni भोबावी बीध। छे. 


It is time to go Home. Night is coming. It is your Bedtime. Child of 
Earth, Come; you are tired. Lie down at last in the quiet Nursery of Nature, 
and sleep. Sleep well. The Day is gone. Stars shine in the Canopy of Eternity. 


पृथ्वीमाता. WA sd छे ; "d मारा quier ams! d vw ० WA गयो. छे. भारी sed 
deai d aed जाव. (rid Gel भ शने जाराम ३२. di eus Garat भाटे cv x शालभा 
वारामढयो werd स्थो 8.” . . . . 

रोमा SASA LAA Aes š यानाना a Asadi पबां नधी, dde 
मर्या सायवीने sq sq स्थने नाहीधो6 aF अने गौरवी रडी श3, तेनो नानोमोटे atl १४५ तेभनी 
डोया याधी. cd YA del भते ov ovSa उरता. - 

mila vias eeru midA इं साक्षी छु. जे ग्रसंगोगे नमार भन्ने Ad जात्मीयताने 
qt] गाढ भनावी हती. वणी छवनोपयोशी साहित्य Ute dud ममता शत्य Aud, BIULL वय्थेनो. 
aus अंतिम पण YA अतूट æ. 

लारतभा AS उधोग wud न ud त्यारे परदेशभांथी WA gl de se ven, AR वेमे 
ays aise sal उता, dub adai आद्योगि5 ugha ag RUN पए, risen हतो. शने uli 
भविष्य $f aa ते wa dug २।०४थी wla वरस weai aj ed! 

भारी पोतानी भे आं विनम्र aleer-ught B तेने वणाएुता रढीने del सहाय प्रेरणा जापता, 
‘al समर्थवाए नी wud भें Quq ug cüsdl ढती. ते wies घ्रेमियान aver भीन, WA 
Wa दयावी, साजणी WA qui ; “oy संते शिवा नवा शिष्यो aal, dal समर्थ संत Uh- 
घनी वाणी eu वीछी बीपी, ते ug] साई sj" 


E. Small suai Waya ñas) न्याय, नीति, धर्म डाने जात्माने Dud) बनी, des sar 
sa amaai uel B, ad तेजो. जवारनवार भारी WA Te aud ma 


a uL अथे. संपाधिजोनी जून oy 6२७ इती 3 del au sim पोते etd जावीने पोताना 
aai alla ३२, परंतु तेशो di थ तेयार थये ay याधी 6 हती. del शा. 
RUN wael भारा Gu जावी परी. 


सहित जा oja तेमना saai usd त्यारे जभारी vidal ankai जावी गया. 
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वेशी WIL qiu पर हाथ देखता रहय, तेमनी A AN aga मे अपूर्व वात्सव्य वरसी oe] ud, 
ते तो sigmej d ते. cv नाहे. del धीमेथी, chen : “मारा andae B—yrl रहो.” 

वेशोरे मने s? मडाभूबुं शाशीर्वाध्चु eld Baral SHAH we] छे; तेथी d परम शुभी छु. 
wd मारो समझ परिवार णास SIA मारी YAA a-ve YA छे. 

जा ad जने5 scold oud सुणी aai छे, d जभारा ada “yw “ada छवी on’ 
8. Walel seu ASTANA (vela waa vej; शने जा रीते 6४६णीने साया vefi rdd 
योगस्थ YENU yai WS alF dud dea 5२ छु. 


te te Y MOU गने vilà 
वेण : श्री Maalaga usa, DALA 9२३७०, Uwit 


ळे संस्थाने wa भारी veld As पथयीसी Ws महान तपस्वी सभा डुबपिताछनी शीणी 
sidai पूरी aud ahan सेवी हती, जने. Pud ovradiodl मनाववाना स्वप्ना UA सेव्या 
इता, ते wl जपवय्ये ov sya ada qA wal B. wel sagad शीणी छांयरीभा पू. 
NYON जसीम स्नेड, पू. थाना Wel dz da ov समस्त HAURRA acer पाभी, d seuatlal 
Faa gor YA वणी, ed. seta A er पामता. wies उत्पन्न ad oup wg Welt all Sl 
WA; si 3 जाणरे é भानव तो. wal cv A! छता. ova ova kad बीतता oval, du du udal 
aj š eola भढाभूव। aad रा पीसी suai पूरी ad oa! त्यां sel wy न seuel ad 
SALMA ता. २५-८-१६८ ने सोमवारना शेन YAler पछीना AQ salsd अंतरे जमारा square 
WAZAZI, aseda नापुछने Aagi gerd Well clan A su — गणे BAR al 6५२ sda 
auld «4 थयो di—Add जाधात WA NGA, 

Faa asye aleda, zeds पार तो. saq rig fale eel, सह्ध्यताभर्या' डीमती YANI, 
रामार Wd विधामय waa सरणवाथी पसार aj dd, d ayla समा डुब्पतिश्रीरे YANA sta 
WAMLA समस्त SAIRAR PAA समाप्त sl cel, जरे! जरे| जा c gj aj? WA sar 
etj? तेनी. Ayan भनने arog oy ud नहीं, जाळे AR vb परम जाध्रशीय ५५७त! Bad 
aiai Ags बणवा Seg छुं, लारे Ws भय शने Ma vdd wd mal पू. नापुश्छन। 
AARS यरितने सीमित acdai थी रीते eus s NA essay aged छु. 

aaa Beal ard WA डु » जुडना qayd शायार्या श्री WAAGA २२१७ आर्थवश 
ce Ase qua तो. जवश्य पू. भापुछने भता. तारे सामाच्य adda ध्रमियान, शंतिभडेननी 
मितभाषिताभां पू. MYWA sales व्यवहारयाचुर्बना दर्शन adi. जा cited del भधुर 292 ५९ 
sd बता, wai dub sg cil sain wg cia नोती wA; तो. sus निणावस clue दास्य Saqi 
asd wafüa aide š 245 iud भर्भभ्थननी धार aril नाणता; छता. साथोसाध ZANA 
yds पोवानी adj समर्थन ug उरी Zat. 

पू. ywi १२५ WA भातानुं UNAUA GA HASA dd. तेथी Bs नानी qta पण Aui 
aea eui न ord. 6. स. UAL Adele भास AKWA समस्त JA SAN 
aia saukara तमाम आर्य3्ताणएुने kedai ‘ond yata ered d wat निभित्ते Waa 244 


: Sala na सर्ति gG bs 
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व्यवस्था उरी डती. dui Eel Guid gR, HAY, GAY, यिवोड, slaag, sisdel शने vica 


स्थणोनो समावेश sil डतो. पोतानी awed इबणुत्रीशोने शा ss aaa Wd UL पोताना परम 
स्नेषी. sil Ageu गढवी. 3 म सौराष्ट्रना प्रण्यात बोडसाहित्यआरोमांना। रोड छे, Quq wa साथे lat हता. 
नवेभ्भर-ड्सिम्धरनी 68, als जाणी नाणे AN आतिव SA सुसवाटा देतो. पवन, dal समये YAYA स्टेशनभां 
WA sÑ रात्रिभोन्/ननी व्यवस्थामां जामतेम sedi dai, qatqi wak soou WA Gaal शांतिभहेनने 
aad पोतानो शरम्‌ Ae acoveud जापी AA WA sei, “ail Sh ag छे, wš ने? भारी पासे 
AQAR गरम URalei ae B. d DU ॐ2 uel बो.” Aug ad बीधुं 3 शांतिनडेने स्वेटर, wa 
š गरम ॐ2 uel नथी, शांतिभेंन wa WA सौ wisi ननी AS ral! AS s] sdb ase 
sv नहीं, Hani सौरी As ov वाएी Gal š पू. भापुळनी, इष्टि zl ane शाने wuy छे! 
CUYBdl जा iie साथे Agda थरीरने सरणावतां Wad aly ॐ Haat vasl Hawi जभारे 
WAAGA MAU sai? परंतु भावावेशमां पोतानी grey imate dus जनेरो शानं डतो. थांतिनडेने 
PUL ओट न Ud faase saj जीयित्प adld ov ewa; छतां शमने Wal माताना पात्सध्यनु 
WA पिताची grove] णुनित दर्शन ae] 

A ०४ प्रवासमा शीनाथद्वाराभां As arid जभारी थाणीभांना alg Gera ad oval, AHA इरी 
बाई MAU अद्युं. Wal BL प्रेमाण wide अपमान उरवानी क्षमता तो शमारामां न s dU, न 
QS US परंतु YA AGUS वापरी aig थाणीमां नाळु पर ysl ६५७ 3२० š के wu sd dn 
di dd भाबी. स्थान Gai तरत cv तेनो AA oud uis थाय, ` 


संसारनी efter Seals वार सामान्य देणाता छता. भारा Bad माटे जाएुंब६५, BAA GUER- 
सभा seai संस्मरशोने १०६०.८ 5२१। भेसुं, dl Ws नान5३ Yds sup, परंतु तेनो Ae od sd 


WAHA waddi Fais विशिष्ट पासा, म भने mal भण्या तेने २०४ KUN ov नभ प्रयत्न si छु. 


`> 


akila भारतना WUTASA Beet 6५15, YA, श्राद्धेषु aie शने Us Ulva Wed 
WAR राळरत्न Assil davus SUALA महेता. Wud शमे saad uywa asada 
«ux संभोधता, २1३) राने gemal पू. नापुछनुं समग्र wad निर्धारित ग्रवृत्तिशोथी usr छता 
यितन-मनन भरपूर dd. BL Yel जेमने veal वारसागत HAA deal प्रमाएमा. ddl वारो um 
Ral. A AS विधापी& eld sal q edl. परंतु जनोणी zaya परापती A ARA प्रयत्न 
YWA WRsd SAFU edi MU oy 58 sf ते स्वत्वथी, CarGsaaell, जनुशीवन, तप, त्याग, 
25, AI, क्षमाभावना, WAAAL, eu, संयम, सत्यनी ley शे cv जेभनी जात्मसंपत्तिनी <lucy aai. 
जा जनोणी साधनाना प्रयोग दरार! ald, संस्था, AHLY, देश WA समग्र ghani विश्वधर्म स्थापवानो 
रने wks रमराब्यनु समन KUN AWM भजीरथ प्रयत्न sXe. Wale ec ab Gerad 
सुवियारोने slad अरी, WAA व्यक्ति पर del शन्ननो प्रभाव ull asad. 


Dual wr sviaka शने WA व्यक्षित्ववी wusulSa सो AS स्वेय्छाथी पोतपोतानुं आर्थ sear 
deus Adl di. ib cv AAA ad abd शने विशिष्टता cai. WAM sara पोताना वियारो 
WA पर वाध्वानों प्रयत्न süb oy न इती. तेम AHA जायरवा भाटेनो ६२५४ cum सेव्यो न हतो. 
A Adui भावापिताना धामिऽ waded GA प्रभाव y. yw पर WA सो ASA देणा uad. 
| Bs al cv Dual पर As adel ua] uya addl oad s. ते सानित 
— ठरे छे S cvenszewab Guileva yor, MASAA निरंतर wis, GAM add qaya BWA Saad 
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Reseda gu सिवाय राटबी संपत्ति जने wuzai doy a संभवे, aa WMA adi iusta 
el asd नथी, du पू. भापुळना Bread वेराण्यनु वित्त प्राप्त adi, wis yr शेमने weal 
gud asdi नही; जाम निवृत्तठावे, Sada ec नापुछने धर छोडी Asiaa शने भगवत 
उपासन sal Ul खोनुभवर्लीनत शान बाधतां जेभने way š shila, ssa, Masui आने 
तपोवनवास A d) AR weed B. d grr Pu a ov संभवे, परंतु Mace AU seat yariesel 
of YU waded भरी ६ B. del (xis मानता E sal W ov जा dij Gef] शाधुनिऽ 
साधन B. sel द्वारा ov wi AA उन्नति साधी asia छे; नहीं तो. cls Galt वगर ufus cute 
VHA ov adl cvà WA अर्थने सडिय ada Ai धन वश्य जेअंगी ननी. ov, alla waa 
git. «mia dda डपाणारमा वाणी, छता. जेमने TAMA जलिमान vue] ad} sera 3 Wad 
६७ विश्वास ed 3 cna धर्म धनथी संपन्न थाय छे तेम धर्म वगर धन नधी Wd शने se 
भणे di d es पए नथी, A सिद्धांतानुसार euer wld धर्भचु माध्यम aie] अने sum Bal 
waka seb sal wid तो मानवधर्म o Qw BA जायार chu सिद्ध उरी नताय 

पू. Uys Wad ove 5६ vd, Aai Audi आर्थो wa Geet gdi. तेना. YANI dadl 
Guel पियारो dal del मानता. F पस्तुणोना Gulova WA cv तेनो सदुपयोग रने Guela udi 
MSA, GuisY4 — Akad wha धर्भनी वृद्धि भाटे, जर्थनी समुद्धि भाटे, ७००/ब० यशना विस्तार wz 
राने WAYA WA भानवतानी AU माटे ad WIA. dal सर्वोपरी रीति समन्ता डता 3 यशभावनाथी, 
nddl संपतति seugstl od B शाने dd ada ov वियारवंत ५५छनो sad vivis रह्यो. 


पू. ५५७ संहाशयी YAA डता. cru quq रंतर्याभी 6श्वरने नेवेध खर्य sab पछी भणवतपथ्रसा६ 
AT 5 तेम UYDA जरुणबित LAMU १७वीने [ov st vagas संपा MNAAYMEZU स्वीडरेबी. 
बाय Wud देडनंबन acitd समान ew dà, Wed oy oei YA del (adu शने 
las al asa. sauRarvi AS नीमार 3 er da तो AASA wala छोडी, पोतानां तमाम 
डाम्‌ N 3x4 dah oud wa पढोयी oval. tele YA जसीम aviggla WA Gerd Aud 
हयमा di. जा. रीते daas ध्रमियान ARa, विनम्रता, agi शने सेवा gia cv des ed 
d «४ wulg सर्वशश्चिभान, सर्वान्तिर्षभीची As सेवा. उरी पू. ५५७ संपत्ति, eidlerl 3 सर्वात्मभावधी 
परमात्मानुं [qaq उरता. सर्वव्यापी Saari (ela ad जया. 


भारतीय asha भाणे साहा, सरण, वियारवंत Gadd cyw Grim Gele हता. तेशो 
साया. 3र्मनिष्ठपुरु५ ढता. सभुयित sil जायरतां शाने YA sedi 6पयोगी शाने ska wad छवी 
opu, शालिमान समान महान RYA छतनार Buda ouywr dell cv पार्या sel पार wai 
dai. समयनी वाएळार अविरत aA wad छे. dul yaga gear विसामा जावे B. dx 
प्रेरशाना पियूष WA मगे छे, तो Aud [qui f ug WA पडे B. छता पू. न।पुछनी wea छायामा 
auai ula वर्ण eld ळे d स्नेढामुत पामी qj WA उरता. धन्य ननी नवाय छ. मधुर सुण 
WA होय छे; तेना गाडे «4 ARA YA सान्निध्यमां Add Als धन्य क्षण um ecane 
uz whüe छाप पारी sd; 3२० 3 wud caida समय Akda जांतरधर्शननो जाविषार ad. 
तेजो wae मेधनी ova समभावथी ag पर वर्षा; डाने d द्वारा २५१०१ S ५२०१ was रीते 


समृद्ध ei; WA d san २१० ld «d परतु wekas रीते ५७, 
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पू. माणुछनी aaa व्यापारी इष्टि wd धुळ नम GADA ada 2934 जापवामों, asal- 
ववामा, usa sami geda थाय B qa तेमनाभां wai seuda Ger wid els शने 
eias aldad ug परियय Dual स्वविणित YAA YA थाय छे. NAM राष्ट्रीय efie शने eairrcilideal 
दर्शन dik, Maik रने ageria YA wia शिड्पडणाशोमां ४०2 थाय 8. 

MYOA स्थापत्यप्रिय जात्मा, avy साहित्यः भु, GAWA ua शने साथे Tayl 
ead Youn AA cv शर्थ sear oos. d भुद्धिने sA Wud cela dus शने gowl 
Sij dd. avj Ra wi B ते भने ते sel उरता. U वणर Raga 
sima नथी; सेवी खोमनी g मान्यता उती. खीने माता. समान गता. पू. भापुछनुं vila wlos 
am, di Aal ov ud; मेने Qam YA WA भढिबाडबेन/ द्वार YAU शाप्यु, गुरडण शे 
wild सूक्ष्म Fe qa सोडामएी wai जर्वायीन भारतीय संर्ईति तथा dga wana siga 
faa, Faw fist argid विद्याशि्योनो Go नभूनो छे. dub भारतीय rgd Asd, 
विशध्ता HÀ जलिन्‍नत। ghed थाय छे. जवश्य sdl शाय 3 नापुछनो. सर्वश्रेष्ठ Raid vual 
gsal cv ५२2 wl छे. dell subdi Wd, सावध, viso संतरी, २०%, मार्ग्दर्श5 WA rats 
हता; शने ते ०४ तेमना जात्मजाविष्वारनुं Ws WA मंगण WA मनर udls a. 

गुरडणना Baal पू. YA a WA ममता. Sia छे. डुबवासीशोनां रेमेरोमभां 
Dud. पुनित स्मृति eub छे; छता. del wes रमारी aA नढोता, raroulas Ad २निवर्यनीय 
संताप राने EL थाय छ. seas aea ecump WANA add Bel ddi शश्रुषारा JA वडी 
R छे सने जा युगना qasqa छता. तपस्वी, धानी, निःस्णुडी खो. नरपुंगवने जमे सो विधाष्यासंणीजी 
wal Ua wild जोश्वायन adel we. 
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y x w QUALITIES OF INDIANNESS 


By: Dr. SARVAPALLI RADHAKRISHNAN 


From our country the influence of our culture has been going abroad, since 
4th century B.C., possibly earlier or possibly later. When you go to these coun- 
tries—Indonesia, Indochina, Cambodia in the East, or East Africa and South 
Africa and other places, you will find traces of the influences of our culture. Let 
me assert first, we have had no political ambitions of establishing any kind of 
conquest over these kingdoms. We never had, we do not have today. The in- 
fluence has been cultural, literary, artistic and religious. Many countries owe 
their allegiance to the Buddha. The story of the Buddha is something of which 
every Indian will be proud. I remember, Anatole France in his autobiography, 
has written “On Ist May 1890, chance led me to... Musee Guimet... 
There standing in the Asian Centre of the simplicity and solitude of the Gods of 


Asia, my eyes fell on the statue of Buddha. Though I am a sophisticated intellec- 
tual not believing in God, I felt like bending down and prostrating to him as 


to a God. For, if ever a god walked on this earth, it was here.” Here is a man 
who tells us if you wish to escape from suffering, develop understanding and in- 
crease compassion—Pragnya and Karuna. 


Pragnya is deepening of your awareness, making yourself into a spiritual be- 
ing. Karuna is the quality in which pragnya expresses, manifests itself:, it is 
compassion for the whole of humanity. We never tried to have any kind of 
boundaries with regard to the objects of our compassion. When you say that 
you are an Indian, whether settled abroad or settled here, the matter is not one 
of geography but one of history. What is the tradition for which you stand ?- What 
are the ideals which you adhere to? Why do you think the ideal for which 
India has stood will have some quality of healing, so far as the struggles between ` 
nations are concerned? If you put a question like that you get an obvious answer: 
it is not caste, it is not untouchability, it is not the different forms of marriage 
or different forms of adoption, but it is those great ideas of Abhaya, Asanga 
and Ahimsa. 

- Abhaya is freedom from fear. The Upanishad starts by saying : Asato ma 
sadgamaya tamaso ma jotir gamaya, mrilyorma amritam gamaya.. This world is asat. It 
is subject to mortality. It is dark. How can I get out of this world, if this 
world were all darkness and death would be all? There would be no promise 
of redemption for the human being. But the Upanishad thinkers said that there 
is a reality which transcends this universe. It gives you freedom from fear. If 
annihilation were all, if the tyranny of time were all, if there is nothing more 
than this devouring death, all things will pass away. Civilisations, great monu- 
ments of history will pass away. Is there anything which is exempt from this law 
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of mutation, from this law of change? And the answer was given. There is such 

a thing. And it is the perception of that reality underlying this cosmic process 

which gives us tranquillity, which gives us some kind of freedom. Buddha said 

exactly the same thing. He looked at a dead body, a sick body and an old 

body. And a man came, a recluse. And he asked, who are you? His answer 

was, “He narapungavaha janma mrityu bheetaha shramanaha pravrahitoshmi moksha 

heto’. Janma and Mrithyu are the symbols of time. Afraid of them, I have come 

to find out whether there is any way of escape from this; and Buddha’s answer 

was, “I will become a recluse, I will go out and try to search a path which will 

take me from this world of time to a world of eternity," and he called it Nir- 

vana. Everyone said this, thou shalt walk in the travail of this and, the gates of 

hell will not prevail, if once you know what the truth of things is. Abhaya, 

freedom from fear, is possible only with the perception of that kind of cosmic mys- 

tery which underlies this whole cosmic: process. Once you have it, you need 

not run away from the world. Seeing the truth in solitude does not mean that you 

should not engage in public affairs. You have to do it. But you have to do it 

in a spirit of detachment—in a spirit of Asanga, that is, what they say—Yoga. 

Yogastha kuru karmani sangam tyakiwa Dhananjaya. Perform your works settled, well 
established in Yoga, in that state of Samadhi, in that state of equanimity. That is 

what you should do. And so far as this world is concerned, what should be your 

attitude? We say it is ahimsa, non-violence. Non-violence does not mean a sur- 

geon should not do his operation. It means  Vairatyaga, renunciation of 

hatred. That is the only principle you have been called upon to adopt. Abhaya, 

Asanga, Ahimsa these constitute the qualities of Indianness. If you want to 

E know what Bharatiya culture stands for, it does not stand for so many other 
things with which it is mistaken, but it stands for these things. This has given 
to you an attitude of absolute toleration. When the Upanishad-rishi was asked 
what is the way to gain salvation, what was his answer? He did not say that 
there is a royal road which takes us to salvation. He said, even as the birds in 
the air fly, even as the fishes in the sea swim, leaving no traces behind, -even so 
is the pathway to God traversed by the seeker of spirit. The seeker of spirit has 
| written in the blood of his own heart his pathway to God. There are as many 
E. ways to God as there are human souls, and it is, therefore, impertinent for one 
| to question the pathway which is being adopted by another human being. That 

kind of hospitality, not mere hospitality which provides you with bare headed 


casual wants, but hospitality which gives you every kind of assistance you can 
- possibly have. 


If the geography of India consists in its extensive territory from the Hima- 
- layas to Kanyakumari, the history of India consists in the formulation of these 
-great ideals for which this country from its beginning has stood. Any one who 
calls himself an Indian, must know something about what this culture stands for. 
ot made by any race, any one religion or any one sect, it isa thing which 
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grew up in this soil by the commingling of people in the unity of all religions. It 
is that for which our country has stood. I was there in Indonesia the other day. 
I saw a Professor of Sanskrit there, who won his thesis from Glyden University on 
the subject Agastya in the Archipelago. I asked him, “What is this? You have 
started with the invocation to Ganesh and Saraswati”. He said, “Yes, that is our 
culture, our faith may be something else. But out culture is the Indian culture. And 
we still worship these things”. The most popular drama there is Arjuna Vivaha. 
I went to Cambodia some years ago, and in a banquet speech, the king, the 
father of Sihanauk, said, “We are your spiritual descendants. A man called 
Kaundinya by name came from South India years ago, defeated the Cambodian 
princess, married her, settled down, established his dynasty, and we are the spiri- 
tual descendants of that dynasty. The name Kumer Civilisation which you give 
to them, comes from the word Kumer of which Kaundinya was a citizen here.” 
So the civilisation is called Kumer civilisation. They have a temple of Krishna, of 
500 B.C. in Egypt. Ashoka sent his missionaries to different parts, and some went 
to the West, some went to the East. You find there, wherever you go, a kind of 
cultural atmosphere which makes you feel at home. I have travelled in diffe- 
rent parts of the world—Africa, America, south and north Asia. There was not ` 
a place where I did not find myself absolutely at home. Because when you 
have got the liberality of spirit, the kind of true philosophical or balanced out- 
look, you are able to see that all these people have got exactly the same kind of 
impulses, the same hunger, the same emotions, the same kind of propensities 
which make human kind one. 

Today, the world is moving towards a single whole. Science and technology, 
means of transport and communications have brought the whole world together. 
Physical unification has taken place. Intellectually also, the same ideas, the same 
cinemas, the same scientific things are going through the whole world. That is 
what you find. Politically, either democracy or dictatorship, these are the things 
which you come across. Economic alliances are taking place. But deep down, there 
is some kind of cussedness which has prevented humanity from settling down in 
an atmosphere of freedom from fear, an atmosphere of what we call Abhaya. 

We have developed nuclear instruments to the highest extent. But ethically 
we are still backward; nuclear geniuses and ethical dwarfs; that is what we happen 
to be. It is because on nuclear side, we have been able to throw up such 
spectacular developments, we are afraid of one another and we are living in an 
atmosphere of distrust and fear. It is therefore in correction of those imbalances, 
or maladjustments, which will save us from this present condition, and if we are 
true to ourselves, if we are true to the great ideals which we have announced 
from the times of Upanishads and Buddha, down to Ramakrishna sequences, it will 
be possible for us to help the world in settling down. 

I was in South Africa in 1939. I was in Mombasa, Nairobi, Kampala, 
Nyasaland, Zanzibar, Dar-es-salaam, almost all the places of East Africa. 
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Everwhere, if you are able to rise above your petty prejudices, you get a hearten- 
"ing response. Remember what Gandhi told us. He said, “I do not wish to live 
in a world which is not united." That was one thing. Another thing he said, 
“A fallen and prostrate India cannot be of any help to herself or to the 
world; a free and enlightened India can be of help to herself and the world. I 
want my country to become free, so that, one day, if necessary she may die that 
the world may live" (applause). That is the principle for which this country has 
TAE stood. This country did not put material survival higher than spiritual values, 
ee but subordinated material things. Why is it that in our country, even the lead- 
= ers of politics are men of religion—take Gandhi, take Tilak, take Aurobindo 
Ghosh, take Vivekananda, take them all. Why did they make an impression in 
this country? Not on account of political wisdom. But on account of the spirit 
of austerity, the spirit of renunciation of which they were the exemplars. Be- 
cause they were able to expound in their own lives the austerity for which this 
country has stood. 


Santo bhoomin tapasa dharayanti. The saints by tapas sustained this world. 

It is not the material magnate, it is not the people who are always immersed in 
acquiring wealth and possessing it and retaining it. In adopting a policy of 
mere materialism, it is not such people who have left this country alive today. 
It lives because of the thousands of people, even in our own time, who are un- 
known to name and fame, are suffering, are lacerating their flesh, torturing their 
minds that the spirit in them may be kept alive. It is those people who are the 


salt of this country. It is they who have helped this country to survive to this 
day. : 


It is a country which never adopted bigoted, intolerant attitude towards 
_ the followers of other religions. We welcomed the Jews when their temple of 
Jerusalem was destroyed, we welcomed the Christians, we welcomed the Parsees, 


ve together in amity and harmony. The spirit of this country is renuncia- 
d friendship for all. That has been our maitri in all beings. That has 


that the true quality of Indianness does not consist in your merely be- 
| in this place, but in your developing certain outlooks, attitudes and dis- 
ich have been associated with this country from time immemorial 


Who goes out of this country and works in another country and 
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One thing which has occurred to me, wherever I go, is the way in which 
people are looking to this country. Degenerate as we are, disrupted as we are, 
fighting as we are for personal power and all sorts of things, inspite of all these, 
there are certain ideals which are embodied in the spirit of India. It is that 
which they Love. It would be interesting to know that in different parts of the 
world I had to start centres of religion for inter-religious culture for the study 
of different religions. I did it at Harward University, I did it in Heidelberg in 
Germany, I did it in Japan, a new tendency that peoples of different religions 
should live together and not fight one another. They are partners in one 
quest, not rivals for some kind of aggrandisement. It is that which we have to deve- 
lop. The world is moving towards the ideal. What is essential for it is a commu- 
nion of minds and hearts. Politics, Economics, Science, Transport have done 
their job. What we have to do is to give a soul to this world which has found 
for itself a body. You have to give a conscience to this world, and you can give 
it, if you are truly Indian. It is my hope, it is my earnest prayer that scholars 
will come, work together, stand up for that which is the future goal of huma- 
nity. It is moving towards it. If you study events, their mind is this. If you 
study the spirit of our age, the will of that age is this. If you study the cosmic 
process, the will of Providence is this: that the world should become a single 
home for humanity, where differences will be there, not obliterated, but each one 
will be able to contribute to the development and the enrichment of humanity. It 
is that idea, that Indianness, I wish, will help to build up this country. 

(From Dr. S. Radhakrishnan's Inaugural Speech on the occasion of the 
Opening Ceremony of N. K. Mehta International House, Bombay). 
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w w w भारतीय esl WA (शिक्ष्‌ 
Arig: MRNA श्री डाडासाहेम AAS 


xis arid AA ddl ब्यारे माभाप पोताना दीडरागोने वंशपरंपरागत titel cv उणवणी, vual 
ddl eue. YARA umat id प्रारंभ उरे शाने भुरोडितने बी ofl al धीराने sin. 
सुथार, que, Als WA Vga uy से YAI ov seal, WALA weg’? माटे MA न्यातना added 
बातो जने यर्या सांभणता, मंध्रिमां yard daai. त्यार पछी संतोगे wui aus sual sai 
दीधी अने Aww Wald sta, सेस्टृतमा नहीं wa MÈRS Asi जीतो-जाण्यानो शने corel) 
AU aao. 
| ५३1९ WA भोगबोना राळ्यमा रापण AA eorisdlel u-i शने शरसी - शीणवा 
हः «pu A kadi "dard धर्म AA gel न my Rea माटे ays ARARA Usa 
: SAA पर भार YÙ. JAA पुनरद्धार sub रने rareglid vetted vej. 

ATA जाव्या Ba WA, Wall curus स्वार्थने जनुसरी, wati us Zaag जापवानो 
vile els. A ब्भानामां राळ्यर्ता vlads xD ara oy sal यावती हती. Wards रीते 
eue छे. 


"रंय saan बीधाथी सारी सारी नोऽरीओ मणे छे जे ASA जापणा बोडो 6त्साडमिर Ae 
ads sul. ६शना नेताजोज ua ride उणवणीनु usa स्वीडर्थु WA a wadai पश्चिमनी, 
DRAM रा।धुनिइता' रावव। बाजी, जेनी सारी-भाही Var जाळे ug alle] cv B. vdal Allel 
sidiellai भन GR A उणवणीनी WA नानीसूनी नथी, 


atd Rali ad wal sud coud a SA, स्वत्वनी रक्षा अर्या वगर जापशो 
wa e$ नहीं रेम भाननारा AWA Bas adel राष्ट्रीय संस्थारो स्थायी, Auli oen sid 
MAYA नथी. 


खावा Basal arial अध्ययन YA संस्टतमा थवा. el. ढोमढवननी vasal ASAS 
WAR YA Wier ३णवायो, d avid वश परत्वे जबण WAN प्रडारनी Saas wala प्रयोगों 
था होत, di ते. west थात, पाश सार ce 3 डेवी वर्शवार ald used noada 
wih न थ्या, (में जाने पिषे waua eas शायार्थ aR weil wa यार्या sñ डती.) 


न्या सुधी शापे भावे परराळ्य gd BA पश्चिमी diag al isid Bad cv sà 
tat मृती ed त्या. सुधी जापती जागणनो सवाब (भारतीय संस्ट्ृतिनी, ud? हतो. जापशो 
K. संस्ईतिन। YA नूना, AA F नाच viel ag, Wed नवाते gsn ud 
asid, wad weld ov Grin स्थिति हती. A suet wu Wed जेटवे परता गया; we 


SAKA WA aca aduidsina भाटे vigga sea शने नवा wid sia 
| sd, E ov vues Ge WA २१।अ।विऽ B. WA ov (asta. axa’ sd 

d du तो उडी asia 3, “शाप salud 2434 सनातन छे, पुरातन 
| una AL नान० Sisi भडेता स्थतियंथ :: 


Mie 


is १० as EE. 0. 


. 
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vil? पुरातन AA ov{-A वासी ad 35 8. रने ळे yasi oA ad 3sj छ od. 
जानाथी ove सनातन Wed ada प्रवाडनी WS ay, kda, वेगवान wa नित्यनूतन. पणी 
ashi जापतु "affa, स्मृति, aug, जाणम, dayRa’ A छीने. wud gaid ays भाण 
Sac? sdb QQ SA छीणे, wh, मुनि, जाया, Ud शने मढात्माणोनी प्रेरण! wam जापएी 
संस्ट्ृतिमां सनातन led agga Dat Yael धाणव seed dla. 

जापणने dd विदेशी शासन तणे सल्यानी ols नथी, जापएे गापृशां euoual भाबि$ शने Yovs 
MA. YA आपूण DUWA Hasidi wa, vkus Waq ager रडी, weir सुपीना अनुभव 
WA YAN YA ai ad, नवनवोन्मेषशाबिनी प्रतिभाने गोरे, aR dg WU sald 8. 
S? wipe) dd ते जापते ब्यारे णोयुं, लारे Ad स्मरए sd अरीने BUA aqa alae]. ud जाप 
stes WA उरनार जापएी नित्यनूतन संस्द्ृति'नां नवां नवा gÀ HA lel, डवे शापे gÀ- 
was dió, whore aj a छे. जा छे भारतीय संस्ईतिनो शने रेची UA snagled 
UU जागणनो vues. र | 

भारत-भाग्यविधावाजे जापएने ने Alvis agad sued, dd Kidd शापा व्भानाना 
Arr sf छे. ध्यानं सरस्वती, स्वाभी विवेध्नंध, decal eigo, tle] मशवानधास, योगी 
malas, महात्मा गांधी नेवा WAA am add cr नहीं ug जाणी. WAMLA नवी. nl 
जापी छे, Dd aad Dead ९००३०, प्राएवान, devedl खाने adsa 8 š जाणी दुनिया 
धीरे धीरे प्रभावित ad, जनु&णताओे Ad) वियार जने स्वीडार 5२१ बागी, छे. 

जा छे जापशो शर्थ auel जाने जाधारे नापे wold Rael eA, शने d za ARa, 
vsi Qla सवाबोनो प. eus satel ead. cuusdl, तेनस्विता- शने सर्वडव्याएछारिता -A 
इशे जापणी Hes La Bea Ws ja. | 


wad युनरागभन WA उणवाशी 


Saal sd 8: é सत्तानी दासी नथी, sal (sel नधी, विज्ञाननी aul नधी, 
SUN uli नथी, अर्थशाञ्जनी नांदी नथी, é dr id पुनराणभन छु. मुना 
era, भुद्धि, duo तमाम Sete स्वामिनी छु. waa ने ० @ भार 
wx B. SAL ने ge भारा Ga छे. विज्ञान मार wes छे. aul भार esa छे. 

flag wa aš मारी ने wii 8, Shawl मारा std छे. daa भारे! श्वास 8. 
Gaile WA Gellar WA gai 8. Ho भाइ qa B. श्रद्ध भाई Adel B. जावी é 
wail छु. भारी उपासना अस्तार भीमा 318ने। जे।शियाणे। aly 28. NA सर्वे आभना 


भारी ung qui ४७ शडे du B. 
डाडासाडेण SAAS 


:: भूति ard स्ति 3 : Ake 
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de te w श्री नातछलार्छ भेता अने भारतीय Weyl 
Avie: SL. उनेयाहाल MISHA HAM 


स्त. ADUS आविध्यस Aaa स।इसपूर्श अने Mias waddi विविध पासांजी छे; wad 
WA संस्ञारना Blas क्षेत्रोमां dud प्रधान भडत्वचुं B-E YA वाशिळ्यन AA dudl प्र्न उरतो 
oa जोछ नहीं, शा. प्रत्ये& RA बेणमाण। तैयार अरी शाय, परंतु BWA भारतीय संस्ट्रविना rectal 
श्री. नानछभाछनां wad HA SHIA Gar sie. 


Aaaa ip yai जाने भौतिऽ wofa cv ७२९३० भरी. रडी छे, तेनाथी reuters शने 
Ans YAN ada ga ad रहो B. iaaea daal a WEA विश्व शी्शविशी्श ad 
261 B, त्यारे भारत Aui Hyde ३म रडी ui? 


जान as AA akas Gahi विसारे wil B शने नेतिऽ uel YA 5६सीनता 
Jus al B. त्यारे भारतीय Arsi YAYA YAA वियार अरपो vas ननी 2 छे. ७1 qen 
d wa, सत्य, AA शाने AU. Wd AA SEA व्यवस्थाना स्थयिता 6शवर uel श्रद्धा, NA read 
मन, WA शाने sel YA संवाध्ति, amp Red छपननी तमाम usu. श्वसप्रीत्यर्थ ula seq 
ते WA dw Rea भानपीनी सडन qa, small शने जावेणोनां Adelard uRogd sete 
Dla Ud तथा Eve] Yous साधनार Aa. AZUA AA wd euevdel पर wd Sa lj v ov 
शुद्ध aU छे अने Bel सत्यम्‌, शिवम्‌ wd सुन्दरम्‌ A aw पासा B. zu yeh भाटे vuu 
arsine wal शने भविन जापतां wad idau. शर्वायीनामां श्री age wudu, स्वाभी 
घ्यानं६, स्वामी aside, भडायोणी sil जरवि६ HA गांधीळ AA जा. cv gel पर भार Ysa ad, 


भारतीय us शा YAJA YAA ald auai ysl sil नाभा ws vuel 
elad- Geu als पोतानां wad शने आर्थनि राष्ट्र शने ural स्मरणीय थनावी गया. 8. 


MAYUS eld धर्मपरायण इता. जा पर्मपरायणतानां YA तेमनां Addl arsell नाणपृशुमा 
HAMU zeal छे. पितानी स्थिति साधारण गाय -ते. समयना Apdal Bs Adsl Atl URL 
Avago वेपारीनी dui ddl, छतांब au qupd siad Feds जाणवी छवनरीतिशो डती. प्रत्ये 
साळे sad नानांमोटा Ag Ase ५७ ER नथु Ad (aeu Bust AAAA पाइयो छतो. 
viel ८० «X ya गोराए। atas A aai, ceu; Gena aide um add) खावी, त्यारे 
JAM HAA ओडियाना दीवाना आणा usani पिता siete शने भाता veus aid तेरी 
akiwa माटे ik? cdi. तीर्थथाम ट्रोऊाना माजे oval साधुसंत aaa obi auqa ५।६२े 
WAVU We Asal WA पिता आदिद्ासने ort जानी नए थती. त्यारे del नडुमानपूर्वड at ad- 
YwWA Wald त्या. aS सावता Bid cova तथा सेवाथी Dad स्वागत उरता. त्यार oue मोदी रात 
YA महेता. sal घरमा भब्श्नोनी धून गमती शने and Kaa यळमानोने तेमना शातिथ्य भाटे 
min ruil, dell gist svat eta Gat. त्यारे del sch भावी हाये न oval. भाण ननन! 
fasta weil Ra भानस पर ət add 88 wee ad रने dat यारिन्य-विठ्ासभा जा. WiNA 
WAN झणी शाप्यो ddl पिताना धर्मभावना रने भड्तिप्रायाशत। विपे daws wud) ride 
UASU a छ: 


१७० ३:२।०४२(ने श्री नान saa- au सभुतिथंथ : : 
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WA NY SARA भाएस डता जने HRA Awa इता. राते जगियार वाण्या YA तेशो 
"aux Aad वार्ताजो' qiqat, AAi Woz नोबावता- जने पुराशो तथा जाष्यानोनी tuis 
Supe rays aud. ... Wiel WA sydd wa नाणीने uel cv पोते Avd 
sq, NN WAN Mesh Gd... . Badal waai Ai del भारी wal asi 
२ usdi धामिऽ आर्थो भाटे पेसा मंगावता. अने d AHA attdeuds भोऽबतो. . . . del 
भनुध्यो Adl न्हणानुनंधमा मानता जने. जा wa YA cule ov vifus Aa भणे जेवी. sud 
६७ WAA इती. Adya vadid रेशो wu Ad नीरणता.” 
3िशोरावस्थामों, wird wei शा संस्कारों WA भान्यताणोजे साइसण्रिय नानछभाहना add 
atas भावनाजोथी wed of सभर dej š पूर्व asai Aud wadd शरणान्‌! SWI, 
kadai ot od जाप. Awa Gl and रने 56 ov yaj ad, त्यारे ded Ainaa 
Sarl cv Bilal शोधता. A परमईपाणुनी 8२8. Gal iega dad Ll A मान्यतामा संपूर्ण 
श्रद्धा WA जावी जारपात्तजोमांथी, योग्य भार्ण sed- Sad Ural खेमने A मणी जावतो जेम 
SHA da vüz «dL जावा. was WAA gig yada AA पोतानी rasa sl छे. 
rol AMNA टोणामांथी Mua पोतानो aa Fu sa godai drda wudulel पोते 
Sa नायी asa वगेरे wih जेमनी ue प्रत्येनी संपूर्ण श्रद्धाना। elas छे. 


SHWA गणु? sit नानछभाठना सारा kadai wa Waa सधय Alelda wy 
छे. aloud खाने great kadai तो UA aqua संभारे परंतु mlsaudlat Rur पर Bevel 
Wuljeud) USA vado १६ उरे, परंतु alaweud Geata सारी रीते मागण. वध्या पछीये 
"ej न०२ समक्ष राणीने ov प्रवृत्तिणों उरता. BA शीना YAN yet भने SRA प्रार्थना sd 
Ge] cv Bel UR Adl, 

mid As aada wir DAW rasa विस्तारथी iel छे ते aA ते udal A 
प्रसंगनी valy सम्‌छ asa. 

olm Raya समये पूर्ण Gsi sata संस्थानों vidi सेनाजोथी uav पाग्या cue, 
त्यांनी, मोटी WA उपासनी. Graded Ramai ysid. youtestai ve bell स्थापना तो नानेळभाछ 
wads जा Y ad 3 cd. टांगानिडानी id veds याबती alad सस्ते भावे भेणववानी 
सावी. as Sl ad मणे A वियारथी श्री. नानछभाहजे eva ०5 Gamal भाज Aaj «ssl 
sf. Ged oul wile ada टूर sual Addai umo qaq स्त. ddl WA del त्या. जया 
राने. call पाछा gal ५६ f भंध्रेथी, ekaan स्टीमर wegd valil डता 3 नथी विवाभना 
समय Ugal त्या. clove रही शाय. Wed SHAWA स्टीमर (dl eie? शावी ov नहीं. ella 
त्यां udis asd ASA «dij — sis. cil स्टीमरनी वा2 AA wad शेम dild, sa s A बिब्ाभचा 
ys sal kaa पछीथी cv aA उवी. UAn पोताना Ws भाटिया वेपारी Mad सढायथी 
AU भ Kawaii ekaan Wala ad wy Rat eel avigel तपास wig], परंत sv«a-svató«t 
Aad समुद्रमा AS cum qam त्या ovat dar न ej-i पैसा जापवा छताय, vid As 
Fiat AAA agad -asis WA शूर- यमने भणी जयो शने ag >u [ase uqu] भीड ov. 
सांधी. राने queue तथा gor नेव भोग्ममांथी aula eaaa cied पासे नियत सभये पाशु di 
wg, परंतु विधिनी वियिन्नता उवे थ३ ad. शनिवारे भपोरे नारनी wma deh त्या uti शते 
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E सोमवारे aad wp 43 db (Ren d. oier ani ud शाने vidal well छीछरा. edi. शनिवार 
bs dud) eie sal ond? asua नारे cia ad wid ya quip vier udaa भाटे २० ddl 
x auas हती; AS wy dieras त्यार eue सोभपारे सवारे ca वाण्या udal न मणी, AS, SRI 
| ३ रविवारे संपूर्ण em Wel. wn परिस्थितिथी sil awus asa, BAA पोतानी sta भछेनत 
[bg हती. बागी, धरेस्सवाभनी ciewue तथा. नारे जावेबो शाब्भ्भार्ण तया. 'पासेना. Aste स्पष्ट 
Sul as Bed Aj qam aws dd परंतु सोमवार सवार पेक्षां ciemi प्रवेश ov न भणी 
4; तो. «ms शु शने हुर jj? भानसिऽ Moi २1 wA DAW we war sd š “j ov 
WA dius छे.” पछी sp ee d Waal ov aedi भृशे : 


uid या न मानो, परंतु मारा जरा eead प्रार्थना प्रभुणे aiad. प्रार्थना भाटे chai 
यक्षुशो. ot में Meal त्यारे राळमार्ग पर उडपथी. YA xis भोटर मे' Ad; ciui GEL dal 
abla मारा. oval Ma Is aeae vod... . aval Qai Qai भे जन्मे wlll 
Glar sal नने Daal नामनी WBA भूम पारी. Daw avd दिशा. dag W, भने vara) 
"aa मोटर थंभावी, भारी naa AS जेमने शाश्षर्य ay. भारा. sual Welele ad गयां gdi 
WA जा Mas प्रवासमा aa Kaa सुधी a तो. waa Rud was भणी हती š न 
dl स्वान spall, मे. जेमने मोटे we edel suce] F भारे aeda cier Gur Geratell 
०४३२ wd WE gui sÀ DAA विनाविधनि cierailesila al aad... . MUG तरत ov 
WA Ge ysl अने AA भध aS गाय ते पूवे ov ciel WAA aó खाऱ्या, तेनी. साथे 
भोव्स्वोन्यमा Gi आभार वहाण WA खाव्या WA भने तथा भारा साथीधारने siue dle 
dii १७ dui" 


२1 प्रसंग सविस्तर weal माटे cv rads छे 3 watii सारी Raf ue dat 
gdi AAW प्रभु प्रत्येनी असीम sic MAW पारी addl WA Ha जरा eead प्रार्थना sei 
Qa du wel A ० समये Aad oiled परियित Mad Wer त्यांधी wa Wd dugd 
ase. 

WAA weak Baar uka sada वेणवंती subeat शर्पी शने wad daar 
Mel sr A oy voir waded aid dani भारतनां तीर्भधाभोभां १०१५ Www BL 
youl eji विविध तीथस्थानोनी यात्रा was वार sl ed. Rurka obl शने saa, 
LEMAR सने Feel, WAZUA WA SM विश्वनाथनां पर्यटनोजे Au vekas शाता vA 
ARs alia amai इवा. गंणामैयानों लिन्न लिन्न rasa विविध aAA दर्शन उश्वानी ळे 
sets Atel सापडी तेनाथी qaq भे [aca aude खने Arai प्राप्त थयां dd siaa भाषामा 

- Walel masai sq ala नोंधपान छे. qusqa वीर्थस्थानोओे Dud sv Deer जापी daria 
ay प्रेरणा AMA um मडि, sil ake d, स्वामी रामदास, qzla टागोर WA महात्मा गांधीना 
Ha तेमनी साथे wai aidlardel भणी. As egan Geu alF Dud थछिभुण ele 


गी, 


JA agud A तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा -6७पनषघ्डारना जा 6पदशनु AA 
x Z zina श्री नानळ Siasa भडेता स्थृतिथंथ : : 
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yda रीते पावन sf, Maua Qela ay wal dua cla अर्था छे डाने duel siu 
WS WA Ald ad walls, सारिईतिऽ, ñañu रने als aadd del सारो बाश 
Ho छ. suaa aisea विद्यावय शने aris, भोम्भासानी ddaa Ryuu, Wad 
(uq aaar तथा नेरोभीनी महात्मा al wires BB duai ud wulfkaqi 6६२ eteleal 
URS ७७५ ad Mad सुवास त्या. gud रल्यां B. di तो WA sat धानो बुश 
Uds HA याजास्यानमा पर्मशाणा, Aed BWA daa WE स्वे cules saad सारी. 
Tat s rei छे. dafs डाने asks AA पोरभंधरनां awisa गुर$ण, ARa asena, 
महात्मा गांधी Maik, मडपि eade विज्ञान मढाविद्यावय, YAUA Avy AR शने भारत 
मंदिर तथा HASA ५६ भारतीय समान/ नेवी. राष्ट्रोपपोणी, संस्थाजों dal yor अर्थानी, wed aj (a3 
शिक्षण WA संखारना agai जगत्यनों suQ जापी adl छे. 

जाम Rda igid YAYA dda Dalal wad WA seii yaa sd स्व. नानः 
USA संस्टृतिना As साया Guas ale & सिद्धि wna sd छे, d uÑ Ws ANAAL Geda- 
पूति तरीड una 3रेबी . विविध deus सिद्धिणों Hell v-as alla -asad छे. 


vidad वाशी 


wis wa Ud ते. AAA A ० usd भूछयो डवो. भे अशु š 4l duhl 
wha aaa, A ६० Glej saul भने श्रद्धा नथी. साथु ov sel 8 ॐ मिथ्याने भणे 
aad ५४ थाय चि. en Aaj उस! vdA शेटे NGA ओ asli मिथ्यानो, sil 
देवो ov ५३, पक्षापक्षी जावे cv. परंतु s? थित ६० Gej RA ते aad थायो ev न्थ 
mac du, त्या. सृष्ट Aol ov शी रीत Rud? a, d तो sg € 3 d मिथ्या साथे 
२1७५२ od sila. q बोल नि sq. शने बोल ale 53 Wed cv भय ug नं 
भमु. मरीश पशु भारीश ale शने मिथ्या साथे wel WA नीं fialG. Asal Wj पडे 
+ तो. रढीश, um सभपहने मातर सिथ्यानो sls. aó पक्षापक्षीने ale Geez. evo NAN 
etui WA ua zl oy भाणे थयो छे; Ws Ws cuia शिमर्नी. T, Auil १७, 
Dasa Aol रदी छे wa Nel छ: “सांभणो S a सांभणो, जा सत्य मने बायु 8. A 
सत्य wai vied छे. NA HA प्रेम छे” Ad Ws Ws भासने येप anla, Nd 
७३ सांगणीने am AA ण्या छे; um त्यार पछी sw ६० Glej sf $ NANA mal. 
Si मे seq dui ते sd, wig जावा Asad पीर ya San vidreddiell वाणी 
सांभिणवा. भटे cv sia मादीने RÅ që छे. 
(‘et सबिव'मांथी) श्वीन्द्रनाथ 3132 
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Xx x yx मडाशारतनां devedl ela 
qux: sf sama was, AAA, HU 


YA di HMIMRddi aii asura devedl oy बाजे छे. ASA dovRaat vél ASA 
Wead, Add Guel, Add qe-uRMa, Adel राष्ट्रव्याप5, ASA 530-गंभीर, ISA era- 
acla. 


^ YU भन्ध्पावनी S udd cv बो, (eal ‘wal’ शा माटे sel B ते cv and नथी, 
: | सिवाय ॐ wh aed आपणे ॐ alas नाम aX ada.) जा HEWA aglari जरिता 
ae; नामनी WA wile. पछी A wre जरिता (०२।-य२१) 4७ ad, ar श लपिता पर भोह्यो wa 
WA wel. लपिता WAL नाम प्रमाण वायाण दोषी ASA ovata तो A इशे cv. 


x | WAA aa बांधा, WA UZA (जरिताने wis संतान uai) qaqta पछी Wald छेड AA, 
= वेधी जरिता 488. पतिने तेम ov asad eda तेण. Adal धरमांथी डाढी भूडयां! wu ddA As 
"a 4d धर qauej oyj धर णाडववनमा. ud. aj जांइववननी asr, um awshi cv ^ uda gd. 


इवे Batad विनतिथी sA WA NA visaadd oz भाणवा wis त्यारे भन्ध्पाबने 
Mss Wald YA संसार imal wie. (नवीना. aq eet YA AS गया vil) जरिता भने 
SAN शी cat ad दशे, d wadd, शने ननी ag तो dud 565 aegu aad dud Ges2 
७२७1 ad. up लपिता Wa २० Del cun! dds qua ds As ross याबी; ua शाणरे 
HEWA Gi ढाथमां न rel शने d छपितानी deed ७१२१2 ada, ydd शने छो5रांनी wor 
38१1 opi. 


YA sd A YAL धरनी dws Udi छे dal ov जरिताशे Wa Gud Aa भाडयो : “शा. भाटे 
खाऱ्या? तमारा वणर AI sj जाम SA usal ed? मने संडटमां EUR छानो छानो vice भाएुवा 
जाव्या del! उद्य भारी MSA cv dua MSA 3L पए sem रेने, E तभारी ure] wadi al 
उरता, Wald ७ d ay wie sla, wri!” 


IRTA भन्ध्पावने छोडरांने भणवा ua न ele: नारोनार ANI HA. 


WA Mid WA «euim पाछो ad घेर uqi, ai um तेना. A ०४ ढाव थया, "शा भाटे 
पाछा खाव्या? तमारो wa तो antl वनी. हारे orgie 8. wel पाछा! त्या. ov sdb eal” sdla 
 ऊपिताशेईधरनां नारणा वासी dui शने aeua sos घरे धर aod ad गयो. 
जरिता ५२७४१ नारीत्वनुं ७ dev छे, à लपिता (Reed alaj AN ay Gu शने 
sus doy छे. adati, Sed dev ५।५१ छे. 

Aled RAA गंगा, As रीते ASA तो, au लपितानी, ov संशोधित, संमित, संस्कारित 
Ra ref नथी. बाणती? हास्य जने gyd wadai Feel वार situs Gled नथी dal? 
म qe पर ya aa युवान BWA Alka शान्तनु WAM प्रस्ताव YF D. A 


~ "३ 


WA WA UA छे ते aa भते oy Aa devel ellas छे. 


३३२७०४२न श्री न Situs wear sudo : : 
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ce Ë . ` . `~ ~ `~ `~ ~ ON 
WAWI URL ealedealeirrell BUS न sae APA. ळे पणे भने ab 3 भार ration 
MAUL छे, d ov YA g यादी oda.” 


पछी तो नारीनो जणंड vad mis शाने Yui ada Gla SH]5dl असर शने ALR 
YA gual भणीने gel WA Azu ad ma, तेम A ay cruel Quq ddl साधे २३३प्‌ 
५७ o B. 


vid गंगा सात YA As पछी Ws adai पंधरावी हे छे, WA शसते eiua Sede ३३६३ते 


sav ua नीरव acd A eeu भे sQ छे. 

Wa ish YA «a4 ua wa vaad aud awl पर du छे, oui शान्तनु Wel 
Gurl पोतानो step gud AA छे डाने शरतनुं olus dad ma छे. 

vid परिएामे पत्नी da ० YA नन्नेने शुमावी GAB : mera Zali बहने गंगा HEA 
ad ma B. 


प्रेमावेशभा. ad तो नधा ov uad) जपे 8. शान्तनुझे wil qua A Use] नथी, acral 
Ws भछत्वना भाणनो elus विशेष edi, A qaq ते erda वरस YA पाणे B. पण जाणरे À 
ते usi प२ नाय छे शने पति WA पिताने धावे पत्नी शने भाताचा Baldor Gua stu Ysal val 
पत्नी. शने Ya wea भो भसे छे. भंगा qaqaq ada याबी ad. & Aa at ते पाछी जावी, 
ws UNA भाटे, gd Eade सोपी seat! देवत्रतने dü पोताना ses रंगी du dd; शने 
WA of EAAd शान्तनुना YA शान्तनव? तरीडे svedl प्रसिद्ध नथी, ded 4? oial YA ale 
प्रसिद्ध छे. नारीन wai deve जा. दृष्टान्त मडाभारतना ज॥िपर्वमां cv नोंधायेबु छे. 


VIL diate cv समडाबीन मत्स्यगंधा UB Ws aeia devedl पात्र B, Harl Wel पोतानी 
रते, (devel व्याण्य। ov, भने वाणे छे š जा छे, š cala पोतानी विशिष्ट रीते वते, नढारनां ६भाशोनी 
बेश ५७ esk sub वगर), ead गेरढा०रीमां पराशर cha Addl Nai cela ad पार s थे 
WA WA नथी, पराशरने A पोतानी Alai ai छे, Bsa रने QA भजधारमां जावतां 
पराथरनो प्रेम-प्रस्ताव ते o ld स्पीडारे छे, ते del dovRadt ov Ws ६०६र्शन B. Feat स्वस्थ 


गोरवथी ऋषिना प्रस्तावनों शे प्रत्युत्तर शापे छे : 

संगसं मम -कल्याण कुरुष्वेत्यभ्यभाषत | 
साब्रवीत्‌ पशय भगवत्‌ पारावारे स्थितानृषीन्‌ ॥ 
आवयोदृष्टयोरेभिः कथं नु. स्यात्‌ समागमः | 
एवं तयोक्तो भगवान्‌ नीहारमसृजत्‌ प्रभुः ॥ 
येन देशः स स्वस्तु तमोभूत इवाभवत्‌ | 
दृष्ट्वा ate तु नीहारं ततस्तं परसषिणा ॥ 
विस्मिता साभवत्‌ कन्या ब्रीडिता च तपस्विनी । 
विद्धि मां भगवन्‌ कन्यां सदा पितुवश्ानुगाम्‌ ॥ 
त्वत्संयोगाच्य दुष्येत कन्याभावो ममानघ | 
कन्यातवे दूषिते वापि कथं शक्ष्ये द्विजोत्तम u 
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qÉ गन्तुमुषे चाहं धीमन्‌ न स्थातुमुत्सहे । 
एतत्‌ संचिन्त्य भगवन्‌ विधत्स्व यदनन्तरम्‌ a 
एवमुक्तवतीं तां तु प्रीतिमानृषिसत्तमः | 
उवाच मत्प्रियं कृत्वा कन्यव त्वं भविष्यसि u 


जाननी. लामा NA gae HA वो “भाविभां adl संतानना Na aA नधी. cv 
ज्वाली तमे बवाना dl, तो तमारो प्रस्ताव भ्न alse छे? शे cv थाय a? 


WA di यमुना adai rida Ad class टापुमा - sadu- व्यानो ove थाय छे, शने 
पराशरने शिशुनी l अरी varia Devasiar भनीने fagojà wel जावे B. रामा sala tere 
sA Eu, B? wma wid ada ayami @ Aa (uai sani wa!) Adal जावी. ०७ 
Qa, dA ADA aledy oral माशु ada ६१११ जावे B, AR 53 पेटे aad Gr ard 


२७५ उरी ASA dla wri? 


ya सत्यवतीनी dovRadi AAA ev YA नथी थती. शान्तनुने UWA ते cRaatyrd ariel 
भने छे. भीष्म Fa भीष्म ug तेने भाता ads स्वीडारे छे. शान्तनुना YA वणते qat Gea YA 
Rabie wa वियिनवीर्य wk Aaa sA A avuda भीष्मनी सढाय वडे Aj संगोपन उरे 
B; अने. Del wal kud शते wg qo तो जत्यारे ev ada छे, oak Ahad ua (rida 
sed गाव छे Ba seu अंडे dadl WAWA aA Gesell जा नारी, राब्यनी प्रथम मडिबाना 
दावे भीष्म aa ela उडे छे 3, "d cell wha भारे sà दीधी ed. तो «à d o 
dal से प्रतिज्ञाभांथी YA si छु. j wa wa ढस्तिनापुरना (ataqa पर जार ad wm! um 
सत्यववीनी जा तेनस्विताने 25२ भारे Aeg तेण ecu wa cd... - WA dà va शाप्यो : 
"uen ते. प्रतिज्ञा छे, AS um संबागोमा ad भंग न उरी ast.” 


As Tal जाणण WAA तो rie um Ws Rd wa छे. edu equasub नए. ds- 
शोते. Gui बाव्या- वियित्रवीर्य माटे, ते. ai मोटी ri wit. (a&adbi wa aoa थाय ते 
ual cv Ad ade sl dij š ते शायने ald छे MA तेने «४ URAL भागे छे. (mU जा ald 
xig WA ov भीष्मने शा. भाटे न sel, शे MUA रडे o छे.) भीष्मे तेने sue WA ovale 
sw iil. पण शाब्द साव सामान्य Ad पुरुष, adel शाने eid. iL पछी जा sel sv घटना- 
रोने. ZA यही, ते भवभबानी छाती edo नामे डेवी B. cum खंना पोताना ani 3३० sd: 
परशु तो wea, ada mba! जंगाने sib As waa जे भणी मरी; त्यारे पोताना प्रेमनी wis 
जावनार AWA उवी JA wot sedl A तेनो. Bed वियार add. 

७०८ DS Wil worn याक्षो तो गान्यारी ye silguad um शाप at as शेट. Aad 
धरावे छे. Wald जांधणा पूति AT परशावनार दुनियाने cid Aa ov न मागती. da wal रीते, 
URAL पछी AW subsp पाटा गांधीने oy हरे 8; जने छता शे zud B. Alal Wea yapa, थे 
quid wa We छे. YAYA WA पर्म-प्रेम qañat Ni Wd wad धर्भप्रे प्रत्ये ० ad 
छे. gilda तेनी. Ws cv aae WA wily छे यतो घर्मस्ततो जय: | 


BIA gei AovRadi तो वणी जा ol seal निराणी B. ते तो. niye सोती ov YA छे. 
मातापिता, BA पोताना निःसंतान Ws qasaq evs बेणे जापी, दुर्वासाना शापथीये seu 
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सामित wid qaq रेने faux स्थितिमां AA दीधी, YA रोनी साथे add a छाळे शेषु 
वर्तन. sf. Ad wat dla aM डोवा छतां, sold WA शिष्ट समान/न। ot cv Gada नेवे 
YAA WALA Gale Geri da मास. धारए अरी. we), WA SHAH प्रसवीने roau संपत्तिनी wa 
Daudi नीर पर “ard ys; राने dd Ys पछी SA ua AA Ya नहीं; wa eal wisaq 
गुडस्थाश्रम Wa Aue जने भाद्रीना भे YAN पए WA भाता ननीने al... 


भावाजीन। YA ov हुःणारिनमां तपवा-तवावा भाटे छे A सिद्धांतनु ered geal uz पायु, 
A रही छे, ved, uy edo परी नथी sud शने lA ब्यारे AA वर up se छ 
AR We विपदः सन्तु नः शश्वत्‌ । Req oy ay छे. 


Ws sal 26, ममृत, Wda, जरीणम खात्म-तेळ वगर विपत्तिजोना GUGU ईडत 
asia ara, zR नहीं तो sid नी, um वणीने wa Ao Baud, abd, धृति, sc ued 
इशे परी? 

"i YAA तो मढाभारतमां AS Ada dua cv नथी. cv Aaa Eu छे, Gur Gurl, 
d प. vidl तो. vida ov छे, जने d Wal Weed, भूगर्भ, जात्मगर्ण dovd ada. vieudl 
À agd, wisi WA शंनाविड।, विराटनी पत्नी yr, YA तरा, भीमसेननी GR, Worx adi 
Gyul WA Frat WA yagi, नधा ov, पोतपोताना विशिष्ट devel भंडित छे. 


शाने माटे ov, ddi Weis dovedl dAd q234 पोताना विशिष्ट dev वडे युभउती, शने 
doRaaiui सौथी YA तरी रावती WAA sela मडालारत्चुं सौथी ay dd WA छे. qat 
सुपरियित सुभाषितभां sel 8 d wud तप्तं तप्तं पुनरपि पुनः कांचनं कान्तवर्णम्‌ — cud. eua 
yal ui Gulia ay ने वधु dnd ead YA छे; जथवा sdb š Aj जांवरणभीर 
पिछाएीने NA वधु ने वधु dovRadl ननाववा भाटे Weil सळ विधाता wal माथ! पर, fda भनीने 
विपत्तिः aa जींडतो ma छे. जळुन शने भीम wa युधिषिर शने asa अने Used मेवा [ied 
लिन्न usia WA ayika पतिणोने मारे Muzu ननी ra शा नारीन UDA साक्षात्‌ 
slad सणी मनावी छे, ते ags of छे. zels, eism, जगोयरना gail 36 (a3 रीत 
सहायता. न मणे तो जावी. जमानुपी यातनानो सामे Al Gou cv शी Ad रडी asia? wa खे 
गमे. तेवी dare doRadl si न dii? gue जने AY वय्येना आामर्शान्त वेरनी जा. udsun 
8. भारत शने ५७६ Addl BAM रागभोना सान्निध्यमां वक्ष्यवेध उरनार Ws ded amga AY 
वेशधर diei AAS wa ddl wa F awd वगर HJA छे; wad A aga स्वाभाविउताथी 
WA छे; Secured usulu um जे A ov स्वाभाविषताथी साइड थाय छे; २०४२५ यश्च पछी 
जावेब adel साञ्राश्चीप्ने wa A dovedl ald शोभावे छे. शने गेटवे शिये stem sub पछी, 
AS ofl alzaghial ams—as Ws, विधाताने SIA A asdal WAAMA MU hadi 
Yd avahi हु:शासनने wa gola B त्यारे Uy, Agal wivda छता स्वस्थ Fir Gu, 
Qu, su ak adda GRAA qaq WA jail नामतो Ws प्राएप्रशन YA छ: Ul पत्नीजो 
uz aise Jed, sai सुधीनो?” जाना wai, Quella wud qub veal जागी Aa ale 
Guesa नारीजोजे जानाथी wa बधु गहन प्रश्नों YA छे, WA जाना पछी, ward वरस 
Ul भंडनमिश्ानी पत्नी मवी. विदुषी नारीजोजे पोताना yoat सर्षश्षेछ URAA wat wield dov- 
लरी. di मध्यस्थी sdb छे; पए gau welsted छता. जनम SAA जा WA (S प्रश्न 
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Gch छ मे डो. awd GA प्रश्नों उरता. ay aedd छे, sa š A vdd तमाम deda 
AA sdl २[०४६। Badd A छे; sa 3 A usd जाध्यात्मिकतानो, DUSTAN ॐ wife 
ola ma) नथी, um Wdis wad न55२ RAA B. avai zdj स्थान थुं? eraai 
Maal नर-नारीना wear सापेक्ष As su? «3495444 dsk, A पति उरता. पत्नी, भाटे 
सविशेष नंधन्ठर्ता शा. माटे? 

wa ad ala साधारण संभाळ सांणी cv नथी. asd. Aj ट्रोपधे खेड veid 530 
छता. d दृष्टान्त छे. Wed Sasa अर्धा छे; wat यीर VA छे; DA वनवासनो नास. AA 
पडे छे; Dat akj aw थाय छे; A ciel S जे पर्त. विराटना vidya asl sel 
ut छे; Dal पर aske उसाना ware थाय छे; थेने ABA समझने wa ug saqtui 
WA B, WA BA सर्वस्वनु नविद्ान जापीने Aa vika Avai ala वणी, wes Aj acka 
Fas aa D. अना. पाथेय पुत्रोने जढारमा Raad ad waqaku l नाणे छे. 

WA आढी ev, HA बाजे छे 3 gud dovRadtel पराडाष्ट qala B. पोवाना YAA vd 
जखत्यामाने USIA wa BA sen cedi तेनी सामे ढाळर उरे छे त्यारे छुणोना ASA सागरोने 
पार sla, aia Gad gol wel जा नारी, . . . vdd तमाम uda संभोधीने sddl da sid 
Ds वयन Gala wud भन ud à 8: 

“QQ YA Ba! yaaa sed ova weir इ 2 al छुं Qu शेनी भा २३ शेषु é 
al ७२७ती.” 


“THE WAVE AND THE OCEAN” 


The ancient Aryans knew that man was not separate from the 
universe, but only a homogeneous part of it, as a wave is part of the 
ocean. An infinite energy, Prakriti, Maya or Shakti, pervades the 
world, pours itself into every name and form, and the clod, the plant, 
the insect, the animal, the man are, in their phenomenal existence, 
the merely more or less efficient adharas of this Energy. We are each 
of us a dynamo into which waves of that energy have been generated 
and stored, and are being perpetually conserved, used up and re- 
plenished. The same force which moves in the star and the planet, 
moves in us, and all our thought and action are merely its play and 
born of the complexity of its functioning. 


(From ‘The Brain of India’) Shri Aurobindo 
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te £ उत (Alva Ria 
Qs: थ्री सन्तश्रसाई Ciz, नार्य, पी, ही, Tey, answers 


WASHA राति wela Bue Adi पुरा! प्रतीमा cud थाय B. पुराएऽथन जगएयाने 
sada ovat छे, तो. जजिशने ui wadd wee परताव छे, भारतीय desid Sesha 
atd डे wed WA uani नयिउता अथामां guy छे 

PUN युगना Ws vad idler साहित्यडारे मानवीय Gs wa suis संधर्षा wa 
Wys YAU vdd sated Ral Prd ou छि š, “Life offers to deny ?-छवन MHA 
छ FAL ASL जापवा SY. ०४ UA छे ७११। HIZ, परंतु यात्रा उरावे @ YAA मार्ग, मृत्युना 
मड elud सा[न्नध्ये waj wal AA भानवशिशुनु uds. ‘A छे सर्व as D Ad wy 
erudi abd अ wiley ॐ stele भणे अनि, asia, ui? 

WAHAHA Al WA yya भवने SYA wadd ad Asha yout पिछान्यो हतो. 
Ye] YAA छे WA Bad सत्य छे; खे. WA AA यमळारो awd am s[ ud. मृत्युने ae 
Aul dj Mia जर्पीने WwW seat पडछायामा भानव-संभंषोने fa ननावी Wal Bulova सभु- 
ARa छपननी, Aaa धर्शावी इती. yerds Na Anat जिरिप्रवयनभां - Blessed are the 
peacemakers- UKA HUSNA cv. YALAA छे An प्रभोधवा Wud gus wie s छे, सरवरू/णनी 
Waly. wyordd संसारी. cod] wad ada da छे 3 oe] gee भोग्न WA A c 
सायो Ald. भुव्युध्पनो, Guas राम्‌ of वियारे ने? yyd भय Wed Badd aa. UURS 
जविश्वात्मां jalal भान१-संभंधो sead उमविनीमां अयुं wer MA? Aw wa रोटीनी Adal व्यस्त 
संसारीळ/नोने Sy wee suey S sql मथामए 3 dad विना. vashi Raad Wana 
aa भूपतिथी IIA daa प्राप्त थाय छे, zvd WA Aad जायणांने अंधार पछेरीनी 
SUKA नथी ढोती. 

परंतु प्रवयनोने मर्यादा da छ. widd WA uw ag YI gad नहीं sa ओछी 
ev wierd wha थाय छे? G3 नीरण्‌ नहीं तेने sub Geta NAN अणी थाय? Read oy 
Sy अंतिम वर्धोभां yey विषे नाऽसतो विद्यते भावो Aq प्रतिपादन 51. We ata 
saya AWA AA ye yeild sawa df निधी waded नथ dia थाय. 

WA हसुनी. sl A aisle समर्थन उरे छे. 

भारतीय wadj श्रद्धेय विशेषे lA जेनी. शिशु-शिक्षाचु Auel uds चयि cv Qa. seer 
WA शाणा न्यारे ख्वनपर्गनेी BWA WA UA, eus भारत sa4 Wel नयिउत! अवश्य प्राप्त 
ad. sumi cmd अत्यंत wdeadla होय छे, मानी. न asl Req 2४७११ Wud dii B. 
भानाप AA MASI acid MASH भावि Sadat सर्व संभंधोने सुपारी as 8, raat ela 5२ छे. 
wA eus Bard नथी. dant छुपायेबा std, ढावभावधी SALA उदाने, MASAA समळ cU 
ug पिछानी aZ छे. परंतु राटी सरण qta q समळे तेवो संसार आप giel सो छे. wed 
उणवशीने BUA uiad पाया, WAL B. पंयनानी जापते Ragai प्रतिष्ठा उरो छे. मावतरभा अने 
wv छ छे a nsi नथी Au भानीने WU शिक्षएनी tal उरी ASH oy छ 
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YA BINA ais नन्या AA. wai et Agel सायां ws deal SUA संतान भण्यां B. 
yyl जाए. WA ada पळार जापीने dy शापे cas qi: छे; wig ova Asda da 
Wald भागडने आपणे. anf छे. fied yr AA cla agar भरत V मृत्युने WALA Sl 
ABU नखी. gid àw uda B. Ad Ge डाने Ad Rag uiua Uue नपनिर्भाएुना 
Gia «mus रहा छे. Rj BA Saba wad प्रतीक्षा उरे छे ma afia. 


ayra WTA 


auvi विद्याथी alr vet छे, सणवणी Gd B. As arid छपननी ya 
प्रसा छवनना जनुभवस्तिद्ध Mader जापणा yRoolld qavd ail ने इष्टाय! 
dug जावती, WUAL wleval नणतभांधी aig F जा gad, जनुभप सिद्ध YONA 
ai EM AS OL छे. alal ydd भाएसने, wloval Menila WALI 36 ojo a 
wie, 38 ukumi नेता पासेथी, AS wadd 3 ugd ael sid भणी 
शडे Da aog नथी, अने पछी जेनाभां aR त्यांथी, ob तेवी ळ sid प्रेरणा गाणे छे, 
आडी, बेदी, जांधनी, पांगणी, सायी भाटी भूढ-नभूड A KWA जाणण d ZA पडे छे. 
NDA ळ्या. ad ma al a eass ma छे. Ud sai «४४ sel छे, Ua sj ad 
जेने। वियार &खानी NA sre नथी. ddl... Ws Ave ged जांधिवन यावी. rel 

- Wm सेवी AA जानने! gata, wove विधार्थी ad sel छे. 
| YG 
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y उर yv Ayd २9बन-क्षाधना 
वेणः : श्री (Esta, was, वडोदरा 


vé] adr, aesudl add सवारे नेनीताबमां श्री. श्रीष्छप्रेमचु eaa cuj. vigade 
wsd जरतीन Avi, USPRA पोताचुं aka समर्पित s waa atq saq Brard, 
श्री4्णु प्रेम ovat विभूतिषंत जात्मविध्ने 6. स. wesoal sidd RA तारीमे छिमावयना जेमना 
भीरतोबा, निषासमां न्थारे प्रथम वार नीरण्या त्यारे प्रथम समागमे euo ud š aA जा ०/ भारी cveu- 
भूमि, जा. cv मारां मानाप; राही. cv wag WA wel aj. १८४८मां BAR पाछा Ral 
डनभा deis Mun dale aj ed. d awai Ws aria aid Abad yali इुडानमा 
oda नवा YAN शोधतो. ddl. USU cv Weal vius “A योज wig धी agd” मारा bra 
wiley. त्यां Qai Qai cv Add uyu ab जयो. वांयतां aiadi शुं ad ud तेनी wor न परी. 
vide addj ed. Ania adi dab भुद्धि जवा& ननी गर्छ डती. परंतु अंतरात्मा usb WAS 
डतो. १०६. wad add aad quol हता, Wael vier WA wampu Gat dvd aod 
डतु. wed ABa पासेथी Ard olay yas “a योग रोइ 4 ऽश्षेपनिपE? ua di. ciani ov 
नन्ने ANA स्वाध्याय YA sal AA ते वणते शंतःऽरणुभां says wj ud. शुं af ते सम्भु ddd. 
WA Vej 465 WA ov 585 त्यारे ay ud, dj cv नार वर्षे Anal प्रथम दर्शने शने प्रथम wel 
aj. Aral WA वर्षना Road समागम WA 5४ A स्पष्ट थयुं 3 शे पण प्रभुनो ov gurwaue छतो. 

मीरतोबाना Wade डन्टरंम प्रभु ov adel asadi re छे. spa WA Aaseud cv wert 
छे. AA wudl यिशविध्ययनी Maa 3 निराश aaa जपंण विषशतानी बागणी धवाने cra 
MA नवळ्योतनो, नवा. WUHAN उत्सव vi du शेवा परम vided संवेधन सर्वोपरी ननी sg. 

रोमन! देडविसनने Ws नवो. of agaa sed. सामान्य्‌ YAN 8७ पडे छे, त्यारे Ad साथे 
Ad ud $5 पड़े छे. संतब्श्ननो, Adad Eu पडे छे, A Aq ad 56 wW B. san Esd २०९ 


`~ 


qa AMY भावे. Ql wa छे, AA sedat देषावसाने sepul छायाने जोगाणीने Ad ow 
Bal ari. AU sd B yy छे? . 

Bel (Gem Ama Dual अंतिम AWA gdl: My ship is sailing- WA dl dà 
wadai VA पार epp B. Wa A waarsalel शोधमां wa यावी नीडण्या, Wuedl प्रेम अर्वाची wa 
वार abd अनन्य हती. A By qi BA ATA IA नेशो. Vaal संपडभा जाव्या, ते 
WA 565 A 585 उपान्तरनो, wale WIV ddl Dud सान्निध्य Aad Mars dd ॐ माणस तटस्थ 
ad ॐ ना २3. Wea जंतरणर्ण ढाबी 65या पिना रडे oy नहीं, As aid तो Aa संस्पर्शनी 
संख्वनी वडे A vifa ननी mu. 

qila aval हिमावयवासमां Ashi अने. जे॥० प्रेममय २1०११ १३ BUA प्रभुयरशुने MA 
eeku पर धारण sla wj ARA sue] ed. भीरतोबाना नाना at मंदिरा राधाइष्श्चां HY 
zazi Bura B. xi eed Lag Ws cela UG eral qta उरता. ddl. MZA NIN 
X aydi मूर्त स्वर वाजता. Aud धर्शन Mela शने २१०७ dj. AS WW प्रश्नेन 3 und 
del रेची yii आरपार ad Adi. भनुष्यभां wel रशने नहीं, पश समूचे A भोणणी Sat 
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WA Wa cv स्पर्शता, छता. पोतानी qtaq SA As न Wal, जाओ Ws of qtaq) Kal š 
अनुभूति विना qatqe AS um शान wove cad नथी, weve Mat समर्भशुनी aba Ger wad 
नथी, रने समर्प॥ Gat जलिनव vA ad नथी 

yy Badd cv es स्वप छे. ननी भीतरमां जविनाशीनी wr ada AA sia पोतानी. 
alid lat वडे सळ छे. पोतानी जनंतता जर्पीने WA Wale उरे छे. पछी Rudd wal wiasunqai 
dint Galsaidl £s रावी mr B. Me जोगणी ma B. जेडतानो खेडतारो नछ R छे. परस्परनी 
जोणणाए 4७ ळय छे. ds पछी A welds ढंडारी ma 8. 


सावा Ds Badd परम मरमी ने alas ó. स. १८८८ना A मासनी १०भी तारीण Sosisui 
Ds मध्यम वर्णन! मानधन ov डुटुंगमा over ddl. WH YA नाम Aales Gad sad. 
5२ब३नी ubas asad A duv eal. त्यार पछी ३९५० युनिवसिटीभांथी Aea शने मोर waai 
ट्रायपोस ada ugal वर्णमां थी, जे, थया. WA रेम. A. ada त्यां cv Flu स्वीडारी, १८१८नी. 
ये भाव, अम््रिव्मां dab २ Riad प्रथम विश्वयुद्धमा Socket Wa शेर Ai भरती थया, 
dgedee shaa voy. wide Hel. जा. AISHI As AWA AVAA NN sigo] जनुभव 
थयो š Bud छवननी Gris aad Weds wad ad जयो, भारत विपे Anat हयमा ail 
न्यासा शने wel Yu. ke vaad usia wa 552 ed; AA asd पछी ceu; awal 
युनिवर्सिटीमां संगे भाषासाहियना प्रोइ्सरनी ovoy भाटे Aad पसंच्शी ad, cux Wud al veie 
थयो. १८२१न॥ LAARA २॥&भी alti जेजो भारत DUA, 

WIN भारत जाव्या d पढेबांना Ws ay YANA वात. A YA WAA डती. Ws avid 
Riba म्युळियममा. del zais AA रने Reud uane Fat हता, Yai नेता. Ws ध्यानस्थ 
णुद्धनी प्रतिमा जाणण रावता gad YA पर BUR UA Gv निडुपम valle डतो तेनाथी गणो 


जलिभूत ada जापोजाप ध्यानस्थ ad गया, Aua vidui AS Uded af FA epe ukali 


ARL पर ने samuel seri agd wa शांति vai ते dl Var सळ Rela जंतसनेश्वर्थनो 
USA WA ed). AA YA sapu, थाति, agd Wa प्रीतिनी year तो. शिल्पीसळेडना Wai Prs- 
WA हता; AA A छवनतत्योनी WA मानवे पोतानी were उरवानी छे. जाम सत्यनी शोध [AA 


_ जंतरपणेरु ada Wal geda Baal «suut. 


A ad aud युनिवसिटीना। ada यान्सेबर अ. शानेन्ट्रनाथ asad! डता. युनिवासिटीमा el 


EL २१२१ AA War भाटे योग्य भानो. ७७ याता gai. अ. asadld Wu ay F जा 
न wis DSA Wala gel Mya पीने जावे छे, त्यारे WA wag a बागे wa शोधु 
E - ने जावे, भाटे AAA Wala त्या. ov agai NA aria रडेवानी. व्यवस्था उरी जापी, पछी ळ्यारे 
O DANAA sid du थया त्यारे um A विदेशी Wier [ass अ. asadla पोताना पिता we 
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sil WAS sad lA वृन्द्रावनमां गौर्यामी asiye WA वेशाय स्वीडारीने aden नाम ee sy. 
१८२४मा SUALA aded 92 als ddA sadar बीधी, १८२८मां बनने गुरशिण sued 
जाया, शाने zi cv ai भागेश्वर ळत. adam AAI aden wal Auza स्वीआरीने slga- 
Wad ad over AÀ. १८३१मां भीरतोबामां ued ust ad atq त्या. DUA sve निवास saf. 
Me wad Fai AY बाजे छ 3 मास WA इडीउोनो ननदो नथी, 2 संगेगोवश 
YAWA YA ul नथी, YA vedi rfid sald इण, dab सिद्धि तथा salar wa ada 
जवतार WHA रात्मा छे. जाळे राष्ट्रीयता, संस्ईृति अने Add etis vaste अने ०७०२ 
es ad रडी B. परंतु A ei aA A um Far मणे छे 3 uel शने मछ्ताना यदित अने 
परिवर्तनशील. vual Weyer ad, संडारना जा तांडपथी oir asel विना, छपनसत्यनी अंतिम 
Asal cul ovdl agi Wald शर्ण पूरनारा AS शड wa खमिव wadal जांतरयात्रीओो 
श्रद्धाची न्योतने oval पोतानो wel अरी रहा da B. पोतानी wove आपी re da B. जा 
world Usui cip, wh asa जने पर्मना Aoa uT शोगणी गया da B. 


SHU थोडा समय web श्री दिबीपडुभार at “योजी श्रीहष्छुप्रेम? नामनो via बणीने मुंबहना 
भारतीय विद्याभवन द्वारा usta sil छे. A यंथमा sil gudua aor uius पत्रो wa प्रसिद्ध 
al छे. २ UAA समय १८२७थी add १८६५ yeild B. जा समग्र पत्रोमां sls 
WAHUSU सुण दर्शन थाय छे. जाणा. Yds अवेरात BL पृत्रमां Wsa ay छे. जा पत्रोनो 
स्वाध्याय उरता. उरता. GIA aide dl थाय छे s, परंतु यात्रया satel GLQ aidia थाय छे. 
VIL UMA Badd wad संभार भारोभार भवनि sA शने ६२ वियार, udis भाव शने संवेध्नमां 
जनुभूतिनो WA dad बीषे जेमां acerdid yd Qaf छे, जेनी स्म्यृता, वेधडता, प्रवाहिता wa 
गौरवर्णभीरता Asen arate) जावे छे. पत्रोचुं Ws विशिष्ट aaa B Addl छवनव्यापडवा, धर्थननी 
समझता WA udlldovds ovildsdl. webs WARA ol WA जातमश्री as ude ami 


~ 


छे. शेमांथी 214५0 प्रेमनी, छवनसाधनाचुं ३५ ५७ मुणरित ad GS B. 


सेमां प्रणुद्धवी रमणा, vail vva, भावसंपेध्ननु Gs WA जनुभूतिना अमृत १३ wal 
२०८ WAN छे. AA Axi मान WA नथी. aod द्वारा Wiarwadd WA Od KUK जाय 
छे. Aaa ol Ad yaqa abd समेत, Waal adeli गणं३ राणीने शने Aui 
YAWA wad राणीने awani जावे छे, त्यारे A sat यंमळार सिद्ध उरे छे del राडी जनुभव थाय 
छे. zaa aki विभूति नथी भरी, aeai ua विभूति videa B. age acd wel aq wad 
And छे, ad YA घार उरे B. चवा ci प्रतिष्ठित याय छे. wel Ad अनुभव याय छे š 
भाषा di माध्यम छे. सायो सारथि da, Muls WAKA da शने WAN पारणु सभा da तो. 
o ते Glut maad aadd पारश अरीने woe KUU alka जावी गय B. श०६ Wel Bi cv 
ug अविना! राने assia छाथमां परीने A qq wer रने नपुं vlov १२७ उरे 8. 

श्री arte daa धिवीप&ुमार Gual As uani sls विषे audi Aud पश्यन्ती 
वाशीन! auus së छे. १९१५ श०८ने YA छ. Wed जेमनी समतु SAR जेमनी cheni wud 
oy B. शण्ध्ना जात्मानुं dev AAA ehui Giada ecri वसी ma B. Medl qaquq A WA 
छे. पश्न. fer ada ace adver यामी uer थाय B. खावी verted! वाणीनी lat Bact 
adai जापएने भणे छे. 
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sista) aici, sus] wa जेडनि७ छपनसाधनानो भडत्वनो AHA 6. स. १८५० WAN 
aud) zu usd १८६पन। नवेम्मरनी. यौध्मी तारीणे, जा समय घ्रेमियान Bull BAI Mle 
सीमायिडूनो dui, waded ov परिभव elu), जने zidy AA of जलिनय २१३प 
we sf A e सत्यूनी उविता Wj अनन्य छे. 
श्रीडष्शप्रेमना 92 श्री. aded deur श्री. येतन्य मढाप्रभुनी uži जावे छे. A ५४ 


9. 


5 ujula slg दीक्षित ढता. यशोदामाना समयमा भीरतोबाचुं साधनाधाम ‘Grireelae’ sedd. 
b - adai Umi Usi स्वपोनी. प्रतिष्ठा छि. Aud uyn gedd WARN गोस्वामीजोना 


परंपरागत विधि wai ad जावती ed. यशोद्दामाना Esher UA ines परंपरानो श्री sw- 
प्रेमना साधनाडममा. via शात्यो. वेषुवधर्मना ghia eaguab &[तिठार5 URadd थया. श्री surda 
Weld AS मुरत vidua पर ae), जेभांथी vives sis uqa, छी, ad. datid Raf- 
CEN yaddt wal ud. NA od [aqsu Gedi Wa Gandi प्रतिष्ठा ad. atl ov 2l sra 

E: ळवनसाधना भारतीय सनातनताना प्रवाढमा जावी मणी शने xig wadd dj परिमाए Waj, vid- 
2n x uad] साधना AAS देश, ae, गति हे imed Masayl नथी. wa A सर्व util ola 
| छे, wad Ges2 rad WRA AR Uds शभीप्यु भानव BW छवनेसाधनानी MAH छे. 
जाम DUA भानपनी aiariveted नवी पतिका sl WA BURL BL ७३४३१ 3णियुणनी, धरती. Gur 
संतयुगना wadd GAY WA शमिपेऽ सिद्ध SIA जापशाभा. ad जात्मविश्वास ने नवी. vafist 
yal, खावा. As भ्रमी छवनयानी जाप खण जागणे जा धरती Gur wadd Aud ने Asali 
छपी. ययो A आपण माटे ec] We aad WA wie छे! 


THE ONLY HOPE FOR MAN 


Modern civilization which is becoming increasingly technological, 
- tends to concentrate on a limited order of truth. It accepts the scienti- 
- fically verifiable as the only basis for action. Some scientists and techni- 
cians who have emerged as the leaders of our age speak of man as a 
purely mechanical, material being, a creature made up of auto- 
x matic reflexes. They emphasize the more earthly propensities of men 
and women. They seem to be blind to the higher sanctity which lives 
in man. Those who are born in this age feel the loss of faith; they 
are culturally uprooted; they are traditionless. The only hope for man 
sa spiritual recovery, the realization that he is an unfinished animal 
his goal is the kingdom of God which is latent im him. 


॥ ‘Religion and Culture’) Dr. S. Radhakrishnan 
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Ww अ te भारतीय Bafa WA यक्षयित 
Quis: (ois श्री Gov लड, asa saa, जंपेरी 


ets देशने, eds YAA, युगोथी Gad शावेबी पोतानी परंपरा छे, संस्कृति 8. vai yoda 
dyd स्थापेबी Gal vada umd ६३१२ sf छे; waddi Aas मूष्योनो asa sal छे; 
समाळाना YA शने शांति माटे, goa Rda, yad Yr, GA wad WAUA wl महान 
Rakd जापएने प्रेरणा जापी छे, राम, sa, epe, Core, सीता, सावित्री, सि&६२, शिवाळ, 
Woo, vials, ARA, HGE, AU प्रताप, २३०२, UA बक्ष्मीना5, ki, stu, येतन्य, ०/रशुश्त, 
UHS, विवेडानं६, महात्मा. गांधी, a मछाभानवों जपणे माटे riqseela भढान veid aad 
YA om 8. 

SU ug संस्डुतिचु Ws जंग B. भारतीय sud विशिष्टता रे छे 3 Ad yo aa B. 
blasad Geom esrb थयो छे. Ža ay सूरोमांथी जापएने साव स्वर मण्या छे. सरस्वती 
WA नारध्नी lou, wold, sad वांसणी शने cula Moidi aug संगीतपरंपरा २३ 
ad छे. संगीतने BUA denad YA नाम जाणुं छे. gasu we न2२।०४/ ds खने पार्बतीना 
aaa Gad छे. मंदिरोमां देवधासी-चुल खने जाळे wa efi addi मंध्रिभांथी akd- 
UAH WA sasdl JAN UY वारसो जापएने Had रडे छे. Musa wa जाप भंध्रिमां ov 
ATA छे. SAU, णनूरादो, सांयी, AH, «sels वगेरे Hk Meu साराय Read suq छे. 
Se शा agua डारीगरी ASA aa ad ar छे. War RANA पोताना नामनी ॐ 
प्रशिद्धनी ura sil नथी; परंतु पोताना eead ea अने भावनानी Gs Wal saq छ. san 
पेसा माटे cv, NAW पोतानी seu dell नधी, Ad ov तो Wal ह्यनो रंग ठीपसी wel छे; vid 
Ral cv A Mey ws sql छे. Hasan पण जा श्रद्धा WA ddd uÑuls छे. Vlove2l ने 
WA पुरातन HRAN Masa Rell ov YA शने suda ciel छे. 

Bid. SUN BU Held aizglis वाससो ova जापणी WA avl WA Wadd 
zda जाप्यो B, तेने जाने जाप Feal aglel elt HMA dej aA se नरी छे. शापं 
यवयित्रोनु Haq 5त्तरोत्तर deel dani सरी wy 8? प्रथम Grays wai शने पछी तथा 
ट्रितीय Raya पछी. augi Aas YA Seal vcard जया छे? cla विश्वयुद्धे agd sai- 
amA लेट जापी, sha मांधवारीने waakialed va समस्या Ac अरी. जुनाणोरी वधी; नीति 
ala शीवने होडया. YAA šq Fa usa णेसा sud aad वृत्ति Web ad; सरार dagl mma 
नीय अने wx प्रोत्साइन Hadi मळूरवर्भ भाथे यही GA. ws AAA wala UA स्वार्थ 
माटे vided Qai sal AS um नडाने edi WA wes शने मळूरना dil 3२ uj. 
ठत्पाध्नक्षमता ad जा नधी qani RAA मानवी, waded Gaa जो नेवे! adi शने 
aio) वध्यां जने जा wevuld gm धनी हेवा A wed wdea शोषपा quod). YA नथणा HAM 
KWA ed चथो अरी, dad मनोव्यथा elaqt Wied उरे, du zy Yoel addi AS Gun 
WA ऐेतुबक्षी uie wud नथी, परंतु AA तो wQ 8 «Dis Adiva! 

FA aah AA wd ag sans wadd elgg aag cjui E! 


३५ wafa aia सस्ति: : Ré 


२४ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


HE 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


al भनोवृत्तिने QA aÀ रने यवयित्रोजे um AA NA eed. ecu स्पर्श उरे Ad 
भाषपादी aiva पीरसवाने न्वे, ध्माणने agad शने मननी giad gridà गब॒गबियां saq 
Xj aed waqa wuj थ sf. वणी. जाने भान भे वर्ण सह्या B. Ws धनवान गने ea 
usa. भध्यम वर्ण तो dga Gad जयो. छे. DA भहिनाने अंते भे छेडा Auaa YWA ad usa B. 
रेशन, Ravel, UY, sual शने समयानुसार खावी. usd बण्नणर्थ; जा थवामांथी, Wa UMA 
माटे खर्य sa पैसा oat नथी! udai मध्यम वर्णनो मानवी. sé. साथे महिनामा भे Ra गेतो. 
जाळ A aati A auga यिन AS aF 8? nemali MAR wey dail शे. wei 
BA समळ asd, प्यावी asd शने Del Gralla Avi sill ad. जाळे मळूरवर्ग मध्यम 
वर्ग उरता. वधारे aya छे. नानी जोरडीमां &ढुंभना थप सभ्यो W. नधा sua, शिक्षणनुं YA नी, 
awid मोटा भर्या wa व्यवढार नहीं! AA सिनेमा wal माटे जा वर्ग पासे पैसा नयी as 
छे. Ded जा वर्ण महिने नहीं um weal As š ने Ma YA छे. जा वर्ग जशिक्षित Aad, 
a AA viele Uquala Ña dod नथी asd. AA vad kanai मेसी ow, 25 Har a अरपो 
3 ui राने vm जावे Ad ada wQ छे. धनवान वर्ण agu Ged Ma YA छे waa saq 
wa पार्टाओोमा AA welisva मणी रडे 8. हिन्दी Ba Mat जा वर्णनी संण्या धणी नानी. छे; Wed 
aaah di निर्माताने aa जशिक्षित Um रुयिने wg ag पडे छे. dul wg पाश्चात्य 
e desid waa vigsel anà Aas दास ad रहो छे! भारत aia aj ते USA BLUR 
aal विदेशी रंग a न हता. MAL पछी तो dd अस्मिता. खने reglid Gos थवाने 
| ocd xij पतन Ad wej B. atj गंग Gui EvA Dai छोऽरीशोनां भीनीर52, Asaa योणी, 
T Haid wea उरता. तंग udeda, ade शने शेऊ sea, Azadi FAR qe RA rill यही 


xe छ! आपो wiv A लान ejdl amd नव B. यवयित्र निर्माता उडे 8 š अभे d समाब्श्नु 
E- ५९५० २० SA छीजे; परंतु wea खे छे š यवयित्रमांयी wiley जा MA छ 3 ary पासेथी 
Raila जा s शीण छे? बनने edad सायो Gee AS जापतु नथी, जापी az qa नथी. 


जाने Asawa नामे sus नहीं, भ्रष्टता शने MAB प्रध्शन थाय छे. Sous स्स 
A wal मरतभुनिणे। andar aa सोमा प्रधान रक्ष छे. siga dai ser, erf 
eus Seuk MAIDA dour भारोभार शाप्यो छे; ५३. भे शृंगार akas sous इतो. aai 
Jad Gagha Dad efle sous 4 cd. d ald छुं š aj ने सौन्दर्य, aly शरम शने 
भर्थाधभां छे ते yel 3 al नण्नतामा नथी, aul WA AD 424 ala Gel sami जावे, di 
MINA A ASA घृणा Goa थाय छे; Aull शुगारनी निष्पत्ति थवी नथी; परंतु ws alo- 
- gmail संय sacl alld जाछा धूघटमांधी fend Yer YA वधारे squa Ge उरे छे. तेना aout 
. दुधारे २७5४९५३१ छे. 


arda संगीतमा जाटवी नधी सरणता. dar wal, जपणे पाश्चात्य संगीत पाहण AA छी! 
आळे पश्चिना SUS भारतीय संगीतथी WA Dai रस बेधा amat B. agl rollauela 
स्थित aie छे. ARBEL योङ नियभो छे. ६२5 word ouqt सभय छे; wd B. जावी 


dus wead, URA arte aad वात. घोटी नथी, रांगीतभभा. eead 
wA Adi जांधिवनोथी वातावरण पर war KUU aid विशान um 


(c 
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स्वीठारे छे; Ua जा oi माटे साधना नडी छे; oF Buon भारतीय iA wane अरी हती. 
vuu wela संगीतने Aso delat २५ sf दोय, जाप बोऽणीवोने सेना यथार्थ azini 
प्रस्तुत sl da, तो d AS ug मानकछध्यने Qam S. जाटवी नधी saya शापणी wa dat 
छता, UWA विद्धी siola«u, [assis AN रने ARAR रस awa ovda छीमे, थे Buel 
भटे शरम्‌नी. qta 8. 

emda वर्ष ya ayha ana नाटयशास्रभाँ नव रस, AAs- AAs भुद्राओो, 
HA, वेशभूपा, प्रसाधन, नाटअतत्त्व त्याहि शनेऽ सामग्री पर विथ६ शने Rs Gara ay छे. 
जाप प्रेमनी परिभाषा wa evel छे; त्यारे जाप विदेशी पद्धत जपनावी Rs शने ges Uag- 
dami cv lA ən! 

नीना विश्वयुद्ध udal TAYA, reel WAARA, AUA YANA urd, जार्यनारीना 
९००४१4 २६, माता, पिता, oud, पत्नी, 92, MA UAA पवि ३२०४, oid NA संतो, वीरो 
WA Sudd- नधा विपयो पर यवयित्री ddi शने AZA adi; परंतु जाळे प्रेमवाप्रेमवीनां 
eai, HAJA हास्य, MAA dor, sald नामे (rls Asal जने 55२ संगीतथी uai 
यवयित्रो भरपूर छे. Wai sa sai Evudl नथी; ध्येय शोध्यु od नथी; शलिनषृनी aed नथी 
WA भारतीय isad sas w नथी, waqtaq [asta sude AA, Ad eerdalal तार 
HUA, रोना Bada AS प्रेरण जापे, NA AS सामग्री etti यवयित्रोमां णाती नथी. cda 
रोवी ami जाने छे डे “भारतीय संस्टृतिनी-वात. vaal B, जाळे नभाने real छे.” wu eda 
ZA «3 तेवी. नथी. नभानो crear AA sj waddi नेतिऽ uel भवा गयां? (radi सनातन 
सत्यो नाश पामी गया? जनीति रने WAHA मार्ग पर याबवानो शापाने परवानो मणी गयो? 
यवयिन्रमा adva VA B; um ते स्वस्थ de Os; पछी भवे ते रोमान्स wl, टेम du. ॐ 
zd du. gia alas “रोमियो-न्टुबिषेट” जाळे ug chisl decad स्पर्शे छे; sky 3 viui 
मनोरंन/ननो णड खोत aen उरे छे. aul au नधी cele शिष्ट Aa As भनाववार्मा मे 
महान Ala WA kad eva छि dell णामी ढांडवा we B. जाप ŻA मार्ग (Short cut) जपनावीजण 
Had. न dla जाळे जापएां यवयित्रोमां भारतीय संर्ईतिनो du ad रहो छे शने cv dd जापू 
MAA अने युवानो Bat रंगे रेंगाता. wr छे, ते aa uu eu(à uil asd seq निर्णण 
WA sgùd इथे AA AAR उरता Yaa e2 8! 


३३ रुभूति ad सृति : s Nes 
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उर उर उर WALL HERA 
Quy: श्री aya बसंत घड्या, पुरातत्व विलाज, १९९६०२ 

[नाधः जा वेणमांनी SALMA YA नाधार i AA AA si» San UEN ब९्भभार्छ YAUA 
भगर xX Ao अंथ Are सरस्वती! छे; 2 Paar Agli भूश वणशार्ड ral छे. येमां wa ale, 
YA सामान्य HAN भने Awana Gaara HA तेती भूमि a MA भारतने। ४तिहास नवा deulis 
तथ्याने माघारे रळ उरवामा ग्या 8. ] | 

SINAI 550 WAM 2552 Aad Rad, Sagstua wail cv ails aizglas-ules y3- 
yed (मछासंस्ट्रतिजों) जत्यारपर्यत wid adl B, à «slsd गेमनामा vidiga Maafa anata 
diu. yad 598. ATA YAYA uiuuel छे : aude शने २, uddlui Sevira (MA), 
नेनिबोनियन (ea 6212) जासीखिन गेटबे जसुर (5त्त२ छराडी), १६६, Mad शने dranl 
HALA समावेश थाय B. नीछन। saa uL भती. AA 2४2 (जेशिया wód), ग्री5, Sud, रोमन, 
स्वावनि5 (wla पूर्व युरोप), euà(as (5त्त२ युरोप), Akes (पश्चिम yu), Seuk B. भारत 
राने YA भेशियानी ब्राह्मण (पौराहिड शने Ales AA रागम्‌ शने निगम), 388 (Ya शने ele), 
sid (मासा AA शीण; शेव, ald राने Addi WASIA शान dat mia परंपरा d 
all cida anail sia WAN भान१-४तिडासनी त्रीछ socia wiws[as-u[us परंपरा छे. 
simil was à desin पूर्वनी भारतीय संस्था छे. AA पायो गुण्यत्ये oyu, उर्गसिद्धांत, vial- 
गमन, Viel, यमबोडनी werd, 80, पर AA B ने जा eub acd yn Simai धर्भन B. 
Wa edj š ətplaj पोताचु ww’ ov शोधु छे. ddl ov रीते Ales संस्थाना. Wks ५४६। 
पडता. asad, Aks HAM aid, Aks aval, Aks YAKAA wid, do, A थपां 
बेनिवोनियन ded B. YA Us देवो aga डाने deg A clad Aaa TARA uski छे. 
[३६ aly ugi ॐ sva sA पाश्चात्या AA जापएुने ards B, ते ua छॉळरिशयननेनीबो- 
निन gaj B. २। wd भारतीय संस्ट्तिमां Bade avd वधारे छे. शिव AA Mdai ard A ud 
ARa छ. सेमा62 adel सयात ते aks सभ्यतानी wa Ral नथी, मध्यडबीन eue 
५२ damd dags (GAL HISA रसर Ws wd alsa छे. AR भारतीय संस्ईतिमां 
sible शु 8? A भुण्यत्वे Addl अत्यंत aba जने yRsha भाषा B. sega A Waku- 
Aks संस्थाओोनु वाइन dd WA छ; wisa (tl शाने Wd) ova शने cher udd; शने 
YA तमिण, ciud तथा ava A naseda aGdualeal. WARS sad cv wel 
GMD भानव-6तिहासमा WA ay Geid WA विडसित भणी जावे B. जधतन qua संशोषननी 
CLA UU WARS vidui ana ver wR वर्ष ya oy rule WARsA भाषा (MARSA 
Wal वेळ) भोबाती तेना अबेपरमां स्पष्ट awlad aod पडे छे; WA जाळे ua तभा पाश्चात्य 
dad साथे साथे wel भाषाणों (viis, स्पेनिश, ZA रने रशियन)नु vukua वधी ref छे. 

Gur vud cid परंपराणोनु भारतीय ziega oy समन्वय aa we] 8 तेनो yva सार 
छे ya dapi Ad) शिसानो Gi Asta. clo AS eskai aka पावाइप ननी asl 
sil. भारतीय wuwa as स्तरीडरएनो पायो ua au B. s Amd waded विनाश 


पोतानी adalat ga a उरे AV भारतीय wai सपाटीनी स्थिति una उरी. ळे wleau 


ace ३३ RRA श्री नानळ Aa भदत yla s 
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३, पाए dui याय वथा yard eruat राजे Q भीन awl आव्य, ळे गाय णाय पए YA 
२।५१।६ UA ते alt aai गाया, yar wa wa ते ada aia मुवा. अने S? भरेव 
wield aia wd ap ते uia aai ee. नीयेथी 6५२ ovat भाटे ali जा यार wai 
यवान dii B. BUR त्यां यांअवमांथी cra War ऋषिणोना era wove छे. Gu प्रद्नेशनां 
yRan णानदवानोनो, As वर्ण BF oui Sa wm ad ssa नथी, el. त. 28b २७१६ slealde 
get. णा. वर्ण cued साथे ada wad da B. ciund टागोर sé (use qaq wus 
ad MAM ene sear B. 

भारतीय संस्ट्रतिना dedi YA सौथी ada gio WA sued छे ते Aude Ads) ies- 
नो A भुण्य प्रतिनिधि ते रारन «pus छे. जारण AA wise cunt Naar daye, 
मे Sud शने शेट्बांटिड वय्येन। विशाण विस्तारमा ela one sedi जाणा पश्चिम ARUL WA GR 
AS प्रसरेबो 8. पोरा[ए5 संस्थानां YAJA ded SU पासेथी भारतीय संर्तिने प्राप्त 
aa; dts संस्थानां तत्त्वो नेथीवो[नयन-यासीरियनो wall ail जावेबां, सातमा Asai vie, 
ee) Salud प्रभाव d जारण शने भारतीय MA वथ्येनी aisis sloda [aub alley 
USA dd. OAA नरेन (Kua As wn “agra dam cael ded ‘usa’ wed 
“ASALI उउेवाय।) २०४५ूतो (५२७, MAAR, २०४३२, भांडण, NA, Heil, माणिया, 8.) Sinani 
AFAA BUN Pala ad] खेड मान्यता छे, मशो (ee ad जद्भघानिस्तान YA Rial रान्य उरता 
sdl 5०8-सोराष्ट्रमां जावी ae. Aad MW तवारीण WA Wad पतन जरणस्तानभां ref डोवानी स्पष्ट 
lsd २० उरे 8. Baal Fats WA RUT पए जाने ZA शापे छे. भेवाइना Radler sa WA duet 
utaatal बज्नसंअंध WIN ai स्थपातां ते ovdd धारण sla akanza क्षत्रियवर्शों ea थया. 

मानव 6तिडासनी am मढडासंस्तिशो 3 मांनी As (भारतीय) ते oleo dat anad B, A 
SAA WA Fa बीधी, मानवळवनमा velim (Rs शने जंगरक्षए qi Bade जस्तित्वने 
रावी. राजवा. wal WANAUA wña)j ध्येय ते ish (waid Baruks ugk 
जेवी. 3 sata साधना, सेवा, ठपासना, S.A Wa जापवानु Kusi ध्येय A धर्म (धर्मवृत्ति 
wani ged dxa छे), शने tj ध्येय A ७१ YA भ्रमन Ala वडे प्राप्त WA छे. 
willis ATAA जनुसरीने जा मानवविडास जोछोवत्तो नधी Uzi ६शडाण WIR ata 
WA B. विश्व A मनुष्य WA भनुष्येतर add वडे sapie| छ Wd भान जाध्मणतने Well प्रारंभ- 
soll छे. संस्द्ृतिनों wiles पायो em dwdd (Rusia जने Seymrioes wad) पर ed AR 
भनवसमुधायोन। Sula Add š ARAL Me वगर YAA rillas ugral नडे 3 ws 
ei Ral Pagal Asis देवो (spass) ढता, uae धर्भुविडासनी wi AARG 
qs’ saa B. Aai भानपीने जर्थेपान्रनमांथी तर [qaq 3 साधना भाटे cig मे WASIA 
भणे छ. Š. स. पूर्वे coool शर्थोपाळेन wed साधनो. ते पशुपावन, vid, $. s वधु ने वधु 
sela Gua शोधाता गया wa dA adi &w ava oval oval भानपसभुध्योने dd? (qaq शने 
साधना भाटे वधु A ay Basil WAAL ei, da du त्या. ald sia rizgladl वाहन १३ 


wigdale ag isis wilt उरतो. uel B. saus भेटतो. मानवी qi सथ ARE 
ai Qal यया WA वन्द्‌ = छता ५३, $N, wl, gaza जनेआने5 edd स्थान dl भाटे 
Guil axa avai F पृथ्वी, risa, wl १७, ña, qui, va, 8.1. us घ्रावता नवा 
देवो. Gat alow (eL. त. TAARA शने Ales HAN. sia sdb 6. स. पूर्वे 3५००थी sui 


; : aula ma सर्ति : : Act 
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नानी. adea sb ada, azda, सिंधु, गंगा, णेजांगणे, S. wudlaclela siò vuadi Gled 
audi Rs qist Asa यामी. नगरे Geil थवा. aoai. ६२5 नणरनो AS ad 2१ 8भो 
थवा ato, shoyista Falla Ed याशु ed ov. WS नगर elm, ale पर (ova And ned 
Rev नगरहेंब A qolqeqa h सर्वोपरी Ea भने, Bla a रीते YA siga dig ay ने ay wai 
aiai yet ARa पन्यभूमिद्ाना, asist मत्य्याडारीजोनो, WE RHE AÀ YAN. DU 
za भारतना पौरा धर्भमा १३९६१ रपे प्रवेश पाम्यो, A ov £a Swa नामे नेनीबोनिया पंथी, 
त्यांना सर्व प्रथम नगर 8रीहुनो a भन्यो. Rade नगरयंस्ट्रतिर्मा जा douza धीमे धीमे सर्वोपरी eat 
ep. पशेशनी Ria umat सर्वोपरी देवने Saud ya qami lad. जासीरिनो, Jaga 
सस्युर जार्यभाषी जेशिया मार्छनोरना णत्तीओोनो UGALI dyu wa agelaed siga d FAT 
था d $नाना YA FI जा ula सर्वोपरी EQ भन्या हता. wild पडे uqta umat 
2 dias] meil cede Sudd सर्वोपरी 2१ vise (mula Bye’) वे ayd 5२नी 
EC aged o छे. नंनेनां ud um सरणां B. डवे मध्य yda alts Sasi २।२२]२, Ayu, 
FAN WA gaad As qi As सर्वोपरी (Aza) gad Asia भाडी हतो. 

arda मढासंस्ईति A waad zish छे. andad संस्टृतिमा. udstela तथा wigs 
yaad) परंपरागोने wad राणवामा जावे छे. edd Bai धर्भनो sr sds जटपटी, ad 
पए WAN da छे. नवी udadl Aad asia संण्यानण wer भीछ ala वडे wui aR- 
2 याती. ish जावा anai 365 वार dladl sanh um «stab Halal agaaa Asad aste 
zA aig पीछे ७६ alj पण जावे छे. भारतीय ata पायाभां पूर्व ARA Gudd WARUSI 
= धरावती yad vaa, AAW WA gale देवोनो स्वर BAe B. जा wiÑ2seul AA ढाबना wil, 
i नीओेनारी, संताब, मुंडा, su, 8. ना वडव! ddl. जा TALA Eda पाछणथी शावेबी arial Wiks 
aes योतानी yasai पोताना देवोनां वाडनो तरीडे andl wai छे. त्यार पछीनी siegt 
| पोताना YA Ed (Aada, abd, YA, dal भद्िरोमां जणाहना Ed (Seg, यम, श्नि, aly, 
298 SA audi «neu खेमनाथी um AUGA aisd देवो साथे feo als mad राण्या 


~ ~ 


छे. il, पायानी vies (kue) संस्ट्ृतिना में Us cat; WRIA WA टापुशोनी š ova EA 
सागर Wa YAAN WA संबोधित val, 213, wiawlels S नभा anoeia lua (FA २०११) 
Awl भुण्यत्वे Edel yad डती. wa तेमां As सर्वोपरी देवी “uta und रही. डती. sv जाणण 
s/di asaka goia इपने प्राप्त aiel. आर्ट संस्टृति प्रशांत मढासागर wa Kai 
>) q. जाशरे SOCOUL जासाम WA AUNA जणातने मार्गे YA तरश्थी भारतमा ual «dl. 
— (aQ अने “Pte सइति? um उडे छे. oe ia isk ते भंगोवियन agai तिनेटी-नर्भन 
- Qul qid हिरत? हती, म Guz Afra ael तिमेट 'जने Ruaa vla शावीने 
ud ddl sub wed योजनो sta ad ddl जने Aud ag wird घरावता. Wda Edel 
` शुछर (इवास्ति) सर्वोपरी जनता oval ual. lle संस्ट्रति ते 8. पू. ४०००नी um wakl cR 
adhi asta पामती ga सरत. हती. eval udaza ypa waludl šq ad Asia पाभी sell 


ydd [न1१६-संस्21भा As cil ६१ सर्वोपरी adal बाण्यो हतो. जा ga d 


Ic. ४४ २०४२९न श्री नान७ sisi भद्धेता suain :+ 
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HASARA शेषनाग (Yaa: प्रशांत विस्तारमा yard rag wubuo)4l शय्या पर yad sia 
(शण A suem. Ged छे) A al (nus dA श्यामवर्श a B) aRU, SZ जागण cvdi 
भारतीय sig Wl ay महत्वपूर्ण Eq dal seb) इतो, जाळे WA aad तेनी धेर 
घेर YA थाय B. 

e-i पछी भारतमा 6. पू. जाशरे ४000मा पश्चिमोत्तर dap dd uaii ules 
ua प्रवेशीने wear बागी ने RA AA तथा Gute संर्ईति वय्ये समन्वय aal बाण्यो. 
eii, रंग (fouet), ska (ARa), Aaa (lay), 8. uad ते su Gute aldi B. 
जगा पश निषा६-भाषानुं नाम छे. निषा६-संस्ट्ृतिनो vus जाधार ते योणा, sua, शने RAI 
भृती, तथा मरछीमारी ed. thls नामां ‘sas’ As देव सर्वोपरी «ab बाण्यो हतो. Wai 
odai नामो d "ustufa जने “r. ua नारायए समक्ष डवे ब्रह्मा alla थवा ato) शने wiles 
LARA सर्वोपरी ६4 तरी aid ava sal WA aad 2 प्रड्ियामां manuq नारायन नालि- 
SUA पर Aas देवामां we. जे ० गाणामां Wels जार्यसंस्टृतिना मध्यपूर्व wad [use legis 
संभंधोने ad drad zieslaniell oyu, ale, s, जावाभभन, AAAS, SUA dat Qa uda 
प्रवेश पामी. rel उता. ede? नाळ Badis रने vildulelas Reishi wa aaa 
UKWA A cide सर्वेपिरी देवो d sQ रने मडाथडित gol पति-पत्नी eredi जा iddl धक्षिएनी 
gs संसृति waa anai gs YA Eq yla (yawan) saza ZU शंडर्पार्चतीना ya 
Als बेवाया, त्यार पछी यारेय भारतीय reshma सामान्य werd uou. sul शने Wal oddi 
yva, स्थिति ad Rar जा परम edlabaal aw sella YUNA visà जायना दह्या 
(Reach, udu नारायण, अने Bada शिव (Saja Meda Aad ət प्राथमिक seud 
estn ya जस्तित्वमां MAU बाशी हती; see š परम हेवी afta wt नथी ay sal होता. नथी. 
Wea oll भारतीय सभुध्योना £d svat 3 riaulélas MUAA भढाथडि तथा ट्रविश्वेना usd 
ayani Beat शवा शिवना eu समावी बेवामा जाया, शने YU रीते भारतीय समन्वयूनो प्रथम 
AOA YA wi. दाब aad छतिढासग्रंथोमा. sa भणती wel मान्यता S भारतीय uri जेडभीगनी 
साथे बडया. RA उवी WA BAA नीछ प्रश्रशोनो संडार sel जगर तो dud dai 3 elie 
WA YA arg SIA yell, à साम्रान्युवादी WA watellat SASHA भारतीय uma Vitu 
vitz बडया. 3२, तथा “anal WÀ A राळ्य sel Mada gali waa UU 
qual पर शासन अर्या उरे ते dqur vata sd B, ने aye पणरनी B. जा disa भारतीय 
संस्टृतिमा ७श्वरना [usta well ovata छे. जा adni cil Gauda GER all 8 š टोप 
भुण्य aaa ais da छे, ad š avla निषाधे, Gud HA ¿(à जा AR यो) मृती si 
wor) B, ळे धान्य deai sd १७ सिधु-सरस्वती vigai am Kari वावी शी dh 
adai. ना. डरएसर गंगाणीएनी पश्चिमे तथा iaga वर्णमा dl wed (Aid शमां Bed 
gj aa अमा प्रायीनशणमा wwe yla uad समावेश em Sui प caneu 
नवती ua aaa विणतो तथा. पुरी eft aaa थाह KE yerai यावि छे, शो 
eid. WAWA छि)नी Gud जेशियामा. HAU जाणा पूर्व hasi wasi Se) xd s 
ad Qa Saa, Wem तथा. sue yadai yr aed ते WAA aal 
इता, Dea धल ळव मावा wal (eode wel DU Sisi पु AWA 8) à xS A URA 
संधर्ष माटे sS] stg add. भावना यारेष्‌ भाषा-पर्णा (Res xoa 


५८९ 


अनार्य uote wa ge ॐ 
४४ waa ma wala :: 
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(ute, तिभेशे-भर्भन Na Grid, gs, Wa SAYA wed aeiaai) sec) तथा. walol 
Asolo Qul war sua छे. Asaka [ase wus विना. जा wiles ub asa sad 
नथी. ३६३० yid जा भारतीय समन्वय Adhi वसती जा umad arid ov QA da add, 
ug ddl wa भारतीय खाने. Serhad His YA WA जा समन्वय wuld डतो. ते eisd 
Was २्यधर्भनां पायाइप acd dfi छे ते. dd year थाय B. AAAA, ७२ण्पा 
रने Aad सिंधु-संस्डति (S. ५. २४००-१७००) A "uas जार्यसंस्ट्रत ed, YAUA पुरातन 
मध्यपूर्व साथे Hushi WI छोय Req cv ad, WA ums मढासागरमा ad cla MARS पेर- 
देश साथे YA UASU जावी. ed. जा esa जा मढासाणरमां ada Seer alyrhal ura Riy- 
संस्इतिनी Baia नेवी fat wala देणो तथा AeA wal तेवा. ov भारतीय 
Guia sul aub Gasulla waar vesa 6. पू. २५००ना usui adel शोध 
पर्थी. yar थाय छे (इपासनी vah भारत छे शने vidlel ov A (uui ada gard B). 
नवी WA aeii वे६-पुराए छे, वेवी ov Jd परस्पर समन्वित war atlas धर्माने बणतुं साहित्य 
[astu wej ed. d नागम्‌ साहित्य 3 ळे de (Mad al ysa छे, ने भने ala voko 
(जगमनिजभ) sea छे, BL जायेतर जाजमोभांनी varrarifedt A uea नारायाश WA संभंधित B; 
शैवाणमो ते Buaèa शिव साथे; wid dal ते eed? म शिवनी. पत्नी ननी ते मडाथडिि gaud 
WA संडणायेबा छे. EN वणी keca नारायण धीमे धीमे सर्वोपरी ननवा बाण्या डता. 

जा. ad drdalddl Asad wa of २३११२१६ (sell रह्यो डतो. dub Ws ७४ विविध 
जायेतर, Aue HA जार्य ails परंपराणोनो समन्वय WAN हतो. तेनी साथे नी eusv (val 
जावेबी aka dat My (waa sii विश्व aud ma B, ó. AA 3 deaa gu) 
धर्मम विशस्‌ पामवा बाणी हती; via ale ouy Aase पाश Asaa (यार्षाअयध्शन Gar नाह्यस्पत्य 
eda), 5. gu 6६१ पामी रह्यो ddl. ovata UA Ger ual बायो हतो. सांण्यदर्शन ua Guat 
aoj ed. MYA (जासीरियन) मन्तु बोडायवध्शन aru arai प्रयारित ste Aud परंपरा 
छे. Ad शिष्य थयो aalis. WwW राने Helai aA Get भणी जावे B. del मानता 
ड खात्मा थे शरीरुं यैतन्य 8; yy A ocv Wa छे; usd अस्तित्व नथी; णाणो पीरो, शने 
GR sQ से ov Badd YA ध्येय छे. 

S. पू. भा, १५०० गाणामा पश्चिमथी Aks wal uzani Sue. ARAARA पर 8. yd 
१३४६4. ११७१ सुधी "fua! (सूर्य), ‘Sea’ (Seg), “मतास? (aga), Š. Edel Gus तथा 
dudi नाभोभों “रथ रने श्व wee परावता wel ate) राळ्य gal udi; Wa ddl s 
रीते 'मित्तर (Gua), ‘Seer (Seg), agaa (aga), 8. Edel Guias Aai cv नामोवाणा मितान्नी 
Um (S. पू. १५२५-१२५०) शस्युर देश (जासीरिया)मा राळ्य sa eu ते esd 
Sisal गएीवी छे. Us सार्थो call cy anani जाव्या हता. Aud wal a AARAA 
tid ait aight डतो ते edsadl Via Gad aS छे. su DA जासीखिनो (yd) १३ 
uay wild जी जावेबा, Anat धर्भना देवो. wa भेभीक्षोनियन usa da से Evld 
छे. Aks धर्ममां प७ १३९ 3ü Aida ‘Sau YA Gud साजर शने णनो ६१ 
éd ते Ru भेणवी रहो ed, wa AMARMI viele (USA); जाधिपत्य adi dud 
MANA «medieval Za ते yu Sel abu अनवा aod, जा परिवर्तन वेदमा um 
WEG याय छे. २] da agag स्थान bee dij सिधु-सरस्वती sis रावी aja Aes win 


Bes ३३२।०४२(न श्री qatqe Slat भदेतः स्भृतिथंथ : : 
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यगाणीएऐमा प्रवेशा š त्या. शगाइयी weve cus आगे Gay संस्ट्ृतिवाणा)ओे Quq विरोध sal 
वे eisd gdl थोवर्धन-धारणु तथा पारित Qm suyh परथी AUA छे. vil UNL मध्यपूर्वना 
wil oid Ede you देवो रपे alse a adi समच्चयनी ukuni dus तथा ola 52६15 Ales 
eda koud aX ddl स्थान tuqu vue]. URWA १६५ aA Geet «iad 
स्वी॥२ watuq तरीऊ sad थयो, शने əu da ds wat पए भारतीय मढासंस्ट्रतिना समच्ययमां 
ele» wall पेठे gani साउरनी a wl जया, sub बोझेना जाणमनथी Fais मेनिवोनियन-जासी- 
Rad ded भारतीय संस्द्रतिमां cima wal छा. d, यातनामय asa aod मान्यता, YAUA 
54, सावित्री Guva, gaye संग्राम, ó. सेमेटिऽ (अभिवोनियन-जासीरियन) शेबीनो १६५ a 
A WA kaut ddl. सेमेटिऽ usaq Anal asda guai ulod भारे etd awai. गाय 
Aes NA माटे wa well add Adl eds वातो Aks धर्ममा Ad हती 3 नेनो पूर्वथी Asta 
पामती. vad Gude "ufus परंपरा साथे An wid add. A बोओना YARA ते wedded 
uiua (HAJA) gal. छता. १६५ YARA Uvas भेणववा mamaq प्रयत्यो उरता छता. A 
gilsa gamas, देवापि, SA ANA sued wel aaa भणे B. मोटी जाइवोमां सपडाता DA 
ASS वार नवी मान्यताशोनो स्वीडार उरे B. शंतनुना राळ्यठाणमा Bani भार ald sv sil gest 
WA तेने aó ad जर्थव्यवस्थाने WA sən aid. d cv समय मध्यपूर्वमा जासीरियंनोना हाये 
BUA yay Gui wile WALA MASI भारतभां प्रवेश sd sen डवा. SUN Zedi saisdlaid 
परिणाम वे ó. y. «wi acili vise] महाभारत युद्ध dd. जाने RUA १६६ YARA Aot- 
ड्राय मेणववा बाण्या WA wi आर्य YANI ovasiaul संपूर्ण aj. राळ्याड्राय WAA १६५ YA 
MU सागवान St Zuna व्यासे पोताना Riad aa as de yda yak साहित्यमा 
घटता Est sila dudl aida AARE dated eus wa, YA भारे Ua 
युशसंस्थानो, Fad sa ARA. जा. essa छता, BUA पाछण Op] da, dts Edi slg भन्या 
WA esn yda angadi Grea (eu, विभ्शुरषे नारायण, जने Manka) Gua Guat view 


`~ 


ने. ia विभछुरभे नारायण Aass जागण जावता ou. 


समन्ययनी, regal समन्वित Uwod uur ua vaad ढोवाथी शमा शुद्ध AZA 
वाहने Asta wadi वार «DL छे, ब्यारे सेमेटीड परंपरामां जा ufu addl YA ad WA daal 
8, उभी adai “ada Sias” (ears सिवाय MA हेव नथी)नी nadgl A संपूर्श ननी. 

rizghidl जागेद्यमां aiGsiadl yis š oval Gurr edd Al थाय छे d wu रीते 
यूएताने wd as. जा पछीनी ele» भूमिडाभां wa vid daqa Wed F Gd WA भणवाननुं जेडी- 
sa eais सोपानोमां थाय B. जा साधनामा नए सोपानो गेटवे 3 शानमार्ण, aGaniol जने प्रेम- 
भार्ग B, ने di um yel yel MAANGA ६९४० wae evel evel là प्रजात wel B. 

wala Må Adui छापवाणा igh wa धर्म धरावता १६५ rat 
wadeni पछी, aH नम्‌ Audi गंगाणीएुमां जागण वधता गया तेम da cd AUG qaq 
"ees wile निषा६-डिरा१-द्रवि३-७ brkati सभन्ययवाणा degli शते धर्भना (ase usu 
aa जा समन्वयनी मान्यताणों (Cdyn, निस, SA, जावाशभन, weds, 8.) NA qat Ed 
(aaa) Audi weg शते धर्मा As पछी mis sql रीते YAWA YAA Kadi 
जया. AA बणती SASA mael GURNA सुधीना des साहित्यना Asari प्रतिनिनित थाय छे. 
z: २भति भने संस्कृति :: १९३ 

२५ 
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Xx fe 7८ ARAA शुकराती ARR 
Gus: MAN AWANA Mass, avers 


गुन्रातभां संमान्युधारशानी सौ प्रथम Qua ३२ब।२ «ads gaku dle) YA सने 
१८०८मां थयो WA सने १८४४मां awa मानवधर्म नामनी संस्था Gel s3; ते द्वारा dug Jo- 
शतमां समाळ्सुधारशाना पानु cista sf. awl ते dab Rias; WA dud alder aa wor 
dari d 4l अने Adel शेढशरम राणनार च edl. dudl vlati विधवा cried खी. भाटे 
yaani निषेध Hdd डतो; छता. मृडता विधवाबज्ननी, KAWA Yd YA उरता, ते. Guia Ad- 
Udell ABAD WA Qam YA Gusta KA aid d माटे 8२ 8२ ciel उरता. शने Ald मनमा 
०८३ धाबीने Wel WA मान्यतानो lee RU HAU. Addi वाढा. dat भाटे, aod 
२।२५।११। भाटे तेम oy yaya AWA अमूर्त Sad Gwad 5२१ AH, AA Rd Ug Ber 
| | भानवीनी ANAL AN, BWeyerdiMaRad GUL WA HILO जापता, d eL AYRA 
2 yar y, atiwa over "dal am clas पडेना. sel हतो. A elsa quta छे. सर्व dd 
AE 2७ Awu पवित्र छे, Ad old दुर्गाराम भउेताछ vd १८४४नी साबमां Jdi ada 
रापत! ddl. 

“ait रीते- gaku ata ¿à sani वाणी रह्यो उतो, रने dj नाम सांभणी, ada तथा 
YAA RUL थरथर Sud Waal AUF जाणा. vida war युगनी agail misto, Ad 
| seq aq, aw cv aq, विपरीत बाण्यु; पण dub सत्य छे, गेम HAMA EU" 

E Gual aed पंडित युजना साक्षर sil arava Gaal छे. 

gka Hedi पासेधी aye Ure मेणवीने ale, मदीपतराम, नवबराम तथा. नंध्थंडरे ov- 
E. Addi evel evel adai पसीने सुषारानो ua नय. gaku KIMYA uaaa Auai 
E yaa वढेमोनु visa szal Gur Wald «e, ay wage Siga sf ed, ते cv VA तेमनी wat 
ARAM Ratis सभा नामनी संस्थानी स्थापना sla sear zaal Gur वधारे भार yseh. dg- 
wid (aqna yacoad His, परदेशमन, स्पट्टेशामिमान वगेरे Evi Gur १७ भीर aal 
fare तथा [ul — quta — पायन ते सभा girl Adi. 


~ 


x MR RA Slavia शे sil adea भूणछनु नाम uad ysni wea तो 
ते ७तिढास ag ayel बेणाय, वैष्शुवमुदिरना ATi ते समयनां हुरायरछो veai उरवा जा पीर 
MSN २०५४५ नामना WR नीडरतापूर्णऽ बेणमाणा प्रसिद्ध sd. d 6परथी ०/६ुनाथ& nek 
ail Radea Gui “amsaq उस” aid, WA yadai तेथी भारे भणलणार भयी जयो. डतो. 
— À विष्यात asy दायभव RHL aded छिवटे Mom a. ते वेणा d माल. २८ वर्धनी 


U aquqa WA असी वेणा नीम As प्रणर व्योतिर्धरनु नाभ wid YA order. 
Rd orld मटे ol dal मतुं -वीर aed. सने acconl इति ale ovas 
| naue eld. dl Gia, del da, शाने तेनो Gere vier हतो. विधवाना 
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YAH qam RAA kud sQ adl. Aseel gf वणर a ola YA xus cv 
पोताना Badd (uate भ्रयार उरता. naod प्रतिनंध, queia, sadd अनिवार्य 
२।।११य्‌३त वगेरे विपे यच तथा YA द्वारा «ME सुधारावा णून ॐ Fare). 

पाछणथी. iea वियारोमां Asa vad ved, सुधारने तथा संसारसुधारानी प्रवृत्ति ud 
dal भनभा qsqa wail, WA ‘iD ataq पणवाहिङ ton] WA ag sla jaa Gadd धोध 
À ghi add. मूड्यो, छता. As सुधार तरीडे cv atte um जुब्श्शतमां Ws quas adegu ननी 
रह्यो B. d cv «iE dÀ माटे tes ma Gud ढती, d ७७ al माटे Auel ननी 
wd छे. उपि शने सुधार ale गायुं छे 3; 

YA aga हिं 
wide MAA 
वीती as 8 रात, 
eva ०४4 RÅ Jd. 

SAN भविष्यवाणी, इणी छे, जने ७७ snd जेपी श्रद्धा युळ्रातना Wildl समाव्ण्युधारो URL 
AN at छे. 

जुन्शावना WS HWA AR cal भडीप्तराम suqta lass. मानव्धर्मसभा. तेम ov शु 
ats woud oat cv ar तथा अरर्यडमोमा महीपतराम vba साथ vud. छता dud नाम परदेश- 
गमनमा uda उरनार ‘end entes! ads, तेम ov भूिपूश्ष-विरोषऽ प्रार्थनासमाळना wiles तरी 
Jdi 6तिडासमा सविशेष wld ete] B. Guala युन्रातमा walks Sal we faa uda 
जापवानी smal qam Gua Jd cada ama Fad डती. संसारसुधारानां dual तमाम iliud 
Audi पत्नी पार्नतीडवरनो संपूर्ण साथ wa ssl तेने बाध्यो डतो, ते asa Q युग ww unl 
खसामान्य गाय. 

वणी As wer wore AAR डता इवि cauda. पोतानी 5%१५॥२-ट्वार। ते, $५1२नी. 
MANA YAWA Grelaad sta उरी, मोटी AMYAU अरी ase डता. d Guda uawa nasi 
तथा न्यातण्गतना वाडा Asal विषे, तेम ov विधवाना पुनरलण्ननी तरहेशमां dug UWA Moi «vla 
dayi यणवणने agh वेश wed हतो. जमधावाध्नी avd yd Raam, wed d 
Gard yad «esas Warde Asta sald EAA Wald wadsel भान्युं ug. wa 
wA winelale प्रार्धवासभाळना. Alls सुधाराना UARA UB s... AN qa परावत हता. 

e«uda WA ste ¿RL संसारसुधाराने Aster भनाववामा uqa sI हती. उपि ध्वपतराभनी 
WA duel युणना सामान सुधाराना Ws नामभांडित celat तरीड गना थाय छे. 


WAHE प्रार्थनासमान/ द्वारा alts तेम cv सामान सुधारशानी cv जुभेश ५३ ad, तेना 
प्रेत! ddl २२६२ भोणानाध साराभा6 Raba. wleval डखिन्‌ ६२ sad धणशवाणी sisolləilat 
d As खाजेवान सभ्य al. भाणव०्न Citas मंडण शभधावाध्मां AZ थयुं dd. dul du sv विधवा- 
Run भंडणना. d AWA AGA ddl. छतां UÀ qu Ns तो ufus YU dag छतो. 
yayad भावनामा ada तथ! अशानरपी agi गणां-भाठवां बाजी गया छे, d ६२ अरी maasi 
Sard मानसिऽ YA sealed, YA Guleni alder Wsrardtedl प्रयार उरवाभां AH Badd 
WA WA dd. जा am, उवि तथा समान्ध्युषारऽ WA युळरातना Ws ARR हता. 
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ait ARAA नाभाषवी गत yad छे. dad adai सामान सुधारणांना क्षेत्रे जांधीछ 
Guid uy भील nds AA yad सांपडया छे; Wd समाळ्युधारशानो Yovatdal wer 
SAR बोडनेताजोनो oy जा बणाएमां समावेश sil B. 

ऽपि «ME ego ada जापएुने WA माहीम ald eiut घपवानी सवार कापी छे शने 
"edd छे आजे” Ad पश woud अरी छे. ते aug YAYA ३५ समझने YAUA ula पिषे 
(Ged adi. 


A NEW PERSPECTIVE IN INDIAN ART 


“In India, the ultimate aim of life is Release(moksha), and art 
is one means of attaining this aim. What is meant by Release? On 
the negative side, it is a state of inner detachment from sub-servience 
to life. Positively, it is the state of detachment itself, irradicated by the 
realization of the Absolute. The Absolute, the Supreme Principle, is 
beyond definition. It is known by inner realization. Moksha is a reinte- 
gration into the Absolute. There are many different modes of reintegra- 
tion and many ways of achieving detachment. All ways lead beyond 
civilization, but at the same time they take for granted the entire social 
structure, with its Dharma or laws of human righteousness and cosmic 
order, its Artha or accumulated wealth, and kama, the fountain springs of 
love and passion. 


š Upon this foundation, art and yoga erect a super structure of many 
. paths leading to the solitary peak where realization of the Absolute is 
imminent. From this single point of awareness of life’s essential unity, 
- objects and thoughts take on a new perspective". 


23 
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उर Ye ve Ra साहित्य YA भारतीय kale 
वेण: जा. श्री agar शांतिक्षाक्ष AN, MKASA Fey, जावनभर. 


वायार्थनी ghar egy’ NA शुद्ध उरवानी Gar. rizgd crise अनुसार YA Alda सम! 
Gual शाने ‘ad’ wer aa eis aoe ue थाय छे, बक्ष्यार्थनी रीते भवां सिति’ wea 
धर्म, विधा ruled Gak. wa, aa, of, Skea, Eu ANA Gu ugil um esl’ sel 
asta. BL प्रवृत्ति द्वारा auks, ua, uis, जाध्यात्मिक, Gs wWeyerd सिद्ध sl asa B. 
del sv visal usa, जसत्यमांथी सत्य, 3 मुत्युमांथी जमरत्व anal माटे ug ते HIZA uus 
प्रवृत्त Ad Sis UQ साधार šq ASA. ahs, मानसिङ अने wu[as AFi [asta we 
संस्डुतिनो परियय ad) A शति. oil B. Wash’ ५०६ ard cv oH Ws ५७६ Ud’ ug 
caus सर्थवाणो B. WA शा oid special जर्थमां agua B. gR A Ws जाल्यंतर ugh B. 
AÈ "exa तो. ola dra छे. जाम दोबाथी aera Ral agli जपनावतां वार बागे B. 
“ua ने sid A ते ragh” wa "elus Asal wad द्वारा मे waa व्यतीत थाय ते 
सभ्यता.” जापशी भावताजो, yesd, webs संस्थाणों, नीतिनां shah, yea aired समावेश 
Qiws EP थाय छे, जाम, desh AA मानवळवनना. WU WA Fad RU. AR सभ्यता. 
AA “मानवते. Wald wad सुविधाभय aaa माटे suas परिस्थिति पर uya Aaa 
AUA adel As सर्वांगी, atanan” Mc Iver जाम Wgh WA wordt qaq Feds 
WAN सूक्ष्म As wad छे, छता Hisi aual माटे adag ६७ vidas dap cid 
Asadi yrs छे. 

प्रायीनडाणथी nid wey yell vodni was eghed जाविर्भाव पाभी 8, dui नीयेंनी. 
aisha aaua छे : (१) esL आत्मा भाटे पिरामिश्षेमा dea YA रीते Edd सायवनार मिसरनी 
सस्ति (२) पे, da रने agaid शोध se sua igk (उ) aRaal aR rwesalhuini 
eu WAR, sals, मिनिट WA सेउन्डनो ada जापनार WA gerd ATIA YAAR AAi 
arsi (४) desl waa पर भार yd ARARA asla (u) अणण, asta, WA usd 
शोध a यीननी irg (६) As संस्कृतिनों Ya wale 8रननी irg (e) avsa क्षेत्रमा 
ss dl) लेट जापनार olad संस्कृति (८) विश्वसाग्रान्ये wA विश्वनायरिितानी भावना veto RAR 
रोमन zsh अने (८) सिधु, गंगाना Retail विधसेवी आर्य uashi. 

परंतु जा नधी. संस्ट्ृतिभोभांथी San शाखीय संश्ईति ०४ प्रायीनडाणधी wid vuv सुधी. पोतानी 
ATA UASI gestas Ag WA sd asl B. Bas Usd Uglied qat पर ASUN 
ae] Qa छता. पोताना स्थान पर BLL ele vwa dawaa भेणवती भारतीय Aegi जाळे १७ 
AMA रंश दृष्टिगोयर थाय B; WA WA सभये W विश्वने aba उरे शेवा. प्रशंसनीय २।६शेनि 
alhaja sal B. Aleks aedd YA ६ष्टपात उरता. vga 8 3 भारतीय सस्ति पर silacl 
mar अवश्य as छे ug मोटे भागे ते wukadadla रडी B. ellus स्थितिनी सभानताने बीधे, 
avias २३5 तेम ॐ wits स्थितिने बोधे, sl सामू gykl astan aa 
परिवर्तन wadi Hasidi छे. अतिना wld dey alg थता. AQ ael स्मृतिने ताछ sal नूना wid 
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सीरी बीधो 8. जाम नवीन agai ua पुराए असर qabu ae BA नथी, Bi wb Usa 
YA orgie] छे 3 “प्रायीनवंश “as थया, RIAA gat vl, dal aad स्थपाया, ५७ २ 
ailsue नने अस्थिरताने बीषे (gee aids wasii परिवर्तन q aj. ०२ नीळ संस्ईतिशोशे 
ayes YAR प्रत्ये भार ysl छे त्यारे भारतीय aes जात्मशुद्धिने Segui Wid B. NA 
dle] agau dwya Rias भारतीय PAAA जात्मानुभ१, ात्माक्षाार Bel जात्मधर्शनने 
Sv भानवछपननों परम yll भानेबो छे. 

भारतीय desh धर्म, aigua, Rasu, yas वगेरे शनेऽ इपे cu ad al B, wa खा. 
asad सुवर्शनी परीक्षा अस्वा माटेनो AAA wear तो. साहित्य ov गए, साडित्य wi 
ela B. ddl vega प्रधान qtaq di साढित्यने cv qtaq Ader. sil etn उपाध्याय quq 
B ॐ isad आत्मा साहित्य द्वारा पोताना मधुर sepu cha दर्शन sd छे रने संस्ट्रतिना 
HENA ब्टनताना eea YA uiui छे.” Hisa साढित्य YA भारतीय degad vada vata जावे 
छ. ema aul aa wa तपोवनमां पांगरेबी भारतीय संसृति रमणीय जाध्यातिड qu 
sid भाषाना ग्रंथोम| सुरक्षित छे.” “रुत dal vdd As प्रायीनमां प्रायीन भाषा छे wed 
०7 Ad गौरव नथी, sota wel प्रायीन, WA voda उत्तम साढित्यभां okkaid स्थान धरावे Ad - 
साहित्य ug संस्टृतमा D” श्री suda HAs 

ग्रायीन wd वर्षमा स्यायेष des akani WA Beal A उग्र वर्षोमां ravia शिष्ट reg 
Akai भारतीय संस्ईतिनां ads wala Ad उरवामा जाव्या छे, A erui जावेणन VL sl 
wa न ad थ A स्वाभावि5 छे, del संस्टृत-साहित्यमा. aud aa संस्टरतिना ने पासा. (१) भारतीय 
Raa und na (2) MARS Asa खंजे ७ xd sila. 
भारतीय शिक्षण urula : 


‘Mel जभरत्व wi छे जने. werd ad usa iuad प्राप्ति थाय छे. - जा शाश्वत 
wela drid Gein sa Aenalieia धर्म, rel, sur HA MAZU यार ygueld ग्राप्त seal 
माटे Yaga अने शिक्षणने vor was owl B. del भानता ॐ संस्कार दोषादिन्द्रिय दोषाश्च 
अविद्या । जाम मानपछपनने पाश[व5तामांथी Goud Gai we प्रायीनडाणमा Raed जायोळन sravil wad 
éj. WALA wie seed wGaa yer Asia ते साधी श Ad सर्वांगी सुविधा wiLUdled dd 
ते. Wal शिक्षणप्रथामां यरितार्थ ad देणाय छे. waddi WiNA all 3 s छरम्यान शिक्षण ५८५ 
Rami anad A—servismal वर्षा als जोणणावा; अर्थात्‌ ते um ध्रमियान संपूर्ण ्क्यर्थु 
पावन sd विधा प्राप्त sai aad.. qarli widni vieia KA छे WA ते सभ्ये AIR 

3 Wels प्रतिपाच्न Ratti जावतु dd. cel WA du ghi ep um ddd BA छि WA जा 

= वाडयभांथी sa a छे : “ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत ।” (stud. ११/५/१८.) ei शने 
तप gil BH Api Gril um asa छे Aa प्रतिपाध्न seq alsa nadie ११|५/टमभां ial «d 
8 : ब्रह्मचारी श्रमेण . . . लोकान्‌ तपसा पिर्पात 1 २२! Aaa get धारए sald disid ५९ 
eel oy शापे 8 : ब्रह्मचारी ब्रह्म ae बिभति । जाम analai शारीरिक, wales, 
wa qoi abd Ruta sar माटे योग्य शिक्षण जापवामा wad dd 


ard Weidl Yor भनुष्यने AR wa युवाना, wal. facem] sped थवा 
We ag यश्ययाजा sadi पडता, Awil ya wal भाटे qaqa sd wd अने 
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No YA थवा माटे alae JU gem] पावन sedi Wd, otu celui spa 
AU भाटेनी ald तेने awali भणती, auda संरडारने vid थहेरन! sefa aazel 
R शांत तपोवचमा aua gzu wereld elma उखामा iad. त्या. गुरूंना AUAHA, 
ada, aoa WAA जापोभाप विद्यार्थी ad aa sl dd. ai नीय 3 कथ्य Aa 
esa न ढता. ugha Wa रडीने विद्याथी पवित्रता ara sla गुरेडूणना नीति-नियमोने viols 
RÀ WA Jaa स्वास्थ्व५६ dagai विविध विधाणोने ved sla wap HASA 
नाश उरतो. JAH deal wUseulsed, YA Aeraj agai wad] NA del ded ag 
MWAL माटे छ वेधंगोना शिक्षण Gus wa भार भूझवामां शावतो हतो. जा Grid Slaw, पुराए, 
Cagle, राशि-विद्या, tafe, MaRa, aux Re, aalien, शाहि Mavj wera 
WA छात्रो उरता. dal. d समये क्षणवानां 6पऽरशोनो rea dlap सर्म ald saa saai 
सावता. edi. विलिन्न adler छात्रोने पोवाना भावि wadai 6पयोणी व्यवसायोनी ada ua भणती 
इती. BUH AWAHI Gadad Ge राणवामां Hd AUA Ava नधा वर्ज! सरणा 
HEWA छे, Ad भाव विद्यार्थींना Aan मन. Gur riba add शने ded suc शास्र पडती, 32- 
gudi वर्षा ६रमियान विद्यार्थी स्वावधंभनना ५७ भएूतो; de dai Aarghid wa vuala 
ad. Badal भून cv भछत्वनां वर्षा ध्रमियान Se शुद्ध aai sab विदयार्थी संपूर्ण 
JA तंहुरस्त ddà WA जीवेम शरदः शतम्‌’ agak संपूर्ण wad waa भाटे समर्थ sad. 
नीरोणी शरीरसंपन्न abdul aa प AAL da A ad विद्यार्थी waki रीते um aabriyelar 
WA उरतो BWA AA जापेव प्रेरण! yva vias Asa साधपा भाटे समर्थ ननी asd. 


sus [asta : शा२ीरिऽ Asal भारतीय रेस्ट्रतिना sua जंग ails agai जावे छे. 
wiculj Faded sa माटे अनण ADA asal GURUAN ug WA owl B शते sel 8 š 
नायमात्मा बलहीनेव we: । aes seid ५९. wi Gard शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ çR 
२०८ Sil B. वेध्डाबीन YA WAS AAA WAM sad दोवाथी dga waa भाटे रने ६४५० 
YA waa माटे del: ads वार sadad ry उरी B. पोतानो डेड war od waa AN 
ASA BDA मानता AABAA avd. re/veul प्रार्थना उरता ovale] 8 3 अइमा भवतु नस्तनूः 
अथर्ववेद (१८-६७-२ थी. ८)मा सो वर्धनी YA जायुनी staat sedi पोताना sual qf, Grice 
Gea, पुष्ट, ढता, समृद्धि, Beal, JA जाध्नी wa अँणना saai vud 8 : जीवेम शरद: 
शतम्‌ | वृध्येम शरदः शतम्‌ | रोहेम शरद: शतम्‌ । पूषेम शरदः शतम्‌ । भवेम शरदः शतम्‌ | भूषम 
शरदः शतम्‌ । भूयसीः शरदः शतात्‌ | 
ayie उ/१३भा Wali Edd पुष्ट RU HIZ, शुष्य माटे, स्वास्थ्यनी नधी cy Gaud ६२ 
sul माटे जजिनदेव WA जाम प्रार्थना seal जावी छे: 
तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि । 
आयुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि । 
वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि । 
अग्ने, यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण di 


ddwad HAA आमना उरता, Aks VAA पोतानां सर्व BL Aad WA भाटे पाए 
ulat & छे : वाङ्‌ म आसन्तसोः प्राणश्चक्षुरक्षणोः, श्रोत्रं कर्णयो अपलिता केशाः, अशोणा दन्तः 


३: wu(à aia ula Met 
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बहु बाह्वोबँलम्‌, ऊर्वोरोजो जङ्घयोर्जवः, पादयोः प्रतिष्ठा | (sad. १८/६०-१-२) Hala, भारी वाशी, 
Wg, जाण, sla Addig ठाम. 33, भार! वाण Sint रहे, MH रोग न जावे, eld NASI R, 
भारा Gi शो०४, MAH वेश शने WAHI ëd ad. 

Gur valia vias aeuo! grat dleleoadedl staqt sets BRA पोतानुं Bad seg माणे 
पसार aa Ad ug प्रार्थना sl छे : भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि । (m. वे. १०/३७/६.) 

als सोळवने प्राप्त sa भाटे वायु, ova, शन्न, जाध्नी पूर्ण शुद्धि पर जाओड राणवाभां 
MAM. AAU, प्राणायाम, व्यायाम WE git छपनने def eiui we Ala sai शावती हती, 
ales तंदुरस्तीनी व्यवस्थित anal माटे aye aiddi Cala aie vd. Su gia 
खात्मसंथमनो, सिद्धांत स्वीडारायो इतो. 

भारतीय arsa जा में. पासा द्वार waa ai 83 भारतीय gk भानवना abiy 
(uqa dl una 8. छवननी मधी परिस्थितिजोभां माचव पोतानो Asa सह्णतापूर्व5 sd as d 
प्रधान ध्येय भारतीय संस्टृतिमा निश्चित wd B. del ugal waddi उर्तव्योभां HAA इष्टि catus 
रही छे. अने. deb oy wer isha ala पामी, तेम छता. भारतीय संर्इतिनी tasvuaist emo 
qiia vid um हरती edl B. | 
संधर्भ oid : 

(१) sais vis 

(२) “ada desh” -Race sud 

(3) “ada regis fastu" — ona शास्त्री 

(४) “ada sies[ast dheu” - जाया येतुरसेन 

(५) “waa AYU - भारत USAd 


pse 5: रमरत्ने श्री नान७ Maaa भदेता. स्थृतिथंथ : : 
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ve wy £ हमारी संस्कृति और आधुनिकता 
लेखक : श्री रमाधारीसिह “दिनकर ' 


बहुत-से विद्वानों और चिन्तकोंने इस बातको लेकर चिन्ता प्रकट की है कि भारतीय समाज 
आधुनिकतासे बहुत दूर है और भारतके लोग अपने आपको आधुनिक बनानेकी कोशिश भी नहीं कर 
रहे हूँ। 

नैतिकता, सौन्दर्यबोध और अध्यात्मके समान आधुनिकता कोई शाइवत मूल्य नहीं है, वह कई 
चीजोंका एक सम्मिलित नाम है। औद्योगीकरण-आधुनिकताकी पहचान है। साक्षरताका सवंव्यापी प्रसार 
आधुनिकताकी सूचना देता है। नगर-सम्यताका प्राधान्य आधुनिकताका गुण है। सीधी-सादी अर्थ-व्यवस्था 
मध्यकालीनताका लक्षण है। आधुनिक देश वह है जिसकी अर्थ-व्यवस्था जटिल और प्रसरणशील हो और 
जो ' टेक-आफ 'की स्थितिको पार कर चुकी हो। 

आधुनिक समाज मुक्‍त और मध्यकालीन समाज बन्द होता है। बन्द समाज वह है जो अन्य 
समाजोंसे प्रभाव ग्रहण नहीं करता, जो अपने अपने सदस्योंको भी धन या संस्कृतिकी दीर्घामें ऊपर 
उठनेकी खुली छूट नहीं देता, जो जातिप्रथा और गोत्रवादसे पीड़ित है, जो अन्धविश्वासी, गतानुगतिक 
और संकीर्ण है। ; 

आधुनिक समाजमें उन्मुक्तता होती है, उस समाजके लोग अन्य समाजोंसे मिलने-जुलनेमें नहीं घब- 
राते, न à उन्नतिका ant खास जातियों और खास गोत्रोंके लिए सीमित रखते हें । आधुनिक समाज 
सामरिक दृष्टिसे भी बलवान समाज होता Sl जो देश अपनी रक्षाके लिए भी लड़नेमें असमर्थ है, उसे 
आधुनिक कहळानेका कोई अधिकार नहीं है। आधुनिक समाजके लोग आलसी और निकम्मे नहीं होते 
हैं। आधुनिक समाजका एक लक्षण यह भी है कि उसकी हर आदमीके पीछे होनेवाली आय अधिक 
होती है, उसके हर आदमीके पास कोई धंधा या काम होता है और अवकाशकी शिकायत प्राय: हर- 
एकको रहती है। 

लेकिन ये आधनिकताके वाहरी लक्षण हैं। यूरोप और अमरीकामें जो आधुनिकता फेली है, उसका 
असली कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोणकी प्राथमिकता और प्राबल्य हे । यह दृष्टि उद्योग और टेकनोलाजीसे 
उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उद्योग और टेकनोलाजी ही उसके परिणाम d यूरोप और अमरीकाका सबसे 
बड़ा लक्षण वैज्ञानिक दृष्टि है, निष्ठुर हो कर सत्यको खोजनेकी व्याकुलता है। और इस खोजके क्रममें 
श्रद्धा, विश्वास, परंपरा और धर्म, किसी भी बाधाको बुद्धि सहनेको तैयार नहीं है। आधुनिक मनुष्यके 
बारेमें सामान्य कल्पना यह है कि वह अपने चितनमें निर्मम और निर्भीक होता है। जो बात बुद्धिकी 
पकड़में नहीं आती, उसे नया मनुष्य स्वीकार नहीं करता और जो बातें बुद्धिसे सही दिखायी देती ह, 
उनकी वह खुली घोषणा करता है, भळे ही उनसे नैतिकता, चिरपोषित विशवास अथवा किसी परंपराका 
खंडन होता हो। 

जहाँ तक औद्योगीकरण और जटिल अर्थ-व्यवस्थाका प्रश्‍न है, ये चीजें यूरोप और अमरीकामें भी 
पिछले दो सौ वर्षोमें ही बढ़ी हैं। किन्तु आधुनिकताके साथ जो वैचारिक और सांस्कृतिक क्रान्ति लिपटी 
हुई है, उससे मिलते-जुलते आन्दोलन भारतमें कमसे कम तीन वार उठे Tl पहले बुद्धके समयमें, फिर 
कवीरके समय और तब उन्‍नीसवीं सदीमें, जव भारत और यूरोपके बीच संपर्क बढ़ा। ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठताके 
विरुद्ध बुद्धने विद्रोहका प्रचार किया था, जातिप्रथाके बुद्ध विरोधी थें और मनुष्यको वे “जन्मना ' नहीं, 
Cantor? श्रेष्ठ या अधम मानते थे। नारियोंको भिक्षुणी होनेका अधिकार दे कर उन्होंने यह बताया था 


: : सभूति ma dala: | २०९ 
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कि मोक्ष केवल पुरुषोंके ही निमित्त नहीं है, उसकी अधिकारिणी नारियाँ भी हो सकती हैं। किन्तु aaa 
आधनिकतासे बेमेल बात यह थी कि वे निवृत्तिवादी थे और गृहस्थीके कर्मसे भिक्षु-धर्मको श्रेष्ठ समझते 
थे " इसी प्रकार कबीरने भी अपने समयमें बड़ी भारी वैचारिक क्रान्ति की और लोगोंके मनको नवीन 
बनानेका प्रयास किया। 

वुद्धके पहले भारतमें संस्कृतिकी एक ही धारा बहती थी, जिसे हम वैदिक संस्कृतिके नामसे जानते 
&1 किन्तु बुद्धके आविर्भावके बादसे इस देशमें संस्कृतिकी दो घाराएँ बहने लगी । पहली धारा संस्कृतिकी 
वह मातृधारा है, जो वर्णाश्रमका समर्थन करती है, जाति-प्रथाको कायम रखना चाहती है, शूद्रोंको ऊपर 
उठने देना नहीं चाहती, छुआछूतमें विश्वास करती है और अन्य धर्मों और संस्कृतियोसे बच कर जीना 
चाहती है। दूसरी धारा वह है जो बुद्धके कमण्डलुसे निकली है। यह धारा बृहत्‌ मानवताकी धारा 
है। जन्मान्तरवाद और कर्मफलवादमें यह धारा भी उसी दृढ़तासे विश्वास करती है जिस दृढ़ताके साथ 
वैदिक धर्म उसमें विश्वास करता है। किन्तु, यह धारा वर्णाश्रमधर्मके विरुद्ध है, जात-पांतको वह नहीं 
मानती, छुआछूतको वह अधर्म समझती है, शूद्रो और दलितोंके लिए उसके भीतर खास पक्षपात है 
तथा अन्य धर्मों और संस्कृतियोंसे उसे द्वेष नहीं है, वह उनके प्रति पूर्ण रूपसे सहनशील है । 


पहली धाराके आदि ऋषि मनु, उसके दार्शनिक कपिल, कणाद और शंकराचार्य तथा उसके कवि 
वाल्मीकि, तुलसी, कम्बन और पोतन्ना Š 1 वर्तमान युगमें उस धाराके प्रतीक महामना मदन मोहन 
मालवीय हुए sl और दूसरी धाराके आदि ऋषि गौतम बुद्ध, उसके दार्शनिक वसुबन्धु और नागार्जुन 
तथा उसके कवि अइवघोष, सरहपा, नहपा, कबीर, नानक और वेमना हुए हें । आधुनिक युगमें इस 
धाराके अनेक लक्षण महात्मा गांधीमें प्रकट हुए थे। ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है पुरानी धारा 
खिसक कर नयी धाराके पास पहुंचती जा रही gd इसीलिए इन दो धाराओंके बीच पहले जो दूरी 
थी, वह दूरी मालवीय और गांधीके बीच दिखायी नहीं देती। 


जिस धाराका प्रवर्तन बुद्धने किया था, वह बृहत्‌ मानवताकी धारा है और भारतमें आधुनिकताके 

भी वही धारा करीब है। जिन लोगों पर इस धाराका अधिक प्रभाव था, उन्हींके वीचसे वे कवि और 

सन्त उत्पन्न हुए, जिन्होंने धामिक कलह और विद्वेषकी खुल कर निन्दा की और वैचारिक धरातल पर 

हिन्दू-मुस्लिम एकताका मार्ग प्रशस्त किया। कबीर, नानक, रैदास, दादू दयाल, मलूकदास, रज्जव और 

सुन्दरदास उन बौद्ध कवियोंके वारिस हे जिन्होंने बुद्धकी सामाजिक क्रान्तिकी मशालको दीप्त रखा था। 

बौद्ध कवि नास्तिक थे, किन्तु कबीर आदि सन्त आस्तिक हुए, यह दूसरी धारा पर पहली धाराके 

= प्रभावका दृष्टान्त है। इसी प्रकार, ज्यों sql समय बीतता है हम तुलसीदाससे दूर और कबीरके समीप 
1 होते जा XE हैं, यह पहली धारा पर दूसरी धाराका प्रभाव है। 


हिन्दू धर्म जब इस्लामके संपर्कमं आया तब पहले वे लोग उत्पन्न हुए, जो निर्गुणवादी थे । जैसे 
कवीर, नानक, रैदास आदि । इसी प्रकार हिन्दू धर्म जब ईसाइयतके संपर्कमें आया तव भी पहले ब्राह्म- 
समाजी, प्रार्थनासमाजी और आर्य-समाजी उत्पन्न हुए, परमहंस रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद बादकों 
आये । उन्नीसवीं सदीमें आधुनिकताका जो आन्दोलन उठा, उसकी ओर भारत अच्छी गतिसे बढ़ना चाहता 
था। किन्तु, दो कारणोंसे ag ठिठक गया 1 एक तो यह कि आधुनिकताके प्रतीक अंगरेज थे और अंगरेजों 


पर जनताको शंका थी, क र आधुनिकता भी शांकाकी वस्तु बन गयी। और दूसरा कारण यह हुआ 
f कळकत्तेके जो नौजवान अंगरेजी पढ़ कर तैयार हुए, 


_ अतएव जनताका मन आधुनिकतासे बिदक गया । 


= न स्वराज्यके वादसे आधुनिकताकी हवा फिर जरा तेज 


उनके आचरणमें उच्छंखळता दिखायी पड़ी। 


i हो कर बहने लगी है और फिर ऐसे लोग 
जो आधुनिकताका विरोध करते £a सोचनेकी बात है कि भारत आधुनिकताका 


३: २।०४२(न, श्री eoo Satu भद्धेता रभूतियंथ:: 
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विरोध क्यों करना चाहता हे अथवा कहाँ तक करना चाहता है। क्या भारतवर्षको उद्योग नहीं चाहिए, 
साक्षरता नहीं चाहिए, प्रति-मुंड होनेवाली अधिक आय नहीं चाहिए? अथवा क्या आज भी हम अंध- 
विश्वासी बने ही रहेंगे और परलोककी चितामें इह-लोकको खोते ही जायेंगे ? मेरा ख्याल है, भारत उद्योग 
भी चाहता है, साक्षरता भी चाहता है, प्रति-मुंड पीछे होनेवाली अधिक आय भी चाहता है और वह अब 
यह भी मान गया है कि जाति प्रथा झूठी चीज है, अस्पृश्यता पुण्य नहीं, पाप है तथा समाजमें आगे 
बढ़नेकी छूट सभीको मिलनी चाहिए। किन्तु, एक वात है जिसे भारतका मन मानना नहीं चाहता। 
विज्ञाने तो ईश्वरके अस्तित्व अथवा अदृश्य वास्तविकताका खंडन नहीं किया, लेकिन विज्ञानके प्रभावसे 
एक धारणा पैदा हो गयी है कि सत्य वहीं तक है जहाँ तक विज्ञान उसे देख सका है, जो लोक 
बिज्ञानकी पहुँचसे परे है, वह काल्पनिक है, असत्य ë | भारत इस धारणाको ग्रहण करनेको तैयार नहीं है। 


अदृश्यके प्रति आस्था और परलोकके अस्तित्वमें विश्वास, ये भारतीय सृष्टि-वोधकी रीढ़ ë | मूलमें 
यही विशवास भारतका अटल, मौलिक विशवास रहा है और भारतमें धर्म और नैतिकताका विकास इसी 
विशवासके अधीन हुआ है। नौत्सेने एक बार यह घोषणा की थी कि ईर्वरकी मृत्यु हो गयी। फिर 
उसने अपनी इस सूक्तिकी व्याप्तियों पर विचार किया और कहा कि ईशवरकी मृत्यु बहुत बड़ी घटना 
है। इस घटनाकी बराबरी मनुष्य जाति तभी कर सकती है जब उसका एक एक व्यक्ति खुद ईश्वर बन 
जाय । अर्थात्‌ ईश्वर और मनुष्यके वीच जो मूल्य फैले हुए हैं, उन्हें ईशवरकी मृत्युके वाद भी कायम 
रहना चाहिए। इन मूल्योंकी महिमा अलवेयर कामू भी समझते थे, अतएव उन्होंने कहा था, आज 
मनुष्यके सामने सबसे वड़ा प्रन यह है कि वह ईदवरके अस्तित्वमें विश्वास किये बिना सन्त हो सकता 
. है या नहीं।” भारतका अनुभव है कि आदमी ईश्वरको माने बिना भी सन्त हो सकता है। वुद्ध $34 
को नहीं मानते थे, किन्तु, वे बहुत बड़े सन्त थे। महावीर ईश्वरको नहीं मानते थे, किन्तु, वे महान्‌ 
साधु थे। किन्तु ईश्वरको न मानने पर भी वुद्ध और महावीर परलोकमें विशवास करते थे, जन्मान्तर- 
वाद और कर्मफलवादको मानते थे। मेरा ख्याल है, विज्ञान धर्मका विरोधी नहीं है। जब भी आदमी 
विकासके शिखर पर होता है, वह विज्ञान और धर्म, दोनोंकी आराधना करता है। अदृश्य वास्तविकतामें 
उसका विश्वास कायम रहा तो भारत आधुनिक हो कर भी भारत ही RT | 

पुरुषार्थ-चतुष्टयमेसे आधुनिकता धर्मं और मोक्षकी उपेक्षा करती है। उसका सारा जोर अर्थ और 
काम पर है। भारतकी कमजोरी यह है कि वह अर्थ और कामको धमं नहीं, आपद्धर्म समझने लगा 


है। हमें अपने इस विश्वासका संशोधन करना होगा और यह मान कर चलना होगा कि जब भारतके . 


इतिहासका स्वणंकाल था, भारतवासी धर्म और मोक्षके ही समान अर्थ और कामको भी अपने पुरुषार्थका 
प्रेरक अंग समझते Wd 

आधुनिकताका वरण किये विना भारतका कोई भविष्य नहीं है, यह वात में जोरसे कहना चाहता 
हूँ। किन्तु, आधुनिकताके प्रचारके feu बेचैन रहनेवालोसे मेरा यह भी निवेदन है कि कोई खेल इस 
feu मत खेलिये कि यह विदेशोंमें कहीं खेला जा रहा है, कोई काम इसलिए मत कीजिये कि वह 
विदेशोंमें किया जा रहा है। बल्कि अपनी आधुनिक बुद्धिका प्रयोग भारतको अवस्था पर कीजिये और 
तब देखिये कि आधुनिक बननेका भारतका स्वाभाविक मार्ग क्या है। इस भ्रयोगसे आधुनिकताका जो 
रूप निखरेगा, वह भारतके परम अनुकूल होगा। तभी भारत आधुनिक भी होगा और वह भारत भी 


रहेगा । 


$: स्मृति भने siye :: २०३ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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+ % ४२ भारतीय संस्कृति तथा विश्वमैत्री 
लेखक : mo श्री नित्यानन्द पटेल, प्राध्यापक, गार्डा कॉलेज, नवसारी, 


* राष्ट्रवादको परम पदार्थकी तरह हमने कभी पूजा ही नहीं, यही हमारी संस्कृतिकी विशिष्टता है। ' 
-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


(१) 


गौरवकी बात है कि शक्तिके waa, भारत कभी अंधा न वना। किसी समय उसके भी जहाजी 
बेडे समुद्रकी छाती पर दुर तक मॅडराते फिरते थे। बहुतसे महत्वपूर्ण आविष्कारों और कला-कौशलकी 
विशेष सूझबूझके कारण qd और पश्चिमके वाजारोंमें उसकी भी कभी तूती बोलती थी। प्लिनीसे 
टैवरनियर qud लगभग १००० वर्षों तक व्यापार-वाणिज्यके. क्षेत्रमें उसका एक-छत्र प्रभुत्व कायम 
रहा है; इतिहास साक्षी है। 


दक्षिण पूर्वके जावा, सुमात्रा, मलाया, बोनियो, वाळी, हिन्दचीन आदि प्रदेशोमें भारतीय सभ्यता, 
संस्कृति, साहित्य, शिल्पकला और स्थापत्यके चिह्न आज भी प्रभूत मात्रामें मिलते हें । जावाके वोरो- 
बुदूर और कम्बोडियाके ' अंगकोर' ये दो भग्नावशेष हमें याद दिलाते हैं कि सारा पूर्वी एशिया एक 
समय भारतकी सुगंधसे सुगंधित था । हमारे साहसी पूर्वजोंने ईस्वी सनकी पहली शताब्दीके आसपास इन 
सुदूरके प्रदेशोंमें अपने ज्ञान, सदाचार, धर्म और संस्कृतिका प्रचार किया था। बड़ी-बड़ी नौकाओंका 
बेड़ा लेकर समुद्रके आरपार पहुँच जानेवाले हमारे पुर्वज, भूभागमें जहाँ चाहते, अपने उपनिवेश बसा 
सकते थे और मनमानी लूट चला सकते थे। लेकिन लूटपाटसे घर भरनेको उन्होंने कभी समृद्धि माना 
E ही नहीं । दूसरोंका गला घोंटना वे जानते ही न थे। यूरोप इसे भले ही कमजोरी कहे और व्यंग्यकी 
हँसी हँसे; आर्योकी सदाकतसे हम तो अपनी छाती सौ-सौ गज फूलती अनुभव करते हूँ। 
संस्कृति भेद :- 

इतिहास साक्षी है कि भारतने देशप्रेमके नाम पर कभी किसी दूसरे देशकी स्वतंत्रताका अपहरण 
नहीं किया। ede देशोंको भी उसने सुख और स्वतंत्रताके साथ जीने दिया। न अपने विचार उसने 
किसी पर थोपे, और व्यापार-वाणिज्य बढ़ानेके लिए न अपनी वस्तुएँ ही। किसीकी मुसीबतका नाजायज 


फायदा उठा लेनेको उसने सदा अधर्म समझा। जंगलके नियमको उसने धर्मका नाम न दिया। उसने 
'त्यायकी पूजाकी; मूर्धन्य स्थान सहयोगको दिया । दूसरोंके पसीनेसे अपना पेट भरना उसने पाप समझा। 


यह सब क्यों ? पूर्व और पर्चिमकी संस्कृतियोंके दृष्टिकोणमें मौलिक भेद रहा है। Use सहयोगको 


` प्रधानता दी; दुसरेने विरोध और विषमताको। एकने साधनकी पवित्रताको महत्व दिया, quid साध्यकी 
 सिद्धिको। एकने पुकार की - 


“ आतंत्राणाय वः Wed, न प्रहर्तुमनागसि ” 
आत्तंके रक्षणके लिए तुम्हारा शस्त्र है, निर्दोष पर प्रहार करनेके लिए नहीं । quud क्षात्रवृत्ति 


wer मंदिरोंमें कैद किया, और उसकी छाया राजनीति पर न पड़े देनेकी चेष्टा की । 
— a ३: २।०४२(न श्री २१७ Situs भदेतः रुभूतिथंथ : : 
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एकने व्यक्ति और समाजके लिए एक ही न्याय नीतिको अपनाया; दूसरेने भेद करनेमें बुद्धिकौशल 
समझ लिया; एकने विश्वको अभयदान देनेमें जीवनकी धन्यता मानी; दूसरेने सबको भयत्रस्त करनेमें। 
und विश्वमैत्रीको सबसे बड़ी साधना समझा; दूसरेने राष्ट्रवादके नामपर वैर-विरोधकी आगको बुरी 
तरह भड़काया। 


यों कह लीजिये कि भारतीय मनीषि विरोधमें अविरोध, अथवा अनेकतामें एकता देख सकनेकी 
दिव्य दृष्टि रखते थे। इसीलिए वे फ्रांसकी राज्यक्ान्तिसे भी शताब्दियों पहले भ्रातृभाव या विश्वबंधु- 
wan सिद्धान्तोंकी नींव सच्चे अर्थोमें रख चुके थे। सिद्धान्तोंकी ही बात नहीं एक समय था जब 
भारतने भ्रातृभावको जीवन और व्यवहारमें अमली रूप दिया था। शक, हूण, पाथियन, मंगोल आदि 
अनेक विदेशी जातियाँ - भिन्न-भिन्न धर्मों और रीतिरिवाजोंको माननेवाली समय-समय पर भारत आई 
थीं । भारतने उन सबका स्वागत ही किया। किसीसे घृणा न की, किसीको छोटा न समझा। सबसे 
भेलजोल उत्पन्न किया, सबको उचित स्थान दिया। गोरे-कालेका उसने कभी भेद न किया, और न 
कभी घर्मकी दीवारें खड़ी कर दृष्टिको संकुचित किया। विश्वके विभिन्न धर्मों और जातियोंका एक 
बड़ा कुटुंब वने, यही उसकी सदासे साधना रही है। कहना यही है कि विश्वबंधुत्व और सह अस्तित्वके 
आदर्श यहाँ प्राचीन पोथियोंमें पड़े रहे हों यह वात नहीं है। यहाँ इनकी सख्त आजमाइश हुई, और 
इस आजमाइशमें भारत सदा खरा उतरा है। अग्निमें तपकर ही सोना खूब चमक उठता है। 


देशभक्ति या राष्ट्रवाद :- 

पश्चिमका दृष्टिकोण भिन्न है। वह विरोध और अनेकता ge लेनेमें अद्भुत STA समर्थ है। 
इसलिए उसने देशभक्ति और विश्वप्रेममें विरोध देखा। देशप्रेमका अर्थ उसने अपने देशके हितका सदा 
ध्यान रखना, अपने देशवासियोंको श्रेष्ठ कोटिका मानना, जीवनकी सुखसामग्नी पर उनका विशेष afa- 
कार स्वीकार करना आदि किया है। इस मान्यताके फलस्वरूप उसने अन्य देशोंके लोगोंको हीन कोटिका 
मानते हुए अपने सुखभोगका उन्हें साधन समझनेमें तनिक भी संकोच न किया। उसकी देशभक्तिने 
दूसरे देशोंका सव प्रकारके उपायोंसे शोषण करनेमें गौरव समझा। “न्याय, नीति, दया इत्यादि व्यक्तिके 
लिए हैं। राष्ट्रको तो भले-वुरे सव उपायोंसे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेकी पूरी छूट है,” परिचिमने प्रायः 
इसी धर्मकी उपासना की है। इसे देशप्रेम कहना प्रेमका अपमान करना है। यह तो नंगा राष्ट्रवाद 
(Nationalism) है, जो कमजोर देशोंकी कमजोरीका लाभ उठानेको हरदम आतुर रहता है। रवीन्द्र 
नाथ ठाकुरके शब्दोंमें - 


Its one wish is to trade on the feebleness of the rest of the world. 


राष्ट्रवाद: महारोग :- 
समन्वयवादी भारतीय मनीषियोंने राष्ट्रवादको सदा महारोग कहा है। अपने स्वार्थके लिए दूसरे 
देशोंको नुकसान पहुँचाना उनकी निगाहमें अक्षम्य अपराध या पाप QD जनताको उन्होंने निम्न स्तोत्र 
सिखाया था। 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थे; आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्‌ ॥ 
कुलप्रेमका विकास नगरप्रेममें और नगरप्रेमका विकास देझप्रेममें होना चाहिए । देशप्रेम भी विकास- 
क्रममें विश्वप्रेमकी सीढ़ी मात्र है। आत्मा या नैतिकताका नाश करनेवाली वस्तुको प्राचीन आर्योने कभी 
देशभक्ति माना ही नहीं । नैतिक मूल्योंका उच्छेद करके संपूर्ण पृथ्वीका राज्य मिळता हो, तो वह भी 
उनके लिए त्याज्य ही रहा है। 
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उपर्युक्त वचनमें कुटुंबप्रेम, कुलप्रेम, देशप्रेम तथा विश्वप्रेम आदिमें समन्वय करनेकी दिशाका 
सूचन है। कुटुंबका भरणपोषण प्रत्येक गृहस्थका पवित्र कतंव्य है। लेकिन उसके लिए पडोसियोंको 
लटना, अथवा कुलके दूसरे व्यक्तियोंका शोषण करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अपने श्रमसे, न्याय- 
नीतिसे तथा बुद्धिके कुशल प्रयोगसे कुटुम्बका यथेष्ट धारणपोषण नहीं हो सकता; इससे बड़ी श्रान्त 
धारणा क्या हो सकती है? यह ऐसा मोह है जो सब अनर्थोंकी जड़ है। इस मोह या अज्ञानकी जड़ 
पर कसकर प्रहार करना होगा । मिथ्या ज्ञानके उच्छेदके बाद ही सद्भाव और श्रातृभावका यथेष्ट प्रसार 
हो सकेगा। टॅगोरके शब्दोंमें - i 

Pursuit of self interest need not be wholly selfish, it can even be in har- 
mony with the interest of all. 

अपने हितका अनुसरण सर्वथा स्वार्थी बन जानेसे ही हो सकता है, ऐसा विल्कुल नहीं । सबके 
हितका यथायोग्य ढंगसे संरक्षण करते हुए भी व्यक्ति व राष्ट्र सुख-समृद्धि सिद्ध कर सकते हे । अडोस- 

: पड़ोसके हितके अविरोधमें संपादित किया हुआ स्व-अर्थ (Self-interest) ही धर्म है। 


ao 

डे q 

= | (२) 

E संस्कृतिका मूलमंत्र :- 

E व्यक्तियों और जातियोंके व्यवहार-वर्तावके रूप उनकी शिक्षा-दीक्षा व जीवन-दर्शनसे ही मिलता 
aa 


है। विचारोंकी शक्ति विद्युतुशवितसे कहीं अधिक प्रबल है। "If matter is powerful, thought 
E: is omnipotent.” यह अनुभव करते gu ही हमारे पूर्वज कठोर तपश्चर्या द्वारा शुद्ध और सात्त्विक 
विच!रोंकी सबसे कीमती अमानत हमारे लिए छोड़ गए हैं। मनको मलीन एवं संकीर्ण करनेवाले शुद्र 
+ स्वार्थ और लालसाओं पर उन्होंने सब समय कठोरसे कठोर प्रहार किये हैं। राष्ट्रवादकी उन्होंने कभी 
3 उपासना न की। उनकी प्रधान शिक्षा व जीवनका मुख्य संत्र निम्न रहा है - 


Y यो वै भूमा तत्सुखम्‌, नाल्पे सुखमस्ति। 
E, भूमेत्यैव विजिज्ञासितव्य: 11 
YA भूमापनमें सुख है, अल्पतामें सुख नहीं 1 अपने और अपने कुटुंबके घेरेमें बन्द रहनेका नाम ' अल्पता ' 
है। अड़ोस-पड़ोसके सब लोगोंके प्रति मैत्री व अनुराग रखनेका नाम “भूमापन” है। इस भूमापनको 
बढ़ाना, अर्थात्‌ ज्ञानसे, भावसे और क्रियासे, तात्पर्य यह कि सर्वप्रयत्नसे, जगत्में मेल मिलाप और मैत्री- 
भाव बढ़ाना ही मनुष्य-जीवनकी कृतार्थता है। इन गिने-चुने शब्दोंमे, भारतकी विशिष्ट रीतिनीति अथवा 
शिक्षाका सर्वस्व निहित है। मनुष्यको शोभा देनेवाला उत्कृष्ट सुख स्वार्थसे नहीं, आत्मीयता और AT 
रागके विस्तारसे उपलब्ध होता है; यही भारतका आदेश है, अनुशासन है, साधना है। यों कहिए 
भारतीय संस्कृतिका यही मूलमंत्र है। 

ठीक है, भारतीय मनीषियोंने मातृ-भूमिके लिए प्राणोंके अर्पण करनेको जीवनकी धन्यता कहा 
. है; परन्तु साथ ही उन्होंने संपूर्ण भूमिको माताके समान वंदनीय भी माना है। उन्होंने देशभक्तिका 
- संगीत अतिमधुर तथा शुद्ध स्वरोंमें छेडा था; लेकिन वहीं न रुककर विश्वमैत्रीकी मनोहारिणी रागिणीके 
आलापसे भी उन्होंने अवनि-अंबरको निरंतर भर दिया था। कैसी मधुर है उसकी टेक- 


“ मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । ” 


के सव प्राणियोंको मैं मित्रकी निगाहसे देखूं; हम सब मित्रकी निगाहसे एक दूसरेको देखना 
रागिणीकी झंकार है। हमारे पूर्वजोंके हृदय इसी झंकारसे झंकृत थे। उठते, बैठते वे 
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यही गीत गुनगुनाते थे और अपना मन बहलाया करते थे। शक्तिमान्‌ होते हुए भी भारतने क्यों कभी 
किसी कमजोर पर आक्रमण न किया इसका रहस्य उपर्युक्त faena मिलता है। आर्य संस्कृतिके राही- 
का संबळ कंसा खुशनुमा है- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि wag, मा करिचित्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌॥ 
सच्चा धर्म :- 
भारतीय मनीषियोंने दैनिक प्रार्थनाओंमें सवके कल्याण और उदयकी भावनाओंको wane विश्व- 
मैत्रीको धर्मका अंग ही वना दिया ari महषि व्यासके अनुसार - 
सर्वेषां यः सुहृत्‌ नित्यं सर्वेषां यो हिते रतः। 
कमणा मनसा वाचा स धर्म॑ वेद जाजले॥ 
[महा० शान्ति० २६१.९ ] 
मन, वचन, कर्मसे जो सबका मित्र है, और सबके हितमें सदा व्यस्त रहता है, वही TAH तत्वको 
जानता है। धर्मकी ऐसी व्यापक व्याख्या किसी अन्य देशने की है? सवके साथ मेल-मिलाप या मैत्री- 
भाव वढ़ानेवाला कार्य ही धर्म है। विशवमैत्रीको धर्मकी जड़ कह लीजिये। यह धर्म ही भारतीय संस्कृति- 
की मूलभित्ति है। 


सत्यका सार :- 

सत्य और अहिंसाको हिन्दू धर्मकी आधार शिला कहा गया है। सत्य और अहिसाकी व्याख्यामें 

भी भारतके महरषियोंने विश्वमैत्रीकी भावनाको सुन्दर ढंगसे गूथ दिया है। सत्यका तत्व बताते हुए 

महषि व्यास कहते हूँ - 

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्‌ 

यद्भूतहितमत्यन्तं, एतत्‌ सत्यं मतं मम॥ ; 

[महा० शान्ति. 339.26] 

सत्य बोलना बहुत अच्छा है, परन्तु हितकी बात बोलना और भी अधिक अच्छा है। मेरे मतमें, 

जो मुँहसे बोला जाता है वही सत्य नहीं d; सत्य वह है जिससे सब प्राणियोंका आत्यन्तिक हित व 

कल्याण सिद्ध होता है। सत्य ही धमं है, सत्य ही साध्य है। उसके पालनका एकमात्र साधन अहिंसा 
है। "wen दर्शन वगैर अहिसाके हो ही नहीं सकते, इसीलिए अहिसाको परम धमं कहा है। 

- महात्मा गांधी 


अहिसाका अर्थ :- 

किसीको न मारना, पीटना अहिंसा अवशय है, लेकिन यह तो अहिसाका अति स्थूल अर्थ d] 
किसीके प्रति घणा व तिरस्कार न रखने, तथा अपने सुख-स्वार्थके लिए किसी दूसरेके हकको छीननेका 
विचार भी न करनेका नाम ही सच्ची अहिंसा है। संक्षेपमें कहें तो हमारे महषियोंने “frac: सर्व- 
भूतेषु ” प्राणिमात्रके प्रति अद्टेषवृत्ति या प्रीतिको ही अहिसाका केन्द्रबिन्दु कहा है। शरीर और वाणीसे 
किसीको पीड़ा न पहुँचाना, यह तो उसका बाह्य लक्षण है। मनमें प्रीति परिपुष्ट होनेका यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। इस अर्थमें अहिंसा विव मैत्रीका प्रथम सोपान है। 


महान्‌ समन्वय :- 
ऊपरके सब विवेचनका तात्पर्य यही है कि भारतीय संस्कृतिने जहाँ एक ओर 
“ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ' 
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माँ और मातृभूमिको जहाँ स्वर्गसे भी बढ़कर कहा है वहाँ साथ ही - 
अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 


उदार चरितानां तु वसुरेव कुटुम्बकम्‌ ॥। 
[ महाभारत शा.प. ] 


aa किसी छोटे-मोटे टुकड़ेको नहीं, परंतु संपूर्ण भूमिको अपनी माता माननेका आग्रह भी रखा है। 
E देशोंके बीचकी सीमाएँ न आँखें अंधी करनेके लिए हैं, न छोटे-छोटे दायरोंमें बंद हो जानेके feud 
वे आलीशान महलके छोटे-छोटे कमरेके मानिन्द हैं । छोटे-छोटे कमरे इसीलिए रखे जाते हैं कि महलमें 
रहनेवारे विभिन्‍न विचारोंके व्यक्ति स्वेच्छानुसार आनंद विहार कर सकें। वे सह-अस्तित्वमें सुविधा 
ES उत्पत्त करते हैं। देशोंकी सीमाएँ भी इसीलिए क्यों न समझ ली जानी चाहिये ! ये दीवारें स्वतंत्रतासे 
विचरनेके लिए हैं, वंधनके लिए नहीं । 

दुश्मनी पैदा करने और एक दूसरेके सिर फोड़नेके लिए तैयार होनेका तो दुनियामें कोई कारण 


सहयोगसे सबका गुजारा सुखपूर्वक हो सकता है। फिर छीना-झपटीसे एकदूसरेके सिर फोड़नेका अर्थ 
ही war है? मिलजुलकर खेळने-कूदने और खाने-पीनेमें जो आनन्द है, वह अनुभव करने योग्य है। 
जगतनियन्ताकी यही मनशा है कि हम सह-अस्तित्वकी बातें सोचें, और विइवको मधुर मुसकानों एवं 
क्रीड़ा कल्लोळोंसे भर aa फिर भी यदि हम धक्कामुक्की ही करें, और एक दूसरेके deat ग्रास 
Sa, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा ? | 

देशभक्ति और विदवमैत्रीके विचारोंक बीच भारतीय संस्क्ृतिने उपर्युक्त ढंगसे सुभग समन्वय सिद्ध 
किया है। यह समन्वय ही भारतीय संस्कृतिका सबसे बड़ा सन्देश है। अविश्वास, भय और ईर्ष्यासे 
संत्रस्त वर्तमान दुनिया इसे सच्चे हृदयसे अपना सके, तो कौम-कौमके बीचकी दुश्मनी आसानीसे दूर 


हो सकती है। 
पंचशील : भारतीय संस्कृतिका दूध :- 


श्री नेहरू द्वारा प्रस्तुत पंचशीलके सिद्धांतमें भारतीय संस्कृतिके सवके साथ सहयोग और सबके 
प्रति स्नेह-सम्मानके मूलमंत्रकी ही आधुनिक आवृत्ति हुई है। पारस्परिक व्यवहारमें राष्ट्रोंको जिन पाँच 
उसूलोंका ध्यान रखना है, वे निम्न हैं - 

१. दूसरे देशोंके आंतरिक मामलोंमें हस्तक्षेप न करना। 

२. दूसरे देश पर आक्रमण न करना। 

३. दूसरे राष्ट्रोंकी सीमाओंको ईमानदारीसे यथावत्‌ बने रहने देना। 
xm Y. पारस्परिक सहायता और आदरकी भावना रखना और 

८५, विभिन्न सामाजिक, आथिक, राजनीतिक प्रणालीवाले देशोंका शांतिमय सहअस्तित्वकी ओर 

कदम बढ़ाना। 


_ पश्चिमी संस्कृतिमें पळे होने पर भी श्री नेहरूने भारतीय संस्कृतिका दूध पंचशीलके नामसे 
खूबीसे दुह लिया है? अपनी संस्कृतिके प्रति नेहरूकी निष्ठा क्या अभूतपूर्व नहीं है? किस 
उन्होंने संस्कृतिके सारतत्वको ग्रहण कर लिया है, और उसे आधुनिक भाषामें कैसी सयुक्तिक 
है? इस समर्थ अभिव्यक्तिसि ऐसा दिखाई देता है कि राष्ट्रोंकी परस्पर व्यवहारका 
fus रहा है। अधिकाधिक राष्ट्र इन उसूलोंको अपनाते जा रहे हैं। विश्वके रंगमंच पर 
इस प्रतिष्ठासे आशा det है कि विद्वमैत्रीकी भूमिका निकट भविष्यमें तैयार 
समाज (One world) की स्थापनाका स्वप्न sri: शनैः साकार हो सकेगा। 


1 
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ही नहीं । खेलने-कूदनेके लिए विश्वका आँगन अति विशाल है। खाने पीनेके लिए धनधान्य पर्याप्त है। ` 


९. rT I OE 
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ve ५ ४ दक्षिणपूर्वं एशिया और आर्य-संस्कृति 
लेखक: डॉ. सीताराम सहगळ, पी. एच. डी., नई दिल्ली. 


भाषा-तत्वका विश्‍लेषण करते हुए आचार्य दण्डीने अपने काव्यादशंमें लिखा है कि अगर संसारमें 
भाषा न होती तो यह सारा विश्व अन्धकारकी खान हो जाती और मानव गूंगेके गुड़का ही स्वाद 
लेता रहता। भाषाने संसारको एक ऐसी अनुपम ज्योति प्रदान की है जिससे मानव अपनेको तथा अपने 
समाजकी अनुभूतियोंको समझ सकनेमें समर्थ हुआ है। 


दक्षिण-पूर्व एशियामें प्रवास करते हुए भारतकी महिमा और उसके महनीय गौरवका पता चलता 
है कि किस प्रकार हमारे बुजुर्गोने इन वौद्ध देशोंको भाषा, धर्म, रीति-रिवाज तथा आध्यात्मिक विचार 
दिए हैं। इन प्रचारकोंने बीहड़ वनों, हिम मण्डित शिखरों और उत्तुंग ऊमिमालाओंको पार कर अपनी 
संस्कृतिका पैगाम दिया | Sas पहुँचते ही स्यामी जनता प्रवासी भाइयोंका ' सवड्डी खप्‌ ' शब्दसे स्वागत 
करती है। 'सबड्डी ' शब्द वैदिक “ स्वस्ति ' शब्दका विकृत रूप है। ‘aq’ शब्द भी “गर्वं शब्दका 
रूपान्तर है | हिन्दीमें “जी” शब्द “आयें” शब्दसे निष्पन्न होकर आज आदरार्थ प्रयोगमें लाया जाता di 
इसी तरह वहाँ 'खप्‌ ' शब्द आपको बात वातमें सुनाई पड़ेगा | थाईलेंडका सारा राष्ट्र आपसमें जब मिलता 
है तव 'सबड्डी ay शब्दका प्रयोग करता है। लाओसमें इसी शब्दका रूपान्तर ' सवायडी ' प्रयोग होता 
है। इस तरह लगभग दो हजार वर्षोसे यह शब्द आारतसे चलता फिरता कई SA मिलता है। दिनोंके 
नाम भारतीय हैं परन्तु उन्हें अपनी भाषाके उच्चारणमें ढाल दिया है। जैसे -- 


वन अथित - आदित्यवार, इतवार 
वन चन - चन्द्रवार 

वन अड्खान - मंगलवार 

वन बुध - बुद्धवार 

वन फहत - बृहस्पतिवार 

वन शुक - शुक्रवार 

वन साओ - शनिवार 


उपरोक्त शब्दोंमें वन वारका देसी शब्द है। इन भाषाओंके अन्तमें 'नकार' का प्रयोग सहज है। 
आचार्यको आचान, आहारको आहान और विहारको विहान कहते हैं। 


इसी तरह ' बेला समयवाचक तथा Carat? बोलीवाचक दोनों शब्द इन देशोंमें बोले जाते él 
जब कभी आप इनके आकाशवाणी केन्द्रोसे कुछ कार्यक्रम Fat तो आपको कमसे कम ये शब्द तो समझमें 
आएगा | वेला शब्द तो ऐसा है कि इसके बिना वाक्यकी बनावट भी नहीं बनती | लाओस देश 
सैकोंग नदीके तट पर बसा हुआ है। Wehr शब्द संस्कृतके ' मातगंगे ' “ हे माता गंगा ' शब्दसे निष्पन्न 
है। भारतमें गंगाकी पवित्रताके कारण सभी नदियोंको ' गंगा ' शब्दसे सम्बोधित करनेकी परम्परा है। यही 
परम्परा दक्षिण पूर्व एशियामें भी अमर है। रेडियो स्टेशनको ये लोग ' थानी वीथयु ' कहते हैं, जिसे हम 
संस्कृतमे “ स्थानीय विद्युत्‌ अर्थात्‌  विजलीका स्थान' कहते di इतकी वोली एकाक्षरा (mono 
syllabic) है और इसीलिए भारतीय शब्दोंमें यहाँ लाघवकी प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ेगी | महाभाष्यकार. 
पतंजलिने लिखा š — ' एकमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः ' __अर्थात्‌ शब्द रचना करते समय 


यदि एक मात्रा भी कम हो सके तो वैयाकरण लोग उस पर पुत्रकी पैदाइश पर हुई प्रसन्तताको अभि- 
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व्यक्त करते हैं। यही नहीं, एकाक्षर शब्दोंमें भी आदि, मध्य और अन्तमें स्वराघातके प्रयोगसे जो अनन्त 


अर्थोके वाहक शब्दोंकी सृष्टि होती है वह ब्रह्मकी तरह अनिर्वचनीय बन जाती है। थाईलैण्डने अपनी दीर्ध- 
कालीन स्वतन्त्रतामें भाषागत जो प्रगति की है वह प्रशंसाके योग्य है। वहाँको जनताको वोली पर किसी 
यूरोपकी भाषाका प्रभाव नहीं है । उनकी अदालतोंमें न फ्रांसीसी और नाही अंग्रेजीका राज्य है । हाईकोटॉमें 
भी वकील लोग अपनी मातृभाषा थाईमें जिरह करते हे और अधिकारी लोग अपने ऐतिहासिक निर्णय 
देते dl 
लाओस और कम्बोडिया पिछड़े हुए देश हे । इन देशोंमें फ्रांसीसी भाषाका उसी तरह बोलवाला है 
जिस तरह भारतमें अंग्रेजी बोलकर लोग अपनी विद्याके गवे और गौरवका सिक्का जमाते हे । इन देशोंकी 
राष्ट्रीय भाषाएँ भारतकी तरह धीरे-धीरे प्रगति कर रही हैं। | 
थाईलैण्डमें लगभग ३० हजार मन्दिर हे जिनमें भगवान्‌ बुद्धकी पुजा होती है । थाईलैण्डकी प्राचीन 
राजधानीका नाम अयोध्या था और बॅकोकका थाई शब्द ' कुङथेव ' ' क्रुङ “-पुरी और ' थेव '= देव ' अर्थात्‌ 
देवपुरी अर्थ ë | महारानीका नाम श्रीकोति है जिसे थाई भाषामें ' सिरिकिट बोला जाता है। सम्राट्का 
नाम भूमिबल अतुलतेज है जिसे थाई भाषामें ' फूमिफोन अडुलडेट ' बोलते हैं। जो इन देशोंमें संस्कृत 
भाषाके ज्ञानके बिना यात्रा करते Š वे भारत और इन देशोंके सम्बन्धोंको समझ नहीं सकते | इन देशोंमें 
ज्योतिष और आयुर्वेदमें विशवास है । थाई नरेशका राजकीय पण्डित ब्राह्मण है जो ज्योतिषमें पारंगत है। 
i. rays जनता देव-मन्दिरोंमें जाकर भिक्खु लोगोंसे ज्योतिष लगवाती है। इन देशोंमें भूतप्रेत और जादू टोनेका 
EE भी प्रकोप है। f 
लाओसकी राजधानी व्यंचन है जिसमें अनेक देवमन्दिर हे वहाँ एक बौद्ध शिक्षाका विद्यालय भी 
है जिसमें बौद्ध ग्रन्थोंका अध्यापन होता है। इसी राजधानीमें एक राजकीय स्तूप है जो भगवान्‌ बुद्धका 
: स्मारक है। इसकी रचना सम्राट्‌ श्रेष्ठातिरथ (सेट्टाथिरथ-छाओ) ने १६वीं शताब्दीमें करवाई थी। थाई 
hee नरेशोंने यहाँ आक्रमण किया और इसे नष्ट कर दिया। १९०९में फ्रांसीस शासकोंने इसकी मरम्मत 
करवाई | तबसे लेकर नवम्वरके महीने यहाँ राष्ट्रीय मेला लगता है जिसमें दूर-दूरसे लोग सम्मिलित 
होते हैं। 
इन देशोंमें साधु समाजके प्रति आदर और श्रद्धाकी भावना अधिक Š | आजके युगमें यह जानकर 
` आश्‍चर्य होता है कि देशका सम्राट्‌ भी साधु समाजको झुक कर नमस्कार करता है। एक बार थाई- 
छैण्डका एक प्रतिनिधि मण्डल लाओसमें आया और उसे युवराजसे मिलाया गया । युवराजके सामने जब 
_ थाईलेण्डका साधु पेश हुआ तो युवराजने दण्डवत्‌ नमस्कार किया। यह एक रोमहर्ष॑ण घटना थी। ऐसा 
. मालूम हुआ कि कण्वके आश्रममें मानो सम्राट्‌ दुष्यन्त प्रवेश कर रहा हो और सारथिसे कह रहा 
. हो -- विनीत वेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम ' — अर्थात्‌ आश्रमोंमें राजसी ठाठसे प्रवेश करना निषिद्ध 
है, वहाँ विनीत वेषसे जाना चाहिए। 
साधु समाज प्रातःकाल अपने मन्दिरोंसे भिक्षार्थं शहरमें जाता है जहाँ भक्त लोग श्रद्धापूर्वक उनकी 
्रतीक्षामें हाथोंमें भिक्षा पात्रोको लेकर बैठे होते हैं। पात्रोंमें मांस मिश्रित चावल और कभी-कभी डबल 
रोटी तथा फळ भी होते हैं। भिक्षा लेनेके बाद प्रधान भिक्खु उन्हें आशीर्वाद देता है-- सुखी हो तु' 
अर्थात्‌ ET सुखी रहें। इन देशोंमें बौद्ध भिक्षु मांस खाते हैं। दूध इन देशोंमें कम पीते है । चायकी 
साः ME है। घी खानेकी चाळ भी adie बरावर है। 
साधु समाजके वस्त्र केसरिया रंगके होते हैं। शब्दोंमें वे भारतके साधु समाजकी पोशाक ही पहनते 
उनके पीछे रंगका एक झोला भी होता है। पू्णिमाके दिन ये लोग अपने सिरका मण्डन 
मुण्डन-संस्कारमें श्ुकुटिके बाल भी सफाचट हो जाते है । s 
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इन देशोंके निवासी साधु समाजका इतना आदर क्यों करते हैं? इसका उत्तर सीधा है--वे 
OM साधुको भगवान्‌ वुद्धका अवतार मानते ë | उन लोगोंकी धारणा है कि साधुत्व प्राप्त करना सद्‌- 
गतिके लिए सोपान है। जीवनके किसी हिस्सेमें ये लोग साध बनते & lag जरूरी नहीं है कि वे जीवन 
भर साधु वनं । ये लोग एक सप्ताह, एक महीना, एक वर्ष तक भी साध बन सकते &1 प्रधान मन्त्री 
व सम्राट्‌ भी एक दो सप्ताहके लिए साध बनते है जिससे वे सद्गति प्राप्त करनेके पात्र हो सकते É । 


साधुओंको आचान-लूवखूवा कहते हैं। ये शब्द आचार्य और गुरुके अपभ्रंश हैं। ये लोग ग और 
TH उच्चारण नहीं कर सकते। गान्धी भौर गुलाबको काण्डी और कुलाब बोलते हैं। यद्यपि इनकी वर्ण 
माला भारतीय है परन्तु भाषा एकाक्षर होनेसे उनका उच्चारण भिन्न है। पाणिनिका उच्चारण-शास्त्र यहाँ 
लागू नहीं होता। पाणिनिमें इकारका उच्चारण तालव्य है परन्तु इन देशोंमें इकारका उच्चारण कण्ठ्य 
भी है। जैसे इयायी-बहन। यह शब्द आर्याका विकृत रूप है परन्तु घिसते पिटते यह शब्द ब्रह्मकी तरह 
दुरूह और अव्यक्त हो गया है। चिरकालके प्रवाससे इसकी बारीकी समझमें आती है -- g: महीने तक 
तो यह शब्द अभारतीय लगता है परन्तु जब कान प्रशिक्षित हो जाते @ तो वहाँ उच्चारणका नुकीलापन 
समझमें आने लगता है। 


इन दिनों वहाँ एक नया प्रयोग किया जा रहा है जिससे बौद्ध मतका लोगोंमें अधिक प्रचार हो | 
जैसे भारतीय नवयुवकोंमें सांस्कृतिक, नैतिक तथा राजनीतिक चेतनके प्रसारके लिए युववाणी, युवगोष्ठियाँ 
चलाई गई हुँ वैसे ही थाईलैण्डमें भी जन-कल्याणके अन्तर्गत साधु समाजके नए शिविर लगते ë 1 उनमें 
उन छात्रोंको दीक्षा दी जाती है जिन्हें वौद्ध मतमें रुचि हो। ऐसे शिविर भी देखनेके लायक होते ë | छात्रों- 
के मातापिता प्रातःकाल भिक्षादान करनेकी प्रतीक्षामें रहते हैं और वे अपने बच्चोंको साधुवेषमें देखकर 
रोमांचित होते हैं। इनके लिए अण्डे, मांसके बढ़िया पक्वान्न बनाकर उनकी माताएँ लाती हैं। चारों 
तरफ सिविरमें अजीब उल्लास छा जाता है। विशेषकर ग्रीष्मावकाशमें ऐसे शिविर छगाए जाते हैं। सारा 
दिन उन्हें बौद्धमतके भिन्न भिन्न पहलुओं पर व्याख्यान सुनाए जाते हैं जिससे उनमें राष्ट्रीयता और अनु- 
शासनकी भावना पैदा होती ë! 

साधुत्वकी दीक्षाका दृश्य भी मनोहारी होता है। जैसे हमारे देशमें किसी भी संस्कारके आरम्भमें 
बेदके मन्त्रोंका पाठ होता है वैसे ही इन देशोंमें पारि भाषामें सुप्रसिद्ध ' मंगळसुत्त ' का पाठ किया जाता 
है। ऐसा मालूम पड़ता है कि चारों तरफ एक अजीब वातावरण है। इसमें सारा साधुसमाज एकत्र 
होता है और भगवान qa मन्दिरमें मंगल पाठके बाद प्रीति भोजन होता है। गृह्य-सूत्रोमें संस्कारोंके 
बाद स्पष्ट लिखा हुआ है-- ' कर्मापवर्गे ब्राह्मण भोजनम्‌ ' अर्थात्‌ आखिर ब्राह्मण भोजन होता है। 
(शांखायनगृह्यसूत्र १,२,१) । 

देवमन्दिरोंकी स्थापना एक दो हजार परिवारोंके बाद की जाती है। अपने अपने हातेमें ही साधु 
लोग भिक्षार्थं पर्यटन करते हैं। ग्यारह बजे देव मन्दिरोंमें पासके लोग भोजनका सामान अपने अपने 
घरोंसे ळाते हैं और साधुओंको YA खिलाते है । इसके बाद साधु लोग दिन भर कुछ नहीं खा सकते। 
हाँ, चाय, काफी आदि पी सकते हैं। साधु लोग धूम्रपान भी करते Él 


जब ये लोग देवमन्दिरोंको छोड़कर घर लौटते हैं तो गृह्य-सूत्रोंमें विहित वैदिक समावर्तन संस्कारको 
याद आ जाती है। आरम्भमें पालिग्रन्थोसे मंगलसूत्रका पाठ किया जाता है। जलसे मन्त्रोके पाठके 
साथ सिंचन भी होता है, मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं जो वैदिक अग्निकुण्डका प्रतीक होती da साधु 


स्तानके बाद गृहस्थी जीवनके कोरे वस्त्र (अहतं वासः शांखायन गृह्य सूत्र १,११.३; २८,२१) पहनता है। 
सब साधु समवेत STA आशीर्वाद देते gl AMA जब वह अपना देव-मन्दिर छोड़ता है तो एक 


कुमारीको बुलाया जाता है जिसके हाथमें एक दण्ड होता है। उसके साथ उसे देव-मन्दिरसे बाहर ले 
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जाया जाता है। कन्याकी ऐसे अवसर पर उपस्थिति रोमांचकारी है। कन्याको पवित्रता और लक्ष्मीका 
अवतार माना गया है। यह मान्यता भारतीय है और इसका सम्बन्ध रामायण और महाभारत कालसे 


है। आजतक भारतमें भी ुर्गाष्टमीके अवसर पर लोग कत्याओंके चरण धोते हें । उनके चरणोंमें मस्तक 


झुकाते हैं। उनसे मंगलसूत्र भुजा पर बँधवाते है । रामायणमें लिखा है कि जब राम वनवाससे लौटे तो 


कन्याओंने गायें और ब्राह्मणोंके साथ हाथोंमें लड्डू लेकर समवेत रूपमें उनका अभिनन्दन किया । (रामायण 


६,१३१) 
महाभारतके एक इलोकमें यह परम्परा गाई गई है: 
नित्यं निवसते लक्ष्मीः कन्यकासु प्रतिष्ठिता । (१३,१११४) 


अर्थात्‌ कुमारियोंमें हमेशा लक्ष्मी वास करती gl 
जैसे भारतमें ब्राह्मण लोग ही संस्कार कराते है वैसे उस देशमें कोई परम्परा नहीं है। साधु 
लोगों द्वारा ही संस्कार कराया जाता है। वही दानादि लेनेके अधिकारी हैं। सब संस्कारोंमें भुजा पर 
मंगलसूत्र बाँधा जाता है जिसे वे gg! कहते हैँ। मंगलसूत्रका रंग सफेद होता है -- लाल पीला 
नहीं शायद सफेद इसलिए कि वह गौरवका प्रतीक समझा जाता है। मंगलसूत्र भी साधु लोग ही 
बांधते है । इन साधुओंको देखकर कोई भी भारतीय प्रवासी इन्हें अपना ही पूज्य व्यक्ति समझने. लगता 
` है। दूसरे दाब्दोंमें यह साधु-समाज दक्षिण पूर्वे एशिया और भारतके बीच सेतुबन्ध है। 
ड शव-संस्कार भी यही साधु कराते है | इमशानमें इकट्ठे होकर साधु समवेत रूपमें मंगलसूत्रसे पाठ 
र करते Š 1 शवोंको जलाया जाता है। अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति मरे तो इसके शवको सजा कर नगरमें 
E घुमानेकी प्रथा तथा उसके शवसे पैसे भी फेंके जाते हैं। लोग उसी तरह इकदूठे करते हैं जैसे भारतमें 
बूढ़ेके मरनेके बाद खुशियाँ मनाई जाती हैं। जन्म और मरणके जो संस्कार हैं वे वैसे ही हें जैसे 
भारतमें मनाए जाते ë | ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा Wd भारतका जो चित्र था वह इन देशोंमें आज 
भी धरोहरके रूपमें सुरक्षित है। 
जैसा कि ऊपर कहा गया है इन देशोंकी भाषाएँ भारतीय भाषा संस्कृत-पालिसे प्रभावित है। इनके 
उच्चारणका तरीका चीनसे प्रभावित है। एक वर्णसे एक भावकी अभिव्यक्ति की जाती है। भारतीय 
और यूरोपीय भाषाओंमें पद, प्रत्यय और उपसर्गोकी सुष्टिसे शब्दके उच्चारण तथा बनावटमें किसी 
प्रकारकी अस्पष्टता नहीं रहती। 
उदाहरणके तौर पर -- 


Sanskrit English Lao 
OX. अदव: आगच्छति The horse comes Ma maa 
q. कुक्कुरः गच्छति The dog goes Mae pai 
३. अहम्‌ खादामि I eat khoy kin 
Su > ४, त्वं निद्रासि You sleep chou non 


उपरोक्त लाओ भाषाके प्रयोगोंको घ्यानसे देखनेसे पता चळता है कि एकाक्षर ही पदकी रचना 
रहा है। इनमें स्वराघात (accent) से अर्थमें परिवर्तन हो जाता है। स्वराघात वेदार्थके निश्चय 
अचूक साहाय्य रहे हैं। ऋपवेदातुक्रमणीके रचयिता माधव Wed स्वरको वेदार्थं करनेमें दीपक 
दी है। जैसे: 

अन्धकारे. दीपिकाभिगँच्छन्न स्खलति क्वचित्‌ | 

प्रणीतानां भवन्त्यर्थाः स्फुटा इति। (१,५,२) 
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= अर्थात्‌ जैसे अन्धेरे रास्तेमें जाते हुए व्यक्ति दीपककी सहायतासे कहीं फिसलता नहीं वैसे ही स्वरसे 
गुंफित वेदोंके शब्दोंका ज्ञान स्फुट हो जाता है। 
थाई और लाओ भाषाके पण्डितोंने इसीको प्रत्यायक मान कर भाषाकी सृष्टि की । 


Meu हाथ 

Ma घोड़ा 
Mae कुत्ता 
Maa आना 


उनके भाषा विज्ञानमें इन्हें माईकन्‌, माईकोंग मायथो, माई एक कहा है। इन भाषाओंमें ६० 
प्रतिशत शब्द संस्कृतपालिके Š | जीवनके उच्चतर स्तर सम्बन्धी शब्द सब भारतीय हैं। जैसे -- 


संस्कृत-पालि लाओ-थाई 
१. नगर TIT नखोन 
२. अक्षर अक्षर y अक्सोन 
३. निर्वाण निब्बाण निक्कान 
४.- क्रोध कोध कोड 
५. रथ रथ लोट 
६. सभा सभा सफा 


इन भाषाओंका व्याकरण वैदिक भाषाकी तरह जटिल नहीं है जिसमें “बहुलं छन्दसि, और सर्वेऽपि 
विधयः छन्दसि वैकल्पिकाः, अर्थात्‌ वेदोंका अक्सर ऐसे प्रयोग होता d; सभी विधियाँ Sal विकल्पसे होती 
&1' gaat खोजोंने यह बात प्रमाणित कर दी है कि उपरोक्त व्याकरणके विधान ठीक नहीं हैं। 
संस्कृत भाषामें जो वैकल्पिक रूप हैँ उनका सम्बन्ध यूरोपकी कई भाषाओंसे है। जैसे नः (अस्माकम्‌) 
और वः (युष्माकम्‌) फ्रेंच भाषाके nous और ४०४३ सर्वनाम Ẹ | 

तुलनात्मक दृष्टिसे प्रोफेसर बौपने १८१ ६में व्याकरणके सिद्धान्तोंका अध्ययन किया । इसमें जर्मन, 
फारसी, ग्रीक और लैटिन भाषाओंकी तुलना संस्कृतसे की । उन्होंने देववाणीका श्रद्धासे अभिषेक करते 
हुए कहा -- ' संस्कृतको दो हजार धातुओंकी उपलब्धि उन्नीसवीं शताब्दीकी एक महान्‌ खोज है और आने- 
वाली शताब्दियोंकी भी यह महान्‌ खोज बनी रहेगी ' क्योंकि इन धातुओंसे हमें पता चलता है कि 
मनुष्यने ज्ञानाजंन करते हुए अपना विकास किस प्रकार किया । ज्ञानके क्रमिक विकासका इतिहास संस्कृतको 
धातुओंमें सिप्पियोंमें निहित मौक्तिककी तरह है। जर्मनीके राजनीतिज्ञ हम्बोल्डटने भारतीय मनीषाकी मुक्‍त 
कण्ठसे प्रशंसा की। उसने गीता पढ़ी और कहा था -- मैने इस सुन्दर कृतिको पहले पहल सिलीशियामें 
पढ़ा था और पढ़ते समय मेरा हृदय प्रतिक्षण कृतज्ञतासे भर जाता था कि इस ग्रन्थसे परिचय प्राप्त 
करनेके लिए भाग्यने मुझे इतने दिन जीवित रखा। 

लाओ-थाईका व्याकरण सरळ है जैसे बच्चोंके खिलौने । मैं सर्वनाम प्रथम पुरुषका वाचक ' खोय ' 
है जिसका आदिमें प्रयोग ' मैं का वाचक है और क्रियाके बाद प्रयुक्त हो तो ' मुझे ' द्वितीया विभक्तिका 
वाचक है। जैसे -- 'खोय बाऊ चाऊ ' ' मैं कहता हूँ आपको | परन्तु ' चाऊ वाऊ खोय ' “तुम मुझे 
कहते हो, यहाँ ' मुझे ' द्वितीयाका द्योतक है। मूतकाल तथा भविष्यकालोंके द्योतनार्थ कोई नियम नहीं 


है। केवल सहायक पद लगाए जाते हैं। जैसे -- 


खोय हियन्‌ जेयो — मैने पढ़ लिया 
खोय नोन लेयो - मैंने सो लिया 
खोय खियन्‌ लेयो — मैने few लिया 
::२भृति मने संस्कृति : : नू 
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यहाँ ‘Sat’ पद भूतकालका वाचक है। संस्कृतमें भी ' स्म ' वर्तमानके साथ ळगानेसे भूतकालका 
बोध कराता -है। इसी तरह भविष्यकाल वाचक भी सहायक पद 'चा' है जिससे भविष्यार्थकी अभि- 


व्यक्ति की जाती है। 
खोय चा नोन -- में सोऊंगा 
खोय चा हेन --- में देखूंगा 
खोय चा पाई -- में जाऊंगा 
खोय चा femp -- मे सीखूँगा। 


लाओ-थाई-कम्बोडिया भाषाओं में तीन प्रकारके शब्द है | जनताकी बोली, राजघरानेकी बोली, और 
साधुओंकी वोली । भिक्खु समाज और राजघराना अपनी बोलचालकी भाषामें संस्कृत-पालि शब्दोंका प्रयोग 
करता Sl उदाह्रणके तौर पर “तुम्हारी आयु कया है? ' इसे राजपरिवार और साधु समाज आयु 
थोडाई ' कहते हैँ परन्तु आम जनता “ चक पी का प्रयोग करती है । साधु लोग अपने बारेमें कहते हुए 
'अत्तमाराम' (आत्माराम) शब्दका प्रयोग करते है | यही शब्द भारतीय साधु समाज भी करता है। थाई, 
लाओ और कम्बोडियाके साधु यदि आपसमें मिलें तो वे भारतीय शब्दोंकी सहायतासे बातचीत कर लेते 
ë | जैसे भारतमें अंग्रेजी भाषाकी सहायतासे शिक्षित व्यक्ति सारे देशमें घूम सकता है और उसका समाजमें 
आदर भी होता है उसी तरह दक्षिण पुर्वं एशियामें संस्कृत-पालिके धनीका आदर है। फ्रांसके विद्वान्‌ 


प्रोफेसर माटिनने अपनी ' खोजसे प्रमाणित किया है कि थाई, कम्बोडिया, लाओ और बर्मी लिपियां 
संस्कृत लिपिसे निष्पन्न हुँ जैसे: -- 


Sanskrit Cambodian Siamese Laotian Burnisis 
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जल ५% 
इन देशोंका प्राचीन धामिक साहित्य हमारे साहित्यका भाषान्तर है। भूतप्रेतोंकी पूजाके मन्त्र 
“ओम्‌ 'से आरंभ होते हे । इनमें सुत्त, विनय और अभिधम्म प्रसिद्ध है। जातकोंकी कहानियाँ जनतामें 
अधिक लोकप्रिय हे । आजकल लाओ भाषामें बौद्ध धर्मके प्रचारार्थ उपन्यास भी लिखे गए Š जिनका 
इतिवृत्त बुद्धकी जीवनगाथा व जातक कथाएं है | इनमें चम्पा सिरोन, बुद्धसेन, उसपरोट, merde, लिन 
थोग, टेंग ओन, सुरिवोंग, थाओ बे और सिन साई लोगोंमें पढ़ी जाती हैं। जैसे भारतमें लोग बात- 
चीतमें रामायण व महाभारतके इलोक उद्धृत करते है वैसे ही इन तीन देशोंकी जनता fe uri से 
अक्सर उद्धरण बोलते हे । 
इन देशोंके लोग सुडौल और सुन्दर है । कद लम्बा नहीं अक्सर मंझला होता है। नाक चीनियोंसे 
प्रभावित Sl यहाँकी आवादीमें चीनियोंकी संख्या सबसे अधिक है। बेकोकमें चालीस प्रतिशत चीनी लोग 
शतान्दियोंसे रहते हैं । इनकी आकृति अधिक सुन्दर, अधिक सुडौल और अधिक नुकीली है। इसका कारण है 
आपसमें स्वच्छन्द शादी और प्रेम । चीनके लोग रंगमें हल्के पीले हे जिसका मुकाबला एशियामें नहीं 
है। लाओसकी राजधानी व्यंचनमें चीनके कुछ परिवार सौन्दर्यके लिए प्रसिद्ध हैं। यह जाति भारतकी मार- 
वाडी जातिकी तरह व्यापारके लिए प्रख्यात है। इनके हाथमें कला भी है। राज्यकी आथिक नीतिको यह 
जाति डावाँडोळ करनेमें समर्थ है। पुरुषोंके मुखों पर दाढ़ी de घनी नहीं है इस कारण चेहरे पर 
कालिमा नहीं होती । 
भगवान्‌ बुद्धने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह इन पाँच शीलोंके आचरण पर बळ 
दिया। परन्तु आज इन शीलोंका यूरोपियन संस्करण थाईलैण्ड, लाओस और कम्बोडियामें मिलता $i 
axe ३३२०४२९ श्री नान slana भद्देता ii 
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स्थान-स्थान पर ' ATK’ (Bars) खुली हुई है जिनमें स्वच्छन्द मद्यपान और व्यसन होते हैँ। पुरुषोंमें 
एक पत्नीव्रत और स्त्रियोंमें एक पतिब्रतकी परम्परा लुप्त दिखाई पड़ रही ë! 

पुरुषोंकी पोशाक अक्सर सारे संसारमें यूरोपको पोशाकसे प्रभावित है। स्त्रियोंमें तीन मीटरकी 
अवस्तरीय धोती और ऊपर ब्लौज पहननेकी प्रथा है। स्त्रियोंके लिए कपड़ा सर्वप्रिय वस्तु है। 
भारतीय स्त्रियोंकी तरह यहाँकी स्त्रियाँ गले और भुजवन्धमें सोनेके आभूषण पहनती ë | गलेमें चैन 
हने जाते हैं। पाँवमें चप्पल व स्लीपर पहने जाते Š l बाळ कटवानेका फैशन इन देशोंमें अधिक है । 
हर वाजारमें वाल काटनेकी दुकानें हे जहाँ स्त्रियोंके बाळ काटे जाते el जब कभी पार्टी होती है तो 
स्त्रियाँ इन दुकानोंकी ओर भागती हैं। यहाँ उन्हें लगभग दस रुपये पारिश्रमिक देने पड़ते dI 


खाने पीनेमें मांस और चायकी अधिकता है। चाय उबाल कर पीते gl चावलका प्रयोग बहुत 
ज्यादा Q | आजकल यूरोपके लोगोंके आनेके कारण डबल रोटीकी चलन हो गई है। सब चीजें उबाल 
कर खाते हैं। भारतकी तरह जलाकर नहीं । इनके खानेमें विटामिनकी सुरक्षा अधिक रहती है । स्त्रियाँ भी 
बिअर और शराब खूब पीती हुँ। पर्दा इन देशोंमे बिल्कुल नहीं है। भारतीय स्त्रियोंका dae इन लोगोंके 
लिए उपहासका स्रोत है। यहाँकी मुसलमान स्त्रियाँ भी पर्दा नहीं करतीं | विवाहमें दहेज देनेकी प्रथा है। 
एक विचित्र बात यह है कि विवाहे बाद वरको वघूके घरमें हमेशाके लिए जाना पड़ता है। माताकी 
पूजा अधिक है। लाओ word इसे विवाह कहते हे । थोड़े लोगोंमें भारतकी तरह वधू वरके घर जाती 
है जिसे ' आवाह ' कहते el विवाहके उत्सव पर बिअर, शराब खूब उड़ती है। लोगोंमें धर्मके प्रति 
श्रद्धा है। लाओसके लोगोंमें सत्यप्रियता विशेष गुण है। | 


इनके त्यौहार भारतीय हैं । जैसे वैशाखी पूर्णिमा राष्ट्रीय उत्सव है और इसके अतिरिक्त सब पूणि- 
माओंके दिन पर्वके रूपमें मनाए जाते हुँ। देव मन्दिरोंमें भीड़ लग जाती है। इस दिन त्रिरत्न पूजा, 
वन्दना, दान, शील और भावना आदि पुण्य बढ़ानेवाले कर्म किए जाते हुँ। त्यौहारोंमें विजया दशमी, 
दीपावली, वसन्त, होली प्रसिद्ध Qi उस दिन भिक्खुओंको कपड़े और भोजन दिया जाता है। 


महातीर्थोमें लुम्विनी (बुद्धका जन्मस्थान) बुद्धगया (बुद्धत्व प्राप्ति स्थान) सारनाथ (धर्मचक्र प्रवर्तन 
स्थान) कुशी नगर (महापरिनिर्वाण स्थान) प्रसिद्ध हैं। बौद्ध जनता भारतमें तीर्थ यात्राके लिए अक्सर 
आती है और Ag यात्रा करके जब अपने देशमें लौटती है तो उनकी प्रतिक्रियाके शब्द हैं “भारत और 
हमारा देश एक जैसा है-। ” 

गुप्त कालमें सम्राटोंका यश समुद्र पार पहुँच चुका था। वृहत्तर भारतके सारे देश प्रेरणाके लिए 
भारतकी ओर देखते थे। कालिदास द्वारा वर्णित 'स्मरदहन' का इण्डोनेशियाकी कविभाषामें अनुवाद 
राष्ट्रका कण्ठहार बन गया था। व्यंजनाके आदिद्रष्टा कालिदासने रघुवंशके मांगलिक इलोकोंमें द्वीपान्तरोंका 
स्मरण इस प्रकार किया है: 

“ जन्मसे लेकर जीवन पर्यन्त निषेकादि संस्कारोंसे शुद्ध, फलकी सिद्धि पर्यन्त कर्मरत रहनेवाळे, 
समुद्र पर्यन्त पृथ्वीके शासक, स्वर्ग तक रथ पर चलनेवाले, अग्निमें आहुति देनेवाले, याचकोंको मनचाहा 
दान करनेवाले, अपराधके अनुसार दण्ड देनेवाले, उचित समय पर सावधान रहनेवाळे, यशकी अभि- 
लाषासे विजयकी इच्छा करनेवाले, सन्तानके निमित्त विवाह करनेवाले, बाल्यकालमें विद्या सीखनेवाले, 
युवावस्थामें भोगके अभिलाषी, वृद्धावस्थामें मुनियोंके समान जीवन बितानेवाले एवं अन्तिम अवस्थामें 
योग द्वारा शरीर त्याग करनेवाले रघुकुलके राजधियोंके यशका वर्णन कर रहा हूं। ' 


आसमुद्र क्षितीशानाम्‌ आनाक-रथ-वर्त्मेनाम्‌ । 
रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवारिविभवोऽपि सन्‌ ॥ 
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उ ४ ऽर संस्कारका स्वरून 
लेखक: श्री रामशंकर भट्टाचार्य, काशीराज FE बाराणसी 

सांख्य-योगशास्त्रमें संस्कारके विषयमें जो गवेषणा है उसके विशदीकरणके लिये यह निवन्ध feat 
जा रहा है। संस्कार सम्बन्धी जितने नियम कहे गए है, उनके प्रमाणीकरणके लिए जो परीक्षण तथा 
प्रयोग इस शास्त्रमें है उसका संक्षिप्त उल्लेख भी हम करेंगे | इस निबन्धमें न्यायका पक्ष ही प्रबल 
रहेगा, अत: अधिक शास्त्रवाक्योंका उद्धरण नहीं दिया जायगा। 

सबसे पहले इस शास्त्रमे संस्कारका जो स्वरूप-लक्षण है, उसका विचार किया जा रहा है । 

चित्तमें सदैव ज्ञान (तथा क्रिया)की उत्पत्ति होती रहती है जो कुछ क्षण तक विद्यमान रहता 
है और बादमें नष्ट हो जाता है पर वह अपना एक अनुरूप भाव चित्तमें छोड़कर ही नष्ट होता Zl 
इस अलक्ष्य रूपसे आहित भावका नाम ४ संस्कार' है। इस तथ्यको समझनेके लिए चित्त, ज्ञान, नाश 
आदिका विवक्षित तात्पर्ये स्पष्ट रूपसे जान लेना चाहिए, अतः पहले चित्तका स्वरूप (सांख्ययोग विद्यानु- 
सार) व्याख्यात हो रहा है -- 

प्रख्या-प्रवृत्ति-स्थिति-घमे-विशिष्ठ अन्नतःकरणका नाम “चित्त है- चित्तं हि प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति - 
शीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ 1 (योगभाष्य १॥२) । प्रख्या ८ ज्ञान; प्रवृत्ति = चेष्टा, कृति आदि; स्थिति ज्ञान और 
क्रियाका रोध । इनमें प्रख्या और प्रवृत्ति चित्तका परिदृष्ट wd है और स्थिति अपरिदृष्ट है, जैसा 
बादमें दिखाया गया है। संस्कार तत्त्वको समझनेके लिए चित्तका स्वरूप स्पष्ट रूपसे जान लेना चाहिए । 
चित्तका अर्थ कभी कभी विशुद्ध ज्ञानवृत्ति भी होता है, कभी कभी इन्द्रियाधीश मनके अर्थमें भी प्रयुक्त 
होता है। यहाँ चित्तका पूर्वोक्त धर्मत्रय विशिष्ट अन्तःकरण समझना चाहिए; वह संकल्पक मन नहीं है। 
वस्तुतः पंचज्ञानेन्द्रिसि गृहीत विषय-ज्ञान, पंच-कर्मेन्द्रिससे ग्राह्मका देशान्तर-गति और चाल्यता बोध, 
पंचप्राणसे ग्राह्मका देशान्तर-गति और ग्राह्य विषयका जाड्य धर्मबोध तथा सुखादि भावका अनुभव, 
इन स॒बोंको मिला कर जो आन्तर-शक्तिबोध चेष्टा और धारण करती है, वह यहाँका ‘fad’ है। 
चित्त परिणामशील है और प्रतिक्षण उसमें कोई a कोई वृत्ति उदित और लीन होती रहती है। चित्त- 
के जिस aad यह कार्यं होता है, उसका नाम ‘gaa’ या ' हृदयाख्य aq’ है, जैसा कि महाभारतमें 
कहा गया है - यतो निर्याति विषयो यस्मिश्चैव विलीयते, हृदयं तद्‌ विजानीयाद्‌ मनसः स्थिति कारणमू, 
अर्थात्‌ विषय ज्ञानके उदय-लछयका आश्रय हृदय है, जो मनका स्थिति कारण है। यह वाक्य हृदयके 
स्थतिशीलत्त्वको कहता EI वस्तुतः ज्ञान चेष्टा कृतिको छोड़कर अन्य कोई अन्तःकरण धर्म नहीं dl 
इन diam प्राचीन. नाम यथाक्रम 'प्रख्या - प्रवृत्ति — स्थिति di 

प्रख्या-प्रवृत्ति-स्थिति रूप तीन धर्मका स्वरूप स्पष्ट जान लेना चाहिए। सांख्ययोगशास्त्रकी प्रक्रिया- 
के अनुसार यहाँ व्याख्या की जा रही है - आत्मबाह्य किसी कारणसे बुद्धिस्थ चेतनता जब उद्रिक्त होती 
है, तव जो प्रकाशभाव अभिव्यक्त होता है, वही ज्ञान है, जिसको कभी कभी ' प्राकाइय-पर्यंवसान WT कहा 
जाता है। दूसरे sez प्रकाशशील बुद्धि सत्वका जो विषयभूत उद्रेक है, वही ज्ञान हैं। ज्ञानोत्पत्तिकी 
इस प्रक्रियाको तत्वकौमुदीमें वाचस्पतिने अच्छी तरहसे समझाया है, यथा - उपात्त विषयाणाम्‌ इन्द्रियाणां 
वृत्तौ सत्यां qe: तमोऽभिभवे सति यः सत्वसमुद्रेकः सोऽध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति चाख्यायते 
(सांख्यकारिका ५) अर्थात्‌ विषय प्राप्त हो कर इन्द्रियोंकी वृत्ति होनेसे या क्रियाशीलता विशेष होनेसे 
उससे बुद्धिकी जड़ताका नाश होकर जो सत्व समुद्रेक (प्रकाश गुणकी परिछिन्न वृत्ति) होता है, उसी- 
का नाम अध्यवसाय, चित्तवृत्ति या ज्ञान d! 


245 ) : २०४२०१ श्री नान७ Gera CE २२१4 : ° 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क्रियाशील अभिमान (इसका पारिमाषिक अर्थ ग्राह्य है) से वह उद्रेक अस्मितासे संबद्ध होता है। 
यह अभिमान आत्मभाव और अनात्मभावका संवद्ध-उपाय है। वस्तुतः प्रकाशशील पदार्थमें जब ही उद्रेक 
होगा, तब ही उसके फलस्वरूप परिछिन्न या खण्ड-खण्ड ज्ञान उदित होगा। SHE अभिमानसे अनात्मभाव 
आत्म-सानिध्यमें आता है, वैसे आत्मभाव भी अनात्मभावसे सम्बद्ध होता है। अभिमानसे अनात्मभावका 
आत्मीकरण ही प्रवृत्तिका तात्विक स्वरूप है, और उस स्वात्मीकृत भावका अभिभागापन्त होकर अन्तः- 
करणमें रहना ही स्थितिका तात्विक स्वरूप है। यहाँ प्रख्या-प्रवृत्ति-स्थितिका तात्विक परम रूप बताया 
गया है। स्थूल व्यवहारमें इन तीनोंके ऐसे वोध सर्वदा असंकीणं रूपसे रखना कठिन है पर अभ्यास 
बलसे रखा जा सकता है (सांख्य तत्त्वालोक) | 

निवन्धमें स्थिति और संस्कार पर ही आलोचना की जायगी। यद्यपि अन्तःकरणके ये तीन धर्म पृथक्‌ 
पृथक्‌ अवस्थित हूँ, तथापि गुणत्रयके अविनाभावित्व, अन्योन्यमिथुनत्व और अन्योन्य साहचर्येके कारण 
इन तीनोंका कार्यतः पृथक्करण असंभव है। किसी भी ज्ञातके feu उद्रेक और धृति अवश्यम्भावी है, 
किसी भी प्रवृत्तिके साथ ज्ञान और संस्कारका सम्बन्ध अवश्य ही रहेगा, उसी प्रकार ज्ञान और चेष्टाके 
बिना संस्कार उत्पन्न नहीं हो सकता। 

शास्त्रीय विभागके अनुसार इन तीनोंमें ज्ञान सात्विक है, क्योंकि स्थिति और क्रियाकी अपेक्षा 
ज्ञानमें प्रकाशगुण अधिक है। चेष्टामें उद्रेकका आधिक्य है, अतः वह राजस है और स्थितिमें जो अपरि- 
दृष्ट भाव है, वह आवरित स्वरूपवाला है, इसलिए ag तामस है (सांख्य तत्वालोक) | 

हमने यहाँ ज्ञानमें ' प्रकाश गुण ' ऐसा कहा है। जब ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, तब “ज्ञानमें प्रकाश ' 
कहनेका तात्पर्य कया है - ऐसा प्रश्‍न हो सकता है। उत्तर यह है कि “ज्ञान' में भी क्रियाका अंश नित्य 
सम्वन्धित रहता है, जैसे ' घट ज्ञान एक ज्ञानका उदाहरण है। उसका ज्ञान या वोधांश तो प्रकाश है 
और जिस क्रिया विशेषसे घट ज्ञान उत्पन्न होता है, वह  ज्ञानगत क्रिया” है जिसको ज्ञानांदसे हटाया 
नहीं जा सकता । ज्ञानकी जो शक्ति अवस्था है, जो उदिक्त होकर ज्ञानस्वरूप होता है वही उसके अन्तर्गत 
घृतिभाव या स्थिति है। वस्तुतः ज्ञान आदि सत्त्वःरजः-तमःकी मिलित वृत्ति है, इसलिए प्रत्येक afaa 
प्रकाश क्रिया और स्थिति मिलती है। वस्तुतः अन्तःकरणमें जो बोध है, वह प्रकाश है, जो अवस्था- 
न्तरता है, वह क्रिया है और जो क्रियाकी शक्ति रूप पूर्वावस्था है वह बादमें जड़ावस्था (Stored 
energy) में परिणत होता है। वही स्थिति है (कापिलाश्रमीय पातंजल 'योग दशन) | 


अब यह विचाये है कि त्रिविभाग युवत चित्तके किस विभागसे संस्कारका सम्बन्ध है। संस्कार व्यक्त 
हेतुमान्‌ भाव है और उसमें स्थितिभाव प्रधान है, अतः चित्तके तामस अंसे उसका सम्बन्ध है, यह 
स्पष्ट है। दूसरे शब्दोंमें चित्तमें दो प्रकारके धर्म है - परिदृष्ट (Supraliminal mentation) तथा 
अपरिदुष्ट (Subliminal mentation) | संस्कार अपरिदृष्ट धर्म है, इसलिए योगभाष्य (३, १५) में 
संस्कारको ' चित्तका दर्शनवाजित धर्म ' कहा गया है। संस्कार अतिसूक्ष्म मानस क्रियाका अलक्ष्यवत्‌ 
स्वरूपवाला है और उससे ज्ञान-चेष्टा-भाव अत्यन्त अस्फुट रहता है। (वह ज्ञान-चेष्टाकी तरह प्रस्फुट 
विशद रूपवाळा नहीं है), अतः उसका तामसिकत्व प्रत्यक्ष सिद्ध है। ज्ञात और चेष्टाका जैसे स्फुट 
ज्ञान होता है, संस्कारका वैसा ज्ञान साधारण व्यक्तियोंसे नहीं होता, वह सदैव आवृत्त ही रहता है 
और वृत्ति आदिं फलको देख कर संस्कार-सत्ताका अनुमान होता है। अतः संस्कार तमःप्रधान चित्त- 
धर्म है, यह सिद्ध geri (चित्तस्थैर्यसे संस्कारोंका भी साक्षात्कार होता है-यह पृथक्‌ बात ë)! 


वृत्तियोंके साथ संस्कारोंका कार्ये-कारण सम्बन्ध है । प्रत्ययोंके अनुरूप संस्कार हीते हैं - ‘wen 
परक्तः प्रत्ययो ग्राह्म-ग्रहणो भयाकार निर्भासं तथा जातीयकं संस्कार मारभते ' (१।११। योगभाष्य) । 
क्योंकि वृत्ति ही सूक्ष्म होती हुई संस्कारमें परिणत होती है, अतः दोनोंकी सजातीयता सिद्ध है। वस्तुतः 
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संस्कारसे अनुरूप वृत्ति dg क्रम निरपवाद रूपसे चलता रहता है, जसा 


E वृत्तिसे तदनुरूप संस्कार और सं रहता 
i कि योगभाष्यमें स्पष्ट कहा गया है - तथा जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते, संस्कारैश्च वृत्तय 


इति। एवं वृत्तिसंस्कारचत्रम्‌ अनिशमावतंते ' (१।५) | 
यहाँ पर भी ज्ञातव्य है कि ज्ञान, चेष्टा और संस्कार __ये तीन परस्परकी सहायतासे उत्पन्न 
होते ë । ज्ञानसे इच्छो होती है, और उसका संस्कार भी उत्पन्न होता है। उसी प्रकार इच्छा आदि 
चेष्टासे ज्ञान और उसका संस्कार होता है। पुनः संस्कारसे स्मरण, ज्ञान, इच्छा आदि होते el इस 
प्रकार ये तीन भाव परस्परकी सहायतासे प्रवाहित हो रहे हैं। कोई भी तत्त्वतः किसीका आदि नहीं है। 
वस्तुतः ज्ञान और चेष्टारूप क्रिया होनेसे उसकी अवश्यमेव अनुभूति होगी और इस अनुभूतिके 
कारण चित्तमें उसके अनुगत एक ' वैशिष्ट्य उत्पन्न हो जाता है (इसका कारण अभी कहा जायगा), 
जिस वैशिष्ट्यके कारण तदनुरूप क्रिया बादमें स्वतः या सहजतः उत्पन्न होती है । यह वैशिष्ट्य ही ' संस्कार ' 
| है। अनुभूतिका यह लक्षण हो सकता है कि आन्तर या बाह्य कोई भी ज्ञान जब चित्तमें उत्पन्न होता 
š है, तब उसका जो अन्तर्वोध होता है, वह “अनुभूति d! करणनिष्ठबोध हीं अनुभूति है। 
Ns. चित्तकी जो स्थिति-धर्मानुरूप धारिणी शक्ति है उसके द्वारा यह वैशिष्ट्य अपरिदृष्ट रूपसे विधृत 
E रहता है। किसी भाव पदार्थका आत्यन्तिक नाश (अभाव) नहीं होता, इस निरपवाद नियमको जाननेसे 
' ज्ञान या चेष्टाका संस्कार क्‍यों होता है” इस प्रश्‍नका समाधान मिलता है। जैसे कोई भी शब्द, स्पर्श 
आदि क्रिया सूक्ष्म होती हुई क्रमशः अलक्षित हो जाती है, उसी प्रकार अनुभूति भी चित्तमें अत्यन्त 
सूक्ष्म रूपमें परिदृष्ट रूपसे रहती है। इस प्रकार सूक्ष्म क्रियाके रूपमें रहना ही 'संस्कार' है। चूँकि 
संस्कार अत्यन्त सूक्ष्म क्रिया स्वरूप है, अतः उसका विशद्‌ अनुभव नहीं होता । साधारण चित्तको लक्ष्य 
कर ऐसा कहा गया है, पर चित्तस्थैयंके बल पर संस्कारका भी अनुभव वृत्तिके अनुभवकी तरह किया 
जा सकता है, यह परीक्षणका विषय है। 
ज्ञान और चेष्टाका जैसे बोध होता है, वैसे चित्तस्थ संस्कारका बोध नहीं होता, अतः ऐसा प्रश्‍न 
हो सकता है कि संस्कारकी सत्तामें प्रमाण क्‍या है? उत्तर--क्रिया या ज्ञानका जो संस्कार होता है, 
उसका एक उदाहरण लिया जा सकता है। किसी व्यक्तिने एक वृक्ष देखा और आँख मूँद कर भी वह 
उस वृक्षकी चिन्ता कर सकता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि वृक्ष-दर्शनके बाद उसके अन्त:- 
करणमें वृक्षका अनुरूप भाव विधृत होकर रहता है और उस अनुरूप भाव (वृक्षज्ञानका संस्कार) को 
विषय कर ही चिन्ता होती है, क्योंकि निविषय ज्ञान कदापि नहीं हो सकता । प्रत्येक ज्ञानके लिए ज्ञान- 
शक्ति और विषय ये दो अत्यावश्‍यक Š | उसी प्रकार क्रिया-संस्कारका भी उदाहरण दिया जा सकता 
है (कर्मत्व, स्वामी हरिहरानन्दकृत) | ; 
ज्ञान-संस्कार और क्रिया-संस्कार, रूप-संस्कारके दो स्थूल भेद हो सकते sl अन्तःकरणके ज्ञान 
- और इच्छादि क्रियाकी तरह शारीरिक अंग चलनादि क्रियाकी भी अनुभूति होती है, अतएव उसका 
____ भी संस्कार होता है। सुतरां ज्ञानका संस्कार और क्रियाका संस्कार -- ऐसे दो स्थूल विभाग उत्पन्न हो 
` सकते है । पर ये विभाग प्राधान्य मूलक हैं (व्यपदेशस्तु भूयस्त्वात्‌ - इस न्यायसे) अर्थात्‌ यद्यपि ज्ञान 
ate क्रिया परस्पर मिलित ही रहते है; तथापि जिसका प्राधान्य है उसके अनुसार विभाग किया जाता 
- Š 1 उदाहरणार्थं यह कहा जा सकता है कि इच्छापुर्वक चेष्टा करनेसे जैसा उसका संस्कार होता है, 
तथा सुलदुःके अनुभवसे भी संस्कार होता Eg किंच स्मृतिरूप अनुभवका भी संस्कार होता है, क्योंकि 
| अनुभव है, और अनुभव मात्रका संस्कार अवश्य होगा - यह निरपवाद नियम है। 
_ योग साघनकी दृष्टिसे भी संस्कारके दो विभाग हो सकते है-- (क) क्लिष्ट संस्कार, जिसके मूलमें 
IT (ख) अक्लिष्ट संस्कार, जिसके eu विद्या है । योगशास्त्रमें संस्कारका जो विभाग 
| है, उसको पहले दिखा कर हम उसकी व्याख्या करेंगे :- 
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संस्कार (चित्तके किसी भी व्यक्त भावका तद्नुरूप अलक्ष्यवत्‌ स्थितिभाव) 


सवीज निर्वीज 
WS ॐ CP 
| | 
अविद्या संस्कार विद्या संस्कार 
(क्लिष्ट) (अक्लिष्ट) 
| 
| | 
कर्माशय वासना 
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| | | | 
धर्म ` अधर्म जाति आय भोग 


(शरीर) (शरीर स्थिति काल) (तात्कालिक सुख-दुःख ) 


यहाँ जो धर्म, अधर्म आदि शब्द हैं, उनका प्रचलित अर्थ अग्राह्य है, उनका योगशास्त्र दशित अर्थे 
ही लेना चाहिए। यहाँ चूँकि आचरण. अंशको छोड़ कर केवल दर्शन अंशका विचार किया जा रहा है, 
अतः इन पदार्थोक़ा स्वरूप-विचार नहीं किया जा रहा है (यह बंशलता कापिलाश्रमीय योगदर्शनसे ली 


गई है) । 


संस्कारके कारण ही अम्यासमें पटुता होती है, क्योंकि इन्व्रिय-शक्तिमें तदनुरूप परिणाम होता 
है। बार वार लिखते रहनेसे लेखन-क्रिया सहज साध्य हो जाती है, क्योंकि लिखनेसे संस्कार fad- 
में आहित हो कर वर्षमान होता रहता है जो इन्द्रिय-शक्तिको लेखन-क्रियामें अनुकूल रूपसे परिणामित 
करता रहता है। इन्द्रिय तो प्रधानतः चित्तके आधीन है, अतः चैत्तिक संस्कारसे इन्द्रिय शक्तिका अनुकूल 
परिणाम होगा, यह न्यायसिद्ध है। 


प्रश्‍न होगा कि शिशु तो सबंदा लेखन-क्रिया करता नहीं है, अन्यान्य कार्यं भी तो करता है, 
अतः अन्य क्रियाओंके संस्कारसे लेखन-क्रियाका संस्कार बाधिक क्यों नहीं होगा? उत्तर -- क्रिया विपरीत 
क्रियासे ही अभिभूत होती है और संस्कार भी विपरीत संस्कारसे नष्ट होता है, जैसे क्रोधका संस्कार 
अक्रोधके संस्कारसे नष्ट होता है। विरुद्ध संस्कार यदि न हो, तो संस्कार नष्ट नहीं होता, जैसे दानके 
संस्कारसे क्रोधका संस्कार नष्ट नहीं होता । शिशु जब पहले पहल लिखता है, तब यद्यपि १-२ घंटा ही 
लिखता है, परन्तु वाकी समय वह ऐसा कुछ नहीं करता जो लेखन-क्रियाका-विरुद्ध TH हो। इसलिए 
उसके चित्तमें लेखन-संस्कार संचित होता रहता है। 


केवल स्थूल शारीरिक अंगोंका ही नहीं, शरीर-धारण रूप प्राण-क्रियाका संस्कार होता है। क्रियाकी 
सहायतासे ही क्रिया सहज होती है। चूंकि संस्कार स्वरूपतः अन्तःकरणकी सूक्ष्म क्रियाजनक और सूक्ष्म 
चेष्टाजनक सूक्ष्म क्रिया स्वरूप है, अतः उसकी सहायतासे बादमें अनुरूप क्रिया सहज हो जाती है। यदि 
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क्रियाकी इस सूक्ष्मावस्था रूप संस्कारकी सत्ता न मानी जाय तो वादमें क्यों अनुरूप क्रिया सहज हो 


जाती है, इस प्रश्‍नकी समीचीन मीमांसा नहीं हो सकती। : 
इससे यह सिद्धान्त निकलता है कि जीवोंकी चेष्टामें उनके संस्कारका भी बहुत बड़ा हाथ है 
और साधारण अवस्थामें अपने पूर्व संस्कारका अतिक्रमण कर कोई भी देही न कुछ कर सकता है, न 
कुछ जान ही सकता है। इसलिए प्रत्येक ज्ञानमें कुछ न कुछ दोष रह जाता है, जिसका दूरीकरण केवळ 
योगसे ही हो सकता है। योगशास्त्रीय ग्रन्थोंमें इसके प्रमाण a e! — dere 
पहले विषयके अनुसार संस्कारके दो भेद दिखाए गये हैं। पर फलकी दृ भी संस्कारके दो 
भेद होते हे - (१) वासना और (q) कर्माशय। ये दो इस शास्त्रके पारिभाषिक शब्द हैँ तथा जीवनके 
रहस्यको समझनेके लिये इन दोनोंका स्पष्ट ज्ञान अपेक्षित है, इसलिये कुछ विस्तारके साथ इन दोनों 
पर विचार किया जा रहा है। 
जिस संस्कारसे केवल qaseq स्मृतिकी उत्पत्ति होती है, उस स्मृति-फल संस्कारका नाम ' वासना ' 
है। जाति, आयु और भोग इन तीन प्रकारके कर्मफलके अनुभवसे वह होता है। त्रिविपाक संस्का रका 
नाम ' कर्माशय” है। जो संस्कार अभि-संस्कृत करण-शक्ति स्वरूप होकर रहता है और वादमें चेष्टा- 
रूपमें परिणत हो कर करणोंकी प्रकृतिमें अल्पाधिक परिवर्तन करता है, वह ' त्रिविपाक' कहलाता है। 
वस्तुतः पुरुषकार तथा भोगस्वरूप कर्म -ये दोनों ही त्रिविपाक di 
यहाँ ' वासना”, ' त्रिविपाक' आदि झब्दोंकी स्पष्ट व्याख्या दी जा रही है। पाठकोंको घ्यानसे 
उन लक्षणोंका मनन करना चाहिये | 
कर्मफलभोगसे जो संस्कार होता है, जिससे उसकी स्मृति ही उठती हैं, उस संस्कारका नाम 
' वासना ' है। उस स्मृतिका आश्रय कर नूतन कर्मफलकी अभिव्यक्ति और नूतन कर्मे होता है। इस 
बिषयमें इतना और जान लेना चाहिये कि वासनासे केवल पूर्वानुभूत सुःख-दुःखादिका स्मरण होता है, जैसे 
सुखभोगसे सुख-वासना | उससे कोई नूतन सुखरूप फल नहीं होता । केवल पूर्व सुखका स्मरण होता है। उस 
सुखस्मृतिसे अनुरागपूर्वक कर्म किया जाता है और उस सुख-युक्त चित्त-प्रक्ृतिको आश्रय कर नूतन सुख 
रूप कर्मफल भी अभिव्यक्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि वासनाका फल केवल स्मृति है। वह 
जाति-आयु-भोग रूप तीन फल (विपाक) वाला नहीं है। 
यहाँ कर्माशय पर कुछ विशद विचार किया जा रहा है। तत्त्वतः कमं संस्कारसे अभिसंस्कृत करण- 
शक्ति ही ' कर्माशय” है। दूसरे शब्दोंमें करण वर्गका जो कर्म हो रहा है, उससे सदेव संस्कार हो रहा 
है, जो करण-शक्तिमें आहित रहता है और उससे पुनः कर्म होता है। इस प्रकारकी संस्कारयुक्त कर्म- 
शक्ति ही ' कर्माशय? है। यह सम्पिण्डित अवस्थामें रहता है जिससे तदनुरूप जाति, आयु और भोग 
होते रहते हैं। 
ABS यहां कर्मशक्ति, कर्माशय और वासना इन तीनोंका सम्बन्ध और भेद दृष्टान्तसे समझा रहे 
हैं। जलको यदि कर्मशक्ति मान लिया जाय तो वह जल घट आदि विभिन्न पात्रोंमें रखनेसे जो जलके 
घटाकार आदि नाना प्रकारके आकार होते है, वह “ कर्मशक्ति' का दृष्टान्त हो सकता है और घट आदि 
पात्र - जिनसे जलके विभिन्न आकार होते है-वे ' वासना 'के रूपमें समझे जा सकते Tl कर्मशक्तिको 
यदि नाउ साते लें, तो वासना होगी वह मुद्रा जिससे द्रव धातुकी आकृतिमें नाना प्रकारके 
परिवर्तन होते हैं और कर्माशय होगा उस मुद्रासे आहत नाना आकृतिकी द्रव धातु मूर्तियाँ। वासना 
शरीर TAG आकार प्रकार बनते हैं और कर्माशय रूप शक्ति भूत संस्कारसे उसके अनुसार निर्माण, 
TAT और पोषण होते QI कर्माशयसे उद्बुद्ध होती है और उस उद्बुद्ध वासनाका आश्रय करके 
कर्माशय पुनः फलवान होता है — इस प्रकार यह चक्र चलता है। पुण्याचरणसे उस दिशामें कर्मशक्ति 
चली जाती है ओर पुण्यकर्मके संस्कारसे. उसका अन्तःकरण तादृश कर्ममें अधिक सामर्थ्यंयुक्त होता है 
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और तदनुरूप शरीरादिका गठन और लोकान्तर प्राप्ति और सुख-दुःख भोग होता है, यह योगविद्याकी 
प्रसिद्ध वात है (कर्मतत्त्व, हरिहरानन्दकुत) | कर्माशयानुरूप देहिक गठन होता है इसमें संशय नहीं 
होना चाहिए। यह मत स्थूल दृष्टिसे भी सत्य है। 

इस कर्माशयसे जाति, आयु और भोग सिद्ध होते d इस तथ्यमें यह विवेक करना चाहिये कि 
जाति हेतु कर्माशय - देह धारणकी सभी क्रियाओंका शक्तिभूत संस्कार, आयु हेतु कर्माशय -- देहस्थितिका 
सामर्थ्यरूप उपयोगी संस्कार, भोग हेतु कर्माशय -देहेन्द्रियोंकी क्रियासे जो अनुकूल या प्रतिकूल वेदना 
होती है, उसका शक्तिभूत संस्कार। कर्माशय पर अन्यान्य विचार योगभाष्यकी टीकाओंमें द्रष्टव्य हे । 

संस्कारसे कर्मफलका गम्भीर सम्बन्ध है। इस faqaq कुछ नियमोंका उल्लेख प्रसंगत: किया जा 
रहा है। देहका ग्रहण कर्माशयके अनुसार होता है, अतः शरीर वैशिष्ट्य और AIA घटित वेदना (जो 
कर्मफल है, पर कर्माशयका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। सुखदुःख रूप फलके प्रति संस्कारकी कारणता- 
का अपलाप नहीं किया जा सकता और इस पर बाह्य परिस्थितिकी भी कारणता है। संस्कारके कारण 
अवशभावसे कर्म कर भी जीव सुख या दुःख पाता है और वाह्य कारणसे भी फल देखे जाते dl 
वाह्य कारणसे जो सुखादि फल मिलते हैं वे नैमित्तिक हैँ और अनियमित हैँ, अतः संस्कारकी व्याख्यासे 
इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। वाह्य घटनासे सुखादि फल मिलते है, उस पर जीवके सत्‌ या असत्‌ 
संस्कारकी कारणता नहीं है। यह अनियमित इसलिए है कि जीवनमें जैसा मन है वैसा शरीर भी है। 
जैसे शरीरके ऊपर मनका प्रबल कर्तव्य है वैसे शरीरके ऊपर बाह्य परिस्थिति भी अपना प्रभाव डाल 
सकती है, क्योंकि शरीर भूत-निमित है और देहात्म-वोधके कारण शारीरिक सुख-दुःख क्रिया मनको 
भी तदनुरूप सक्रिय करती है। इस फलका सम्बन्ध संस्कारगत आचरणसे नहीं है, इसलिए इस नैमित्तिक 
फलको अनियमित कहा जाता EO यद्यपि संस्कारकी ओरसे यह्‌ अनियमित है, पर जिस वाह्य हेतुसे यह 
होता है वह कारण-कार्यं नियमसे ही होता है। 

संस्कारके साथ स्मृतिका अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। हम स्मृतिको यदि “संस्कारका बोघ्यता-परिणाम ' 
कहें तो असंगत न होगा । अतः संस्कारके साथ स्मृतिका सम्वन्ध भी इस TH विचारित होना चाहिए। 

इस विषयमे मूल नियम यह है कि चूंकि सभी अनुभूत विषय संस्कार-रूपमें चित्तमें विधूत रहते 
है, अतः उपलक्षण आनेसे उन विषयोंका स्मरण होता है और विस्मृतिके कारण होनेसे स्मरण नहीं 
होता। विस्मृतिके कई कारण हो सकते हैं: यथा (१) अस्फुट अनुभव (२) दीर्घकाल (३) अवस्था- 
न्तर परिणाम (४) ज्ञानशक्तिकी अपटुता (५) उपलक्षणका अभाव इत्यादि | 

स्मृति और संस्कारके. विषयमे पतंजलिका एक महत्त्वपूर्ण सूत्र है- ` जाति-काल-देश-व्यवहितानाम- 
प्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ' (यो० Jo ४।९)--अर्थात्‌ दूर देश या बहु पूर्वकालमें अनुभूत 
विषयकी स्मतिको उठानेके लिये उतना काळ (अनुभवकालसे स्मृति उठानेका काल पर्यन्त काल) नहीं 
° लगता, fe उद्घाटक निमित्तके साथ संयोग होनेसे देश-काल-जातिरूप व्यवधान रहने पर भी उस 
क्षणमें ही स्मृति आविर्भूत होती है। इस विषयमें युक्ति यह है — कर्माशयके वृत्तिलाभके कारण अर्थात्‌ 
कर्माशमका विपाक रूप जो वृत्तिलाभ या व्यक्तता उसके कारण स्मृति और संस्कार व्यक्त होता है। 
हम यह भी कह सकते हैं कि कर्माशयसे उद्बुद्ध होनेसे स्मृति और संस्कार व्यक्त होता Š! निमित्त 
और नैमित्तिक भावके अनुच्छेद होनेके कारण (अर्थात्‌ कर्माशयरूप निमित्त और वासनाका स्मृतिरूप 


नैमित्तिक अथवा वासनारूप निमित्त और उसका स्मृतिरूप नैमित्तिक) कर्माशय और. वासनाका आन- , 


zi (अन्तरालहीनता) होती है । कर्माशय और उसके अनुरूप वासनाका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होनेके 
कारण उन दोनोंकी अभिव्यक्ति एक कालमें ही होती है और इसीलिये इन दोनोंके मध्यमें कोई भी 


व्यवधान नहीं रह सकता (भास्वती, YI)! 
इस विषथमें संस्कारका क्षय और नाश भी विचार्य है। 
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$ उत श ऋग्वेदका उषासूकत 
लेखक : slo रामनाथ वेदालंकार, TAO To, वेदोपाध्याय, काँगडी गुरुकुल 


वैदिक देवियोंमें उषाओंका वर्णन बड़ा ही काव्यमय, सरस और मनोमोहक हुआ gl कविने 
कल्पना की है कि ये उषाएँ दिव्य लोककी दुहिताएँ हैं जो ज्योतिर्मयी साड़ी पहन, सुन्दर रथ पर बैठ, 
मुस्कराती हुई पृथ्वी पर आती हैं तथा अपने आलोकसे सब जड़, चेतनको आलोकित कर देती ë! 
जन-जनको ये जागृति, स्फूति, उल्लास, सक्रियता, यश और विइववरणीय ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। | 

परन्तु वेदकी ये उषाएँ केवल प्राकृतिक उषाएँ नहीं हैं, ये अध्यात्म-प्रकाशकी उषाएँ भी है । वेदका 
साधक उषा तथा सूर्योदयकी बड़ी स्पृहाके साथ प्रतीक्षा करता ë: 


उद्‌ वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ | ँ 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥| ऋग्‌० १-५०-१० ll 


“ हम चाहते हैं कि हम तमससे बाहर निकल आयें और उत्तर ज्योति उषाके दर्शन करते हुए 
प्रकाशकोंमें सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक उत्तम ज्योति सूर्येको पालें। ” 


Cr निविड़ अंधकारमें सिंह, व्याघ्र, सर्प, वृश्चिक, आदिसे भयभीत वनवासी मनुष्य जैसे आतु- 
रतासे उषा और सूर्योदयकी प्रतीक्षा करता है, वैसे ही साधक तमोमय जीवनसे व्याकुल हो अपने अन्तरमें 
अध्यात्म-प्रकाशकी उषा तथा दिव्य सूर्योदयकी बाट जोहता है। 


छांदोग्य उपनिषद्की एक कथा है। जनकने याज्ञवल्क्यसे पूछा, “भगवन्‌, मनुष्यके पास ज्योति 
कौनसी है, “कि ज्योतिरयं पुरुषः? ” “आदित्य ही ज्योति है, हे ware’, ऋषिने उत्तर दिया। 
“किन्तु जब आदित्य न हो तब कौनसी ज्योति होगी, ' जनकने प्ररत किया। उत्तर मिला, तब चन्द्रमा 
ज्योति होगी।' T< जब न आदित्य हो, न चन्द्रमा हो, तब कौनसी ज्योति होगी, भगवन्‌ ! ^ जनकलने - 
पुछा । “तब अग्नि ज्योतिका कार्य करेगी, ' याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया। इस पर जनक बोले - ' इनमेंसे 
कोई भी उपलब्ध न हो, तव भी तो कोई ज्योति चाहिए।' याज्ञवल्क्यने कहा, “तब मनुष्यकी वाणी 
ज्योतिका कार्य करेगी।' “पर वाणी भी न हो तब क्या ज्योति होगी? ' जनकने पुनः प्रश्‍न उठाया। 


“तब आत्मा ज्योति होगी,! मुनिने उत्तर दिया। इस प्रकार याज्ञवल्क्यने बाह्य ज्योतिसे प्रारंभ करके 
शनेः शनैः आन्तरिक ज्योति आत्मा तक पहुँचा दिया। 


यह कथा सूचित करती है कि अन्तिम सच्ची ज्योति अध्यात्म-ज्योति ही है। इसी अष्यात्म-ज्योतिकी 
पथप्रदशिका वैदिक उषाएँ हैँ। यहाँ ऋग्वेदके कतिपय उषा-सम्बन्धी प्रेरणाप्रद मंत्र भावानुवाद सहित दिये 
जा रहे हैं, जिनसे हम दिव्य प्रकाशको पानेकी प्रेरणा ले सकते हूँ। 


विइवमस्या नानाम चक्षसे जगत्‌, ज्योतिष्कृणोति सूनरी। 
अप द्वेषो मघोनी दुहिता दिव, उषा उच्छदपस्रिंधः।। 
- To १।४८।८॥। 
“ सम्पूर्णं जगत्‌ दिव्य लोककी दुहिता उषाके दर्शनके लिए लालायित हो रहा है। लो, देखो, यह 


सुनेत्री BT आ गई और ज्योति प्रदान करने छगी है। यह ऐश्वर्यमयी उषा हमारी द्वेष-वृत्तियोंको दूर 
कर दे, हमारी हिंसा-वृत्तियोंको नष्ट कर दे।” 
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उष आभाहि भानुना, चन्द्रेण दुहितदिव:। 
आवहन्ती भूर्येस्मम्यं सौभगं, व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ।। 
-Fo १।४८।९॥ 
“ हे दिव्य लोककी पुत्री ! दिवसोदयमें अन्धकारका उन्मूलन करती हुई तथा हमें भूरि-भूरि सौभाग्य 
प्रदान करती हुई तुम अपने आह्व।दक प्रकाशके साथ भासमान होती well” 


विइवस्य हि प्राणनं जीवनं त्वे, वि यदुच्छसि सूनरि। 
सा नो रथेन बृहता विभावरि, श्रुधि चित्रामघे हवम्‌ l 
-ऋगू० १।४८।१०॥। 
“हे सुनेत्री सब प्राणियोंकी चेष्टा और जीवन तेरे ही अधीन है, क्योंकि तू तमोमयताका उन्मू- 
लन कर प्रकाश देती है। हे ज्योतिष्मती ! तू अपने विशाल रथ पर आरोहण कर आ। हे अद्भुत ऐदवयं- 
बाळी ! हमारे आह्वानको सुन!” 


सं नो राया quur विश्पेशसा, मिमिक्ष्वा समिडाभिरा। 
सं द्युम्नेन विश्वतुरोषो महि, सं वाजैर्वाजिनीवति॥ 
-ऋग्‌० १।४८।१६॥। 
“हे gate भरपूर उषा ! बहुत रूपोंवाले विशाल ऐश्वर्यसे हमें संयुक्त करो, शुभ वाणियोंसे संयुक्त 
करो, विश्वव्यापी यशसे संयुक्त करो, बलोंसे संयुक्त करो। ' 


एता उ. त्या उषसः केतुमक्रत, पूर्वे अर्धे रजसो भातुमज्जते। 
निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः, प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातर : N 
-ऋग्‌० १।९२।१॥ 
“ देखो, इन उषाओंने प्रज्ञान उत्पन्न कर दिया है। आकाशके पुर्वार्धमें ये प्रकाशको व्यक्त कर 
रही du अन्वकार-विजयिनी, निर्माणकर्त्री, चमकीली, गतिशील sare रह्मियोंको छोड़ती हुई ऐसी प्रतीत 
होती है मानो अपने शस्त्रोंको चमका रही art” 


अतारिष्म तमसस्पारमस्य, उषा उच्छन्ती वयुना कृणोति। 
श्रिये छन्दो न स्मयते विभाती, सुप्रतीका सौमनसायाजीगः di 
-ऋग्‌० १।९२।६॥ 
“ आहा, हमने तामसिकताको पार कर लिया है। खिलती हुई उषा अनेक ज्ञानों और कर्माको 
उत्पन्न करने लगी Ea विभायुक्त यह और अधिक श्रीकी प्राप्तिके लिए स्वछन्द जनके समान Sd 
रही है। सुन्दर अवयवोंवाली इसने सौमनस्य प्रदान करनेके लिए कालिमाको निगल लिया है। 


विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्या, प्रतीची चक्षुरुविया विभाति। 
fd जीवं चरसे बोधयन्ती, विइवस्य वाचमविदन्मनायोः ।। 
-ऋग्‌० १।९२।९॥। 


vay प्रकाशित कर दिया है। हमारे अभिमुख हो इसने अपने विशाल 


_ “दिव्य उषाने समस्त स्थान WA का का टे d 
चक्षुको उद्घाटित कर दिया हैं। सब जीवोंको कार्यरत होनेके लिए उद्बुद्ध कर दिया है। अतः यह 


सभी मनस्वियोंकी स्तुतिको प्राप्त कर रही है। 
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इदं ष्ठं ज्योतिषा ज्योतिरागात्‌ चित्र र प्रकती अजतिष्ट विभ्वा । 
यथा प्रसूता सवितुः सवाय, एवा रात्र्मुससे योनिमारैक्‌ ।। 
-ao १।११३।१॥ 
“ आहा, यह श्रेष्ठ ज्योतियोंकी ज्योति आ गई है। अद्भुत, व्यापक चेतना प्रकट हो उठी है । 
रात्रिने उषाके लिए स्थान खाली कर दिया है, जैसे यह उषा अपने बाद सूर्यको जन्म देकर उसंके लिए 
स्थान खाली कर देती है। 


भास्वती नेत्री सूनृतानाम्‌, अचेति चित्रा विदुरो न आव:। 
mat जगद व्य नो रायो अस्येद्‌, उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा ॥। 
a -ऋग्‌० १।११३।४ H 
४ भासमान, प्रिय-सत्य वाणियोंकी नेत्री यह विलक्षण उषा हमसे जानी गई है। इसने बन्द द्वारोंको 
खोल दिया है। जगतूको प्रवुद्ध कर यह हमारे लिए वैभवोंको प्रकाशित कर रही है। देखो, उषाने समस्त 
भुवनोंको अपने अन्दर समा लिया ë Ú” 


जिह्मक्ये चरितवे मघोनी, आभोगाय इष्टये राय उ त्वम्‌। 
द्रं पद्यद्भ्य उविया विचक्ष, उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा i 
-Wo १।११३।५॥ 
“oe विभवशालिनी उपा प्रसुप्तको कर्मण्य बनानेके feu, किसीको भोग भुगानेके लिए, किसीको 
यज्ञादिमें तत्पर करनेके लिए, किसीको धनोपार्जन करवानेके लिए, और जो अल्पदर्शी हे उन्हें दीर्घदर्शी 
बनानेके लिए प्रकट हुई है। देखो, इसने सब भुवनोंको अपने अन्दर समा लिया है। ” 


क्षत्राय त्वं श्रवसे त्वं महीया, इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्यै । 
विसदृशा जीविताभिप्रचक्ष, उषा अजीगर्भुवनानि विइवा ।। 


-ऋग्‌० १।११३।६॥। 

४ किसीसे क्षत्रियोचित्त कर्म करानेके लिए, किसीसे अन्नादिकी कृषि करानेके लिए, किसीसे बड़े-बड़े 
यज्ञ करानेके लिए, किसीसे धन-प्राप्त्यर्थं सेवादि करानेके लिए, एवं विभिन्न जीव-धारियोंको ant दिखानेके 
लिए उषाने सब भूवनोंको व्याप्त कर लिया ga 


एषा दिवो दुहिता प्रत्यदशि, व्युच्छन्ती युवतिः शुक्रबासा : । 
विश्वस्येशाना पाथिवस्य वस्व, उषो अद्येह सुभगे व्युच्छ ।। 
— ऋग्‌० १।११३।७॥। 


“ यह दिव्य छोककी दुहिता, सवेतवसना, तरुणी उषा खिलती दिखाई दे रही है। हे सुभगे! आज 
समस्त पार्थिव घन-सम्पत्तिकी अधीश्वरीके रूपमें तू हमारे संमुख विकसित हो। ” 


यावयद्द्वेषा ऋतपा ऋतेजाः, सुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती । 
सुमंगलीविश्जती देववीतिम्‌, इहाद्योषः श्रेष्ठतमा व्युच्छ 11 
Mo १।११३।१२॥ 
“ द्वेषोंको दुर करनेवाली, सत्यका रक्षण करनेवाली, सत्यसे उत्पन्न, आनन्दमयी, मधुर-सत्य वाणियों- 
को प्रेरित करनेवाली, सुमंगली, यज्ञका पोषण करनेवाली हे श्रेष्ठतम उषा | तू आज हमारे हृदयोंमें 
प्रकाशित हो।” ; 
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. उदीर्ध्वं जीवो असु्ने आगाद्‌, अप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति। 
आरेक्‌ पन्थां यातवे सूर्याय, अगन्म यत्र प्रतिरन्त आयु :॥। | 
-ऋग्‌० १।११३।१६॥ | 

“ उठो, जागो, हे मानवो ! जीवनदायी प्राण हमें प्राप्त हुआ है। तम दूर हो गया है, ज्योति आ 
रही है। उषाने सूर्यके आगमनार्थ मार्ग खाली करं दिया 21 अहा, हमने वह.वस्तु पा ली हे, जिसे 
पाकर लोग दीर्घायु हो जाते dI | 

उदीरतां सूनृता उत्‌ पुरंधीः, उदग्नयः शुशुचानासो अस्थु : | 
स्पार्हा वसूनि तमसापगूढा, आविष्कृण्वन्त्युषसो विभाती :॥ 
-Eo १।१२३।६॥ 

/ प्रिय-सत्य स्तुति-वाणियाँ उच्चरित होने sq; sare स्फुरित हो जायें। शोचिष्मान्‌ संकल्पाग्नियाँ 
हृदय-देशमें उत्थित हो चुकी हैं। प्रकाशवती उषाएँ तामसिकताके अन्दर छिपे पड़े हुए स्पृहणीय सद्गुणै- 
दवर्योको आविष्कृत कर रही हे 1” : 

एषा दिवो दुहिता प्रत्यदशि, ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु, प्रजानतीव न दिशो मिनाति॥ 
¬ ऋग्‌० १।१२४।३॥ 

“यह देखो, सामने ज्योतिको साड़ी पहने, मनस्विनी, दिव्य लोककी दुहिता उषा दिखाई दे रही 
है। यह साधु रूपसे सत्यके मार्गका ही अनुसरण करती gi किसी विदुषीकी are यह सीमाओंका 
व्यतिक्रमण नहीं करती। ” 

इदमु त्यत्‌ पुरुतमं पुरस्तात्‌, ज्योतिस्तमसो वयुनावदस्थात्‌। ` 
नूनं दिवो दुहितरो विभातीः, गातुं कृष्वन्तुंषसो जनाय॥ 
-Fo ४।५१।१॥ 
“ag मेरे संमुख प्रभूततम प्रज्ञापक ज्योति अंधकारमेंसे उदित हुई है। इन भासमान दिव्य छोककी 
दुह्ताओंने मनुष्यके लिए सदाचारका मागे प्रशस्त कर दिया $a 
उदु श्रिय उषसो रोचमाना, अस्थुरपां नोर्मयो रुशन्त : । 
कृणोति विश्वा सुपथा सुगानि, अभूदु वस्वी दक्षिणा मघोनी ॥ 
— ऋगू० ६।६४।१॥ 

“ देखो, ये रोचमान उषाएँ सबको श्री-सम्पन्त करनेके लिए ऐसी उत्थित हो रही & मानो प्राचीके 
क्षितिज रूपी समुद्रसे छाल-लाल पानीकी लहरें ऊपर उठ रही हों। यहं सब जगहुके मार्गोको सुगम्य 
कर रही है। यह वैभवमयी उषा हमारे लिए निवासप्रद दक्षिणा रूप हो उठी है। ' wA 

महे नो अद्य सुविताय बोधि, उषो महे सौभगाय प्रयन्धि। 1 
चित्रं रयि maq Sun, देवि मतेषु मानुषि श्रवस्युम्‌ ।। . 
= ऋगू० ७।७५।२॥ 

“हे उषा! महान्‌ शुभाचरणके लिए तू हमें जागरूक कर, महान्‌ सौभाग्यके लिए जीवन प्रदान 

यशोमय विलक्षण ऐश्वर्यं दे। हे मनुष्योंका हित करनेवाली ! हम मर्त्योको यशस्वी कुटुम्ब 


कर। gH यह 
प्रदान कर। ” ee 
सत्या सत्येभिर्महती महद्भिः, देवी देवेभियेजता यजत्रः। 


रुजद द॒ढानि दददुख्नियाणां, प्रति गाव उषसं वावशन्त tl 
sas = ऋग्‌ ७।७५।७॥। 
४४ देगति aia सरिति: : २२५ 


२९ 
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"ag उपा अपने wor सच्ची है, महात्‌ GI महती feed गुणोंसे देवी है, पएज्यताओसे 
पूजनीय है। इसने अज्ञानकी अभेद्य गुफाओंको तोड़ दिया है। उसमें बन्द पड़ी हुई आधा हमें 
प्रदान कर दिया है। इस उषाके आगमन पर हमारी वाणियाँ स्तुति-गीत गाने लगी gg 

प्रति केतवः प्रथमा srpepp, ऊर्ध्वा अस्या अञ्जयो विश्रयन्ते । 
उषो अर्वाचा बृहता रथेन, ज्योतिष्मता वाममस्मम्यं वक्षि ॥ 
ऋग्‌० ७।७८।१॥ 


० देखो, ये ज्ञानोदयकी श्रेष्ठ किरणें दिखाई दे रही हैं। उषाकी ऊर्ध्वमुख दिव्य ज्योतियाँ a 
प्रान्तमें छा गई Š 1 हे उषा, तू अपने ज्योतिष्मान्‌, अस्मदुन्मुख, विशाल रथ पर बैठकर आती हुई हमें 
दिव्य आनन्द प्रदान कर। ' 

एता उ त्या प्रत्यदृश्रन्‌ पुरस्तात्‌, ज्योतिर्यंच्छन्तीरुषसो विभाती :। 
अजीजनन्‌ सूर्यं यज्ञमग्निम्‌, अपाचीनं तमो अगादजुष्टम्‌ ॥। 


— To ७।७८।३॥ 
"3 हमारे संमुख ज्योति प्रदान करती हुई प्रभावती उषाएँ दिखाई दे रही हैं। इन्होंने सूर्यको, 
यज्ञको तथा अग्निको उत्पन्न कर दिया है। अप्रिय अंधकार दूर हो गया है। 
अद्वावतीर्गोमतीर्न उषासो, वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्रा : । 
घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता, यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: d! 
- FT ७८०1३ II 
४ अश्‍वोंवाली, गौओंवाली तथा वीरोंवाली भद्र उषाएँ हमारे घरोंको प्रकाशित करती <Š सव 
ओर प्रवृद्ध हे उषाओ ! तुम हमें भरपूर घृत प्रदान करती रहो तथा अपने मंगलोंसे सदा हमारी रक्षा 
करती रहो। '' 
श्रवः सुरिम्यो अमृतं वसुत्वनं, वाजां अस्मभ्यं गोमत :। 
चोदयित्री मघोनः सूनृतावती, उषा उच्छदप fui 
“हे उषा! हमारे राष्ट्रके विद्वान्‌ स्तोताओंको यश प्रदान कर, अमृतत्व प्रदान कर, वसु प्रदान 
कर। हम सबको गोओंसे युक्त अन्न-धनादिके खजाने दे। यज्ञधनके धनी यजमानको प्रेरणा देनेवाली 
यह सूनृतावती उषा हमारे हिसक रोगादियोंको तथा हिँसावृत्तियोंको हमसे दूर कर दे।” 
ये उषाके कुछ वैदिक गीत हे । इनमें उषासे ज्योति, उद्बोधन, जागरूकता, अश्व, गौ, घृत, अन्न, 
वीर. सन्तानें एवं हिरण्यादि ऐदवेर्यॉकी प्रार्थना की गई है, और यह कहा गया है कि उषा तमको दूर 
कर सूर्य, यज्ञ तथा अग्निको उत्पन्न करती है। सचमुच उषाके प्रकाशमें उद्यम कर हम उक्त सब Usqui 
को प्राप्त कर सकते हे । अध्यात्म-पक्षमें अरव, बल एवं प्राणशक्तिका प्रतीक है, गौ आत्मिक किरणोंका 
वाची है, घृत मनस्तेजका द्योतक है, वीर सन्तानें वीरभावोंकी सूचक हैँ, तथा हिरण्यादि चमकीला धन 
सद्गुणैशवर्योका प्रतिनिधि ë प्राकृतिक उषासे जैसे सूर्योदय होता है, यज्ञ आरंभ हो जाते हैं तथा अग्नि 


प्रज्वलित कर ली जाती है, वैसे ही आत्मिक उषाके अरुणोदयके पश्चात्‌ भी दिव्य सूर्य उदित होता है, 
स्वार्थ-भावनाका स्थान यज्ञ-भावना ले लेती 


क्‌ है, तथा प्रबल संकल्पकी अग्नियाँ मनष्यके में 
हाल Tah हूदयमें प्रज्वलित 
इन वेदिक उषा-सूक्तसे आदश नारीके गुणों पर भी प्रकाश पड़ता है। उषासे कतंव्य-पद पर अग्रसर 


s Uu eue, मदुभाधिणी, सत्यववत्री, चेहरे पर मुस्कराहट रखनेवाली, sara, 
यज्ञपरायण, गो आदि पश्ुओंकी सेवा करनेवाली, वीरप्रसवा नारीका 
दयानन्दने प्रायः सर्वत्र उषा-सूक्तोंकी व्याख्यामें संकेत किया है। ह 3 अता 
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% ४% Xx भारतीय संस्कृति और श्री अरविन्द | 


लेखक : श्री देवदत्तजी, अरविन्द आश्रम, पांडिचेरी 


भारतीय संस्कृति अपने धर्म और आचारसंहिताकी तरह नित्य परिवर्तनशील होते हुए भी सना- 
तनत्वकी परम्परासे इस प्रकार घिरी है कि कभी कभी इस धिरावको हम बँधावकी संज्ञा दे देते हैं। 
परकीय जव इस देशमें आए तो इस aaah ऊपर ही उन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ किया। यह आक- 
मण हण और कुषाण युगमें तो अपने आप पच गया, पर मुगल आक्रमणके साथ साथ अत्यंत भौतिक 
स्तर पर टकराहटका सामना करना पड़ा और एक दीर्घ समय तक ये टकराव भारतकी मनोवैज्ञानिक 
पृष्ठभूमिमें इस तरह घुलमिल गये कि भारतीय संस्कृतिके पुरस्कर्ताओंने उनक़ा सामना करना ही अपना 
धर्म मान लिया। अंग्रेजोंके शासनकालमें संस्कृतियोंके इस टकरावने मनोवैज्ञानिक रूप भी धारण किया 
और Sar उनकी शिक्षानीति एक ऐसे वर्गको पैदा करनेमें सफल हुई जो शरीरसे भारतीय होते हुए 
भी मनसे अंग्रेज हो चुका था। 


भारतीय संस्कृतिको इस स्थितिका सामना करना था और इसीलिए एक लम्बे समय तक भारतीय 
संत और महापुरुष, केवल वर्जनाओंके आधार पर संस्कृति-संरक्षणका प्रयत्न करते wl आधुनिक 
युगमें श्री अरविन्दने सर्वप्रथम वर्जनाओंका परित्याग कर राष्ट्रीय जीवन और अघ्यात्मकी पृष्ठभूमि 
पर आधारित भारतीय संस्कृतिके नवोन्मेषकी कल्पना दी। 


श्री अरविन्दके पुर्वेकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमें आर्यं और हिन्दूका अन्तर बड़ा प्रबल हो उठा था। 
श्री अरविन्दने जहाँ भारतवर्षको हिन्दू राष्ट्रकी संज्ञा दी वहीं अपनी पत्रिकाका नाम आये रखा । 


श्री अरविंदके qd अपनी समुद्धिमें सारे वैभवको छुपाए हुए भी भारतीय संस्कृति और धर्म प्राचीन 
ग्रंथोंकी व्याख्यामात्र रह गया था। जनता और संस्कृतिका सम्बन्ध क्रमशः दूर होता जा रहा WD! 
कुछ धर्माचायं संस्कृतिकी गरिमाका प्रतिपादन आत्म - गौरवके लिए करनेमें लगे थे और इस विषयका 
चिन्तन केवल पूर्णकाम ईशवरानुरागियोंकी संपत्ति समझा जा रहा था। 


श्री अरविन्दने इस धाराके विपरीत सांस्कृतिक विकासमें सामात्य मानवको भी साझीदारी दी। 
यह साझीदारी किसी स्थिर ऐश्वर्यके भागकी साझीदारी नहीं थी बल्कि एक क्रमशः वर्धमान सांस्कृतिक 
निधिकी साझीदारी थी। भारतीय संस्कृतिका शताब्दियों वाद विजिगीषु स्वरूप श्री अरविन्दके माध्यमसे 
ही जागृत हो उठा था। 

इस स्वरूपके जागरणके लिए श्री अरविन्दने वेदमंत्रोंकी व्याख्याका आश्रय लेकर आलस्यके मूल 
मर्म पर आघात किया । उन्होंने वेदोंकी एक नयी व्याख्या की जिसमें उसके ऋषिके अंतसूमें उद्भूत | 
ईदवरीय ज्ञानकी महिमाको प्रतिष्ठित करते gu भी सृष्टिके विज्ञानमें उसके सम्बन्धोंका उद्घाटन किया x 
गया था । वेदोंके विषयमें श्री अरविन्दकी व्याख्या आजके बौद्धिक aia नव चैतन्य लेकर आयी थी । 
श्री अरविन्दने लिखा था: “अपने गूढ़ अर्थमें वेद कर्मोकी पुस्तक है, आभ्यन्तर और बाह्य यज्ञकी पुस्तक 
है, यह है आत्माका संग्राम और विजयकी सूक्ति, जबकि वह विचार और अनुभूतिके उन स्तरोंको SU 
कर पा लेता है और उसमें आरोहण करता है जो कि भौतिक अथवा पाशविक मनुष्यसे दुष्प्राप्य है। 


श्री अरविन्दने वेदकी इसी आनन्द-धाराको उपनिषदों, पुराणों और अन्य थोके MAMAA AA 
कर वर्तमान जगतमें प्रस्तुत करते हुए भारतीय संस्कृतिके शुद्ध स्वरूपको प्रस्तुत करनेका प्रयास किया 
है। इसके लिए यह भी आवश्यक था कि भारतीय संस्कृतिके आधारभूत तत्त्वोको एक बार पुनः 


:: रुभूति mia Bayle: : a 
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सामने लाया जाय, ताकि सामान्य जन भी उसके रहस्य गर्भको समझ सकें और भविष्यमें पारचात्य तथा 
पाश्चात्य संस्कृति और गवेषणा-पद्धतिसे प्रभावित विद्वानोंके निदानकी पोलको समझ सके । इसके लिए 
उन्होंने बड़े बड़े विद्वानोंकी टीकाओंका उत्तर देनेके बजाय एक सामान्य व्यक्ति, नाट्य-समालोचक विलियम 
आर्चरकी झंकाओंको उत्तर देने लायक समझा । उन्होंने लिखा - 


यह कहना कि भारतीय दर्शनने लोगोंको प्रकृतिके अध्ययनसे विमुख किया है, सफेद झूठ है, और 
भारतीय सम्यताके भव्य इतिहासकी अवहेलना है। यदि प्रकृतिका अर्थ भौतिक प्रकृति हो तो स्पष्ट सत्य 
यह है कि आधुनिक युगके qd किसी भी राष्ट्रने प्राचीन भारतके समान दूर तक और वैसी अपूर्व 
सफलताके साथ वैज्ञानिक खोज नहीं की। यह एक ऐसा सत्य है जो इतिहासके पृष्ठों पर अंकित है 
और जिसे सभी लोग पढ़ सकते हैं। भारतके विख्यात विद्वानों और वैज्ञानिकोंने इसे अत्यंत ओजस्वी 
रूपमें और अनन्त विस्तारके साथ प्रतिपादित किया है, परन्तु यूरोपके जिन मनीषियोंने इस विषयमें 
तुलनात्मक अध्ययन करनेका कष्ट किया था, वे भी इसे जानते और मानते थे। इतना ही नहीं, गणित, 
ज्योतिष, रसायन, चिकित्साशास्त्र और शल्यतंत्रमें प्राचीन कालमें भौतिक ज्ञानकी जितनी भी शाखाओंका 
अनुशीलन किया जाता था, उन सभीमें भारत अग्रगण्य था, अपितु यूनानियोंकी तरह वह अरवोंका भी 
गुरु था जिनसे यूरोपते -वैज्ञानिक जिज्ञासाकी अपनी खोई हुई आदत पुनः प्राप्त की और वह आधार 
उपलब्ध किया जिसके सहारे आधुनिक विज्ञान अपने मार्ग पर अग्रसर हुआ। ” 


इसके अलावा श्री अरविन्दकी ज्ञानदृष्टिने ही भारतीय राजनीतिको संस्कृति और धर्मके उत्तराधिकार- 
को सौंपा था। उन्होंने घोषित किया कि सामान्य सुधारकोंकी यूरोपीय-करणकी पद्धति हमारे लिए उपयुक्त 
नहीं, बल्कि राष्ट्रके महत्तर संस्कारकी पद्धतिके लिए ही राष्ट्रका जागरण हो रहा है। इसी महत्तर सत्यको 
सिद्ध करनेके feu कर्मयोगीके बलिदानकी जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रवादके सहारे जिस राजनीतिक परि- 
वतंनको चाहा था वह भौतिक सुख स्वाच्छन्द्यकी पूतिके साथ आत्माके विकासमें सहायक मंत्रके रूपमें 


' भी गृहीत किया गया था। श्री अरविन्दके qd आध्यात्मिक लोग राजनीतिमें अपने योगदानकी परंपराको 


भूल गये थे और इस भूली बिसरी कड़ीको पुनरुज्जीवित करनेका कार्य श्री अरविन्दने ही किया था। 
इस पुनरुज्जीवनकी कड़ीमें बहुतसे ऐसे प्रश्‍न सामने आए जिनका उत्तर देनेमें भारतीय मनीषी या तो 
कतराते रहे थे या अपनेको असमर्थं पा रहे थे। वास्तवमें ये प्रन भारतकी मूतिकला, चित्रकला, 
वर्णाश्रम-व्यवस्था पर आक्षेपके रूपमें सामने आ रहे थे। 


श्री अरविन्दने भारतीय संस्कृतिके आधारभूत स्वरूपकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए इन समस्त 
प्ररनोका उत्तर दिया। उन दिनों बंगालमें चित्रकलाके उत्थानका युग था और अवनीन्द्रनाथ तथा वरदा- 
चरणके कारण इस विषयके इतिहास पर काफी खोजवीन हो रही थी। पर उनके अंतरमन और तथ्यको 
श्री अरविन्द ही प्रकाशित कर सके, — भारतीय कलाकार एक ऐसी अंतःप्रेरणाके प्रकाशमें निवास करता 
था जिसने इस महत्तर लक्ष्यको उसकी कलाके लिए अनिवार्य बना दिया था और उसकी पद्धति इसके 
मूळ स्रोतोसे उद्भूत होती थी। प्रत्येक पाथिव ऐन्द्रिक तथा वाह्यतः कल्पनात्मक सौन्दर्यके आवेगको त्याग 
कर इसी GAP संपन्न करती थी। उसकी कलाके षडंग, रंग और रेखावाली समस्त कृतिमें सामान्य 
रूपसे पाए जाते हैं। चित्रकला भी भौतिक और चैत्य दृष्टिके द्वारा एक अन्य आध्यात्मिक दृष्टिको 
आकर्षित करती है जिसके द्वारा कि कलाकारने अपनी रचना की थी और जब वह हमारे अन्दर सौन्दर्य- 
बुद्धिके समान जागृत हो जाती है तभी इसके अर्थकी पूरी गहराईमें इसका मूल्य आंका जा सकता है। 


मूतिकलाकी समीक्षा करते हुए श्री अरविन्दने बताया है कि जहाँ यूरोपीय मूर्तियाँ विशाल होते हुए 


भी उदात्त नहीं है वहाँ भारतीय मूतियाँ छोटेसे बड़े सभी रूपोंमें भास्कर्य-लक्षणके आधार पर एक दिव्य- 


त्वके आधारके रूपमें हमारे सामने उपस्थित होती है । 
३: २७०४२(न श्री नाने Sata भेत Valerie ३ : 
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भारतीय साहित्यके क्षेत्रमें श्री अरविन्दका अवदान दो रूपोंमें रहा है। एक ओर तो उन्होंने मूल 
कविताएँ, नाटक और महाकाव्य लिखे, दूसरी ओर उन्होंने संस्कृतके कुछ ग्रन्थों और बंगलाकी चुनी हुई 
कविताओंका अंग्रेजीमें अनुवाद भी किया था। भारतीय काव्यके अप्रतिम प्रतीकरूप सावित्रीको अपना 
कर उन्होंने जिस सावित्री महाकाव्यका सृजन किया उसकी गणना आज विश्वके सर्वश्रेष्ठ महाकाव्योंमें 
होती है। आज भी सावित्री अंग्रेजीके अंतिम महाकाव्यके रूपमें चचित होती है। 


दूसरी ओर भारतके पुराणेतिहास और महाकाव्योंको उन्होंने अपने आध्यात्मिक पुनरावलोकनके 
आवार पर नया प्रकाश दिया। उदाहरणार्थं महाभारतके विषयमे वे लिखते $—— ^ महाभारत केवल 
भारतवासियोंकी ही कथा नहीं है, न यह राष्ट्रीय परम्पराका रूप लेनेवाली किसी प्राचीन घटनाका एक 
महाकाव्य है, बल्कि यह एक बहुत बड़े पैमाने पर भारतकी अन्तरात्माका, उसके धामिक और नैतिक 
मन तथा सामाजिक और राजनैतिक आदशों एवं संस्कृति तथा जीवनका महाकाव्य है। यह किसी एक 
व्यक्तिके मनकी नहीं बल्कि एक राष्ट्रके मनकी रचना और अभिव्यक्ति है। यह एक संपूर्ण जातिकी अपने 
विषयमें लिखी हुई कविता gI” 


इसी तरहसे उन्होंने भारतकी विभिन्न भाषाओंमें लिखी हुई रामायणोंकी पर्यालोचना की और इन्हीं 
आधारों पर भावी कविताके मार्गको निर्धारित करनेके लिए “ भविष्यकी कविता ' शीर्षक ग्रत्थकी रचना कर 
भविष्यकी काव्यविधाको दिशा देनेवाली मंत्र-कविताके स्वरूपका आधार दिया। 


भारतीय वर्णव्यवस्था और भारतीय शासनप्रणालीके क्षेत्रमें श्री अरविन्दका अनुदान आधुनिक 
बुद्धिजीवियोंके गलेके नीचे न उतरनेके कारण राष्ट्र अपनेको बड़ी दुविधाकी स्थितिमें पा रहा है। 
प्राचीन शासनप्रणालीके मूल सत्यको आत्मसात्‌ करते हुए श्री अरविन्दने ग्राम-संगठन पर आधारित 
जिस सांस्कृतिक शासनप्रणाळीकी कल्पना श्री दी थी उसका व्यावहारिक उपयोग अभी नहीं हो सका 
& स्पष्टतः इसके लिए उग्र राष्ट्रवाद और निरपेक्ष देशप्रेमकी आवश्यकता होगी । राष्ट्रका जगन्माताके 
रूपभें साक्षात्कार श्री अरविन्दके देशप्रेमका महत्त्वपूर्ण पक्ष था। देशकी स्वाधीनताके लिए युद्ध उनके 
लिए आध्यात्मिक साधना और सांस्कृतिक पुनरुत्थानका अंग था। दुसरे झब्दोंमें श्री अरथिन्दका राजनीति, 
संस्कृति और राष्ट्रवादके त्रिविध रूपोंका समन्वय भारतके सांस्कृतिक परिवेशमें एक बहुत बड़ा योगदान 
रहा है। Ë 

पर श्री अरविन्दकी गति यहीं तक रुकी नहीं, सृष्टिके विकासमें मानव एक माध्यमिक इकाई है 
और उसका अतिमानसकी ओर उत्तरोत्तर विकास एक व्यावहारिक सिद्धान्त है- इस सत्यकी उद्धावना 
हमें उस सांस्कृतिक अन्तरालके गर्तमें गिरनेसे बचा लेती है, जिसके किनारे आकर भारतीय संस्कृति रुक 
गई थी। हमने यह तो स्वीकार कर लिया था कि मानवकी आध्यात्मिक उन्नतिका एक ऐसा स्तर हे 
जिसे हम ' अवनेनप्रोवाच 'की संज्ञा दे सकते Š agi मनकी उच्चतम शक्तियाँ भी गतिहीन हो जाती हैं, 
पर उस स्तर तक पहुँचनेका मार्ग हमसे अछूता रहा है। भूत और भगवानका अंतिम रूपसे समन्वय, 
और इस स्तर तकका समन्वय कि पार्थिव पदार्थ भी सच्चिदानन्द ब्रह्मकी तरह चिन्मय हो उठे, हमारे 
कल्पनासे परेकी वस्तु थी। हमने मान लिया था कि सहस्रार चक्रकी वेइव चेतनामें जानेके बाद 
व्यक्तिसत्ता भौतिक शरीरके आधारको ग्रहण करके नहीं रह सकती। 


पर श्री अरबिन्दने मार्गदर्शन दिया कि एक विशिष्ट पूर्ण योगप्रणालीके द्वारा व्यक्ति अपनी चैत्य 
सत्ताके माध्यमसे विइवके विकासके छन्दसे तालमेल बैठाता हुआ भी उस परम, निर्लेप और अखण्ड सत्यकी 
ओर आरोहण कर सकता है, जिसे सृष्टिके विकासमें अतिमानसका स्तर कहा गया र इस साधना- 
पद्धतिका प्रणयन ही श्री अरवित्दका वह चरम आविष्कार है, जिसके लिए भारतीय संस्कृति शताब्दियों 
तक गर्वका अनुभव करती रहेगी | 


३३२भृति aa सर्ति : : २२९ 
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A ४९ ४८ भारतके आंतरिक भयस्थान 
लेखक : श्री सन्तराम, बी० uo श्री विश्वेश्वरानंद संशोधन संस्थान, होशियारपुर 


हमारे भविष्यकों सबसे बड़ी अनिष्टाशंका किसी शत्रुके बम्बों या आणविक अस्त्रोंसे नहीं। हमारी 
स्वतन्त्रता और सम्यताका नाश इन रास्त्रास्त्रोंसे नहीं होगा । हमारी स्वतंत्रताकी मृत्यु हमारी भीतरी फूट 
और हमारे चरित्र-भ्रंशसे ही संभव हो सकती है। जव हमारे हृदयोंमेंसे प्रेमका, समताका, बंधुताका, न्याय- 
का और सत्य जैसे दिव्य गुणोंका लोप हो जायगा तभी हमारा अस्तित्व खतरेमें पड़ जायगा | आनेल्ड टायनबी 
नामक एक विद्वानूने बताया है कि २१ मेंसे १९ विख्यात सम्यताओंकी मृत्यु विदेशियोंकी विजयसे नहीं 
qup भीतरसे हुई है। जब इन राष्ट्रोंका पतन हुआ था तव वहाँ कोई विदेशी सेनाएँ नहीं घूम रही 
थीं, कोई तोपें नहीं चल रही थीं । इनका पतन निस्तब्धता और अंधकारमें धीरे धीरे हुआ, जब किसीको 
भी होश नहीं था। 


यदि हम अपनी स्वतंत्रता और सभ्यताको जीवित रखना चाहते हे तो हमारे feu यह परम 
आवश्यक है कि हम अपने चरित्रको ऊँचा करें और हमारे राष्ट्रूपी विशाळ भवनमें पड़ी जात-पाँतकी 
दरारोंको दूर कर Eq यदि भारतमें जातिभेद रहेगा तो हमारी यह. लंबीचौड़ी पंचवर्षीय योजनाएँ, 
हमारे बड़े बड़े ata, हमारी औद्योगिक उन्नति और हमारी जल, स्थल और वायुवाहिनी हमें पतनसे 
न वचा सकेंगी। 


महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने शिवाजीके संवंधमें जो कुछ लिखा है वह प्रत्येक भारत-हितेषीके 
ध्यान देने योग्य है। वे लिखते हे :- 


“ शिवाजीके प्रयत्नसे समूचे देशमें एक अस्थायी उत्साह फैल गया और हमने समझ लिया कि 
देश संगठित हो गया। परन्तु समूचे समाज रूपी शरीरमें पड़ी हुई दरारें और छिद्र गुप्त रूपसे कार्य 
किया करते है । उनके कारण हम किसी उच्च आदर्शको चिरकाळ तक बनाए नहीं रख सकते । शिवाजी- 
ने इन दरारोंको वैसीकी वैसी बनाए रखना चाहा। वह मुगलोंके आक्रमणसे एक ऐसे हिन्दू समाजकी 
रक्षा करना चाहता था, जो जातिमेदके विभाजन और अलगावको ही जीवनका इवास समझता है। वह 
बिषमतासे भरे हुए गंग़ा-जमुनी समाजको समूचे भारतका विजेता वनाना चाहता था, इसलिए मानो 
wg «rest दीवारें खड़ी कर रहा था। वह असंभवको संभव बनाने जा रहा था। जात-पाँतसे बुरी 
तरह दबे हुए, भीतरसे फटे और frat हुए हिन्दू समाजका भारत जैसे विशाल महाद्वीप पर स्वराज्य 
स्थापित करना मनुष्यकी शक्तिसे बाहर और frais विरुद्ध है। ” -- शिवाजी एण्ड हिज टाइम्ज, 
पुष्ठ-४३०-४३१ ll 

जात-पाँतके कारण भारतकी अवस्था कैसी हो रही है, इसका वर्णन एक विदेशी विद्वानूके 
शन्दोंमें सुनिए। वह कहता है :- 


४ विभिन्‍न वर्णो और उपवर्णोको सदाके लिए एक-दूसरेसे पृथक्‌ पृथक्‌ रखनेका परिणाम यह हुआ 
है कि रंग-रूप, आकारःप्रकार और रहन-सहनकी दृष्टिसे हिन्दुओंका आपसमें कुछ भी सादृश्य नहीं रहा। 
दूसरे देशोंकी भाँति यह धनी और निर्धनका, नगर और ग्रामका, स्वामी और सेवकका प्रश्‍न नहीं । 
इनका अन्तर तो उससे भी कहीं अधिक गहरा है। किसी एक जिले या नगरको ले लीजिए। «ei लोगों- 
को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि वे सव एक ही राष्ट्रके हे। वे आपको विभिन्न राष्ट्रोंका - वरन्‌ 
मनुष्य-जातिके विभिन्न वंशोंका समुदाय प्रतीत होंगे, जो एक-दूसरेके साथ न खाते-पीते और न ब्याह- 
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शादी करते हैं, और जिनका संसार केवल उनकी अपनी ही छोटी-सी बिरादरी है। इसमें कुछ भी अति- 
शयोक्ति न होगी यदि हम कहें कि जाति-भेदने भारतके अविवासियोंको २००० से भी अधिक जातियोंमें 
वाँट रखा है। इन जातियोंका आपसमें उससे अधिक संबंध नहीं जितना कि चिड़िया-घरके पशु-पक्षियोंका 
आपसमें होता है। 


“जो देश सामाजिक रूपसे इस प्रकार छोटी-छोटी जातियों और उपजातियोंमें और राजनीतिक 
रूपसे अनेक छोटे-छोटे रजवाड़ोंमें der हुआ था उसके भाग्यमें पहले ही प्रबल आक्रमणकारीके सामने हार 
खा जाना स्पष्ट रूपसे बदा गया था। यह आक्रमणकारी इस्लाम T] मुस्लिमोंको एक बड़ा लाभ था। 
वे हिन्दुओंके विरुद्ध सव ened हो जाते थे। इस्लाम हिन्दू-धर्मका बिलकुल उलट है। उसका सिद्धान्त 
है कि सब मोमिन (मुस्लिम) भाई Š 1 इसने अछूत और नीच वर्णकी बहुत बड़ी संख्याको arated 
किया | इस्लाम ग्रहण कर लेने पर उन लोगोंकी स्थिति शासकोंके बराबर हो जाती थी । भारतीय मुसल- 
मानोंकी संख्याके इतना अधिक होनेका कारण यही Eq ये अधिकांशमें उन हिन्दुओंके वंशज हुँ जिन्होंने 
विभिन्न कालोंमे इस्लाम ग्रहण किया at!” From: Olashing Tides of Colour, by Lothrop 
Stoddards, PP. 285-286. 


जिस राष्ट्रके विभिन्न समूहोंके हितोंकी आपसमें टक्कर हो और विकासकी दूष्टिसे जो विभिन्न 
स्तरों पर बैठे हों वहाँ लोकराज विफल हो जाता है। हमारे लोकराजकी नैया जो कभी कभी डगम- 
गाती देख पड़ती है इसका मुख्य कारण हमारी यही जात-पाँत-मूलक सामाजिक व्यवस्था है। लोकराज 
लोकतांत्रिक समाजमें ही सफल हो सकता है। इस समय भारतके स्वतन्त्र हो जाने पर भी हिन्दुओंकी 
शूद्र कहलानेवाली जातियाँ और भील-गोण्ड-प्रभूति वनवासी लोग धड़ाधड़ वौद्ध-ईसाई और मुसलमान 
वन रहे E. हमारे हिन्दू और विशेषतः आर्यंसमाजी नेता और पत्र इसके लिए ईसाई मिशनरियोंको 
बुरा-भला कहते नहीं थकते। वे चाहते हे कि सरकार इस 'घर्मान्तरको अवैध ठहरा कर बलात्‌ रोक 
दे। इसका कारण सवर्ण हिन्दू यह वताते है कि ईसाइयोंके पास अमित धन है। वे धनका लालच दे 
कर निर्धन शूद्रोंका धर्मान्तर कराते हे । परन्तु वास्तवमें बात ऐसी नहीं । यदि लोग निर्धनताके दुःखसे 
ही धर्मान्तर करते हों तो भारतके सब मुसलमान भी तो लखपति नहीं। वे क्यों ईसाई नहीं बनते? 
अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तानके मुसलमान भी तो सब धन-कुबेर नहीं। वहाँ ईसाई प्रचारकोंको 
भारतके समान सफलता क्यों नहीं होती? सचाई यह है कि हिन्दू शूद्रं और अछूतोंको अपनी दरिद्रता 
उतनी नहीं खलती जितना कि जात-पाँतके कारण सवर्णो द्वारा पग-पग पर होनेवाला उनका सामाजिक 
तिरस्कार 1 सवणे हिन्दू चाहते है कि शूद्र कहलायें तो हिन्दु, उनकी आथिक अवस्था भी चाहे कुछ 
सुधर जाय, भंगीको दो रुपये मासिकके स्थानमें चार रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलने लगे, पर वे रहें 
sz और अछूत ही; वे ब्राह्मण और क्षत्रिय न बनें। रामचन्द्रसे लेकर प्रताप तक इतने हिन्दू राजे 
gu 21 क्या कभी किसीने इत शूद्रों और वन्य लोगोंको लिखा-पढ़ा कर समताके अधिकार fau? m 
इन द्विजोंसे कहते है कि हमारा स्वामी बना रहनेमें आपका हित तो हो सकता है, पर आपके दास 
बने रहनेमें हमारा कया हित है? 

संसारमें मनुष्यको प्राण बहुत प्यारे होते Š | परन्तु कई ऐसी चीजें भी हे जिनके लिए मनुष्य 
अपने प्राणोंका भी बलिदान कर देता है। स्वतन्त्रता और आत्म-सम्मान ऐसी ही दो चीजें हैं। हिन्दुओंकी 
वणे-व्यवस्थाने ये दोनों चीजें शूद्रसे छीनली ë । विदेशी शासकोंने तो उनके शरीरका ही खत-शोषण 
किया होगा, परन्तु इस वर्ण-व्यवस्थाने तो उनकी आत्मामें ही जोंक लगा रक्खी है। इसने शूद्रोसे वह 
मानवी प्रतिष्ठा छीन ली है, जिसके बिता यह जीवन जीने योग्य ही नहीं रह जाता। किसी मुगल 
मुसलमानका शासन हो या किसी राजपूत (gee एक भंगीके लिए दोनों बराबर ह। मुसलमान तो 
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उसे छएगा और अपने चौकेमें भी ले जायगा, परन्तु हिन्दू राजपूत उसकी छायासे दूर भागेगा। ऐसी 
i कोई अछूत स्वदेशी सवर्ण हिन्दूके राज्यको विदेशी अंग्रेज या मुसलमानके शासनसे अच्छा कैसे 
समझ सकता है? 

हिन्दू अपने दोषको दूर करने, अपनी जात-पाँत संबंधी दूषित मनोवृत्तिको वदलनेके स्थानमें मुसल- 
मानों, ईसाइयों, अंगरेजों आदि दूसरोंको दोष दे कर सन्तुष्ट हो जाना चाहते हं । परन्तु इससे उनकी 
अपनी अपार हानि हो रही है। ९वीं शताब्दीमें काबुलमें भी पाल वंशके हिन्दू राजे राज्य करते थे, 
पर आज अमृतसरसे आगे भी हिन्दुका नाम-निशान मिट चुका है। और यदि यही दशा रही तो 
कालान्तरमें दिल्‍ली तकका सारा प्रदेश भी भारतके हाथसे निकल जायगा । 


भारतके विभाजनका मुख्य कारण, हिन्दू मानें या न मानें हिन्दुओंकी जात-पात ही हुई है। श्री 
जिन्ना, श्री जफरुल्ला और अब श्री अयूब यही बात मुकतकण्ठसे कह चुके है। पर हिन्दू उनकी वातको 
अनसुनी कर देना चाहते है । जातःपाँतके कारण हिन्दू करोड़ों अपनोंको तो पराया बना चुके à, परन्तु 
एक भी पराएको रोटी-बेटी-संबंध द्वारा अपनेमें आत्मसात्‌ नहीं कर सके। जब एक जातिका हिन्दू दूसरी 
जातिके हिन्दूको भी रोटी-बेटी-व्यवहार द्वारा आत्मसात्‌ नहीं कर पाता, तो वह एक ईसाई या मुसल- 
मानको कँसे ATMA पचा सकता है? 


शायद सन्‌ १९४१ की बात है, मैने स्वर्गीय श्री मुहम्मदअळी जिन्नासे पूछा था कि चीनमें भी . 
मुसलमान बसते है और इंग्लैण्डमें भी लाडे हेडले जैसे मुसलमान Fl पर वे लोग कभी नहीं कहते कि 
अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं, हमारी भाषा अरबी है; नेलसन और क्रामवेल हमारे महापुरुष नहीं, हमारे 
महापुरुष महमूद गजनवी और gre रशीद हैं; हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास, हमारे 
सामाजिक और राजनीतिक हित सब ईसाई अंगरेजोंसे भिन्न हे 1 पर क्या कारण है कि भारतमें ज्योंही 
कोई हिन्दू इस्लाम घर्म ग्रहण करता है वह कहने लगता है कि ' हिन्दी मेरी भाषा नहीं; मेरी भाषा 
उदू-फारसी हैं; राम-कृष्ण मेरे महापुरुष नहीं, मेरे महापुरुष नादिरशाह और वावर हैं; भेरा इतिहास, 
संस्कृत, राजनीति और आथिक हित सब हिन्दुओंसे अलग हुँ?” 


इसका उत्तर देते हुए श्री जिन्नाने कहा था कि “इसका कारण यह है कि इंग्ल॑ण्डमें जब कोई 
व्यक्ति इस्लाम ग्रहण करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं कर दिया जाता, लोग उसे म्लेच्छ 
नहीं कहने ळग जाते; पर भारतमे तो जबसे हम मुसलमान बने हैँ, हमारा पुरा पुरा सामाजिक af- 
ष्कार है । इसीसे हमारी भाषा, हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास, हमारे हित — सब कुछ हिन्दुओंसे अलग हो 
गया है। जिस शिवाजी और प्रतापको हिन्दू अपना महापुरुष समझते है, हम उनको अपना शत्रु मानते 
हे, और जिस ओरंगजेबको हम अपना महापुरुष मानते हैं उसे हिन्दू अपना शत्रु समझते s 
हिन्दुओंकी हार है वह हमारी जीत है, जो हमारी हार है वह हिन्दुओंकी जीत है। इस सामाजिक 
बहिष्कारसे ही हमारे राजनीतिक, आथिक और सामाजिक हित भी हिन्दुओंसे भिन्न हो गये ë 


भारत-विभाजनके उपरान्तकी बात है; होशियारपुरसे कोई १५ मीलकी दूरी पर माइली नामक 
Tad एक मुसलमान राजपूत नम्बरदार शुद्ध होकर हिन्दू बन गया । वह तीन सौ घुमाओं भूमिका 
स्वामी था। उसने मेरे पास संदेश भेजा कि मेरी लड़की व्याहने योग्य है, उसके लिए कोई हिन्दू वर 
दीजिए। मेने सोचा, यद्यपि इसकी लड़कीके लिए हिन्दू वर मिलना भी कठिन है, परन्तु कल यह 
अपने लड़कोंके लिए जब हिन्दू लड़कियाँ माँगेगा तब में कहाँसे दूंगा। मैंने होशियारपुर ' आर्यसमाजके 
दयानन्द साल्वेशन मिशनसे इस काममें सहायता माँगी। उन्होंने भी बहुतेरा यत्न किया, पर सफलता न 
हुई। अन्तको नम्बरदारको अपने जैसे किसी मुसलमानके साथ ही लड़कीका विवाह करना पड़ा। हिन्दूसे 
मुसलमान या ईसाई बननेवालोंको कभी कोई ऐसी कठिनाई पेश नहीं आती। जिस व्यक्तिको आप न तो 
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अपनेमें लेनेको तैयार हों और न जिससे घृणा करना ही छोड़ें, बताइए वह आपके साथ Fa रह 
सकता है ? : 
प्रोफेसर वाडिया अपनी पुस्तक ' कंटम्पररी इण्डियन फिलासफी ' में ठीक ही कहते हैं — 

“ जाति-भेदके अत्याचारके कारण उपनिषदोंका उच्च ब्रह्मज्ञान और गीताकी आचार-नीति केवल 
वातें ही रह गई ë 1! भारत बल तो देता है समूचे जड़ और चेतन जगतकी एकता पर, किन्तु उसने 
पोषित किया है एक ऐसी समाज-रचनाको, जिसने इसके वच्चोंको शताब्दियोंस अलग अलग कोठरियोंमें 
वन्द कर दिया है। इसी समाज-रचनाके कारण इसको विदेशी आक्रमणकारियोंसे हारें खानी पड़ी हैं। इससे 
यह yaw एवं दरिद्र हो गया है। सबसे बुरी बात यह है कि इस समाज-रचनाने भारतमें ऐसे मनुष्य 
उत्पन्न कर दिये हे, जो अस्पृश्य माने जाते हैं, जिनको देखनेमें ही हिन्दू अपवित्र हो जाते हैं। इसने 
भारतमें भाईको भाईका हत्यारा बना दिया है।॥ ”-पृष्ठ ३६८ 

वर्ण-व्यवस्था, आजके समाजवाद और साम्यवादकी भाँति, एक सामाजिक परीक्षण मात्र था, जो 
बहुत बुरी तरहसे असफल रहा। इसका परिणाम राष्ट्रका पतन हुआ । इसके निर्जीव शवके साथ चिपटे 
रहनेसे हमारी अपनी मृत्यु हो जायगी। जात-पाँत और अस्पृद्यता इस वर्ण-व्यवस्थाका ही अनिवार्य 
परिणाम है। ऋषि दयानन्दको भी इसके दुष्परिणाम देखकर कहना पड़ा था, “यह वर्णव्यवस्था तो 
आर्योके लिए मरण-ब्यवस्था वन गई है; देखें, इस डाकिनसे आर्योका पीछा कब छूटता है।” 

जो जातियाँ अतीतकी रूढ़ियोंके साथ चिपटी weder go करती हुँ, जो परिवर्तित परिस्थितियोंके 
अनुसार अपनेको नहीं बदलतीं, वे संसारके संधर्षमें कुचली जाकर धराधामसे मिट जाती हैं। इसके विपरीत 
जो युगके अनुसार अपनेको बदलती रहती हैं वे जीवन-संग्राममें विजयी होती हैं। जीर्णेमताभिमानी 
हिन्दुओंको भी स्मरण रहना चाहिए कि आदिकालमें कोई वर्णभेद न था। महाभारत कहता है:- 

एकवर्णमिदं पूर्वं विशवमासीद्‌ युधिष्ठिर । 

कर्मक्रियातिभेदेन चातुर्वण्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
इसी प्रकार वायुपुराणमें कहा है:- 

अप्रवृत्तिः कृतयुगे कर्मणोः शुभपापयो :। । 

वर्णाश्रमव्यवस्थाइच तदाऽऽसंन्न संकर :।। 

भारतमें लोक-तंत्रकी स्थापना निःसंदेह हो गई है। परन्तु लोकराज और जात-पात प्रकाश और 
अंधकारकी तरह दो परस्पर विरोधी चीजें है । लोकराजको सफल बनानेके लिए जात-पाँतका समूल 
नाश करना होगा, नहीं तो यह लोकराजका अंत कर देगी। कारण यह कि लोकराजका आधार समता, 
बंधुता और स्वतंत्रता होता है, जबकि जात-पात इन तीनोंका उलट है। इसीलिए में कहता हूँ कि 
भारतको जितनी बड़ी अनिष्टासंका इस जात-पाँतसे है उतनी किसी विदेशी शत्रुके वम्बो और आणविक 
शस्त्रास्त्रोंसे नहीं | 


३: रेभूति aia iyl ३: २३३ 
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A श ॐ चार सींगोंवाला महान्‌ वृषभ 
लेखक: श्री क्षितीश येदालंकार, एम. ए., दिल्ली 

अविभक्त कांग्रेसने बेलोंकी जोड़ीको अपना चुनाव-चिन्ह बनाया था। जबसे कांग्रेस दो भागोंमें 
विभक्त हो गई है तबसे वह चुनाव-चिन्ह भी खटाईमें पड़ गया है। कांग्रेसके दोनों गुट -- नए और पुराने 
— उस चुनाव-चिन्ह पर अपना अपना दावा करते हैँ और कहते हूँ कि उसके असली अधिकारी हम ही 


हैं। बैलोंकी इस जोड़ी पर इतना आग्रह क्यों है? 

दूसरी ओर गोभक्त प्रजा गायको राष्ट्रीय संस्कृतिका माप-दण्ड मानती है। वह गोहत्या-निवारणके 
लिए आन्दोलन भी करती है। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था गायको केन्द्रविन्द मान कर चलती थी। 
तव गाय ही समृद्धिका आधार थी। कृषि-प्रधान देशके लिए यह नितान्त स्वाभाविक वात थी। धीरे 
धीरे उसी गायके लिए इतनी श्रद्धा उमड़ी कि उसमें सब देवताओंकी कल्पना की जाने लगी । धार्मिक 
श्रद्धाकी बात थोडी देरके लिए भूल भी जाएँ, पर एक ऐसे व्यावहारिक सत्यसे कैसे इन्कार किया जाय 


जो रोज आँखोंके सामनें आता था। किसानके परिवारके लिए घी और दूधकी समस्या तो गाय हल 
करती ही थी, उसी गायके बछड़े उसके खेतमें हल चलाते थे, फसल पक जानेके बाद अनाज गाहते थे, 


गुड़ वनानेके लिए गन्ना पेरते थे, तेल निकालनेके लिए घानी चलाते थे, कहीं भी आने जानेके लिए 
वाहनका काम करते थे और बोझ ढोनेके लिए ट्रक या टेम्पोका काम करते थे। खेतमें खादकी जरूरत 
भी गायके गोवरसे ही पूरी हो जाती । और जव किसानकी गाय मर जाती तो उसके चमड़ेसे उसके जूते 
बनने तथा दैनिक जीवनमें काम आनेवाली चमड़ेकी अन्य वस्तुएँ वन जातीं। गाय और बैलमें अन्तर 
नहीं है। संस्कृतमें गौ शब्द dfeew हो तो उसका अर्थ de होता है और स्त्रीलिंग हो तो गाय। 
इस प्रकार जो गाय कृषिजीवी ग्रामीणके लिए सर्वार्थ साधिका थी उसमें यदि समस्त देवताओंके निवासकी 
उसने कल्पना कर डाली तो इसमें आइचर्यकी क्‍या बात है? 


फिर साथमें ही ध्यान आई द्वापर युगकी वह ऐतिहासिक घटना जब आनन्द-कन्द ब्रजचन्द्र श्री- 
क्ृष्णचन्द्रने गोवर्धन धारण करके समस्त ब्रजके निवासियोंको खण्ड-जलप्रलयसे बचाया था। आज भी उस 
गोवर्धन गिरिधारीकी घर घर पुजा और भक्ति होती है। पर यह गोवर्धन नामका कया केवल कोई एक 
पर्वेत-विश्ेष ही है? इस गोवर्धन शब्दमें गो-संवर्धनका कहीं कोई भाव नहीं है? इतिहासके शब्दों और 
अक्षरोंको ज्यों त्यों पकड़कर बैठ जानेवाले और ' दशानन ' नामसे दस सिरके किसी अप्राकृतिक दैत्य (रावण) 
की कल्पना करनेवाले, तथा ' दशरथ ' नामसे महाराजा दशरथके पास केवल दस ही रथोंकी -- न एक 


ज्यादा न एक कम -- कल्पना करनेवाले लोग afak किस स्तरका परिचय देते हैं? पर्वतको अँगुलि पर 
उठानेकी बातको आलंकारिक न मानकर हम ऐसी चमत्कार परम्परा की ही सृष्टि कर सकते हैं जो सहज 


बुद्धिगम्य नहीं &1 संगठन अपने आपमें दुष्कर कार्य है। फिर समस्त ब्रजवासियोंका संगठन क्या किसी 
पर्वतको उठानेसे कम साहसिक काम रहा होगा? wexd कोपका प्रतिरोध करनेके लिए HUT समस्त 
ब्रजवासियोंको संगठित किया और फिर गोसंवर्धेनके द्वारा प्रत्येक ब्रजवासीको इतना बलशाली और 


सक्षम वना दिया कि वह किसी भी बाहरी आक्रमण अथवा आतंकका निवारण कंर सके । गोवर्धन नामक 
पर्वतको अंगुलि पर उठानेकी घटनाकी क्या यही बुद्धिसंगत व्याख्या नहीं है? 
यही सब ऊहापोह करते करते घ्यान पहुंच गया वेदके एक मंत्रकी ओर । मंत्र यों $— 
चत्वारि, शुंगास्त्रयो अस्य पादा : 
& शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति 
महो देवो मर्त्यां आविवेश il 


(ऋग्वेद, चतुर्थमंडल, ५८ वां सूत्र, Yar HALI) 
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-- एक महान्‌ देव है जो प्रत्येक मनुष्यमें प्रविष्ट हुआ है । वह देव वृषभके रूपमें है। वृषभ भी 
कैसा, जिसके चार सींग हैं, तीन पैर हुँ, दो सिर हैं, सात हाथ हैं। वह वृषभ तीन ओरसे बँधा हुआ 
है, फिर भी गरज रहा है--रंभा रहा है। 

कैसा विचित्र है यह मंत्र और कैसा विचित्र है इसका अर्थ? क्या सचमुच यह कोई सामान्य 
भौतिक शरीरधारी बैल है? ऐसा वैल हो भी तो उसके हाथ-पैरोंमें क्या अन्तर होगा? पर उसके पाँव 
तीन हैं तो हाथ सात हैं। फिर चार सींग और दो सिर? अलवत्ता दो सिरोंके साथ चार सींगोंका सामं- 
जस्य तो ठीक बैठता है, क्योंकि एक सिरवाले बैलके दो सींग होते हैं इसलिए दो सिरवाले ded चार 
सींग होंगे। पर पहले दो सिरकी बात तो सही उतरे। कभी कभी प्राकृतिक रूपसे दो सिरवाले बच्चे 
जन्म लेते हैं पर क्या उनके अन्य सव अंग दुगुने होते हे? फिर तीन ओरसे बंधे होनेका क्या अभि- 
प्राय है? | 

सारा अर्थ इतना अटपटा है कि यदि इसके शब्दार्थको ही पकड़कर वैठनेका प्रयत्न किया जाए तो 
यह अकेला मंत्र वेदके प्रति अश्रद्धा और वितृष्णा पैदा करनेको पर्याप्त होगा । दिवंगत मनीषी विद्वान्‌ 
Sto सम्पूर्णानन्द इस मंत्रको समस्या-मूलक और रहस्य-मूलक कहा करते थे और उनका विचार था कि 
वेदका अर्थ करनेकी कुंजी कहीं गुम हो गई है, इसलिए इस मंत्रके रहस्यको नहीं खोला जा सकता । 
वेदाध्यायियोंका सर्वप्रमुख कर्तव्य यह है कि वे उन कुंजियोंकी खोज करें जिनसे इस रहस्यको अनावृत 
किया जा सके। 

एक ओर यह कहा जाता है कि वेदके एक एक शब्दकी रचना वुद्धिपूर्वक हुई है -- बुद्धिपूर्वा 
वाक्यक्ृतिवेदे । फिर यह बुद्धिकी पकड़में न आनेवाली रचना कैसी ? क्या दिवंगत मनीषीकी बात ही 
सही है और वेदार्थकी कुंजी इतने तहखानोंमें छिपी है कि वहांसे उसका कोई उद्धार नहीं कर सकता ? 

प्रश्‍न यह भी होता है कि वेदके अन्य प्राचीन और प्रामाणिक भाष्यकार इस विषयमें क्या कहते 
है? अन्य भाष्यकार मौन नहीं हैं। और तो और, अन्य सबके लिए वेदार्थकी कुंजी उपस्थित करनेवाले 
आचार्य सायणने भी इस मंत्रका अर्थ किया है। पर slo सम्पूर्णानन्दको उस अर्थसे संतोष नहीं है। . 
सायणाचार्यने इस मंत्रका अर्थ यज्ञपरक किया है। इसी प्रकार महाभाष्यकार महषि पतंजलिने भी इस 
मंत्रका अर्थ किया है। पर क्योंकि महाभाष्य व्याकरणका ग्रन्थ है इसलिए उसमें इस मंत्रकी व्याख्या 
शब्द-परक ही है। डॉ० सम्पूर्णानन्दको इस अर्थसे भी सन्तोष नहीं हुआ। (आचार्य सायण और महष 
पतंजलिके अर्थोके विस्तार और विवेचनमें यहां जानेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती 1) 

यों मानसिक मन्थन चलता रहा। वह महान्‌ देव कौनसा है जो जन जनके अन्दर प्रविष्ट है और 
वृषभके रूपमें है जिसके चार सींग, दो सिर, तीन पांव और सात हाथ हैं, जो तीन ओरसे बंधा 
हुआ है और गरज रहा है। 

बैलोंकी जोड़ी, आज — राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय समृद्धिकी मध्यबिन्दु एवं गोवर्धन - धारणकी 
ऐतिहासिक घटना मानस-पटलकी पृष्ठभूमिके तौर पर काम कर रही थी । देशकी वर्तमान दशाका मानचित्र 
आंखोंके सामने तैर रहा था। सहसा लगा कि राष्ट्र भी तो महान्‌ देव है। स्वयं वेदने ही राष्ट्र देवो भव 
कहकर राष्ट्रको देव माननेकी कल्पना दी है। जिसे राष्ट्रके कण कणमें दिव्यताकी अनुभूति नहीं होती 
उसे शायद राष्ट्रके देवताकी कल्पना भी मिथ्या लगे। पर भारतीयोंके feu यह कल्पना कल्पना न रहकर 
यथार्थ रही है। देशको भारतमाताके STA सम्बोधन करनेवालोंको तो “मातृदेवो भव ' और " राष्ट्रदेवो 
भव में भावनाकी जैसी संगति और समंजसता दिखाई देगी वैसी संगति और किसी प्रकार संभव ही 
नहीं | फिर वह महान्‌ देव जन जनमें आविष्ट है। राष्ट्रदेवसे बढ़कर वह और कौनसा देव BRE जो प्रत्येक 
राष्ट्रवासीके अन्दर प्रविष्ट हुआ हो -- जाने -अनजाने, चाहे-अनचाहे। प्रदेशगत संकीर्ण देव समस्त 
राष्ट्रवासियोंमें व्याप्त नहीं होगा — वह केवल प्रदेश-विशेषके निवासियोंमें व्याप्त होगा। देव वह भी हो 
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सकता है, पर राष्ट्र सबसे बड़ा देव है, वह महान्‌ देव है, वह महादेव है। महादेवकी तुलनामें अन्य 
सब देव गौण हैं। : 

और यह राष्ट्ररूपी देव सचमुच वृषभके रूपमें है। समस्त राष्ट्रवासियों पर आजाद हिन्द फौजके 
ाष्ट्रगीतके अनुसार “शुभ सुख चैनकी बरखा ' बरसानेवाला वृषभ (=वर्षणशील) तो होगा ही। 

इस राष्ट्र रूपी वृषभके चार सींग हैं-- इसकी चार दिशाएँ। सींगका काम होता है आक्रमणका 
प्रतिरोध करना। भारतके भी पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिणसे जो भी कोई हमला करेगा, यह वृषभ अपने 
उसी ओरके सींगसे उस हमलेका जवाब देगा। जैसे प्रतिरोधमें अक्षम सींग वेकार है, वैसे ही प्रतिरोधमें 
अक्षम सीमाएं भी ग्राह्य नहीं। 

इस राष्ट्र-वूषभके दो सिर है — ब्रह्मशक्ति और क्षत्रशकित । ब्रह्म च क्षत्रं च ' --ज्ञान और कमें, 
साधना और शौर्य। राष्ट्रके अज्ञान-निवारणके उद्देश्यको और अन्याय-निवारणके उद्देश्यको अपने जीवन 
द्वारा चरितार्थ करनेवाले ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके बाहुल्यसे ही किसी राष्ट्रके व्यक्तित्वका निर्माण होता 
है। अपने ज्ञानशूरों और कमंशूरोंसे ही राष्ट्रकी प्रतिष्ठा होती है, संसारमें उसकी चर्चा होती है। 
ाष्ट्रके शिरोमणि व्यक्ति ही राष्ट्रके सिर हूँ । 

इस Use quu तीन चरण हैं--तीन काल। भूत, वर्तमान और भविष्य — कालके इन 
तीन चरणों पर राष्ट्र टिका है, राष्ट्रके यही तीन पांव हैं जिनके आधार पर वह अतीतमें खड़ा था, 
आज भी खड़ा है और भविष्यमें भी खड़ा रहेगा । 


इस राष्ट्र रूपी वृषभके सात हाथ Sl हाथ पकड्नेके काममें आते हैं। वे कौनसे तत्त्व हैं जो राष्ट्र 
को पकड़कर एकताके सूत्रमें बांधकर रखते हें ? इस सम्बन्धमें भी अपने कल्पना-वितानको खुली छूट देनेके 


बजाय वेदकी ही शरण क्यों न ळी जाय? स्वयं वेदने उस सात तत्त्वोका उल्लेख कर दिया है जो 
राष्ट्रको पकड़ कर रखते हैं -- 


सत्यं बृहत्‌ ऋतमुग्रं दीक्षा तपो 
ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति॥ 
(अथर्ववेद, काण्ड १२, सूत्र १, मंत्र १) 
सत्य, राष्ट्रीयताका वृहद्भाव, ऋजुता, दक्षता, शीतोण्ण सहन करनेकी शक्ति, ज्ञान-विज्ञान और 
संगठन 3 सात हाथ राष्ट्रको बांधकर रखते हूँ। जो व्यक्ति इन सातों हाथोंकी उपेक्षा करेगा, Wen 
बजाय असत्य, राष्ट्रहितके बजाय दलीय या व्यक्तिगत हित, दक्षताके स्थान पर भ्रष्टाचार, विज्ञान-कौशल- 
के बजाय दकियानूसीपन, तपके स्यान पर विलासिता और संगठनके बजाय विघटनात्मक प्रवृत्तियोंको 
प्रश्रय देंगे, उनका राष्ट्र कभी सुरक्षित और ऐँक्यवद्ध नहीं रह सकता । 
यह राष्ट्ररूपी वृषभ त्रिधा वद्ध है--तीन ओरसे तीन रस्सियोसे बंधा है। वे रस्सियां भी स्वयं 
वेदने ही संकेत खूपसे बता दी Š | वे दिव्य गुणवाली रस्सियां ë — १. इड़ा, २. सरस्वती और ३. मही। 
इडा है -- संस्कृति, सरस्वती ë — भाषा और मही है — भूमि । भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा और 
भारतीय भूमि -- इन तीन रस्सियोंसे यह भारत राष्ट्र बंधा है। यदि इन तीनोंमें से एक भी रस्सी 
टूट जाए या ढीली हो जाए तो वृषभ बन्धन तुड़ाकर भाग जाएगा। 
वृषभो रोरवीति — ae राष्ट्रूपी वृषभ रंभा रहा है, गरज रहा है, शोर मचा मचाकर दिशाएं 
गुंजा रहा है। राष्ट्रवासियोंको संबोधित कर रहा Sl शायरके शब्दोंमें कह रहा &— 
न समझोगे तो मिट जाओगे Q हिन्दोस्तांवालो । 
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानोंमें । 
राष्ट्रवासी इस राष्ट्ररूपी महान्‌ वृषभकी पुकार नहीं सुनेंगें? और सुनकर भी नहीं समझेंगे ? 
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de fe Y सर्वा जीणु शिक्षणुना पुरस्कतों : AR WIARA WAAR 
वेण: जा. रो. Agana २, Nyy, Da, EX, MBIA, S, पडेधश 


Agd श्रीमंत. सवाछरावचुं YAA णरेणर, रोमान्स F dasal ov] WA B. जे Bad Hg 
लुत simul yortad wwe. परीणोनी वार्ता, casa š asa तो. ug alll š सांभणी cA: 
Ad ov xs Bega प्रसंग adlad adler WAL भागमा, ade AA gaa. 

afl मब्डारराव WEMA Wl, Wa Yodel जा मढाराळ्यनी MA YA परी. NA yoagat 
ya. siule जूयवएूमां usa. ढाथशीने sna Mied. acad ढाथएी ad UG ६२, ef 
dag gl वणी; WA खते AD rovgedoral छता, visae] WAA MAA Ws Gale, गोपाणराव stilla 
6५२ yal sua ae. A Gabe werd २०४१ी भन्यो. 

जा AS uswa नथी, AZ जापएने dd बागे छे. २।०४थी ८३ ad Gus जा wir भन्यौ. 
adertel सूनी गाधी, Gur, LAZUA As २०४यबशी, छतां ASA eums गोपाणराव निराळमान AA. 
खे. cv श्रीमंत avian wuwu AA. 

AMA wey di जाणुं नत शोणम्‌. A नगतविण्यात महापुरूष, (edt nwl शने adler 
oral MARUA <3 वर्ष सुधी aor xf. Quq जये qub बीती जया. : छता avert जेभनी 
भूत ७७ wid छे ; जेमना ws ७७ YAUA नथी, 

Suid नाग जागणनी 124132 Aad भव्य [ueus[aq जाळे शेस, टी. भसवाणा ठाणा. durs 
नामे, 565 Guapil vd Gau ३२ B-A UYUI, Wale नगरी Gur dove राणी zal 8 — 
खेम नथी ai? . . . . 

आयडवाळेना जाध्पुस५ dele. dup धाइपाइशोना ढाथभांथी owl aud, (estat. SUA 
sica dux बहने avd wa sf : साया veii 'ओ-प्रतिपाण' नन्या : dal asak? - asat’ 
staal. Duar daa As पीबाळराव au: dual Gb पुनो-घ्माळराव (eo) जने. प्रतापराव 
ddl. घ्माछरावे जापभणथी adler शने relate ale, 

प्रतापराव, at oud, छतेबां vo WMA संभाण भाटे WABAKI यावी. au. जा पछी तो 
eid A अंतर dl गयां : ध्माछरावना dat aderel याही संभाणी sen uaaal cius 
धसाता गया; पांयमी पेढीरे HUWA शाने dual यार USU स्थिति जेवी sa पेट भरे ddl आवी 
रही, 3322 awa छता, अशीरावनी जानधनी eA रडी डती. qaq yeild पत्नी Gueuód ag 
संतान. थया gdi: जाशंध्रव सतर ia थया: गोपाणराव थार वर्षना, राने संपतराव ea वर्षना 
aal. 

As kaa 5नाणानी ऋतु ed: vulval asl रहां edi : AAA ausdl हती. : सवारथी ओस 
MAA aa पीवरावी WA आशीरावे, cual ov Aa Hae ad. siste आनी suu १२४ ar 
qL वियार उरता ता, त्या थोडे इर धूणनी उमरी aad) ०6. aw Gad भेतरने शेढे Gail रमता ७१, 

QQ aai धोशना abel संभणाया; wa Fears धोडेसवार सावता ove परवा. ते १णतभां योर- 
lae नय RA. आशीराव aw नन्या, Gud) धोड़ेसवारे WA रावी us, “AW ० qta sikia 
MASAI š?” 

४४ 2yla aa ula २३८ 
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"ep, ७.” 

ML सखरी DS GÀ : आपने alsa गोरा see WEA Daten छ. शापन YA 
wa साथे aó वेशो.” 

आशीराव शामा siS a anoa Tat Gud ua झरीथी sel, “sulluq, dX गभराशो acl : 
WA Gl नांय wa ad जावे-जेनी d wal जापु छु. 

wash. तेई ed: मने 3 उमने जया. qo ge3 नीतो ; AA Wat ya जाएंध्रापने it] 
aud, जोपाण dat संपत WA del URs ovat रवाना थया. cu पयता cv Dud vaadini 
alej, "ax adert vij छे. मडाराण vilua पत्नी vys weer AS योग्य नाणइने 
td Gal भाजे B." i 

silia उरणाते GT adea जाव्या, WA पोताना ने ya, शने मोटा oud Gvd YA 
cleo बावऱ्या ढवा: Axle Asad भाथे unies) sua AMUA ed. MANA परीक्षा sza 
भाटे augl नमनानाछ we gud प्रश्न sil, “AA शरडी शा माटे जाव्या छो ?” 

clear यूप sen. संपतरावे भोणालावे seb NA 36 wer नथी. wa थार वर्षना जोपाने 
di छाती sila sel, “é राण AU गानो dg" 

ep, KMA छुपायेबा दीराना तेने पिछनी «hh. गोपाणरावने exis wee sal ता, 
१६-६-१८७पने २०४ जेभने। विधियर २ब्यालिषेऽ sai sued. And नाम 'सयाळराव ale’ 
Waal atej. 

* * * 

Gus संभारेवी परीऽथाथी wud wim aH di wera ddal आणी पाडे शेषां sal- 
43, श्रीमंतना wid साथे MAA मणी जावशे, walela जने तेना तिबस्भी sexe वात Aya 
ae इशे. - | 

visse] Jsl ddl. भय बाजे wi वातावरण यारे पास said ud. sŠ MYA wag usd 
A समन्य ddl जेवी स्थिति डती. wealgld siqa aaj, yadi भरोनर ysa थयो; WA nelad 
alal 65११२ AS ६०५ भण प्रगट æj. 


श्रीमंत KAVA साइन AINA uel Gur जाव्या त्यारे वातावरण MAANA Had Wd «d. 
परंतु Bul तो नळरे MAA wealgla, A Rel att simul saq ae, WA सर्वत्र usa 
ail. A ०४ uslanial yui B galadi WAS om वातावरएुमां wie थया, seudid पए WA 


ने UL Ad sie] परिवर्तन ay. 


गामेगाम Meh WA YAUMI Gell ad. 459, cud wa बाणो विधार्थीजोमे 
Madi doy पीधां, add जने गाभ्न दभाव हरी जया, नवीन सुणसाधनोना मंडार गजे. wea 
sel dii खेम जागणाई, रस्ता, पी०णी, पाइीना साधनो, नागनीया, रमतगमत WA जानंध्प्रमोध्ना 
स्थानो Gad oui. 


ध्वाणानों WA d याण WA जारेज्यवर्धननी प्रणुभावना, SANAA, SUHAA, WANA, 
संगीतशाणा २ oi Ee Bid Add usad sedi साधनो agal बाल माटे Dud जया. वाशीविद्दीन 
ya Aad ad, जनारोण्य YA याबती ad, wa ea ua yel ताळ ढवा मणी. 
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DIL wba usad वार्ता नथी : A श्रीमंत सयाळरावनी णरी aid वात B-A 


Ds गाहुगरनी, सिङ्तथी पोताना Aorta अगभगतु uaj! 
* PES * 
mil मधुं Zu भनी asg ते duller. ridley was मढाराइी न/मन०5न adeli uel भाटे 


exis देवानी परवानगी जापी; A वणते सरारनी wa we A डती 3 ओ AA Guest Sara 
WAA जापवी : gue वर्षना, BA ANENA sqfia avg img Rat MAFU EZA 
MASH wiel RA WA WA sam adda SA नीये तेने adl तेने cud Aiud; शने 
ते भ्रमाए ov भाव गोपाणनी uses ad ad. | 
. दीराने Wa waj आभ 8. स. १८७पनी eub ova a aj. akd WA जावेबा YA सर 

SR quta Ds भेडा पर ASMA UTA Asa dea wie. शर्मा. qaq मराठी, Jerald शने 
GE भाषाना भूणाक्षरो auala जाव्या, पछी सारा Basi MA दीवान UA सर दी. भाषवरावे उरी. Ws 
afer AMA जने. sans २6. सी. Wa. विद्वान ARAA Eur नीये dud view याबु थयो. 

भाव मढाराणनी जा वणतनी kal agar नेवी छे: € ad wad, ८ वाया सुधी A- 
सवारी, cal qo राममाता WA न नास्तो (छोटी atd) १०-३०थी ५ MMH vj, ual 9-30 
व्यायाम, RA भव, 5१११, 3-30थी ¢-30 aqigiad, cul १० Mwa, १०थी < fact. 

नधा, विपयोभां DHA wed रस add पडतो. व्यायामनो शोण तो भूणथी ०४ हतो. : जा Guid 
Ans wa las शिक्षण शब्माता ds oy साप्ता. erg विषयो data amad. सवा. 
wa aval widesadl BA sa yeild शान. dux wy, A पछीना ahi Wad राष्श्यदीप2, 
agya, Middl 54६, १९५२ वज्रे विषयोभां rad gat MUA संजणाववामों जाव्या. 

१८८२ना visas ANA YA ws Aiai wel. पछी, BUA २०४३।०४भ्‌ ka ede, 


~ 


पोतानी uad aws सववान! oy शण uad sub dd ar sa, dl ow 8 3 resid 
supe]. Bae va “AQ wal, पीधु अने मोळ अरी” खेम जावे छे, ad जंतिम tala संयाळ- 
रावन! छवनमांथी alam नथी, तेमनी clus aii Raat भनार aver गी asd ॐ dud 
waqa aail oft Gaal aad AS HARAS MASH माटे धूली धणावी, du तपता AS 
WA va शापे छे. 

ad तो Gama, aed, परिश्रम Adj eut, fad भाटेनी Assad -A etj सुणना 
शाणीनोमा da cv «dL zilia सयाळरावे. पोतानी uals क्षण प्रममा वेरी छे, udis श्वास Yaa 
माटे भरथो. B, udis स्वप्न YA भाटे dej 8. जावा लीधएू तपस्पी-रान/वी ceto og exer wil B. 


shia सयाळराव ANAL ufa dal eq cv नहीं, um del छिंदु॒स्तानना vis UpAovs पए ddl. 
* * * 
प्रवास जे avsi जाण छे ; dud H.B; YA विधा तथा smi seuda तथा 


vueia asij बंगर छे, asa सपर] Wa ‘adie प्रवासी! als शोगणावता. dui 
adalat aani, NAA स्थिति asa Mual alisa wan sal edt. (४६ अने (gç णढार 
पए aids yal अरी हती. युरोप YA MARS सुधारा WA eagle परियय साधवा ga भावीस 
वार waza ov जाना हता. शा Wal ०४ AUA WAS भानवरत्नोनो, परियय mal, qaq vlatat 
Nwa Gaul २ ad जावता ddl. 

eva Rad Gard तेम s वर्तमान aural GI wierd qaq भारे शोण ddl. 
५2९, मुलात, Sae AA acida WA fag मोऽवीने, AMM was agyat अथो 9०2 


३; रुभृति शने सर्ति :३ ` २४९ 
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saal B. विधाना Gvd भाटे ana शु sf ते ova ASA. gored! प्रायीन आप्यमाणानु stad 


slida ov Diol B. सने १८१२मां yad साहित्य परिषद Qam adler नोवरी डती. ते वणते 
T4 a बाण s pu ed sa deb साहित्य-प्रडाशन भारे sl sil डती. जेमांथी Usd idd शने 
n als oi wie au छे. at वर्ष AA faga Aad, duel wa wee व्याण्यानो शपावी, 
due] राब्य-सच्मान KUN duel Noval adhered wads MAUA (qala Raa sata, 

accoul él. ना. ARUS ovacudal aai वढीवटी avau तरीड “yad लापानी 
MBEBA AS; सरारी छुडमोनी ulaks, “uas - रोवा स्वदेशी नामथी शने देवनागरी विपिमां 
छापीने SUK जावी, Bove YAUA UH, ७७ cvi “७, जार,” (ade Ra) Ad 
Dida ५०६ ६२ sdb asi नथी, त्यारे श्रीमंत संयाळरापना SALES, siGlud-esl š dala 
exu CRAWL S AvW नामे प्रसिद्ध थता ddl: शान्‌ Asal wa cà» yad 
नामनो cv YAR Ae णन्यो हतो. d ध्यानमां dab सरणु छे. 

राळ्यव्यवदारमा. वापरवा माटे “sil सयाछशास्‌न्‌ wee — seu" नामथी सात suai पर्यायो 
A जापती. रोपी, adladl १०६ भाटेनी sead मोटी Aud awa तेयार sad डती; वर्तमान Jld 
3 राळ्यने जा प्रयत्नभांथी aed बाल भणी az तेम छे. 


i i AJA राळ्यना adlazni adladl augeat 2s ars शने सौ समळ wS dat Gua alg 
M “[टिप्पए”नी. परिपाटी शर उरी डती. तेमां विषयनी YA nama, पूर्व Shea, विस&-१२३७नी chA, 
EM शाने sz Yel Gur usu AUA Qa d भुद्दनी dl YA जजलिप्रायना संयोळन सहित vld: 


भ्थाणे “yas aoe” AUNA USA qe us समय wid) wae तेमां ace ed. वर्तमान 
WA quiddl जावी योणवटने ved oy anes परिस्थिति पक्षडारोनी avia छे, ते Mara 


माटे जा “Bruel पद्धति sje id AA जपनाववा नेवी छे शेम सूथववानुं मन थाय छे. 
* * 


add A जपनतिनु yr छे ww siltidd मातरी ad ys हती. dud avani wales 
शिक्षण giid WA qasa sj ed, oval UMA AZAS भाण5 NANA भाटे सामान्य YAA Sues 
मार्ग weal नूनी गय, MAS गामडे HIS वेरती saqi भुस्तडाबयोनी Ava vu aad geil 
ने YAA शाने शान ताळ 2 deal sug वायनाबयोनी vid YAHANI, oval adler २राळ्यनी 
योळना ७७ ०२।तमा VAs Wl छे. UMA वनमा viele, Gear, usacual YA asia ते weal 
संगीत, व्यायाम शने ६वितडणाने श्रीमते adal वेग ANGA बांधा, समयधी [वण्यात भनाव्यु छे. 
वर्तमान युगना (Bed sald Val ads प्रश्ननोने सयाछरावे Ws aigeil ova वर्षा udai 
- पारणी lat डवा WA AWA Gšaqtat मार्गे. यो७ दीपा हता. जंलगेद्धारनो प्रश्न da 3 राष्ट्रभापानो 
- du, खेड ld wea du, HASAN प्रश्न dui S sedat समान essed प्रश्न du, MUYA- 
adil wed da 3 स्वदेशी ward usa छोय, elas स्वरान्यूनो प्रश्न da 3 wwwadd asd 
AS प्रश्न du-—da श्रीमंत सयाळरावे Wea वर्ष used Meret edis adler रान्यूनी nalet- 
i A, परंतु सोने wel रीते eum Aa, al uadal Ga Awa wla पर बीधा हता. SRA 


| तिभांथी vider प्रेरण! Wadi. 
:: URA श्री नोन आधिधस भदत सभृतिथंथ :: 
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ve ok ve AWAN भने शिक्षण 
Aris : श्री erode Si(ati ABA, भावनगर 


RUNA गेटवे anka. Bria Aa daqa wa Whur Wed विधा, Sad, थियो- 
सोझी A ws धर्म S river नथी, ते aaa पर्मोनों सार छे. d सधणा धर्माने ald छे ने eal 
YA want धर्भोनो rows? छे, ने Ail, सो पासेथी सत्य ava 53 छे. dat tena पोतानो 


~ 


धर्म छोडो usd नथी; ua ते सधणानुं २७य्य्‌ Nova wii छे 


Adda sat wud ager A शरीर नथी; um जात्मा B. शरीर, eer, मन WA gka 
A जात्माना agat बेवानां साधनो B. जा WANA उणववा, सारा शुद्ध ने 6पयोशी ननाववा 
भाटे sawl raat शिक्षण «४३री B. 


शिक्षण wa उगवशीनी रीति As नथी. ua YA «टी B. शिक्षण नडारथी aur छे, Wed ते 
ove पडे छे ने समय vai qad ma B, Sa 3 d सगूढगत Wu छे. 


zaag viel annaa छे, aaa B, NAA गोणवी पडती. नथी. Su š ते wagu भनी 
गये छे, à d add Jd अपाय छे. ६२५ शल्यासीने ते alka, स्वभाव शने [(Qstaqt प्रभाएमां 
aa छे. AA ते arial cvewal vall ताऊ ad ma शिक्षणने sU attus us छे 
परंतु ढाबना imdi Zaal जापे रोवा प्राध्यापओे WA यामो. भणवा उडिन छे, माटे SAANA 
«dL wa Raad cv Gar उरवो us 


OLS WA AW qua WAR तेनी भाता. da छे. ole? «ie तेनो Mat जावे नीळ 
नंभरे शिक्षण खावे. छे. भाता, पिता शने शिक्ष भावप्रेमी, विद्याग्रधान जने Rada da तो ov 
NASA सारा संस्कार रने साट शिक्षण जापी ab. qta मातापिता 3 Ras ala साइ शिक्षण zr 
az नहीं, पण AAR तो भाता पोताना घराममां रोडाबेबी da छे. पिता A भागे डुटुंगनिवाढिना 
simul 3 तेना! tudva ATIA da छे. AA नाणडने शिक्षण जापवानुं भान st Resa 
Ralf रडे छे ने ते मे भावप्रेमी, विधाप्रेमी, acuta खने यारित्यशीव न dad साई ने wy 
शिक्षण जापी asd नथी 


asà शिक्षण जापता wai तेने समब्धु ASA š भावशिक्षएनी भानतमा मडमभोन्टेसरीनी 
पद्धति WA छे, पए vant MANA जा पद्धतिथी शिक्षण भणवु asa नधी. AA शणाओोमां जपाता 
Ral cv यावी Af पडे छे. थाणओने-विधार्थीजोन शिक्षण ने. Id अपाय छे: (१) उथनथी वायनथी 
राने बेणनथी दृश्य रीते (२) माता, पिता wa Prasat wien वियार, कृत ने बाणशीधी ने delat 
दृश्य छवनथी, oasi WALI ६५ KA त्यां सुधी ते ६६ Gu ov wg. 25 25 avd "aad UA 
धावीने जोड़ी wit dd A ded tataj नहीं, SA wed वातावरण we wig. Ada 
apa aq नहीं, aà पाडवी ad, ASH (Met sed नहीं, acid नहीं, said नहीं, vast वियारो 
sal नहीं, vasl WA adl नहीं 3 नथी sal Gur wl शक्र थाय नहीं. प्रभु adas 
cel राने सर्वसमर्थ छे. २ asal ug छे. d ue] uasa oy reer रीते जाणण qul sel 
छे; MASAU GUA जासपायना WAAL A जासपासनी Rgd रसर धाय छे, भाटे भाणडनी 
जासपास सारी, योण्णी A YA वस्वुरो राणवी aida ने sl WA del भावाने सार (aiu 
wad waj MSA. 


३ सभूति ana ayla : : २४३ 
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3 crudi MA cud agruani प्रवाही s aud AHA. ag भारी, ag भाटी, ५७ गणी, 
etg वीणी, og sedi यीन "ual शापवी ad तेनी. हय्छानी (une वारे wqaqj नी, asi 
नहीं, haag adi, Samaq ad, तेनी. साथे Asal, Sal gs adai daj ॐ eal d 
agag caai थीम. ते Gag da eu eui नी, ov yeni qug wig. भने तो. 
सानन! गाम भढार gedai तेने DA समय Rag. MAU शीजे, haat MA, eux ते. dat akai 
violat नामो ने धरना माएयोना नाभो शीणववां, थोअं पशुनां ने पक्षीनां A qadi नाभो. um शीणववा. 
तेनी cial eun साथे add ad uud. wsi um नाना. seal ने yel gel yer रंगना 
auai. d पूछे तेनो ovate val vud. 

WWA af थाय त्यारे dd wa शानेन्ट्रियो ने WA उर्मेन्ट्रियोनां नामो शीणववा, पछी, जाणण 
mag, ने seq š aid wa Adel ने AU माटे, sla WANAUA सांभणीने गावा भाटे B. 

जाम WA Sed आम uad. शा Sel mya माटे B. we ते शानेन्ट्रियो, sda छे. d 
oy रीते पाये sad अम amas ने SAFE saa छे An seq. माता, पिता ala Quas गे 
भोट ना भोबे तो. cums wel hadi शीणशे, osd daag du ते पोते ag शने seq wea 
ans sal माडे A पोते शिस्त wad AA cums शिस्त wind. gilo शने Ra ०१५६२ 
epq4 DA तो ६भ२-६भारीजो A YAA vaer wad oR UNA wisi. 

जान gud ald A छे 3 ari adel, शाणाभां शिक्षे ने धारासभाजोना भानवंता सभ्यो 
YA निनळ्वानद्दारीभर्यू wad Baal मांडया छे A qis YAAN sem छे. Exi wsdl ०४३२ 
छ कोरे बातो seater ने Val oma उरनारा भाननंता AA पोते oy Bsa dial HU छे. garai 
addr, anol सो ARAA ने Aviani Ù सत्तापारीणोज सौ. साथे विनयथी, प्रेमथी adai 
dg wl सारे cv zai सायी शिस्त wand yea, छ।पांशो व्याण्यानोथी, wRA «dl. 

sagad vai, wai, adi, alai, सधणी शानेन्ट्रियोनो, योग्य GUNA sai Muas 
AOA, wey भनना वियारो A हध्यना AA WA नवाय छे. संभणाव छे, Yara छे, WA अराय 
छ, Na uz Tad नथी, uz संभणातु नथी, uz Aud नथी, we स्पर्शातुं नथी. AA satel सारी 
AR DUA चती नथी. माटे शापे इमारावस्थामा ov [uag भशे. 

— wu सुणी aj du तो तेने gedal cillas, Aas A atakas नियमो शीणवा aida ने 
o y una शीणववा TSA. 

जारोग्यना Fred waa, KAN अरो ने सनी साथे aus ads. भ्युनिश्चिपाविटीन।- 
- राळ्यना नियभोने भान capu. विज्ञानना नियमों aul ada ad Guia aed cA भोति Goud; 
Td ` नीतिथी, सनी, साया यारिव्यथी adj A सो fas Fred wat add, LIMA मान पु, Weil 
- साधे सळार WA [RARUS adj A नाना YA sagt A क्षमा aval. wid aag fas adai 

वी ma B. घ्या, प्रेम, जिस, usk, favum, निष्पक्षपायु, स्वार्थपाथुं A raat जाध्यात्मि5 
vad. जा जाध्यात्मि& Gerd पाणवाथी waa पोताना जात्मानुं ने परमात्माश eua थाय छे ने 
Daal ove] eid छे. 

Read नियम, aid नियभ, yacrad नियम थे va जध्यात्म नशन Grad B. शा 
amoral, ते. wall छपवाथी HI भडाभानवना c «à छे ने ०४११ शुं छ, ea 
ut छे ने wa ०४२१ A Srard rein शुं 8, d A सभळ छे. 
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de ve ox aud Aed WA Mela 
Quis: आ. श्री Aas usa, yovara विदयापीठ, wees 


orld विद्यापी5 विशे शी mwaaa Bua sada ७. स. qeri “melded Zaag” 
जे नामना. Quai जावो. As Gaui sal छे: 

“atoll ca वर्ष Gua goa HATA vidi «scil 'भाषपबाब ata ४न्स्य्य्यूट नो 
पायो. नाणती वणते ते वणतना भुंगहना गवर्नर बोड Rasi शेवा वियारो प्रित sal छता. 
FAA समय vad जावे छ 3 ब्यारे yad छबाडानी wa खाणा SUS WA Ws ० 
युनिवासटीथी, संतोष पामी Gal WA नहीं, परंतु Yodel मध्यस्थ युनिवसिटी Guia seca, 
aup, सिंध, sales, es प्रांत पोतानी युनिवर्धिटीनी evel मागी. sed. dig Rustad ते 
quid euo cv ख्याल QQ E तेमनी जा email मात्र भार afi युनरातमां प्रत्यक्ष ad. 
ola vide युनिवर्धिटीनी aani जमे तेम छो, wa yortd di ale जाणवी युनिवसिटी 
(Rands) १८२० गया नवेम्भरों भासभां स्थापी B शने dal Jda (saula) als ANZA 
Wed argia Grin प्रतिनिधि avian Maasi alla नीन्या B. astel opea स्थापेवी 
mit ad युनिवर्शिटी बोई Reduta aavail रमी eel युनिवसिटीनोथी aga yel cv wit 
छे, A SUN WA oR WA नथी.” 


AS सिडनडाम adi gej भनार wor vd Auli asl नथी. wai ANA नहीं धारी da dedi 
संण्याभां poeta, महाराष्ट्र wie veri युनिवसिटीशो wud 8. acyoul देश aoe थयो ते 
ul Zasin ug seal छे. ते पछीना ने esai c परिवर्तनो ai छे ते भून >3पी B, अने 
"d wes wa छ. गांधीळने nd “समस्त Ked संस्ट्रतिना Gria प्रतिनिधि” se छे. गांधीळने 
vse स्या. zani UA veo wis WAS RA ail ढशे, जेटवा sı omai atly ५०७६१ 
id शासन ovaidla Asl ढशे ddl wg d शाण पूरे छे. “oid स्थापेबी शा! नवी. yaka’ 
Ranai uei asradi प्रस्थानो sdi B. 

A मभानामा भावृभाषाना माध्यम द्वारा शिक्षण भणे तेवी. eu youl Gel ad हती. श्री 
प्राएवाब दसा जा ० Avai वर्ण B : 

“oS wA जमद्वाध्मा RAA साहित्य परिषद wa MU vilded yad eid we 

महात्मा आंधीळना जनुभोध्नथी सर्वानुमते NA sua WIR sib हतो. 3 मातृभाषा द्वारा शिक्षण 

जाये ओवी. Ws अवेळ Yodel Wed अभधवाध्मां स्थपावी, ASA, थोतानी जा ध्यणास्त 

२० sad वणते Wa INAUZWA परिषध्मां ७०२ WA जुन्शातना WR प्रतिनिधिः 

शोत. vui जापी उवी F A जावी adel HAv (aeaa) miuciaieni नीडणशे di 

3e) WA खात्मभोग जापी d HATA sta seat iad. VU घरणास्त २५४ उरती. aua 

Wk viielees2euda M oy घ्याव dà 3. . . ते «४ usmdl अवेळ A w WA 

छ मामां जमधावाध्मां Raai udi? 


१. शंडरराय शभुतयाय ruled’ Sainelaled. waa Asa, (१८२१), ५. १३८ 
२. सरतयू& बाजे. B, १८ AAN, १८२० A विद्यापी5नो wider छे. 
3. थे ४, ५ .१३८-८. 
:: स्भति aia BA : : २४५ 
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B wu à A ñas Bae नहीं wy A yeke aeeai छे. A Raid) As -ya 
विद्यापी5-तो. शिक्षएना तमाम स्तरे मातृभाषा gp Riad wo asmaryds माळे wg ३२ छे. 
ने. 3 wi a “who” zed नथी, सिद्ध डीड छे. नीछ युनिवर्सिटी ते ya युनिवर्सिटी, A aaa 
YA शिक्षण रने ulaga माध्यम dE मातृभाषा dsi 8. सौराष्ट्र युनिवासटी, ela Jtd 
युनिवसिटी, are wea युनिवसिटी पण जा वात s B. परंतु VND HAL qos UA शाननी. 
Rake शाणाओोमां विद्यार्थी Ga शिक्षण Aad az तेवी. स्थिति तो. dan विद्यापीव्मा cv B. rl 
AS um स्वरे ride ald विषय नथी; A छता. तेना विधार्थीओो vied viad मप Als 
शीणी à 8. पिद्यापीऽन। aa स्नातओ जुन्शातनी wear युनिवर्सिटीजोमा verdlds wie माटे डाय 
B, ने ei उत्तम्‌ परिणामों दावे B. राळ्यशाख, समानश var विषयोमा तो. प्रथम नंभरे Grilel थाना 
धाणवा 8. 


नोधनभाषानो Rea जाने आओ [use š ova देणातो. नथी; ua As sl वेषो ३२३२ 
wisi SASA Rae नातो vd. विधाविश्तारभा A शानोपाळेनभा जा Reel Raia agl 
सुविधा ad B. अंग्रेळ वगर ala ad ody Ad R atealasat YA cla dla छे. 


भोपभाषामा s3dl sila saia acl WA sia तो खे छे X विद्यापीsनुं Mag विधार्थीने ग्राम- 

T विभुभ sed नथी, Qas daa विधार्थीजोने यहुन्श्नसभाग्गलिमुण उरे ad छे. atul युनि- 
= Qala ७७ AAA जागी रामिबी वबक्ष्मश्रेणानी owe नीडणवानी (uua उरता. vasa छ. Wd 
ae Hands Ga Magai जाने um S stu sl रही छे ते अभ्यसनीय छे, Bani विधार्थी 
MASIHI पाछा vai Aad नथी, Gol MA छे. ते Zam “०३४2 अर MA” शोधतो. नथी, Sa 
$ wor ६रमियान cv sad ळे 2a ul da B तेथी sim WA sad नथी, आमविस्तारोना 
Yala युनिवर्सिटीमां wa ZA Ard uid जमीर avd opud RB sepa Al A शरभाय 
पए B. Af wile सायववाभां els AA म६६ 53 छे, WA Nd मावळत ua 3 8, ने Nd 
dy गौरव um प्रस्थापित $ B. del विद्यापी5नो, seas cub et) oval HASA नथी. NA 
शर्थ dd um नथी 3 oy “सोशिर232” or ddl uvdal ते पोतानो An aul asd नथी. 
ते त्या. um ^m छे, Wa अन्ये SASHA ysa ते त्यां AA Gard da Ad odd नथी. due 
शाणाजो, नुनियादी संस्थाजो, जध्यापनमंच्रि, छ।त्राबयो Rai Mandea elds riley भछ॑त्पनु 
SA 5d रहा 8. वणी, s? शभविस्तारोभां शिक्षण WA संस्थारनी, YA छे ते Medal ovda seals 


add A स्वतंत्र संस्थाओं स्थापी छे, ने Ad संयाबन WA da sd As wed YA YA ५।३यो छे. 


=~ 


JA ने “समाळविचाविशार नो. easa यावे छे तेमां Aa. शेस्‌. सी. परीक्षा 3 तेनी समक्ष 
विनीत २1६ परीक्षाभां Grilel थथा पछी uqa भणे छे, - vider जावश्य5 cnl नथी. NA युनि- 
व्चिटीशोमां यार वषे स्नातठ ad asa छे. शाही aw वससे ते uedl मेणवाय छे. श! ag परसमा 

maka णून सधन aida जापवाभां जावे छे. सवारन साड via WA प्रार्थना थाय त्यारथी aida 
- साळना ott WA सायंग्रार्थना थाय cu सुधी सामान्य रीते विधार्थीने gaed समय und नथी. strat 
: Q सो शने stab sAd इृष्टिजे वियारीशे तो भेटबुं stu NA युनिवसिटीजओोमा यार auai wa 
ताबीमना जा wai विधार्थने asiof राणवामां जावतो नथी. सभाळने Gul २०४७४ 
is ओने ननाववाभां जावे छे; Yovaladt Suaglarrd ध्यान ew vi SASA YA ado ad 
j नथी, ७७ umi Dat um xi छे š Mendel 58 usr Ze stu ad zi छि तेनो यथार्थ 

S85 ३:२।०४२(न श्री «aoo Siler agar स्भृतिथंथ : : 
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valid dud होतो. नथी, Bai dat वर्षोधी जनुस्नात५ शिक्षण ua विधापी६ जापे छे. wia (गेम. 
A), विद्यावायस्पत aad.) वगेरे ued weal rer ua Meri शाने यावे छे. 
MIL णपानी साथे BldRs yai susiy wa Bel सरस रीते wa B. 

ASA परीक्षापद्धात पाए शिक्षएब्श्भतभां wera sala नथी Ad B, जने जाळ ugu समयथी d 
alg छे. परीक्षापद्धतिनां was gud वातो aal छे, ua तेनी सुधारणा माटे जाणण sex भर 
वाची vud ७७ जापए। Masui नथी A esd थोयनीय छे. Bani परीक्षामां नापास थाय 
वे sla विधार्थीनु प्रमोशन vesd नथी. ued Sab udai NA नियत slat तमाम विषयोमां Gell 
a WA adas Aj B. स्वातडना AD वर्तनी परीक्षा विद्यार्थी aw awd rid As साथे um 
a as जेपी सुविधा राणी छे. 

जाने Ragai work experience À महिमा स्वीडारातो जय छे. Baridi शिक्षएपद्धतिमां 
di d 8 ove जा work Wed ula GAL नहीं, WA ट्राम -नी, पश Uvel uals ug 
शिक्षण माटेनी Rist ननावी Eq] तो. ail परपरामा छे. ddl समूडछवच पर राडी az aa 
शापवामां जावे B. ai ov शिक्षण थाय छे A भोटो vata छे Mu गएवा edi Blu देशमा 
शिक्षएनुं डम ilai ov श३ थाय, ने वभि cv Rana धाय छे! शा yer विशे As 6६७२७ 
जापीने स्पष्ट sij. विद्यार्थी सायो ails नने, सायो Bas oa, gan yeasiRa नहीं, ते विशे 
wil सतत MILA wy छे. 


ws विधार्थीने zais नानांभोटां शिस्तर्ना seeder प्रवेश acl aud खेम विधयापी5ने ovary, 
A विद्यार्थी जाया wa ve, ने प्रवेश भाटे dud विनवी उरी. maA स्थितिनी स्पष्टता sd. 
wed विद्यार्थी sss निराश spl. dell जायार्यने uai fell dea ad. विधार्थीने dug yoy, "eld 
ने qui di epu. du3 मित्रो भूर 3?” 

जायार्यना शावा ud विद्यार्थीने नवाछ बागी, ते sd, “wl, oud, जम iu YA छो? 

“añ wd पछी रही सारी रीते eal Adl णावरी A मित्रो शापे णरा?” 

“द जेमने YMA उडु 

“wa.” वात idl भूरी ad. साळे Id विद्यार्थी जायार्य wa ved. Wal वर्णना olei ८८ ` 
विध्यार्थी-विधायिनीजोनी, add sim Aaa sani ysel. Auli Wat agada विशेनी नाहेध्रो 
dl. जायार्य yor राछ थया, विधार्थीने प्रवेश शाप्यो, ने वर्णने जलिनंध्न जाप्यां, रा धटनाने 
asad daky घटना wa Aue जोणणावीने प्रार्थना वणते WA wu भाएिती ad. 

Tar (विद्यार्थीनी AS इरिया& पछी जावी addl.* 

या. घटनामा aw oy Raa B. परंतु AA wal शरी प्रस्तुत णी नथी, asul ० d 
शापी छे. 

समूहछवननी wl wales घटना AI asa बनी तेना youl Radsi Magueel, wad 
साथे Rad जविस्छिन्‍न vigo wel स्याय्‌ छे. जावी. घटनारो Merial aledluanatel oot 
५४ भणे. wei ot] वएनोंध्यु ug al sj «d. 

१, JAA साहित्य uRvedt kal भाते भणेबा २८मा रपिवेशमां शिक्षण विभाणना प्रभुण | 
dls श्री. RA जापेवा usua “Saada प६26 yed,”, ५. १४. १५. 


४४ संगति aa सस्ति : २४७ 
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Ga शिक्षण विशे ail zls माहिती जापी छे. wa वद्यापी5मा. Mao i 
wais wa भाध्यमिठ sald Ransel ug dj ov १७२ 9. GA, pu ae 
ould yaa wel B. Aa. Aa, सी. अक्षार ug A SUA devel G d RR fe 
छता. तेनी AS माही. we विधार्थीना ellas i पूर ul da dad Auld vig ; 

; भद्ध quii यवढाइ जने qu deed! ५ 8. INN 
E a NM aia विद्यापीठमा sas भेटी s 8 3 pani Bean Su A 
sal B. BAW घेशना, Wel, UNA GALA भाटे oY १४५२५ us eode dos E x 
Za [निश्चित रीते खाडी जाप्या B. A ध्येयोने Segui राणीने. I e YF s s is 
A ugh ai egal (purposeful), waad da छे; dal aandag Ra M = A 
uà तेयार mj नयी; समझ agad dilaroued Hsia Ad ueueledd छे. Tics WA 
स्थापना वणते A अर्थने asi adi जोणणाथु dd. जाळे प्यास ae Dal ejas] भा 
Baada SIA dug ADI A dad यरितार्थ avai oval छे. 


वेशी aud Cracell 


“भाषा साखा हूँ सही, संस्कृत सोई मूल | 
मूल रहत है wed, शाखामें फलफूल ।।' 


vil qani aa सत्य छे. संस्कृत जा wela ould sieut nakila eal 
भाषाने Guss छे Wel संशय नथी, WA eel जा edal प्रायीन dt sialic) 
समर्थन 3२ छे del. sdj AWA छ Aa als शने Alea eu qui vlad VID 
aO साधाना 6तिढास GU aa Fal avy सम्य छे. परंतु wi dad साये a प्श 
exami राणवानु छ š युनिवसिटी ced सुधी. uad देशी भाषो Gua aà ed 
सुधी ते. cuwedat गौरव uaa संभव नधी. डाने ते विना. A डेणवावानी wl ana 
maa Gat जीववानी नथी, छिदुस्तानमां युनिवर्सिटीजोरे aa विधाना aestu 
न Wal विधाने Awol sd जापवामां ac adj छे, शने जा ald fus waded 
awa उद्वाम. रोऽ साधनभूत म शर्वायीन देशी भाषाजोनी Maad ते संभंधी sda 
ead छे. 


: dedu 
(“Gaur भाधुरी”भांधी) -mwai aitdedisr ५१ 


२४< 2३२०४२ श्री ^^ Satin भेता Valerie : š 
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de oe ç Ydd Ui Adai “क्षिणाभू(त/ना दाणे! 
Qus : 3⁄0 eras Mad, sans, waive yaad, EIC ETTN 

संस्ईति शन्‌ विविध स्थाना घटाववामा जावे छे. AS cum व्यक्षिने eesrald उउेवी da di 
Gad Far sad us. uu qua Ad नने छे š विद्वान alia wud chest cua sA. 
Fai विनय, Gas भरेवं Qa शने Fal व्यवष्धारोथी, समा5/ प्रसन्न WA da ddl व्यक्षिन um 
जाप Asl oui ea. रावी wal वणते akaid प्रतिष्ठाने तेम ov प्यक्षिन। tiaga 
wa afl qua Walai Sap जावे B. जावी yddai adil avia YA ad ovate संभव 
WA val. aksis asdr sald eld RA AS wa Ragika सर्डारपोषड वातावरण शाने 
Raad पोतानां साधन als वापरे B. जाळे sed शिक्षएसंस्थाणों aleglis usar seated eld 
SM देणाय छे. जा नधुं AIA HMA त्यारे qasiani (qala ad AA ६क्षिए।भूत संस्थाजे पोताना 
नीस ala Gwan 8 तिछासमां Sar usta संस्कारध३त२ sf ते. गवा YA eslsa गाय. 

chuya संस्था श३ ad AR सनातन धर्मम श्रद्धा uadi भातापितानां भाणओने salaa 
जापवानी सगवड उरी. जापेबी हती, छात्रो. संस्थामा WAL सनातन पर्भनी USA जनु३प जेवी 
Cena जायरता, Rg पर्भनी seua wud el तरीड म रीते wad ada ते रीते छान od 
तेवो wie राणवामां जावतो, नियमित Gala, नियमित स्नानसंध्या, ullkas Mwa, weiduas ZA, 
छात्राबयनां ANAL डाभोनी ovale, समयसर UTAWA वगेरे craw Ws धहियाणनी MSAGA 
यावता, खावु Wes सात्पिऊ छवन ela VAA डतो AA Wall dafs शने Ayes wad 
Guz तेनी. xis usul Asa छाप Glad. W छाप ada रावो छान MA शाणामों al d. 
Hs विधार्थीओोनी i पए chuya संस्थाना छात्रों As विशिष्ट usri छाप पाइता शने A 
NA संसारी dated (१२६ ANAL. 

समय. oval sal cau Maik: a sf. छवननी YA छानाबयमा dar थती ते 
आणी न पड़े तथा सतत नणवाया इरे ते माटे Bet शाणाना बातावरएुमांथी पोतानी oy शाणाना वाता- 
agai संस्थाजे छानोने शिक्षण attus ते qut Ghd varj. विनयमंधिरिमां ug wlawadedl ugus 
wad रडे ते भाटे नागड wai जावतो, नियमितता सो 25. da. MASALA YYA rly 
R. शिस्त. Muddi Wied गय. JeRa संनंधो प्रेमभर्षा रहे. स्वाध्याय dag 36 um USA 
wale न Dav. जा नधी oad भाटे पूरेपूरे Bue Wall जावतो, NAWA Jeu vis 
aika जाया Asoilwal ०७ KUSH eat. विधार्थीना ada संनंषे तया dat view विषे 
MA Rad Aai जावती. जाया WA Jeu dat Gur गंभीर वियार उरता. विनयभंध्रिना 
masia um विश्वासभां Aad. यारिन्यधडेतर माटे संस्था ळ ileal सेवती उती d eA siga 
Wasi Dad YA dal awl W AN WA UR सेववामा जावतो, जाना UKWA विनयभंध्रिभां 
Gadel Raed auia sA पडती, संस्थाना eA idad ad wa, शने WAL suede 
xal als स्वीआरे de aid स्थिर धता; wera संस्था ead पडती. 

NAA wa Aaka संयाबननो जनुभव AA थयो ॐ URALA we भाववयथी cv 
nsi WA डम BAe Eq ASA. जा Gard qd wasu d धक्षिशाभूति aik. भावमुदिरमा 


३३ सभूति aia gla : : २४६ 
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हरे. eal WA नाए5 deg ler राणवानुं जनिवार्य adj. Ras शने भाण WA (qala प्रेमसंभंधो 
4 du तो Arad वावावरए NA aul. ouais Argel प्रेम wa जाध्यमांधी, नवा. नवा. मानपीय YA 
हाथ बारवा मांडया. विनयभंध्रिमां wa ते s समे स्वाध्याय - पद्धतिनो. प्रयोग श३ थयो. &मार-उिशोरोने 
AN WA WA cv vaea सांपवामा खावी. खा. प्रयोगमांथी, Meld, जात्मविश्वास शने 
Aasai तत्तो विधार्थीना alacant Quail hadi देणार्या. निर्भयता, जात्मविश्वास, va Asali 
खावी. राजव! मारे RAA ने जनिष्टो Teil गया. edi, तेने ६२ SUN वियार वधारे Gr २१३प Gal 
wel. विनयभध्रिभांथी ds wA समाने Bs cv २६ sui जावी, शारी[(२५ am तो. डती cv ad, 
uig agaid मारव नेवी wales utd ug (हार थयो. waa Rawat भार भोटा 
सन्या wai WA Aala wRord- द्रास ral परीक्षापद्धति oa ने qa esl रडे तो 
विधार्थीना यारित्यध३तरनु sin aei पड़े, Red cv नहीं ug cla ad wi. जावा. ara ५२९।मे 
परीक्षनी yal पदाति Bs ov २६ si जावी, विधार्थीना woud YAA 5२१ भाटे मे 
adl uem दाथ Halal जावी ते तेन! Avava s साथे sari Rd, गेटवे विद्यार्थींना 
यित Gur तेनी. AS WA आसर न थाय. खा. wo यावता हता. AR यारिन्यधडतर भादेयु YAA 
Ral Ral वणी As नवी. yal छेणावा बागी, जा भुछेबी óata शने ढरीक्ष0ना avail Vet 
ad हती. siasa Qala Saa Anat सार विद्यार्थी var alj शरण Gai up rasta ad 
तेनु Mai ज्यु, तेम २५७२ डेणायुं 3 dam शने elgdd ava aq cB तो. fj yani 
of मणी नय. (enaycls जने पिद्यार्थीशएुभां श्रद्धा राणीने स्पर्धा WA Sata पए stl नाणवामा Weal. 

इवे WA MU भण्यु 3 aik, Gaile š छात्राय A awa विभागोने जबण जबण 
As als AS asl नहीं, cums d ws संपूर्ण भानवी B. Ad aaa AS aai भांधी. 
asia नहीं, Adi ALAIHI yel ५४४ विभागो wa पारी asia नहीं, जाना परिणामे संस्थारे भता 
भाण5ने समग्र EMA Male निरधार sub शने Masel जेपी समग्र हृष्टिमांथी, cv oasa [asia 
यारिन्यर्नु निर्माए उखानु YAA AA. 

SUA संस्थानों गुनरातना aieglas adai भे AS शणो UAA ow asker तो ते rt 
URA vd. cRy विधार्थीने Ragai जनिष्टोमांथी नयावी dapi डतो. dai संस्कारोनु aa 
seat माटे विविध usd Avde saai जावी हती, व्यक्षि-विद्धासनी साथे साथे alld avj 
UA Ws जंग भनी W शने पोतानी vaal समझने संपूर्णपणे dj पावन उरे àj १११२७ 
WA dej शिक्षण जापवानी YA sine बेवाती. जावा Adj avai Sf uak पडे छे ते weal 


udj पण संस्था YA नडी, विधार्थी सभाळमा. ov. पछी dal epus] S धर्शन संस्थाने ad ते 
DUAL Gusta) HÀ seal Ged 5२11२ dd. 
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w उ x (Mets भान YA Mele 
Quy: sup] श्री us RU गणेश mai, Gees MWA Yerdleye, २५१६६ 


~ 


स्वतंत्र भारतमां जाळे alifas vidu vad छे. anova es Rub sels Qu envi 
छे wa vasa UJI YAA sid ने sid जधूरप बाजे B. ua As रीते तां जा जरसंतोप 
geadl B. wad Ma za uqaqQdl वार avia Asean WA raider wa बोडशाहीनो. wie 
mad eu; du aed, मुखेबीजो, vid wa मर्याधिशो प्रवेशे ०४, wee yar du ० 
क्षमतानी पात्रता YA YA Qala sA wa व्यवढारमा भुछेबीओ वधवानी ov, AA, असंतोष 
wad aswa जनुभवीने नहीं यावे. विटंभएाजोमांथी cv wd stuqtqi ya रने [Gua ada 
yaa Sadai sel. 

UR, WS वात Baw web भरी, awada जाळे वर्तातो mida use wa प्रणडीय 
(A saat 3 AGsaduiel प्रगट adi ze छे. esd ७७ AA छे, um AIA vael edlsiedl 
नथी; es ova WA 629 छे 3 wrest ss उरे, ५७ Wa पोतानो gi जापे भे A glad 
3 मावतु नथी, UR, wad असंतोष As used) udas awane Qu छे. तेथी ० A 
miidusies नही ua भार छे. स्वार्थ wa ada वभणभा wel uad mid gel ald 
Guss Nai? 

umo wad होय, समाळेन्मुण W WA शिक्षित real da तो aud असंतोष yea 
रास्वस्थताभां परिष्ठमे, Ad uaa जसवस्थता Well wild Ws Yer WA aaas परिनण oe 
R. WA जाळे तो sus मोटा भाणना MAA AT URA जस्वस्थतानो videi ० adi नथी. 
जानी परिस्थितिमां 6 विषमता! B, अन्याय छे, बाएं B A नधांथी AQ eel YA धाय 8 ? sail 
छे AT भराबेवा WA ळुस्सावाणा युवानो ? Fam Aalst उखाथी š Sigo रीते oue akal ५३५ 
नदी, um cleats देवाय B. anlal UNA भाटे d allasies 8. निःस्वार्थभावे cv aka avset 
५२ BIA तेम gral seal मे AS ward wa जापत्तियों जावी wš तेनो साभनो उरे त्यारे मे Cater 
3 भभीर ते abia वाधीवर्तनमांथी जापोजाप प्रगटे छे, A usu Qu Wal भाटे Gudi 
नीवड B. खालाविड cv, नावो opes A Fan बाणशीवेशनों F aaa जाविर्भाव नथी. ewe 
Qam सते Gae Madd BA da तो s xA opal णपभां जावे छ. wea, साया WA स्वतंत्र 


Raad सविशेष vlawsdl B. 
* * * 


URAL जाळे मधु cv opus D शेम भधा sel 3२ छे, du छता. भारत EA ww ase छे . 
WA जापते सई ७७ पी wi MA, AA परिस्थिति wa vitsa $ wlusuad नथी, A di 
Gad ala B. rue नहेर waa २०/३७ Qs Qs sqha vf छे Add ना पारी asa du 
नथी, Adie नेता रह्मा! नथी. WA सूत्रधारो artes a नथी. सत्ता साधन wR साध्य भनी B; 
seal स्थानो Fan usul A भोगविवासनां धाम seul B. वाणी शने वर्तन Gi जंतर Ao 
edv भूरवे qud sep B. जावी परिस्थितिभां acid जायरए, sal तो Sey पर रहुं, WR तेने. 
wv "um cie usd wel छे. बांय-शवतनी ५६ 8२ & gall wl B. awaj AR add भ 
sei 8. जावा नधा queda SRI sudev[us wad लांगी wy छे. 
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राष्ट्रीय word) रावो नभाव s Gaas B. um, Ud धोर रारभे परिस्थितिभांथी 
ya चिता sedi Rida WA थितनने जाधारे समयसरनु Yl ada ३ D ५४१) NGA. a sied 
yoririls भारतमा जाळे SL AA dag s सविशेष ध्यान ma छ : (१) Aida शन्‌ (२) 
शिक्षए-०/यव, भे wa ब्यॉसुधी जा मे प्रवाही asgail योण्णा, Aada, rada, seian, Saca- 
ya खने निरपेक्ष भुद्धिवृत्तिवाणा A, di wad त्या. YA Bilal dj Wid SRA Baer cU 
RI. UABAdd जा A wai Aai तो. पायाना vis भडत्पणूर्ण छे 3 जेमनी usual १३ Harel 
viad पए. पार sl asa आने जमे. तेटवी 88 णामांथी प. YANA Abia रीते ने Wys 
JA नढार खावी. as अने Gea शिणरो २२ उरी as. 

AAA स्वतंत्र Qa wa निष्पक्ष da तो ov del भरानर eux वोणी wš. सत्तापारीजोनी 
शड 3 शर्ममा ताया Rat तेशो न्याय-प्रधननु seb sl a ते माटे quq नंधारशीय्‌ Arado) 
द्वारा तेम ०४ ARAU UASI ugd HOJA AAAH ASA. NAN निभएुडी AA शने 
२५७2 धोरणे अनुसार ad ASA, जेमने भोटे पगार wa cg तमाम adad Gua dai ASA, 
Dad sm विषे राने Amat युअधरो (aÑ AS ald 3 sa aus š वातवातमां lst न 
sib as A प्रमाऐनी व्यवस्था wa reheat Qai थवा. धटे. 

ने drt न्यायाधीशने aly पड़े छे ते cv Masa १९ cad छे, dd घटे. Ral Goa 
aiRoral, विधाव्यासंणी A सतत atada da A wllasus B. शेवा coved) Qua १३ ov yat- 
add भुणीरय sel सरस as ag. जावा. शिक्षे Aadal माटे समाने Add Maa Rj भेये. 
Mada जेमनां योजक्षेभनी ot पाए चिता. न रेडे A Aad wiles wein adh ASA. शिक्षे wd- 
शीब ने वियारशी4 wl af Ad Msata um dd धटे. 


~ 


मे alva SAMIA वावावरशुभांथी BU YA WA zed awe seai छोय ने. Gedd 
adadi da तो vat adfars WA डार्यडशेच ध्यान Gudsd GL AA शने शेमांनी cada 
पर Sega ad धटे. 

* * * 


Raad ufus षु पायानी तेम cv saad mei छ. agd uaa भापवी dp तो शभा 
जपाता शिक्षण परथी तेनो. ताण भेणवी asia. wz YA तो, जाळे cv adl ua usin माटे, wud 
GL राधा शिक्षण पर ai B. जाळे Wal जाधारनी सविशेष ०८३२ छे. संयुक्त apid rules 
(stadt casad Gwal 93 अरीन याशु राणी; wa Raad Asia fat नरी. aus ugh 
ने wea अपूरा छे, sas unl पार MUSSA Muuss UY D. जा सत्य समझने cv ४८14 
ghali सांप्रत १८७०न वर्ष miasa Raa al ale 852१४ raf छे. जावी. Govasilul 
wila ॐ ds विश्व स्यवानी seyal जजिप्रेत नथी, um जाणा विश्वभां As wa ad Edel 
सरार WA ur शिक्षएनां dde, svi ने qil पर WA ध्यान शापे शे भाटेनी जा 
HAA B. 

Wi वियार slr SA art uy YA स्वाभाविऽ cv Mas खने विद्यार्थी Aa 
मे ६२३ dove समक्ष जहा थाय छे. Ay अशुं a Ga शने Fam जा Ao wr du dua 
शिक्षएनी व्यवस्था २३ ad ag vil. fats भोबे ने विद्यार्थी सालने, विद्यार्थी पूछे ने fas sql 
जप, परतु, WA नभ्‌ नभ्‌ yidi सोपान atai गया, dx तेम शिक्षए-०/णतर्भाना 
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Bley धरी, SAU पाभवा बाण्या, [Was शने Genel Guria aaus WA वावी, WRR अने 
Wiley A al ua Guu. विज्ञान WA Zai avd इुनियाभां साधनों ने मारतो, 
Feld A HALA A ua नोणां ud as शेषां aaa uRo aai B. वणी, Quld मगध. 
WA शाने. प्रष्भसत्ताउनी स्थापना साथे देश देशमा जणनारों शने asqa, WA YA टेबिविजन, विशिष्ट 
via WA विविध aria daed WA ye UA प्रतिनिधित्व wala al wA š As- 
प्रतिनिधि woud wa उवे Manda अरर्थ-संदर्भग प्रत्यक्ष š परोक्ष रीते viral भनी ral 8. 

ua d al Qual जाटवा विस्तारथी F vud daal शिक्षछू-नगतना विविध तार sidat 3 
aaa word नथी, Fan Ws ov uesd é जा avis 585 विशेष aayds Hat ने eund 
मागु छु. ते das AA Ras. डवे, Ragai विविध wa मे oudadd addj id 
MU sel उरे छे ते 'तमामने é Ra) A Ws १७६ R adaug छु ने (ue छु. भारे भन 
wams Ras A पिश्वपिद्यादयुना प्राध्याप+ Fed cv मढरपनो. छे. A भन्नेना suai ag gs 9 2 
तो Build ov छे. : aAA dafs aasi ag anqa छे A ug Gurl वात छे. परंतु, Rias? 
AJE, तत्वतः WA Yuga व्यवढारमा भन्नेनी पात्रता शने शुशूवत्ता ARA B, did ASA. wea 
yiwa, wlatis, yiwmafs, wañus, मछाविधावबिन, विश्वविधावयिन A dal a Grade 
सपाटी wel तमाम RAAI dp As aus रेवा AH Auld tj शने A aga खे "EQUAL समान 
ROMA USN गं §. 

Manvi ॐ or प्रयोगो जने sels सतत vadai भूइता Wald छे dul जाणण 
vada विविध Magad पोतपोतानो. gid जवश्य जापवानो B. प७ जा. CUu Raised शणो 
सविशेष avrayel oad Galas छे. Masel wael va मोटी B qa तेनो wisis wa भोटो 
छे. शिक्षक Wal आम oues अरी ab ते माटे तेने sg तमाम Baad जने सवतो esil auai 
ASA, A स्वयंस्पष्ट छे. un, Red v स्वत:सिद्ध wie Aw छे 3 शिक्ष ddd निर्धारित 
आर्थ अभे ते भोज 3 अम्‌ ते imda um uvis याबु wid War. asri, vit वात्‌ Ws reel 
Sil छे, wa vuel via ssa da छे. पाए शिक्ष, Wal sig aui aad qS dai पात्रता 
WA क्षमता जेनामां छे A शा माटे भूवी भय छे? 

ayo, olla odai तेम शिक्षए-ब्श्गतभां wg जाळे Ws voerd geas यावी rel 8. 
Wa AA wer cai was जोछांवत्ता जनिष्टोनां ems um sedi rei छे. शिक्षऋ-पर्ण शा atai 
aus) B Av sd A Fan Gail qta वधारे vjedl swap ove] B. ug, जावा greasul au- 
iB) Quas Dal eas a ar š भृंगणाह 4 wi A ag sv Bias छे. योभेरथी घेरायेबी 
परिस्थितिभा पण शिक्षन श्रद्धा saat नहीं शने जेनी [rst a नी A ५७ गहरी छे; अरण s, 
Rasal ढाथभा ev जा grasa g Sale यावी B. Was sel AMAA AUAA उरता. उरतो. 
WA viae अने Kuel पोताना पण Gur स्वस्थ सने. 22२ (qu ald छे. Wed, gesi 
shure Ras उरे खे नहीं wa. Gag, Aa vale ASI dat पुरपार्थ RAS उरत! Wald छे. 
ot evil रीते sé तो, शिक्षए-ब्श्भवभानों ढावना gasd RUN A sl SIA Wa Bestadtel 
[शयाधिर Fan शिक्षडवर्गनो, oy B. MAH YA Rad ने धटे पर शे धेषारोप s 
sd s, wa Wa A धेषपरंप्रानो भाण q भनी नष्‌ तेनी sinew WA सतत dl धटे. 


* * * 
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शिक्षोनी akaa wa साभूडिङ vael विशिष्ट used छ dal Wadi E ने Uta 
ale waa माटे quta ने TES A dA वो शाव वभाभ Rasa ae ud 
aeai नाभतोमा संतुष्ट Wal AA WA Aad aad ad भेणे, A लाये ov yg ou 
wi. शिक्षत 3१० Wardle aaa लावता नधी, वर्तमान. ने. UA umd del ५३१२ 
3i B. जावी. gA, टीपायेबी ने said ua सभा०/-छपननां विविध aaa sefugqe भने छे 
सने ३ भधांनी अभणीरीयी सभान/नो. Rs थतो. रडे छ. AA, Rasal प्रत्ये समळे YA सन्मानधी 

š md धटे. š 

ag प्रथम, asd wire quel अने WA आर्य AI सुसंगत dij AA. छवननी 
was oud संतोषाय Red cv wd नथी, ug ते सारी da संतोषाय A oR” छे. lies 
Bilge WA नानऽई um Yer निवासस्थान AA Guess dai ASA. adi, nasi cv zeds 
aksis ०९२यातो B ते ua ds ds wama संतोषाय A JA wwa wR wd dd Ada. 
sulid quel AS (as oad नथी, wa YA मरवानी शिक्षा eda AS Ras dus न 
ov du, AAA oud Guala Mis ने wusÑas परिस्थितिने uil ana भाटे URL 
Masa UWA Qa e wear ada YAI Feds स्पष्ट MNUSO ddl घटे. vest 
Wie भत ad नु yBa छे राने भयत न da तो तळीछांयरीना wes uidal sd रीते 
el WA asia? AA, पगार Guia Whee ६३, 92628, Ueda, UEA सवतो masaji 
andl cy MSA. Guala, ail 3 asala oar छिस्साशोमां da š med Yaad UW 
dii AWA. शिक्ष; Ad Wald स्वतंन Ad ald wet निवासस्थान माधी शे शने पोतारा ttd- 
UMA भाटे नाना पाया पर WA Bold ग्रथाबय वसावी az A cum Red oy cvy छे. geld 
वरीडेनी हेसियत Rasa a da वो तेनी Alis Rated a eus ead थाय छे. 


WA Fan नाएडीय MUSA wa wikis aad ydi नथी, (usd शेना आभभां भडतम्‌ 
waai asia ddl ASA. उवी JA aj WA AR Sec] anaj A नळी KUN wise 
शिक्षन 8. Aai Gaard, २॥यार्यनी 3 संयावऽनी eua seu न यावे, Mas वातावरश ves 
YA da, dai (asal प्रयोगशीबता WA अर्थसिद्धि aud. A ov रीते sal WAYA abusi ने 
YR उरा, शुं aug ने avuqd, Sar शालिप्रायो oud sal ने cad ual Zar A नधामा um Rsd 
Adl पोताना Afa तेम oy विधाडीय संध-वातावरशुमां बणभण संपूर्ण ddiad AA TSA. जावी. 
भधी नानतोभां Masa ata oval Quam dl ub o vrais ळय छे A WIA पडे 8 तथा 
शिक्षए-००००१ cia ननी ma छे; AA शिक्षऽने ova नाएाडीय A suus ad Rays 


HAN स्वतंन राणवों AIA तेम वैया[र A ales oadal um Masel स्वाभावि5 radiada 
wisely madii MBA. 


Wasi wil WA AA निम] A वणते 32६5 २५७2 gl dal ada शने णे 
Hore ad Magai पछी AS Asaa S पक्षपात न WA ASA. Malas पात्रता, wa (Was 
भानवीय aasia vider वियारशाभा बेदी Ada. ने व्यक्षि Ras als Ga A Fan नुद्धिशाणी 
ने होशियार da ते yd नथी; जेपी व्यक्षि वधाराभां विधाव्यासंणी da dug ot Barge शने 
जावश्यडता त्यां asd नथी, AN नधी पात्रता घरावनार ald सर्वाी यारिन्य Sq छे शने शे 
aula gar wil छ A ua Mg धटे. As ar (us तरी Crys ad Aza पछी 


ce ४: २०४२९न श्री aao Siler wear Valarie : : 
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२।७१्‌न WUE Wale] AA ov Ad wl सवाभती Masa न ddl Ada. ते साथे oy गभे 
त्यारे aaa Wald cv पडे जेपी भीति š aal ua Casa RIA न wel घटे, णास sla 
स्वभाननी MAA BA zaid GUA माटे शिक्षक oe uas भभीरथी याबतो-भोबतो dui 
त्यारे A AS orgy daags S शश्चानी संयाबडनी डिन्नाणोरीनो भोग न ad पडे शे waag sel. 
gsal, Masai clas wady शने aksis स्वर सरस. vaa A mad सभा०/नी ३२०४ 
शाने vaad B. WIR Fan ay शाणा-डोबेळे णोबे शने वाबीजो WA ged wil उरे भेटु 
uad नथी, समळ्ापूर्वः शाने भर्याध्ति संण्याभां शिक्षश्सस्थानो ag थाय शे नावाची A सुनी ६२०४ छे; 
रने रावी संस्थाजोमा. आम उरता. Ras भाहनडेनोने सुयोग्य पणारधोरए तथा wa suus aad 
AAYAN ने SM andl रडे A MUA २0०४१ YAH SE राळ्यवाणी aAA सविशेष 8२०४ 
B. wa had Gala sa भाटेनी तत्परता A क्षमता न dad Fan alts vedai 
aidd wan Faa भाटे छाशवारे ay संस्थानो dadd अने पछी dud ob तेम 


यबाववानो, asia, २०/३२एीरोने तथा वाबीशोने AS s नथी. 
* * * 


Rasal ava pas Mawes wa छि तेम Feds णास ovale we we A 
wed तैयार भव तत्पर AST. पणारोरछो RA ovatell सारा Gadd संण्या जापोजाप audi 
नये थे OAL छे. सारा शिक्षडने आरो A Gad पगार and AA. ya qu. पणार जापवाथी wm 
3 Grim शिक्षण, amd ov Adl AS णातरी नथी. वणी, Fam al उभाव! A Qus] ध्येय नथी - 
a & AS a. Aa धनप्राष्ति भाषतमां MASI qf ays SAA संतोष Anaad del aida. 
A um yag न ASA 3 Masa प्रत्यक्ष जध्पापनना sald devel २४ salsui थोडा5 cv du B, 
ala वधारामा बांनी-टंडी zur Anaad ug बढ़ावो तेने भणे 8. Wea, Wa भणता विशेष slova 
smut add अध्ययनशीब wa AR पोतानी नवराशने २६० रीते वापराची, छे. 

शिक्ष ada aj वायन उरता Wf AA. पोताना Arai di dà भास yds ay ने ay 
नाएडरी Anad Wi ASA. 4d वायन शने साथे नवी परिस्थितिभांनां 6६७२७ A भनने वडे 
Qas Mad ASA. adi ya, Gaud, Red विद्याथी usad cet da तेभनी 
ain geda Qa wa alal delat शिक्षक पोवाना Bowe विषयोनी ald शने Ad 
zua sadi छे. d WA oy, पोते सतत “asla sd A पण fas भाटे णून was B. 
जार? SAMA wat ULA MAA dag ad भार्ण आपवा Ha मणे छ. विधा भाटे प्रीति a du, 
विद्यर्थीशो. भारे qaquq न di, वियारशीवतानी वृति न da शने पायनवेणन भाटे GAW न du 
वो पछी Quas शिक्षक उवी रीते २६? WANA led Guia बेणन-प्र॥शन ght पाए शिक्ष पोतानों 
spia जने तेळस्विता wotelaatal छे. 

wali Glas पासेथी was शपेक्षाशो राणे B va ते dou cv 8. Mas auly पासेथी 
vej AAA dal sdi WASI वधारे d alvi जापे Aai Basi विशेषता WA महत्ता B. 
जावा. Wal Wa महान MAA AS um agai Ba समानमा जब्प संण्याभां cv दीवान; परतु, 
जानना. aai डोवा Mad ser Asva wage गएयायाव्या wg Brutal ei; xu 
sandal A उभनसीली B. पण NA भणापी gad sah अर्थ नथी; म थोरी 6६ प्यश्चिणों शिक्षएक्षेने 
Qa dug पोतानी wak येतनाइपी विधुत qi भोतानो छवन-यृश्च Add YAN ALIA, NAM 
AJE UR, BAL Vise वडे शने तुर्गशीबत। WA vaal WAKUU भार्ण sud cv rh! 


:: २भृति ने ua २५५ 
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५ ve oe Gar शिक्षणुना तवे. WPA 
dw»: श्री eyan संघवी, Wyre : mater Baal भंडण, २।०४३।२ 

जाळे UB Held ऽ2ोऽटीभांथी पसार ad rel B. सने १८४३म्‌ भारत UNE थयुं AÈ भारत 
Wa y, ety Guia पंडित qug, २६२ UZA, सी. श०्भोपाबायारी, d. राळेल्ट्रप्रसा Selle प्रथम 
जेटिना नेतारो wal. तेमना USA भाब. NUH Ras, शी Adaa Avg, MWA gre शोणे Sal 
NIA AUNA जापएा Wal ASA gia शाप्यो. डतो. sA रवीन्ट्रनाथ टागोर, श्रीमती. सरोम्/नी 
MAS, २२ svorelarig car, २२ ०/३८ वाता eue MAGA Baal Aden wed Geta saul 
WA st शाप्यो ed. 


शाही पछीना dim वर्षना याणा eue AML नेताशो nga Vt छे. dad नवी. ud 
भारेनी stu» qu s(a ad B शने विधमन Jawa UDA समस्याना Gšaat WDA जणा5नी, 
नताणीरी Fal छाप wl नथी, जाळे रष्ट्रनी शेड sailor नेवाणीरीनी उटोऽटी wa ws (ase 
MI ad ysl छे. 


जाए प्रणना Us AAA SA AMA aah घटती. wa छे शने राष्ट्छपननो uis स्तरभां, 
aul उक्षाणोना भानवीनो नण लाग avad cen B. Ragai जने णास. sla Ga Rael 
fad व्याप विस्तरतों wi छ. प्रथम sedi WW युवानो WA jade watas sa २]धी. 
util विधापीशेनी Gubeh भेणवे B शने wail शिक्षित AHAA राण्या qud] णय छे. 
शिक्षण wat geld BWA जनुस्नातडीना sell sama, शाननी धनता vid हृष्टिनी, Ad प. 
gedi भय B. Wel समस्यानोन! Gia भाटे wadai BAA क्षेत्रोमां AR al मोटी sieut 
GA उक्षाना असी WAUA छे त्यारे प्राप्य थता. svlsdfelel संण्या adl dat छता! ana 
घटती. e छे d AA (Rate (विषय छे. 


शानि AA BIA «uel saat adasa WA अभना Mi सूळ नथी. ledai अभ 
sdl SASA WA यी१2 शने SANA नथी. 


शिक्षणूना वधता. cval व्यापनी साथे, WA जर्थना RAA ga थता wr छे. Badd नवी. पेढी 
WA परिश्रम, WRe WA Masa व्यवसायनी पवित्रता नथी, परिणाम aud fagsrl uiv] भने 
B अने नदी TUNA भाटे तेमना द्वारा तैयार थता Bai ताबीम wa पातणी ननी ad B. 


जाने व्यापार Ba Geol विस्तृत धता wa B. Geda विशस भाटे wasla WS 
ya aga जापी रडी 8. व्यापार-5धो० भाटे साधनो शने dÀ wa प्रथम sedi uui विशेष 
ypa छे. व्यापार-5धोणनी Rud, नीतिमता शने Geld स्थान जाने averia शनीति, 
amau आने स्वार्थे बीधुं छे. भा परिस्थितिने आरते पैसों ah छे परंतु रषट्रसेपत्तिमां ii 
qui ud नथी, 

stad were वध्यो छे wa deb Auai viva धटी छे. MAMAA wera वध्यो 
छे, um wailed aplasia ud aaas जायोळन भौबिऽ JA वियारी asa नथी, समाष्श्शाखनो 
त्यास qe छे, पण slo AD URAA अने qdgl WA wT वाणवा मार्गदर्शन sda oie] छे, 


२५५ ४; २०४२९न, श्री aeo silaera nga ralia : + 
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Soda aa B, ४०/नरोमां AI ua atl छे, छतां adi WA सारा yas Aste, सस्ती. Av, 
सस्ती call, wedi wei 286 ial zuma छे. 


sha Ew माटे जावी. समस्यारो vicia vidaqls छे. Uda Fed carus B del um og 
wield seal इशे. Wema Asad गति, aor रचे नि सामे वर्तमान भारतनुं जावु fa 
wild दणाण छे 


eui जावी, ya परिस्थितमांथी, भार्ग उवी रीते नीडणी af? जा णतरामाथी Aw जापएने 
GUA? Agal dedi oval WR, ग्रामाएिइता, (aet, नीतिमत्ता शने परिशमनी माजा योग्य via 
Gur गूड माटे २।पएने NO सहाय 3217 


२7 AARAA, AYRA WA dail इष्टि शिक्षण Gur छे. Ga शिक्षण 6पर छे 
GA शिक्षएनुं वेवर ced] तेने ad जलिणम जापवानी ug Wel vasal छे. समितिणी, Gu- 
समितिशो, shad वरेन! डामडानभांथी age नीडणी cz 58 Cael बेवाया छे तेने ded ejfust 
Guz मूडी, SERA थवानी शानि ताती ७३२ 8 


xi Fl रीते ननी. ad? प्रश्‍न सरण छे, सीधो छे ua dab Ga भाटे ce mahala अने 
गजात्म॥द्धानी YA छे. Ul WA wiy geid छे š जब्पशिक्षित मानवो ge नि्शयशक्षि, URIA 
WA जात्मश्रद्धाथी wal जाणण वध्या B. UTA Ga शिक्षएना YAU माटेना राष्ट्रीय UA Gia 
माटे idl sial mas ननी il छे. 


राने Ga Maad नवा. Msivd nude ताबीम रने शिक्षएनी साथी Rud didl धटे छे 
विनयन, ator S saeta lepus] शश्यास we, शिक्षएं राये प्राप्य थता संधां नाशांनो gelu 
azsa ASA. जा aiid उपयोग vidlfastw, ULA जनु३प Gelolal [uta ने watai 
wala wa योतन्यना sia we उपयोगी नने ddl नवीन Gam era we sed wa. 


(aad विद्यमान ead YA समय माटे आर्य sed ata, Mad शने aeled vg yet 
परिश्रम sl विधासाधनाना पवित्र seii प्रवृत्त थाय, शश्यासनी Guel ugra ed Giu 
Bey Wa संशोधनना sedi भन्ने पक्ष प्रवर्तमान नने, ते भाटे Marla पाश seka थाय ते 
नेवा सौ ASA Aa widl wa. 


vva MARA भनी WA roid नथी, WA la era Gur भेसी, aga ev só 
ad as dj acu आर्य उरी प्रमाध्पूर्ण जने ध्येयडीन waa व्यतीत उरता. शिक्षित युवानोने sad 
azai नाणवा ASA. तेम SUMU तेशो राष्ट्रना प्रश्नोनी WA जोतप्रोत ननी ASA शते dual [asta 
माटे वियारता ad. ae देशमा बकरी Rar pevala B. जापएु। Ex राष्ट्रीय सेवा इरव्श्यात भना- 
adl Uh BA तेम ad तो o जापणी भोटामा भोटी yi, मानवधननो, ग्रामी ५६२, ग्राभीए a- 
SRA BA ग्रामीए संपत्तिना asai vtu 6पयोग उरी aly. 

जाने Ga Raad eer (amat नवा मार्गा शोषी Guss wih अरव! unl, 
सावा उपयोगी udda नेतागीरीनी ताबीम wear Mad umo समावेश sed Wa. HAMA 
yan aul जावता devedl, येतन्यपूर्श अने vida युवानो शोधी, RANA dua वायन, Add, 
fade, Avia, संशोधन HA परिशीवनने भाटे सतत मार्गदर्शन wud नेशे, Aan YA NYA Yed- 
SAN, प्रयोगशाणाजो, ययाजो WA Rind योछ नेतागीरीने we was aah सभी तेवां 
23 रुभूति aid सस्ति; २५७ 
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aad योग्य युवानो NN उरे ते माटे MAA जने saa अर्थपूर्ण प्रयासों sal asa. २।।१। 
ध्रयोगोभा व्यापार शाने Geddal sal ara शाने समव AL साव. sA si. सावा 
घ्रयोगोमा सरार जने संभाळ रस lad WA BA ala नेतागीरीभांथी us भयाववो wi तो भावि 
wael Gural जा तमाम AR Gea शिक्ष girl प्रयत्नशील cee] WA. 

wig रावा आर्थ भाटे शिक्षएुसंस्थाओो, fad, wad, ya WAM, WA askal nar 
Med, जा et भरेणर Ha? oar नवी. नवागीरी भारेनी सतत दिता ada प्रसरती. भय छे त्यार 
Dad धर्म amaa ada Saal ने छेणाय Quq atid wild seb sa थोडी. संस्थाशो, 
ad अने Geile rae मणी. asd ते («is B. ०४३२ छे ula uda SUA शने uda 
sub पछी भुरेवी us तो. नासीपास at WR प्रयोगो ug राणवानी Cordell. 

Ga Ranni war al Ad vll wed GU aanl वियारी, Gude efe तेने ad शलि- 
जम dÀ AGA प्रयास sa, तो. ade alte तेमनो aval mel sad d aiae B. 


TRADITION AND MODERNITY 


Is modernity so modern as to negate altogether the past and the 
tradition? Is there no real inherent and organic connection between 
them? While I must leave these and other allied questions to others at 
this seminar, I cannot help drawing their attention to one basic concept 
of Indian tradition and modernity. The concept is that of kula and 
Sheela, which invariably go together so as to make of the two a com- 
pound word Kula Sheela, which was the concept of identity of a person, 
of the social man. Now, Kula, as everybody knows, is heredity, inheri- 
tance, which is both biological and cultural, together constituting what 
we call tradition. One does not determine one’s Kula, it is given to him. 
That is what we call tradition. The other half or part is his Sheela. What 
is Sheela then? Every man finds himself in a given time and space, in 
a given human situation which has its particular problems, obligations 
and challenges that have to be met if he is to live fully and well; in the 
process are generated new thoughts, new ideas, visions, images, symbols, 
modes and methods of thought and action. How and to what extent 
I make myself aware of them, respond to determine my Sheela. This 
Sheela, then, which is my make, becomes, when passed on to my son 
or daughter, transmuted into his or her Kula; what with me was my 
Sheela becomes their Kula or inheritance, and in their own time and 
space they will have to build up Sheela, which in its turn will again be 
transmuted to Kula of their sons and daughters. And thus the whole 
process which is continuous, goes on and the dichotomy between tradi- 


tion and modernity vanishes into thin air, making the entire process 
an integral and organic one. 


From: Modernity And Contemporary Indian 
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Ye श ve ales शिक्षणु भने le भाषा 
Qvi: श्री ayana mAs, wend MQowS muda vies Bret SA, Hawa 


रात्यारे As euer शिक्षएना तमाम स्वरे Mad भाध्यम मातृभाषा 3 welas भाषा wel 
MSA तेवी duaed aa छे wa sum तेनी. Mara sop छे, तारे olw oyl agai 
audi mondai Adai नाणऽ rdw द्वार शिक्षण बे A dgk शने agga प्रवृत्ति aud ot 
छे. जा डेवी Maat छे! youd, aeae कोरे addal अंग्रेऊ भाष्यभवाणी निशाणों वषती ata 
छे, Red cv acl va ay पेसावाणी db surda — dama जापीने १७- शेपी निशाणोभां Walii 
MANA cia ida aud Ra साध्यानो संतोष भाभाप aad 8! ; 


ळे MAI जावी. vidio भाध्यमवाणी निशाणोमां Raa बीधुं da dud Abia wade, dhdi 
Bals, acid, वियारपद्धति रने भानस. gal थाय B d old निरीक्षण sla au sla शिक्ष 


~ 


जापतवु उटवे 2a ४६2 छे, तेनो मातापिता शने ay Rar उरे तो यथार्थ स्थिति a. 


ai sid ald ride भाध्यमवाणी Fahd संयाबन Maeda मणो mai du B. 
aur] aldara जंग्रे७ भाषाथी denig dari जावी. dai cg GUAR viv भाषा सरस 
छठाथी dadi शीणी wa छे A ala जरी छे. शिक्ष va dead adie भाषा भोबनार! ov du 
छ, Regd ov नहीं wy पश्चिमी संर्डारोधी ३००४ da छे; Red sdl waai जेपी, Aia 
स्वाभावि5 रीते ov जावे B. परंतु ns Gv धर F इदुंभभांधी जावे छे त्या. वातावरए ve ०४ du 8; 
Fel भाषा, तेना सामा MABUA WA waua भारतीय Wi ura diu छे. wf, जावी 
Mdai भुता ense adai As wine विसंवादिता Geil थाय छे. und wisis ५३१२ 
निशाणना Rael aga xe da छे. निशाणभां जपातु शिक्षण व्यवस्थित Usd wea ६७ Gadel viba 
होय छे; del तेनी. छाप ISA ARA 6५२ विशेष u$ B. तेने «là तेनी aba खोत A anal विशेष 
नथी add थाय B. जा cia lA घरमा भोबाती भाषा Gui dg aa नईं Wd नेथी; del cums 
मातृभाषा द्वारा पोताना भावो, वियारे, udka वगेरे यथार्थ NA asa sd us नथी. धरम augl 
संस्ट्रतिभांथी, GuRaa adai lR, [वियारढभो, ws वियारशाणों a तेनी Gla WA छे; 
dj भानस तेनाथी वेजणु ad «m B. ad ellas अने. us ६३४१२ dat Abis वातावरएथी 


~ 


yel wit थाय छे. पछी जे ५०५ uai gin WA NZU भनी asd नथी ने ते ndg Ad 


~ 


YA छे. 

S S थे भोटु uj em छे तेभ तेभ शाशी waded WA vue aksis YA dà 
aural नथी. ddl suvuGER cv Adal used em छे 3 तेने निशाणभांथी भणेवा Asd wig 
Sei dui QAQ साथे cv तेनी. संबाधिता साय छे खाने. पोतानों २१०४नो तेने पराया बाजे 8. Wale 
भातृभाषा, ride भाषा sed), waal A AA asd नथी. Req ov नहीं um पोताना Cua š 
वचारी आालिव्यडित भाटे पोतानी भावुभाषा NA od, अधूरी ने ज5णावनारी भासे छे. JA 
dà वय्ये qaq ysal us B. शंग्रेछभा cU adl वियार&भने jevaidlat 


hadi ae ridin ae 
usa SLAA छे. AS परदेशी Arad Aad dui तेवी तेनी. स्थिति 


asd sal di वियिशन्रतानु 
थाय छे. 


३३ AA aia veya :: X २५६ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
जा तो aS बाह्य वात. पण S? संस्कार BWA वातावरएुमां WR छपन WAA eoi तेनाथी 
Ñusa us Ad भानसपिड clad da B. तेथी gga जने समान साथे ते ws URU मान्‌सिऽ 
०४४6 अनुभवे B. As lgay Gelurgell BU aed 34 *# aa. थोड qua USU é As 
मारा भित्रने घेर aerae vd. तेनो. Rad Ds त्यांनी As vido माध्यमवाणी Munai qua 
dd. ते. Da. अस. सी.ना adai ed. जंग्रे७ भाषा Gu ad wem sj डवो. तेनी ñacuqai 
Aladi तेभ of स्वस्थता patos रीते तरी शावा ddl. 


TAA siwai ugs, “USA गांधीनु नाम तो. wie] o a” BA इत्तर awe, “ul, 

रट्रपत्रानु नाम AQ न WA” पछी मे uer, "eram नाम!” ag valet शाप्यो, “भारतच 

A प्रथम १३ प्रधान हता.” Adl GAAL Gund F Geu addi! मात्मा anil > waaa 

YA va suu माहितीनां नाम eal. WA yor, “MAA avy विशे. sj ag छो? 

WA Jad शी सेवा. उरी छे?” A मारा सामु wd रह्यो. wie नाम cv Add सामिण्यु. 

- zatia सरस्वती 3 आर्यसमाळ विशे में माहिती भाजी तो. wey 3 AM तेने wa addl. AUA 
राने मेधाछी विशे भूछयुं वो ते विशे wa A wa परिथित a हतो. dladl Avila yad विपयभां 

Viel आव्य ed रोटबी. इडीडत ते wad. ed. A विधार्थी भुद्धिशी4 शने avd dat ai 

AA dd waiters, aisis 3 ukas भाएिवी नोती. पछी 3०४२१ पोतानी छे शेवी भावना 


- 


Fai sap नञ A भारतीय egia ent sab सम ui? 


Ee mini a विधार्थीनों ssl तेष add. ने वातावराशएभा ते ARA इतो. तेमां पोताना a F 
3 isa विशेनी सामग्री cv add. ei cdd इतो, प. ते Ral स्थूण Wad Ud ०४. 
Ae] elus WA aksis पोषण Jld ciara जानोडवा रने ead ad dd. जावी. निथाणोमां 
cada esd परियय जापती ade) dua B, पए खे ळे रीते siu ails 3 eie 
युरोपियन isad वार्वाशो शीणीओे cba ते da. भें जावा Was जंग्र७ भाध्यभमा. शिक्षण Adl 
E feed M वात उरी छे, लारे जा cv बागणी जनुभवी B. राम wa AWA वार्ता tip छे, १७ 
3 uv राने रावणा? sai वियिन Geared o जाप! ese विशेनी Ad wlad YAI छे; DUWA 
बम dadl yadi हेवन, diez YA जेजिबीस Ya WA बाजे छे da. 


| ait sola बीषे रावी निशाणोभां ea Qa भशाववाथी wimg tugi MANA धरभां शने 
ain scot weal ननावीरे HA A uisa qati राणवी धटे छे. cums शंगरेछ भाषा शीण तेनो ota 
qis) नथी, um स्वीय संस्कारों ofl नाणे तेवी. Ragua dat Alad विसंवादी Hali छ. Wed 

WA dd wizsiRs Abdia नथी d शापा Za] 3 नथी ug भनी asd पश्चिमी, zeds वार 
“Gold sad नि RÀ E als धारने? मवी Ad स्थिति थाय B. जा परिस्थितिनो, सामनो gat trug 
AAA wies माध्यमवाणी Fad संयाबन १३ अथु 8. भा wsdl Madai शापाय वातावरश्‌ 
38 छे नन परीय RAA eds नथी रेती A ws, wa नागनी. earoulas प्रणतिने रावी परडेशी 
आराधना भाध्यभवाणी u ZA छे, SANZA भने छे. vit add शिक्षण nsd पोवानी wals 
pale ६25३५ नथी Add asd. Gag, धणी वार Aes, wails š alesiRs Asad [autas 
clad छे. 


ZAMA nani As पायानी uisa १६ राणवी «४३३ B. ५०५ YA छे A Ad 68२ 
mia) जानोढवाने viget थतो dii B, तेम Wd walls शने less 68२ we 
Z e zai श्री नानळ SiGe भद्ढेता (dein: : 
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allad wales शने aiesiRs जानोढवा Gus शाधार राणे 8. मातृभाषा A asal Gaia 
dal Airiciad धडवानुं, Asaldalj wea HURU gerd साधन छे. पोतानां स्व०/नोनां YA WA 
all ते uga get भेणवे B; प्रथम ते मातृभाषा gt Walai संवेध्नो, Afar), जलिवापाओो, 
Ard sateu(as रीते cub उरे छे. २ Gurl ugalj ue Ber भाषाणो sedi aw 
विशिष्ट used B. भाणपएमां ov पायाना भानवीणुशोनां dy Quta छे; मातृभाषा giat cv Ad Rad 
wed पोपाश थाय छे. del प्राथभिऽ शिक्षण मातुणाप। द्वारा ov ac] ASA WH evolat Ras शने 
Udall së छे ते योग्य ov छे. 


प्राथभिऽ Raa मातृभाषा ¿IL जापवाथी नाणइनो भानसि$ wa cies [uqa oll शने 
समतोब नने छे; rad नने छे. cums निशाणभां शिक्षण बे छे तेम ते इटुंभभां dar समानभां um 
KARA dab तेनी ३णवछीने जनुरप २६९ संस्कारों Aad छे. wañu Rawal wear AD भाषा 
शीणवानी णास vasal नथी, भाण5ना समझे culdaq AAA पायो जा जवस्थाजे नातो ढोवाथी 
मातुभाप। cv WA Yee sl wz छे. vide भाषा दरारा भाणउने wañu शिक्षण जापवाथी uA 
तेने. Welel cv azai, alo जने apai पराया YA ननावी eSA AA AÙ जापएने भाबे 
of VU 2 छे. जा esd भाषाप ने ido माध्यमनी शाणाना संयाबओे सत्वर सम बे dul 
भाण5नुं, anloj, UA at] sue] Ra ande छे. शिक्षएना weal माध्यम द्वारा api भाव 
WA युवाशडित्‌नो Sed cola थाय छे d जाळ ये जापएुने समप्गतुं न AAL तो. BUR WR भार 


uni usar MA. dub «sel sj, A तेषे २2५२, थे राष्ट्रीय gha wm sdeuw 8. 

Hama YAA ANGA deat विधार्थीणोजे डबेन्ध्वा जायार्यने Sery भाटे wad wv 
जेपी uu e य।९] ad ad छ. जावा dezy Gul A विद्यार्थी sS संस्थामांथी जावे छे ad 
eli ree मणी R छे. 6६४२७ als, ‘sila az’ sed विद्यार्थी भारी wal Elia थाय, 
zai 222 Gel Wri A AS अंगे माध्यमवाणी Ade निशाणभांथी sud छे du सहेबा धी 
wus ळय B. जावा विद्यार्थीशो सारी रीतभात ema छे wa Redad yer छाप पडे छे. um 
old AS dorsi विनानी uel प्रवेश खाने sb Q Qs ail da जथवा 33 जेऊ Z cil cus 
AA होय. तेवी. रीते Adu Gel F Aol २३ जने KAVU AR you We wn] ॐ नीयुं भया 
उरे, त्यारे A gad, मरही š (Aloud Fail जावे छे dd ugua sd wë & छे. जावे 

नते wa agys aoa उरे छे E ote विनय, सारी ddad wa स्वस्थ qusa य०२।ती, (७६) 
wal राहि भारतीयभाषी निशाणोओे विधार्थीने शीणववा ada. wal रीतभात A saqglj qw छे. 
addi, AS जानो wi शेम a उरे 3 andro Maad Rah wav छे we 
जंग्रछभापी Audu Mal fad uel ata धरावे छे. agas uel वार स्थिति Gael sv 
dui छे. ziwal निशाणोवाणा विद्यार्थीजो, sam संस्थामा 3 रस्तामां मणे त्यार YS भोनि०, सर 
s विनय ६शवि cud awd Ad aida what da B An anor adr. गुन्राती. जाहि भारतीय 
uid माध्यमवाणी निशाणोभा विनय caah ताबीम जापवामां ad नथी. dee cv वेनो wt 
थाय, खावा. विध्यार्थीओं si तो मूंगा भूंगा सामु YA waa भोढुं Ria छे ( chad भश 
ad seh ज्यान a da). Hada पण जावे पणते शुं sj d yad नथी. धणी दार तो. Rea 
alg RA aad ३२०८ पडे छे. शिक्षण Adl विदयार्थीशो WA रीतलात saq A val sew. जगत्यनुं 
«mp. omnid MSA. 
: ४ सेभृति mid esl :: २३१ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ad ada, vig Tai, भाषापे aai WA BANA शाणाभा. wud MSA. Add भणवा 
ovale] du eus उवी रीते Gleu red, “नमस्तेः 3 Jš भोनिण! evar fae qas cied ša KU तेनी. 
ताबीभ नाणपएथी भणे d owl B. जापऐ agla JA 3 मोटा भाणना विदध्यार्थशोने शिक्षे we wel 
जाध्यवुत्ति dii B, पश २।।६२ व्यते seal ANA भावतो. नथी. ed cv. सारी dlaeuasl [विद्यार्थीनी 
Wax छाप Bes पडे B शाने Quq A मदा भने छे ते विद्यार्धीने भरानर salaj WA. 


WA ride नोबनाएनी ausser Gurl Ad) Rabai Gj भाप जवानी s नथी. 
बर्षाना agaa पछी d wdlauds मानतो थयो S 3 Zaa yer weel vidio भोबनार vij 
भाध्यमनी निशाणना Bele विशे wa भापाने aaa राणी, तेमनी Rak विशे Gl awa 
भांधवों A भोट B. भारतीय लाषानी माध्यमवाणी (amu जावनार विध्यार्थी wa dodge ride 
"edad du, dug dj परिणाम eee ro भोबनार sadi धुं Gj जावु da छे A ilia 
aaua B. aga: Rakia ziv danad set साथे asad A wig छे. qfeaba थे 
cute [मन्न वस्तु 8. भारी sq wienn sd तो. भाड बत ay स्पष्ट aa. भारी sideval 
अग्रे माध्यमवाणी निशाणोवाणा seer ridie भोबनार विधार्थीओों, um ds संण्याभां da B. dual 
aaka qtsuqtas] खाने भोबषानी 8टाथी तमती भारा भनभा सारी छाप da B. wy युनिवसिटीनी. 
परीक्षानुं परिणाम जावे छे ak भे [aaj छे $ भोरे भाजे प्रथम satai जापनार wis रांग्रेखमा पए 
WA qe भेणवनार faclo gul qua daan भाध्यमवाणी (नशाणोभांधी रावता da छे. wQ 
I जा was as तेवी aq छे. Gel ua परावतो विधार्थी wies stad wle ॐ 
AUA गुणवत्ता wew rd daar विधार्थी sai वधारे सठेबा थी. शने २१।५।बिडताथी 
पारणी बे B. जा elsad WA RA da तो. Aa. Wa. सी.ना प्रथम ew Bari 5$ cuu 
माध्यमवाणी Maa जावे छे ते cya. मोटा लागन! भारतीय भाषावाणी atd निशाणोभांधी ov 
होय B. ride माध्यमवाणो विधार्थी deed da di d ०४३२ प्रथम Akai जावे, um ते 3१० visis 
भाषा 6पुरन! UYA AA oy नहीं ua NA ejas MA. टृंडामा, HAY cul Gurd sle शने 
okala, A Med gad छे ते स्पष्टपणे ww dd MSA. 

से qta सायी छे 3 भारतीय भाषाना भाध्यमवाणी निशाणोमाथी vdal aali vid 
भाध्यमनु अवेग-शिक्षण प्रथम णून ०४३ ut छे. Ra A aka सुधी, ual vara 
aadi नथी, umb पछी भुद्धिशाणी विधार्थीनो umi qu भाषा ० नहीं um विषय um सारी ad 
aval बाजे B. vaari, Red cad š dud awdi gaj नथी, dd. en& wad quidi ug 
Said ma B. aad Dd YA थाय, १७ नागरिपशाख, UASI wii. विषयो anodi ad 
a B. युनिवर्धिटीनी परीक्षामा खावा विधार्थीओों wa थाय छ अने. थोड. Ga sal um And छे. 
गछित अने विज्ञानमां भाषानी णास नतर ने Qa Fears Mariel प्रथम वर्णमा wa थाय छे 
WA sR wide clade संगरे भाष्यमवाणा विधार्थीनो sedi aw साड परिणाम aid छे. yf- 
उटी परीक्षामा प्रथम जावनाराणों भोटेभाजे भारतीय citadel भाध्यमवाणी (नशाणोना विद्यार्थो 
du छे. sai, भाषा WA idj वाइन छे WA ज्ञान Anaal भाटे Rela oval छे. saqi 
भुद्धिशज्ति da छे del भाषांनी MWA ६२ SA az छे. भाषानी छटाने णुद्धिशक्षिनु भक्षण शु 
ASA नहीं A ov slate] तात्पर्य छे. सौथी आश्चर्य त्यारे थाय छे, aR BA भाध्यमवाणा साहित्य- 
serat विधार्थीओ video विषयमां wa Vidi भाषाना माष्यमवाणा Genie sedi WA YA And 
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छे. भें wd Fels Graded wads B. weer ride add vidio «vum ya da छे 
Ad नथी. dij. वणी sped जाधार भात्र भाषा Gus नहीं wa sd E vic glad मर्म seal 
समळ छे तेना. GR wz छे. wid al aava walle wie» गोबनार da B au नयी dd. 
aasa SALI eJ nta Fadl Qa B तेन! GR विद्यार्थओोन। Jud जाधार रडे छे. लबे भाषा 
GR uya a Qa ug Gea oficabd शने aed abd धरावनार विद्यार्थी sad es 
uaa WA भर्म समणपी 028 राने aaya जंग्रेछमा बणे तोषे da सारा YA भणे B. शावा 
enfe] ardanl भाध्यभवाणी Madai विशेष da छे. sa 3 ud निशाणोनी ziv agl 
WA छे. um ada जे छे 3 water शंग्ेछ भाषा dadd aba शे णुद्धिशक्षि A A dget 


~ 


Ñusa agad B. जंग्रेछ माध्यमवाणी लापानी Cadel deit नननार भावषिता vueg सभने d 
तेमनां MAA माटे, da cv समा०/ भाटे Rases B. ७2६२ rido ddl A uani what 
aaa नथी; Rak A निराणी वस्तु छे जने wea अंग्रेछ न dadai पण सारा प्रभाएमा 
d$ 23 8. 


THE POETRY WRITTEN OUT OF SOUL 

Out of the infinite silence of the past a few voices arise which 
speak for it. These are the voices of the poets. We whose souls are 
drying up in this hard and parched age of utilitarian and scientific 
thought when men value little beyond what gives them exact and 
useful knowledge or leads them to some outward increase of power 
and pleasure, we who are beginning to neglect and ignore poetry and 
can no longer write it greatly and well—are apt to forget this grand 
utility of poets, one noble faculty among their many divine and unusual 
powers. The Kavi or Vatas, poet and seer isnot the manisi; he is not 
the logical thinker; his knowledge is one not of thought but of his 
being; he has not arrived at it but has it in himself by virtue of his 
power to become one with all that is around him. By some form of 
spiritual, vital and emotional oneness he is what he sees, he is the 
hero thundering in the forefront of the battle, the mother weeping 
over her dead, the tree trembling violently in the storm, the flower 
warmly penetrated with the sunshine. And because he is these things, 
therefore, he knows them. He feels their delight and pain, he shares 
their virtue and sin, he enjoys their reward or bears their punishment. 
Tt is for this reason that poetry written out of intellect is so inferior to 


poetry written out of soul. 


(From: ‘The Genius of Valmiki’) Shri Aurobindo 
::२्यूति मने सदिति; : २१३ 
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ve fe oe साथी Suaell 
वेण : श्री रभणु ala, DUMA MSA स्हेल, JAS 

समझ wadi पुनर्धटनानो WAA El wawa ध्यान भेयी रह्यो छे. Aa wei Raed 
Se पुनर्थनानो wed सोथी WA ढाथ WA ASA. ळ्या Yel जापएी शिक्षएपद्धति Ga sald ने 
«~ Guill ad थाय त्या. सुधी, सर्वाशी राष्ट्रीय प्रभात संगीन ननी usd «d. शाळे शिक्षण ने aae 
EC २ भने हष्टिजे शिक्षएपद्धविनी पुनस्यना नी छे. olai Ada जाळे adawai ov NAA जाणण 
atl sg B तेनी. सरणामणीमा Saa डी AL um जाणण Ad] नथी. Zaad wafadl sea 
B ays आणे DUAL राष्ट्रीय अने सारडारिक छनन (usta) वेग जपरोपशे, त्यारे ov nail we 
EC महत्व BUA AAA थर्छशु; UB त्यारे शे भाटे MINA ५७ माधु yer Asad we ca. 

wai नीळ adai जशान WA vids wd adi जाप Gum sd Qa छीन 
राने. Dal ov Ariel साठमारी, स्वार्थवृत्ति, wiaRs rare, पक्षापक्षी aS viel प्रणतिने जान? 
adil ell छे. cH रापण जा भागतभा wa «dI ada तो uiui तपश्चर्या ने यातनाशो पछी 
सापरेबी YA rign cv dad ने. भु aid Za sl wel भध्यकाबीन cami edad ova. 

zaal क्षेत्रमां शाने मे (ied इष्टिमिन्छुशो. B. Feas mada wes] YA वेणी. थे AR 
of शिक्षएनी yaad वियार उरे छे; ok edv WH seats इणवणशीने ज1छविडानुं Wa Ula 
शीन से efe oy Dal WA Gar sl Wu 8. cià gheni तथ्य छे, um grail 
सायो A mas weal था A ghed aa, ने हृष्टिना सुसंगत amani WA B. & Saadi 
WA siste ov vàd Qa ते ghe शापे पण aba नहीं जापी ag. ने aul भात्र ella 
भाटे ० Guil eX ते wa ala जापशे ug छपननी सायी इष्टि al शापे, ied cv भगवान 
. ed caida मध्यम ५९५६! जापणे मार्ग नने तो. खापा राष्ट्रढपननों सर्वाशी विडास जाप उणवणी 
git साधी sil; शने aag, tes ने cil) YJANAHU AHAA साधी AJA. 


आवना शरीर, भन WA SAN सुमेणभर्थो विडास A ov Ease. aj ae 8. s? imag 
wad ab [asta न साधी aF ते सायी Zaa नथी, rel weve Saa wa मानसि 
z Asaa cv स्थान YA छे; शरीर शब ह्यन (usta dl Dui Gua š Ageia cv ad छे. Read 
oot ilove संभाळ sei sve, reel ने ageda QÀ, A Fan वितंअवाध्मां saad eruta 
aa aS usd B. seks 3 AA लीला. star cell शाम जापणी waded क्षीए adl ota 
छ. wisst] cus पाभरता ने aagal राप gied मलिन भनावी al B, न URLA शापएऐे 
Gag, आर्य॥२७ A fusa घ्यीबीनी शुबशुबानीमां ailetader viz sr ela. 


x मानवळवनना जथाण abd A mum आपने susu cua छे, Ug उर्वव्सशीबताना 


जाप धर्भुनु ¬ ३२०८५] ¬ भान sad 
स आपते ६६2 3 reel विनाना यंनभानव oval as रहय! eA. Beal ने Fray z 
coil परिणामों Har पछी जा sad भाटे भी AS विशेष भुरावानी ०६२ vul? 

am श्री नानछ Haaa a सयुतियंथ : : 
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clad wiad दरारा Dal माटे ayka ने सुण मेणवनार भाएस रते w संसारी रु val? 
duai श्रम्‌ ने aba git पोते wad A aya ad AW aa भाएसमां मानवता eel? शा०्/नी 
उणवणी सत्ता ने समृद्धिनों भार्ण AMA छे, Rat ने rasad भावना Bel प्राप्त थती नथी. d सभा०/नो 
छु, AHLY माटे छु, Ailey पड़े छुं- से maj भान व? भानवह्ध्यमां न प्रेरी Qs, A Quq पेरी तेने 
SARA 4 sl as, ने idees adi पोतानी oad da अने विनम्र Qual a शीणवी ad a 
Suan weil aul नथी. 


udad uals वृत्ति š wf] भाप aud Sa शने gel herd sda Dad. नधा साधनोनु 
YA BWA ३पिया-पैसामों ola Har. छपनन। eee S भावनानु मछत्त्व तेनी. उपयोगिता Z तेना! 
जाधात-प्रत्याधातनी, ee wna MA. भानपशश्षितनुं ज। भाप 3 तेनी yai da साथी नथी 
Wald ने भीन YA प्रगातिवान sl s A ov सायी वृत्ति ने प्रवृत्ति; पोताने ने olaa a 
5€१७५२६ AS US A cv साधन; पोताने ने wa cad उद्धारी श A ov सायी भावना, शारीर5 


भानसिऽ ने खाध्यात्मि4 उणवणीनो सायो ने AVAIL समन्वय of भानवळवनना सनातन Wa पार 


uull- annd 51२७ ३णवशीनो wea शापएऐे ळ्या HMA तेना sai जापएने ay GA ad 
ay शे ov छे 


~ 


vive Zaad WA wi छे, ६2 नथी, A oA छे पए २ Aa eda नथी, sh 
डासन WA WA. YAA ca छे, YA Si सनातन ने wid परंपराभांथी awad ad 
AWA YALI NA नथी. देणातो. “ed? dd suq छे ua ‘ed’ ते ads इृष्टिसंभुण sd ad नथी 
दृष्टि wA wel [Qua वर्तमान स्थिर AAA sgt छे; Ad Asad वेण ने प्रणति व्रतात 
नथी. भविष्य तो UA Wd rid of नथी, Wat जस्तित्वनी seul oy WA नथी आवती. gd, 
वर्तमान WA भविष्यने Al az ते ele, खे ava oda ने awi रीते isai AS ad पार 
पामी as d दर्शन, रावी wade शापी श A oz साथी saad. c a शापी at ते 
इृष्टि-विडोएी wim via ने निर्छव cv बेणाय्‌ 

A of UU २।०४नी aaa म००/ छे, Masala नथी. ofa š विशानना veut saat 
Gaai ते शीणवे छे, पश well wadai साधा NAL GSA astal नथी. HRS Holey Fien भोग्न 
Gund az छे; nel YAI Maad Sel वरसावी थड छे, um सब्श्नात्म& 3 मानकडव्याए५ 
प्रवृत्त भाटे Ad नियमन Ral ने विनियो Rag ७७ भानवे duaj छे. uev Saqgl शान 
जापती Wa, fed sit साधती. इशे; ug de vel जनिष्ट वथ्येनो सूक्ष्म Me पारणवानी, (as 
yR Dal बाधवी नथी. clas छवनना भार्ण wel yad इशे पण Badd साया Weel यावी 
Del ad नथी. UREA भानव ji स्वाभी न oddi cla भनी. जयो छे. 

Fal A Wad ge छे. ABs eer मोक्षनो wel KANA यडरावामाथी yor रोम 
थाय B. oveH, मरण A Ydd ald Biel WU acl sd. BUNA तो जा svo ने जा 
wad sv वात SIA A. A eer qillqas, भानसि5 शने शाध्यात्मिऽ ya जापे ते सायी 
Saad. शरीर Gur vad नियमन di, HA Gur Gerd शने GA पर जात्मानु, d Riata oiai 
aaau मंधनोभांथी आयी Zaw भानपने oR xb उरे. culauis हृष्टिणे "um Wa waad 
Rud And जापी, Adi जभावभांधी zaal yid WA B, वियार ने वाशीम yd वि७२ saq 
B, जने जेथीये विशेष was Uska leider edis š seus oval adad ys sd 
2: सभृति भने sizy(d : : २९५ 
3Y 
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Riel, dla छे. सर्व wsdl ydd niid gual जाने di ciaal भानपळछवनने विशेषांशे 
ॐ oihana 5२ छे. शरीर, मन BA शात्मानो YA [WR साथी Snail द्वारा cv साधी asia B. 
अनिष्ट zaal अं Q WAA ciar उरे छे अगर da easel णनावी. £ छे. 

जाम सायी gaal छपननी सूक्ष्ममा YA 3 Wani we बाणतने स्पर्शे छे. BUG रने 
fase, Mda WA Uda, भावनानों Awe š उब्पनानों गणनणामी Gris, ated well ३णवशीभां 
समावेश थाय छे. aeiae, भुद्धिपा६ A भावनावा६ A AA सुसंगत समन्य साथी. उणवणी ghi 
oy साधी शाय. 

dui शरीर, भन WA eead सर्वांगी, zaag शो ov सायी zaal छे. जावी, imag ulad- 
wadi yer राने उपयोगी ननावे छे; WAAMA arawi भणेवा iski [sud विशेष सगुळ 
ॐ छि ने मानवसंस्ईतिना Haka vated Aya मनावी वेश vu छे. जाम भानपनुं संस्डारधन 
WA तेनी प्रगट 3 (asa शक्षिनो, ते ataqmaqt सर्वाशी seus शथे yaa साधी शापे छे. 

WAKA Wal भाटे aul uy समस्त Bley भाटे WA छे; Ad सर्व aBd पोताना 
WA addi SA छे; end YA मानवनी सर्व शक्चिणोनों योण्य ने YA (astu न धाय, 
A ads WA शाननो agai ay प्रभाएमा HA साराभा सारी रीते 6पयोग seal शे a MH शने 
णीळूना segi भावना न डेणवे, त्या. सुधी, AA उणवणी जपूएँ cv छे. 


THE GENIUS OF VYASA 


Vyasa is the most masculine of writers. When Coleridge spoke 
of the femineity of genius he had in mind certain features of tempera- 
ment which, whether justly or not, are usually thought to count for 
more in feminine mould than in the masculine, the love of ornament, 
emotionalism, mobile impression, ability, the tyranny of imagination 
over the reason, excessive sensitiveness to form and outward beauty, 
tendency to be dominated imaginatively by violence and strength 
to be prodigal of one self, not to husband the powers, to be for show- 
ing them off, to fail in self-restraint is also feminine. But none of the 
great poets, Wordsworth, Goeth, Dante and Sophocles, is so singularly 
masculine, so deficient in femineity as Vyasa, none dominates so 
much by intellect and personality, yet satisfies so little the romantic 
imagination. Indeed no poet, at ‘all, near the first rank has the same 
granite mind in which impressions are received with difficulty but 
once received are ineffaceable, the same bare energy and strength 
without violence and the same absolute empire of inspired intellect 
over the more showy faculties. 


Shri Aurobindo 
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de ve च RA Sov AWA Held 
Qui : डा. शशिनू याजा, YAYRA Sider, YA 


If you are planning for one year, plant grain; if you are planning for ten 
years, plant trees: if you are planning for a hundred years, plant men’.— 
Chinese proverb. 


8२2 Skal SINA aad vid WA ARAHI नवा YAAN AUNA ad. acugdt नणवानी 
[gnat WA kuda प्रतीति ad 3 anda स्वरान/ uiftygl शने नंधारशीय भागे cv भेणवी asia. 
नंगाणमा NA रामभोढन WA BWA ASAPHI महादेव MAE रानडे शा नवळगूतिडाणना YAWA dat. 
सोधी wara वात A ननी. Z नवभारतना Gald माटे Smaglj Faq ot] sva छे तेनी. नेवाशोने 
गए as. zdl न१६३१२ भाटे राष्ट्रीय शिक्षए-संस्थाजोनी, जावश्य4त स्पीडराछ. 

१८८० yal जावी. ABA राष्ट्रीय Rai न ddl, Rar £ eal d मिथनरीशोनी 
संस्थाओं, wm राष्ट्रववविधाननुं अर्थ शावा विदेशी मिशनरीणो द्वारा. aa cv aS ag. राष्ट्रीय god 
सिद्ध sat माटे बोडशादीनी, मम शिक्षण um "of the people, for the people and by the 
people’ dij MSA; A YA dama Gi वसी. wi. 

wat Usa योनयुडशन सोसायटीची स्थापना प्रसगे ammai थनारी gofad NAWA USA 
akawa वामन शिवराम. HIZA dua sel z, waai सर्व Badal Maw A As ५४ 
जेवु साधन 8 $ बना द्वारा पतित राष्ट्र Ja धीमे um शातिपूर्यड अति sl Ais, नेतिऽ शाने 
uks भुनर्छवन WA B; शने weld yal देशो सावे समान उक्षा una उरे छे; जेपी खभारी 
६७ stat dail cv जमे जा spi dse छे. 

तत्डाबीन महाराष्ट्रीय नेताना! uja भावनास्वप्नभांथी YA 3554 Ayza सोसायटी शने 
viauda MA घरावती इ्ण्युसन Gov, du cv तेनी. शाणा-प्रशाणा TA विविध शिक्षएसंस्थाभोनो Ger थयो. 

प्रणर देशालिमान खने जात्मभोगनी cade Beat तळाबीन Uug AR युवानो faves 
arl यिपणूण5र, Asal नाण गंगाधर Ras, WALIA NUM NAA जाणरुर DIA महादेव EALA 
MKAMA zu svi Gul Ly, पोतपोताना क्षेत्रणा जा समर्थ पुरुषी ७१. Ras राळळारएमा, VOR- 
इर संमाळसुधारामा, atl alatan, तो. Brun gus साहित्यक्षेजना AW डता. पोताना नाधवोने 
Suan सस्ती शने ausel मणी aF ने णवी द्वारा वेमनी ejfe MAd sd तेभनी राषट्रप्रीतनी 
सुप्त येतनाने dual तमनो. Ra vd. जा Qul Bud सर्वप्रथम tecon awe yali 
Adi भरी शाणा? जथवा ‘New English School’ wad w 23 उरी. 

शाणानी vigga wile Wa adda प्रथंसाथी प्रेरित ननी, व्यवस्थित रीते (aga, ails प्रसार 
रवानी, 8२छाथी, जा भडणीने THA NGASA सोसायटी? नाभनी vlad USN (Life members) ची 
cdl योसायटीनी स्थापना ऊरी (१८८४). 

+ aaa सल्यन जोछामा शोछां वीस वर्ष संस्थानी सिवा sean Ad वयन नापु पडे छे. 
ocami ANA 325 विशिष्ट ७७ मणे छे. नेम 3 MAANA विन] शिक्षण, प्रिन्सिपाथ, uda Mlawa 
3522, UASI, raval हत्याध्यिं जध्यक्षप६-७८य६ि adladl vÀ, dual जगु udi पीभानों 
Guan सोसायटी भरे B. Guia HAc—Seuaai Wal माटे cid, पेन्शन, En ovat माटे बोन 
add, awda adadi gugl WA sas ash ug adB, A NA Burda AS सही wiess]. 


s: a (q ने. सर्ति TID २९७ 
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योसायटीनी स्थापना पछी नावि sell ufa माटे svisaleh Cale sad जावश्यअता डती. 
Bil माटे AAA Ws ss sed A तेभांथी avial प्रेरित ऑर्डर. jå steal AG 
गडी असामा cute बीळ ० RA AA accuni goa HAv स्थापवामा जावी, शने wes 
NA वामन शिवराम शाप्टे dal usar [प्रन्सिपाब भन्या. AS ua विषय luau माटे (eel 
ukud awl dal संस्थापड़े du न हता. WF A avid तो. जा ala Basu Arild). 
del sl qual efter जा ad Gusu (निढाणी ह्या! डता. 


SAT नीऽणी खाने ते matus याबव। ue बाजी, जाथी RUUAN cv «d, ua ciated 
YANA विश्वास ua इढीभूत थयो. सरारमा ua Ad प्रशंसा ad. ७६ भाटे सडानुभूतभरयु aay 
UNAMA ARAA, JN, वरू उवर्ध, gofad त्याहि ridley जधिदारीजोनो ua सोसायटीने २७5२ wep. 
ते awa ३. OU areal Bleu वेतनमां MALIZA जादुपन Aer ad, Sis जध्यापननुं sel SARI 
San Marks UAU ov नोत, wa dual उार्यने ad, भारतभरभां नामना Wal महापुरप 
ddl. Ras, as, olus MAA, वी. ॐ. s, Ke FAX ३१ अवे, Yulee Azidi, 
२०६२ पराळ्ये, Ji. Held, S. जार, दी. शाने, अ. जार, Wa. ६३३२, दी. ७, sqai Feais 
नामो. cv Adil प्रतीति माटे पूरतां छे. 


थोडा. cv सभयमा इ०्यूसन SAA नाम्‌ भारतभरमभां गाळत æj. प्रातप्रातमांथी विद्ार्थीशो vu 
Awi MAL माटे जावषवा वाण्या, wid gofad HAYA oy Ws विद्यार्थी ने पछी dat kaua 


~ 


थनार शे. परांब्पेनुं नाम णास Ged मागी बे छे. जा dovedl विद्यार्थी Gea view we Boei- 


x eal "dal cv, awdd KA तरी सोसायटीमां lald Alia वयन जापी maa. ने Soeisui 
E रेज्वरनी ued संपादन उरी. भारत पाछा sal, त्यारे भोट। पणारनी सरारी नोडरीना was प्रवोभनो 
e मण्या शने सोसायटी पए शेमने खेमना वयनभांथी ysd sear तैयार डती; छता. ३. OU/- ना पगारे 


sofa iiai भय! ने qat प्रिन्सिपाव नन्या (१८०२). wu ayd स्वार्थत्याग रने गिन [Qua 
Guzal dual Bulan UYAA add sofa Sidev विधार्थीओोनु wisladeg नी, Ws ov 6६७२७ 
Se. vi di सुरतनी Ra. टी. ofl. Hava म।७ (u. Q. सेन, शेम. Gud. अ. wida नाभथी 
Te जाप श्री Ad. Aw. sus १८१२मां soda siqaq थी, Act वर्गमा re wal. S. wio- 
पेरी dud plead सभ्य als Walel Aai भेव! Mian vid, ua A योळना UZIA ad. 
पूनानी नीळ As शिक्षएसंस्थ। Aa. पी. आबेन तेमने Vocis भोऽध्य। A Pard ued साथे ues 
खावी. अ. ५७ १८२२-३० सुधी सर परशुराम भा७ Aava Mama तरी रह्यो; ने -ysol 
Awdl Dil, WA ad सुरतमा ISA २०४य३थन MWANA oy Al पर wüdev(as सोसायटी 
स्थोपी तेनी जेम. al. भी. sidevat MUA नन्या, जाम, BUA त्यां JAA Vlad ACY 
संस्थान! sioidad Ura पए yatel ott सोसायटीभांथी रावी. 


A वृणते aude सने vidaled 3२ Uvs AUAA ग्रसार्यू न ed. A तेथी oy sist 
SAA YA मदाराष्ट्रीय, जाया इपाबानी ovat सीधी A गुनरातना। reals विद्यायीजो wd Asa 
पसीने स्नेढथी विद्याण्यास उरता. जाम gofad अवेळ सर्व vidal विधार्थीओना भिबनडन्द्र सभी ननी. 
x जुळ्रात-योराषट्रमा शे arid गछीआंडी oy SAH हती. तेथी grfaa ओवेळ ad A 1G yadi 
Isa Sioni विधयार्थीशो cial जावता, Mdl avin स्व. MARY 3554 Siwa विधार्थी 
afad Sidey u$ xp रारसामा पोताना गुर, Sd sidoval Ukawa, IAA -विनतिने 
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weal भूडवामा जावी त्यारे, स्व. गोपाण stp waa Ws YANI जा वातनी wor sasa पूर्व नाध 
Adi «wj छे: "His Excellency the Governor was pleased to do the honour to 
open up their buildings. The report which was then read on behalf of the 
council made mention of the Thakore Sahib as a first and foremost among the 
donors and patrons of the Society. Highness’s munificent donation of Rs. 20,000 
is by far the largest that the Society has yet received’.* 

खा. Guid "ug HAS, गुनरातन! Beas पारसीशो, YAUA हद्योगपतिशो जने Apal नाना- 
भोट! order भरपूर vis सहाय अरी. ताणे. oy eA जापीजे di eui ae 22 शिवाळ 
५३नी WA सागरतीरे SU AAA youl (SUZA vies सायन्स) ia अवेळ az sl. ते अवेळ 
माटे HASA As gd इद्योगपति ags RAA A बाण इपियानी सणावत अरी. Ras ds 
Gurl जा ov संस्थानी न्यू Shan wa’ Gus As AAR स्थापवा भाटे god HAoval Ws 
मा७ विद्यार्थी ने d वणवना शुन्छन। Abs sil Adie ave प्यास ere इपिया राप्य! डता. JNIA 
WH yovaldl avi भाटे ५,०00 seu go[u4 HAWA aal dal (१८६३). 

रबभ, जा तो oya दानोमांनी Ws नानउरी sas ula छे! ua AN Ws वात सिद्ध 
थाय छे 3 भवे थोडा ua Saad, WARA Qnal शने जात्मभोण तत्पर माएसो मणी जावे di 
पैसा we Aud र्य WA usd नथी. ced YA संस्थामा शाव! भाएसो da छे, त्यां YA संस्था 
wtadi Wud RA wi छे, ने wat tals शाने साया भाएसो शोछ। ad oval cv पुन: संस्थानु 
पतन ad A u ननी wma छे; ने Fan YAA गोरव GR wa wad पडे छे! 

१८८०भां “न्यू Shay zsa A १८८४मां gofad ॐबेऽ/ ad त्यारथी सोसायटीनी रनेऽ शाणा- 
uued eal. Uaa अवेळ (सांगवी), asa Sleeeye (yal), queda अमर्स NA 
(पूना), शीत. si (só), चिंतामणराव Anal अबेन/ (सांगवी), Gwida, नवीन मराठी शाणा (पुन), 
न्यू Sha zea (aak), Goria ७16२2 Gora), «fas नवीन मराठी शाणा (aid), न्यू Shae 
२५५ (Yell), साम्‌ YA WA पुना HER पए संस्थाओे धिक्षएसंस्थानोचा dq पप्या. परस्पर २७४२, 
भावना ने पश होय ने ws oy ध्येय पाछण gad समर्ष॥ KUN मिशनरी वुत्ति da तो sf स्मर 
pl sel aS शे d i554 Nea सोसायटीना cu ata छतिडास 6परथी aid asia छे. 

LL MWANA मढाराष्ट्रभां रागु sei sj. शेनी Veet ad पाछणथी भुनामां उटधीये MWANA 
जस्तित्वमां जावी; A वाहिया Aav, Wa. पी. अवेळ, Bu. 6. NA. HAY वगेरे ७३ ad. yal 
विध्यानु धाम ag. A uued ७७ ag B. "ug जा id पाछणनी Us भावना तो. i554 Rory 
उशन सोसायटी शने sojata HATA WUA Rus, जाणरूर ने AUas गोणबेनी A ala 


euo ०४ विस्मरण ad as! 


* sib हान WA पोतानी प्रमन्‌! हितार्थे भांडण नरेशे पोताना राळ्यना ex विधार्थीशोने gods 
Havai Mayes भएवानुं WA Adani Raj भणे AN शरत उरी डती. Gia पण isa 
UWA विधार्थीणों जा Savai जन्यासाये जावे छे ने rt योब्श्नानो बाम And छे. 


::२अ्‌(त ma स्त: : २९६ 
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+ २६ UA खीशिक्षणुनी ye 
वेण : हु. AMAB पारेण, DA. Xi, भी, भेड., २०४७८, 


जाप Cub जाने जाप ASA dla 3 AAA Gai ad rl छे. ald [asta we 
SURA URAL B. राळ. राममोढनराय, acl was, मडपि sa, इवि aleis, पंडिता WLLL शने 
महात्मा गांधी शाळे asda Aa तो. avd wiel जा. Gerald शने (asus [aqu sasata 
agada Ad. खीप्रतिछ्ानी ळ भावना माटे del wou तेने जात yd adl निाणी dela sig 
संतोष जनुभव्यो da. सभ्य ai जाळे loli गौरवान्वित स्थान प्राप्त sf छे. यत्र नायेस्तु 
पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता-भनु भणवाननी A Glia शाळे aulooadul जाप यरितार्थ थती. agad 
ASA A. sire? 

जान? AAA जापणा समानछवनमा ७२५ AA sara Gas साधी. cided छे. २०८३२९, 
aeia संमाळशाख, साहित्य WA sami wag देशनी seh yaddl साथे Ge २४ छे. 
S £ Mwai yh सिद्ध Al शडे छे ते wird खीजो पाए सिद्ध sd थे 8, d जा मढान देथनी 
Sedi प्रतिभावन्त AINA नतावी जाणु छ. संगीता WA wife तो. lel udev भोणरे 
dui wa पर्वतारोएए sal साढयोमा पण जापएी yad aerd vidue sll ee] नाम 
रोशन s] छ अने. ARA Goovaa eue] छे. Geil सारी. Addi तेम o Regii, 
sbigl4l AA जने तथीनीकषेत्रे wa २।०४नी भूढिक्षाशोशे usta ald, wu दशन ahead संपूर्ण 
भनुष्यत्वनी अक्षाभां बावी ly B. revel Zeda भुद्धिशणी YANA SAIA रने टेशन 
विधाशणाओमा शिक्षण भेणवीने ele we सामान्यत; wes utd शिक्षण um साध्य sf छे शाने 
ddi ७०४०१७ sB grl सारा नंबरे Grilel थाय छे. 


wig Raad el अवण efus Runa शने añ[as Geala— dal isd seu ad ag ale. 
शिक्षण aqa oif Graft WA तेनी. खाध्या[त्मः Gal प साधी aÑ B. fam धर्मने vind 
छे नते mad Duta उरे छे. जा ee wa बाजे छे š शाप ded खेड प्रशतिने साधतां 
ola dl aS 8. A Aks Asia साध्यो छे, wa vues mia wiles (asta gaad 


B. wadal अमाप aaa urd s] छे, परंतु waddi YAYA sea isl आढ्यां छे. 


qui aai d ii stl 53 छु. avel gaid, AUNA, नंध्वायेवा dul २॥ने5 


Ka 
- ~ ` 


उभनसीन KENA wad भनने YA इरे B. ded aa fastuojemi जावे छे, efus feud 
WA AAA छे; Ada स्वस्थ ननावे छे, शक्षरश्चान WA प्राप्त 3à छे. परंतु AA छपनमांथी allad 
«he गुमावी Qa 8. waa WA समाधान sj A um mung As प्रभाव छे. ug wi As वारनी. 
हतभागी, aed स्वयंसिद्ध थता A प्रभावनी जसरने sud नाणती da छे. ळे yi तेने त्यागी. 
B, एनावी छे, ४89 BA पण मनुष्य dari vid wad da छे, शने "adl ala अंभु& 
wa पछी ud बेवानी adea Saad aS o da छे. अवनत जाम Feats cel uy gi. 
- परंतु eals Rat eta ug में mar छे š शावा पुरुषों पश्मात्तापथी भगत! da छे; wig AR 
परिस्थिति uqa ad Qa B. a ddl al ०४ Ad whe a मागती. ad नथी. 
x समाधानने OA छूटाछिशने A वधारे पसं sd da छे! परंतु जा aay wid छे. wadal aud 

TOES ३: २०२८न श्री tag, Stati wear रुभूतियंथ:; 


Maha Vidyalaya Collection. 
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पश्च।त्तापनी पुनित गंगामा शुद्ध थया पछी जपनाववामां अशे बाधो AS श ale, wa ते saqeq cv 


Tani जावे छे. समाधाननी इष्टि जाम जावी हतभागी AAA wail opudl dla छे. 
जाळे Beas Wel vuu AoA yd WA sel sw ad 8. सरारी dai, wel 
Wesel संस्थाजोभां, पंयायतोमां, धवाणानांशोमां शने (ena, भछाविधावयोभां dud yan N 
SUA उरवानुं dii छे. जाभांधी zeda wel संतोपडा२5 रीति Wald gel जावतुं sim sdb पए du 
छे, शने जे रीते HULIWA उपयोगी सेवा जापती ua da B. uq A छतां HA aiar aiana 


wi छे 3 c ae yah साथे व्यवसायमां जूंथायेबी छे, d जोछी ऑर्यक्षम da छ. suma, प्रमा, 


HARA, जनियभितता वगेरे gud तेमनामा प्रवेशे छे. WAM २॥ gue ५२५ 3र्मयारीणोमा 
YA Qa छे. wig allel के वधारे निष्धावंत, adag शने पवित्र मनावी da तो ət [विषे dug 
yadedl स्पर्धा seat] छोडी Ef WA. yada WA आमयोरीनां gual HAJA š gA उरवाने 
od पोताने भाजे. wad sia dü Grstycs पार uud ada. 

ria UGUA WA Ws पणते sel dd S oar waddl wead still eed 
संभाणशे, त्यारे vuu छवनमांथी eaan well of. नोवेना समर्थ aasi dis doad uy 
aviadi सर्व YA WA ovsRedl YA सुध्या eed Ail देवानो ugd अर्थो ed, परंतु 
ail DA AA भव्य लावनानोने wuwgl Feels AAA kdi उरी नाणी da dd देणा 
नथी? dd se शुं? sea wwe छे. 

सढिभ्छुता A ald cusa गुए छे. Blovedl sled akaa गुभावी B. seats Ya 
vied WA geval AA वारंवार भने sel छि š dust cla नीये डाम A आशो धणी 
ray da छे. Wald stu ते ente sd नथी ug seid धएी elu भूडती da 8. 
शाने Ap Da oy oad du, wala भार anai जावती vedi के. सायी cv Qa, di पछी 
ख्री-डर्मयारी aid १५३१-४र्भयारीमां aga शो? 

जा रने. जावी. ueste मायणी AGa भानि jal छे अने dai YA deval zi- 
शिक्षएमां rai B. जानना FURLAN, HA बाजे B, जा संनंधे णून वियार sed MIA शने 
खीजो villas Gal wa alors Gent साधी az जेपी Zaag साथे खीळवननी oy Yaga अने 
पायानी जावनाथो छे तेनो um संपूर्ण uta ते साधी as, A wsdl ३णवशी, A ust Maw, dua 
ad ASA. ते द्वार akya, प्रामाहिङता, ust, Wu, घ्या, AHL शने Geld eval Rel 
waai yanas d vida. उनिवर रवील्ट्रनाथ टागोरे पोताना " The King of the ark 
Chamber" नामना asai As WAPA awj छे, “When Woman Swerves from the right 
path, she appears fraught with the direst Calamity. vila खरी. se पोताना साया 
मथी विभुण थाय छे त्यारे ते जापत्तिथी GAs wr छे. 

suis Geala, भौतिऽ sie sela vil wadai GLAN नीवड; wa d vul ०/नम्‌०/न्मात्रचु 
६०६२ aul (aid, dabl ufa जापशे As धर्म, जने d धर्म Red छवनना yaya AZJA अने 
gel. तेनी. Glu seul भनुष्यमात्ननी जधोणति थाय छे. परमात्मा dub खी-पुरुपनों Ge नडी रोजे. 


Sud खात्मा ov डेणवणीडारनो vd dal आपणा WAL yor dzl iws भतान खी- 
Gad As Yer Wa MASI wor जापएी समक्ष WAS उरी नताव्यो, Hadar SALWAA UZA 
भाटे नभए छवनना Asan YA परी di शेवा पू. tyw स्ीशिक्षएमा wed sdeh भूरवाची 
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yor ओशिश उरी. परिशामे red altu] WA शाप्यो, wg da यरितार्थ sal] sth dl udis 


sj B. धरनी यार dard ai Wel WA owed seia andl d (n dal wa छे. dà 
घर्मा रहेवानु uric RA नथी A uy As ust चिता Gund dg reaction छे. YA ail aaa 
भाटे Saad Siqa धर ० वधु रुष छे ने a धर Masoud रीते + यबावे dd शिक्षण. cucugel 
भणे तो ते ay सार्थऽ aad. : 

जापायु love] खीशिक्षण जाप yer संखाखारसाने ggu wud AA. मागु ीरिक्षए्‌ 
तो yal बक्ष्मां राणीने cv अपाय B. तेमां थोडा zog atari छे. wg यीन। पूर! JAA fausta 


8. 
थाय d बक्षमां राणवानी णास ०४३२ B. 


ASPECTS OF GREATNESS IN LIFE AND ART 
The fifth aspect of greatness is the attribute of prajna or wisdom 
which is but another name for profundity, reflected in and radiated 
by the specific way or philosophy of life. Wisdom comes from the ex- 
perience, understanding and realisation of the different levels of human 
existence; these are in ascending order, first, the physical or nutritive 
(annamaya) and sensuous (franamaya) levels, then the levels of intellect 
(manomaya) and understanding (vijnanamaya) and finally the joyous and 
the blissful (anandamaya) level, all operating at one and the same 
time in a fully integrated person. Artists, even those who are 
significant, stay usually at the first three levels, and by doing so, are in 
a position to reveal the awareness of the nature of facts and things, 
and as such achieve wisdom or profundity of a sort. But there are also 
artists (Kalidasa, Shakespeare, Goethe, Tolstoy, the author of the 
"fbattlebooks of the Mahabharata for example) who are capable of 
passing on to the next higher level of existency that of understanding 
or vijnana, where they develop a rare insight into, and a sort of in- 
tutive knowledge of, the nature of reality, and reveal higher altitudes 
of life. Yet there are a few others, very rare though (the seer-com- 
posers of the lyric passages of the Upanishads, the authors of a few 
psalms of the Old Testament, the composers of a few of our medieval 
mystic songs) who, in some rare moments of exaltation of the spirit, 
reflect and radiate joy, bliss, peace and harmony and thereby affirm 
the experience, the understanding and the realisation of the highest 
level of human existence, the anandamaya. This, the last, is the ulti- 
mate reach of human wisdom. The greatness of a life as much as of 
any art lies in its reflection and radiation of the awareness of and 
insight into the different levels of existence, including the last one in 
the ascending the descending order. 


(From: ‘An Artist in Life’) —Nirharranjan Ray 
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उत अ Y Ds adl sadi PRY 
Qu : su, श्री नदिनाक्ष usu, aali, aeit. 
DUUM HAFA wiles urd शने cillas vila 


२।पशामांन घए! शोछा AA जा इडीडतनो vata GA 3 मानवनतिन। नवर्निर्माएने बगता Ws 
adal संदेशानी yad प्रतिध्वनि Bs alersisl, KANGA तथा तापीतटनां ग्रामक्षेत्रोमांथी 
संभणा sel छे. Ws युनिवर्धिटी-५ध्याप८ 3 oval udadi भाविनिर्भाएने बता As नवा. wa fas 
AA संभंधी Gu WA Q As वार जापएां WRA sun, qtaq, GR, नवस्थना, faq- 
भानव Aai ssl जयेबां, d Ws वर्षन! Hea पछी ARuani Wadi cv खा! ग्रामक्षेन्रोमा Ws 
ad बोऊणगुतिना, rata stl ret B. dad edla छे 3 ugha asa यरायरोने छववानां Guleid 
gd YA पाडे B, त्यारे भानपीने at भाटे ते au Wd Anaad suus नथी? dug मानवव्य प्रित 
HIS »u[4s स्वावबंगननो ale MYA sib छे, WA duel शे डेतुसर जा cela HF ६२५ ulda- 
afd as vs AHR नभीन संपूर्ण स्वामित्वना ७५ WA (गोत, राळ्य शने संमाळंनी, उशी 
६णबगीरी वगर) भणी ovdl Ada; तो. cv Gistd, भूणमरों, clu, नगरोभां wa ual ddl 
vitl अने. cided (asia जावरे; ते AMi we wera vaa बाणी छे. धरतीना 
भेध्मरमोना, नाएडार जा Yed Avel weus Segal BL पाया पर नवी जा4िउ-व्यवस्थानु 
माणणु Qg sa AAA ssa अरी au छे शने साथे WA मानवछवननु साव ad शने Adulis 
तत््पधर्शन पण जापी र! छे. जी, पढेबा जा artela 23 परियय भेणवी ade. 
aak शते भारतनो YAA वार ५०2 थतो vag [asta 


~ 


WR secu sd छे 3 पयीसे5 al ys तेभने wal Gad sisal aval š भानव किः 
diu], सतत, Ws पछी Ws सुधार, GULUR, नीतिविधे, csuadsiledl ७३२ dl रावी छे, Wed 
MAANA WAL भरे AT नथी; वणी wl Alal उपदेश छता. KAMA ay ने ay पतनोन्मुणी 
बनती add, डवे जापधातनी vied रारे जावी wei छे; जा dA seb oy वियारधाराथोने 
रोधे ad wie छे ते sea णोटी dió az! au Audl सरवाणे निष्धणता well sel ase. Wea 
Sead, जा. परंपरागत. वियारधाराणीने A ysl, नवेसरथी caufis AA sids dS रने 
ala Alt 6पसाववानो, vdd seni] ss. BU अम साई Adel भानवतानों भूणियां 
85 Gd तपासवानी og बाणी, um 6तिढासऱ-साहित्यमांथी Aj Ws wg yrds न euej oy A 
dg भाटे aigau AA š "ud यावता Ulala WANA Sker wed S adu sev sad 
du! decd rid wd oy जा sul ३२१ eli ov]; शने भूस्तर, Udala, HAAA, 
exista, भानसशाख, erate, पुरातत्व, weld लाषाणो, Ula, Aswad तथा छतिडासाहि 
Rudd As aNd wow छे wai wy अरे 8 dd “2 सरस्वती नाभना अथ À 
वानी. मउेनत पछी १८६७मां तैयार अर्थो, भारत azki A YA Bed wie wal š dal 
USIA संपूर्ण wel भाटे 3. ४,०००ची ae जापी, १८६८) जे प्रगट थता. oy, तेची GR भूरि प्रशंसा 
थवा. बागी, (gar, wel, १८६थी, wid 5वोटरबी Rey शोइ Sead 6२2९५३ 2299, sasxtt सुधी), 
sum ॐ Auli WRR sea Amad, घरनारीगो, YA शने UA Mova-wrtovad ced आणी 


३३ सभूति aad ua २७३ 
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भानवळतनो, Ba तेनी Walii भारतनो, As ad vde aard. dui पाने WA Ausel 


भानवळतना. विशाण, Ada BA सर्ववोभुणी vend uaa HAM ed. uy Aris AAA ws sre] 
UNA वध्या, HASAN सांपडतो. Bil wit, HAAA Gi भूणियांनी जा सर्वाणी तपास, atid- 
mitted, def ध्येय राने ध्येयने ग्राप्त ddl ads मार्ग पर usta पाथरी भानवृतान थावि ula 
भाटे Ds ala नुं draed fasadai del प्रवृत्त थया, WA जा dreda तेयार sal Arise 
sil असोटीभांथी पसार acj use. A भांध्णीने निछाने थार मिन! भाटे रहो, था Rakai २1 नेवा. 
aeda Gar rin वध्यो. शाने yela ug uie. ARuad asr नीडणतां ov WRR 
SecA 'नवभानप ॐ निर्माए vile भावि ouis -akg तिङ -daks tala : २ (wel yrds avila 
A sei uz ef अने त्यार पछी तरत. ० del iwda नीडणी usa. 


Wear Si v निरपेक्ष wa वेश्ानिऽ kia via ets wa (ग्राही, शने qd- 
aula YAA aukai जाधारे भे Adda जस्तित्वनी स्थापनाथी थाय छे; Aas otter aa 
Wa शरीर; अने तेमां जयेवनथी येतनभां sia पाभी wef सूक्ष्म जांतरव्यश्तित्व: Wed ॐ सामान्य 
जर्थमा जात्मा; YA वेणा शरीर छोडी aada dla adi शरीर (िष्डिय cela नाश wa छे. 
ते cha YA छे 3 Hadi UA YA dra B शने शरीर olla छे. akj yor आर्य waa 
YA mulas प्रवृत्त (श्वासोरछश्वास, गंगरक्षण शने MYAHI साधनों संपादन जणर Gue saqi); HA 
valj ते (aus; Wed 3 aksis ugk छे; An weer (une ने शुंणबाशो छे, 
As Hansi ugk; Wed wiusie, Guil, Gevagll WA रमतगमत, sat (संगीत, नृत्य, 
alaa, Ria, Rey, MALE) शने साहित्य (saad, sat Š.) वगेरे; नीळ, waarss used 
Wa aade, जलिभान, feat, ayers Gral, JAI, (aga Wa पत्नोन्भुणी 5णा, 
Akad साधना AR; š sz atj डाब शापाएी ieskai dat dasa ६रमियान ai जाव्या 
छे. Secu AWI वर्तमान बोहियाण irsi नरोत्तम (भडामानव)ने ced नराधम (ed) asa 
se B. 
qud db ovdi जात्मा शने तेना. दुण्परिणानो, 

शोभां ulead wad माटे ug rivaled sel qawu[la छ. Wye भाटेना web पृथ्वी 
पर maki प्राप्य छे; s प्राणीशो सीधेसीधा ava sQ asai नथी; Wed वनस्पतिणोमां 
वयगाणानो भाश eisvdl शे wells wna owe elas dai zu भूणियां, इण, uieii 
RA छे; WA ते Guia प्राणीशो श्वासोरछवासमा o al suka dudak Wa sig छे dd 
Bava (प्राएवायुमां guid um 5२ छे. cil aly wadd धर्म Wale] रक्षण UA RUN छे, 
WA del माटे Sead तेना. शरीरने Guy Shel भक्षी छ. Aad AS wa wisus wed (ढसा 
(Predation) VYA MW (Parasitism) SAR ad MA न adi, AN uiis अरी, ७११२११९. 3२ 
छे. AN viel शे थयो ॐ AS um ule शने भास sla UAE प्राएीरोरे पररपरना feudu 
4 sla Mada 2514. wie], wad As usas ular छे, oy जाणण ad sz Ada. alea 
-न्श्योषएथी. ते जागण यावे छे; शने Cau sum qi ते विनाशने भाओ पछी पणे B. wu हृष्टिणे 
Midi शरीर, A वनस्पति-जाढार शने Ra छवनव्यवदार gel, Wdledi तथा जात्मानां 
Asida wasali शापे छे शने vasa al adista Wal ध्येयनी (¿wt wz 
Rd यावे छे; पए Al Mee A शरीर kad WAAMA शायरे शाने भाएश we 
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WAS Ad निनवनस्पत्याडार (मांस aaa तथा cla पासेथी wid MA vidas) 3२, तो vel 
aka Aaa wasali भणी R छे, un शात्माने ते न भणवां qed wl ota B. 


aMi, भानवयोनि पर aksis साधना भाटे शावी g नारे cou, शने ARs डंतिशो 


इवे जाणण aad Yai, BUA MASHA बगता. aw तथ्योनी ai ada. शरीर, dal 
संशो तथा ४न्ट्रियोनो Ad Asa ad ASA 3 जागण oval जेमनी viel sol we 
A ddi आर्यक्षमता-पंत्रो Wed slaw riod WA deed ननावीने वधारी az ने da adi ale 
(asta (MAUR प्रतिपा[द्ित)नी. uka समाप्त थाय, शा! ua भानवयोनिभां yl ad B. Na डवे 
लूविष्युमां भानवयोनि c 2s] 2a; WA तेमांथी इवे पछी AS खाणवी weld Bsr नहीं wi. 
(AS सवाब थाय 3 ते. पछी भानवयोनिनु जस्तित्व शा भाटे छे?) olet तथ्य yale, ova ova ugl- 
DA Guisa शरीरविञ्षने sA Gel ने Geil योनिशोमां (stu ud wa छे, (esad वगेरे 
Wald) तेम तेम Ads वडे प्रतिपादित जयेतनभांथी येतनमां शात्मानो asias sr ad ma 
छे; आने ते प्रभाएऐ शरीरनी wierd भरितष्डनुं se aud aa छे. str वारे. oi ugled उरत! 
मानवमा uallas wh छे; नीछ गाळू Ald sad UHI भानवर्भा जात्मानों Addai (astu 
SOY .ANAN caul भाग eA cv AA बेणाय B, शने ७०४ नवगु alj भाडी रहे छे. जात्मानो 
YA सारत wie छे A जापप aj. AA शापऐे wa उषी शीर 3 भानपयोनिना 
जस्तित्वनुं ध्येय aizglas साधना वडे जात्मानों (नात्य्‌) Ruta B. cds तथ्य ॐ oy Segal dui 
शोध छे, ते खे. छे 3 मानवयोनि पर जा शात्मविशस भाटे जशातमांथी 585 vue भारे coum रावी. 
wj छे. घा. त. सात SAS वर्ष पूर्व Ada सस्तन प्राएी, Astal uet ASU 
गछीने, जाप. भानव dag जाणण ater, वो नाशे ॐ sds वर्ष ya (seat नरवानरमां al 
पायो; घ्स बाण वर्ष पूर्वना (सौथी Bai wakdal डयियार dadl) जाध्तिम मानव viizzdt 
Masa (Ruya aiddi UA पनस्पतिणोना grsind ad पछीना siai A मांसाहारी ननेक्षो eel 
MAR YA मानव्ातिनो vials भुण्यत्वे [ढसा-शोपएमय Wai vied छे)मा ew, WA बाण वर्ष 
yadi साहि alaa (MAAUA; A deissldl पथ्यरनां उथियारो भारतभां Aeka मणी. 
जावे छे: JRA भुण्यत्वे सानरमती शने alela नीसगशो; WA Baz atis वर्ष uga 
विश् uial सांप्रत मानव छोभोसेषियन्स (suas मानपणतिभां जा uida गए थयो छे; म सामान्य 
स्थितिमा es उरता. WA WA oud cv ad ASA ed. जा cls VAI समयना प्रभाशभा भान१- 
नी. adai जा (asia 6त्तयेत्तर owl ननतो गयो 8; अने qat परिणाम, WER Seg VL 
Asad WA geladi së 8 3 adil मानवयो(न पर aalsa (सांर्ईतिङ साधना girl) भाटे 
565 wa Ff भारे cog »ue] B. जेनी wa su Zed णास SIA वडे जाळे vS रही 
छे, WRA uisa wale Seats AA datu बे B VR योज, dags (ysa) ११२ TENE 
aaa जपनावे छे, wor शति sgil प्रावता भने B. oleo ७४५० wu, सामान्यपऐ, भाएस 
ais प्रवुत्तिजोभांथी, मन योरे छे; š olmad पर dale 8, eval sd पोते GRON pud साड 
agai वधु समय राने aÀ Anal as. त्रीछ इडीऽत WHIRL, vil Beal dd niera nalane 
aal ov विशाननी भध्ध्थी यंत्रविध। (Technology) Asud el 8; शने दाबते प्रणतिना 
तरीन assai wash B. जा. desse MAAN sikel (Industrial Revolutions ) 
Rua B.rud uA sila 8. YA vuoori भध्यपूर्णभा ad; AR मानवी २२५ (सीधी बीटीभा) 


aula भने सरति : + २७५ 
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जुलिया sa उरता. A पोताना wz याता. (ew, geil, oud, dk, २२ वगेरे) vdal 
aksis प्रवृत्तणो भाटे als ds xus siad ed ते पाणेबा ulada UJANA ati Hee 
aS as (la) गतिनां जोग्भरो-डथियारो edgy, asel, ard, ५२६, al, asà, ५३, ११२) 
qaad. Aull durai ay wilas gae अने wadak aor igla WA सामंतशाडी [usta 
: wm 6. wd १२०० «xem, Avid शोधे well क्षमता qug; nza साम्राब्भ्यवाध्नो, Gea AN. 
CA elkaa, Saku, भोग A wd Gre veuidld युरोपीयन साग्राळ्यो सुधी), ede» sila 
I 8. ud १७७०मां AFova (जाणण wdi vida Alor, dais Wer MA शोध wa adi 
= ydate WA Asal Ruta waa uou. नीळ vledi sila 8. स. aeui wilde 
E - (vicina यंत्रो)नी, शोध साथे ad. vip ago sila १३ Gudd ६५७ gan WAN 21453 
x (१) als vb) WA Sie gai थतो stu, (3) संयाबऽशडिनि YA ५।३वी शाने (3) संथावन sej 
al AD waedd ay ने ay yid aad भय छे. जा प्रकिया वेगवान भने शाने 
विस्तरे जे माटे भावि wiles योब्श्नाजोमां aids sad रडे छे; नथी २।शतभांथी भान१ UR 
aisis साधना माटे जावी. WA नारे ध्थाएुने d पढेंची पणे. ज। Xa सापड — aal ask- 
साधनथी desis साधना, saqt a WA छे. इवे जा साधनानां डार शने साध्य शुं BAR 
AWA. 
मानव saaa uia छे. 

aksis साधना दाथ Hal भनुण Bells des ukel daa छे, id Als जा 
ua 8. tis सामान्य भाएस GAA wikis wa ee wa Gard sani aqa 
होय, छता. Wala aki (शभे ते अर्थमा - पछी ते ald संभंप taksis प्रपृत्तिशो साथे 
होय asi ugha wa da) सभानां gda (img) ua wi छे. AS उणा. 
(संगीत, Bia, नाटय, Rieu, oul) या साहित्य (sal, aqa वगेरे) पड़े, AS eek š भाथा- 
भारे ad, तो AS «esi SIA 3 वायाणता १३ raat भी vids रीते तेम उरे छे. भी ws वृत्ति 
भानवमा छे ते wl थवा. मथवानी, आने समा०/ WA, A इम dat छतां, स्वीडार saal aul. 
नभए भाएस VOR CUMS URL GILT ०/ sod राजे 3 तेने ways WA विपयनु or शान नथी, वणी, 
es मास 55 A só निरीक्षण s, पोतानु शान aural तेम oy d da dal sedi ay wad 
dud) JA seat YA छे; Rea WAA adauduad Wad da छे. A s रीते adafa 
- यवानी पए भाएसनी vier प्रेखनूत्त छे; म AKA wed da B. a yal भाएस (ui Mai 
९११ AA जात्मा) agis wee पड़े agia alia, सर्वशानीपाथु, सर्षशङिभानः 
पाशं dog शोधतो da S डाने ət Q विशेषणे छे yay विश्वनी rian सत्ता wea š 
— GAR या परमेश्वरमा BAMA SA HA. um मनुष्य Q aba शा भाटे शोषी zal छे? ASA 
WAL wall, uM F Qa जगाठ da, cb wdb Wald aw, A ० ते तेने dad gà 
BE WA सामान्य Del थाय 3 भनुष्ष Bani परमेश्वर ad, um del पासेथी जा १६ zeds 
| 16 oval, A ज। 3a dà d wes Amat भथी रहो B. Fears AAA जा Nsg Aed 
wala होय छे 3 ते समाळने खेम vdal बाजे छे F तेमनाभां dad अंश छे we वो 
lil जववार छे. जवताखाध्ना वियारनु जा पण खेड sea छे. रे cad BF els भाएसमां 
जने वर्तमान नराधम eshi विषभताणों, saa ws भान्यताशो शने cid 
[थित रामे छे. जा YAIR auus — शातम्‌ ते शरीर साधनथी aleglas साधना १३ 
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परमेश्वर ५६ WA 5२५ मधी रहो B. इवे प्रश्न A थाय छे I भेभांथी (धन शने wa) wi d ws 
wies[as साधना as जा WA via sl asia 3? 


WAN viN wiley aas रह्यो छे. 


WAL इत्तर भाटे suu डवे aisis साधनानी Als Aada Glass] ada. Ws uda 
aoi aal ALL परातव पर, aal जशातमांधी visa भाटे खावी. Wal लारे ६णाए gsm 
aksis साधना माटे, AN भनीने वथ्योवथ्य Ga छे. Wel Ws clove dx परमेंश१रप६ 
पामवानी प्रेरबुत्तिजोना प्रभाव dom (मढामानवता)नु wam छे; बनी Gua पन-सांर्ईतिङ साधनाओोनी 
dua परी छे. नीळ city, नराधम regal sia पर waiss gedd श्रेष्ठी पथरायेबी 
छ. शरीर तेनी प्रवुत्तियोमां wad UGUA win audar wka- BURR २६२ 
dii छे शने भानवीने wis(as Ad quae uz usd da छे; das शरीर wea खात्मा 
A cial Mida योग्य wa पर्याप्त masaia urd थाय छे. RUA dtd शने aad 
aal जात्मसमर्पएना माध्यम «E UA Cp Kawai धन was प्रवृत्तिभोशु 
नरोत्तम UL भमछामानवतानु Alea AAT यहवा समर्थ od छे, जने A ai GA waqra नराधम 
ain पर sisal नने छे तेम kadua पढ़े नीगरोने नीया Gall Gali, 6५२ vad ec àd 
नथी, AA रा! मढामानव-संस्ट्रृतिनो, SASA yakal भावने ad खभृतना ग्रवाढमा. वढे B, अने 
dub सामा s ananda, सामंतशाही, yoda, HAU AR gud Wa नथी. wi ते ov स्थिति छे 
3 बनी sual भानवे सत्ययुग, yaya, YANA, vadat le AR, q3 कोरे इभे उरी छे अने 
à भेणववा Anas रीते मथी el छे. we के Q ad wiles ukidai akea wi शोप 
जाध्रे छे wa निनी. Ad मांसाहार yd un छे, तो NA शरीरना पोताना Gsiwiad aas- 
aka AL मणी. रडे छे, WA जात्मानी प्रणविना विठासयंनने ते and नथी, Ned ते निय लनी W छे. 
UR aiaiel मानवयो[न पर wieglas प्रवृत्तिो git परमात्माप६नी प्राप्ति भाटे vafis 
alz म जारे cog जावी Ri छे, तेने बर्ष via स्थिर as Gall asd नथी; AAF Adal woud 
a kuda माध्यभ ad d पोतानी भतन Wua dg Ga aad cai ते ciara 
बीया. Gar Gala Wate स्वामित्व नभाववा एंभेशा Had Qa B. ll स्थि[तिभाथी ov Quqtt[evs 
AA willis असमानता, Gauss Ge तथा vuia, yslale, युद्धभोरी, arae, स्थापित 
Gace, जलिभान, खभावणत ada विईतिशो, Aade, alifu, ५८।१११।६, AMNA US 
aai aaiae WA नापुथादी, बोल, भोऽ Sauk शवे छे; nza Sura बोढीनी wedai 
वढे B wa sa जने साहित्य add we पाडे छे, sa MAR ननी. रह्यु छ. जा AL विषम परिस्थिति 


`~ 


छे 3 HA sua, सुधार, ७१६९, नीदिशायीनो, cud अने तेमना ओरडा 3 reat सणिया, 


जादेशे, ad, शपथो, ध्यायो, read YA सुधारी शउता नथी. 

Gus ghar, MBU dega भाने B 3 ने भूण्या जात्माने waaieglas sia पर विनाश 
dag AUA wal), AAA रावी, तेने  u«mieg[us यअ WAA WAUA ध्येय त२६ WZ ALT वाणवो 
da, तो. तेनु ele arue WA de] APRA Kad ard भनावीने UZUSHI उरी 
aa A सने जा Ad AAY WR सुवर्शयु Gel sl asl SA. adaidell Meat 
भाटे 3 gerd, पोते o Aghia isi MAUA Well नियभ wait eas बाण वर्धना! (शारी 
जमे dwa पछी, Rasya eds vor al ya vuda संपूर्ण vial, sds viel रीते 


६४ देगूति aie संच्इति c: x= 
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iba जेशियाथी १३ sla, AAA शोध द्वारा, Adi YA ATUA WA सभ्यता. ars धीमे धीमे 
घेरी रडी 8; WA शा ub wear सुंधीमा. aw तगळामांथी, पसार ad YA छे; डाने Well संपूर्शता 
wid Dal aos vq aud छे; ddl साथे dee degad प्रयत्न AAA B. Ugal 
जतीन तनळानी VU याध AN. नीळ as सर्वप्रथम dant Cuneo (Š. ५. २७००)भां 
agai vakal vagia US ami Qald जापोजाप oda थयो, um al शने HAY 
aS Ra WA Vidal wai aqsu adieu; AA akud शा! पछीनो sia Udluate 
भारतमां sql RAIA ed A छतां भोराऽ माटे क्षोनी saq वणते dud Er 4 याय BWR 
जोछामां जोछ थाय A उतुसर mdamaqi fid नवा. WANA (asia sue] रश्यो छे; शने ade 
Sa? (Humane killer) १५२५ छे. Ad wel शे ad 3 भानवीना vidal sds sed YA पए 
mind aka पिसी रडी छे; जने डाब ufana Edui हीला. adai zais WAAMA Mai 
sdb asia 3 uds मासाहारी भानवी As 3 नीळ (दिवसे भांसाडारनों cor SA Ged WA. BW 
ukaa la aastal, d. पू. ८०० ANAO, भारतमां सर्व प्रथम्‌ wadia wadai vea 
WAMA सामा नियम diel. महावीर शने Je जा sut (arf. 8. स. Cul adsl साद. 
att vit ugi सविशेष carus dd; अने त्यार wel Rigal शैव wade शने [Ary vinis 
तथा जायागे। अने aaia AAA KASHA भारतमां Ad भारे aid sal शने ते uÜ 
७७ Yel sue] छे. dead जा नानतभां og युस्त WAL तेभनाभां परमेश्वरनी YA dadl dagg 
(aue म निरामिषाएारी YA WAA aai S. स. ८भी सीमा प्रयारेबी)नी sm Bride seadl 
उपे asa पाभी छे. 

WWA जा AS शुं sane] २९ 8 ? 

Gu3s4 ukud Ded तनी विशञाननी भध्ध्यी wu उवे साधवानो २३ B. जा seli 
वनस्पत्तिशो, uma seed ales Burl १३, akas dl, avad wad, MAMAA 
मांस YA स्वा६ जापनारी alela) णनाववाना आरणानों AUNA मांसाहार छोउववामा werid GUL 
Gol श्र, बीळ oy ul vad सामंतशाही तरह पाछी aol wel बोडशादीरोने dafis 
Asad ननाववानी 2 छे. ads dsardlal, AS Glear A sl वार Gel २३, तो QQ we 
भीन नागरिनो समान ess zd बीधो oi; Wea 3 shm As आर्थ sf Quta. yla शने 
Mugla tddi ov Adi नथी, भुद्धि, Asad ७5, sat, साहित्याच्या w da B. भानपी- 
ecol ब्यारे Hans साधनाना GA घरातब UR जावे छे, त्यारे Arild Aer, atl Gale wid 
भीछ रारे as पडती avia रने सामा नद्टीशो जापोजाप aye adi, jeld ziii 
ENOL VIEW थवा. बाजे. B. Wed Ws Gear oleo वार AA न wal rovsla स्थ।पित-[७११।६।१६ 
नाश WA, २ Asad ALANA steil 65 ने जायरए, MAA नहि. es भतत! ARs WA 
As 3 २१। WR AA राग्यना प्रवेश, 5२ 3 ध्णबजीरी वणरनी जिती. Afdal 
माटे AN ov ASA; sim 3 acaileslas साधना card Ak evel ya mad छोवाथी, dd 
व्यशिगत धोरण, dod Wels, dalej raci what B. नणशेना S HATA udglatell 
भाटे A सनिवार! oid ASA. weal š alas संस्थाशो wr DA wa oy ama š शोष 
वजरना BGs wsdl sus wat QA ते पाणवाना शाते aud wel, ads sds AMA Gules 
योब्श्नाओ yd aiaa तथा Ese] संरक्षण seal), ARa weld पृथी वणवा राळ्ये भोटा GENN 
As Fal धोरण यवाववा wa Udl Maal Gaa पर 5२ नाणी asia. aizglas, ulus, 


३७८ ४; २।०४२(न श्री नान० Siti भद्धेता alae :: 
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alas शाहि ond साथे aad उशी Grid न QS AF. Asad नहारना तथा 'णानगी 
उद्योगी Raval Geld aod aust संस्थाओने de wa. AUAA ६३न।११्‌ची ने भुण्यत्वे 
vile egal sia संभाणे š नथी yan Gules SU परोवायब al az शाने sia said 
ढाबना sedi जोछा da F नथी uswies[as साधना S ने मानवळवननु YA ध्येय छे del भाटे 
Yad समय शाने साधन मणी 38 शाने dal UREA परोपरी wa alas Sil, २म्‌तगमतो, Gevatil- 
जो, संगीत, नृत्य, नाटय, Bia, Rieu, sdl तथा Wer उणा, साहित्य WA विशाननी साधना Akid 
viel qut wadi YA Ad 28 जने जोटेमेशनाधिनी याज veel suus अर्थो पाछणना 
परिश्रममांथी aga sinus gae Anad ww शने aksis ughedal wad गाय: ते 
vias Novae YA ध्येय cia] ASA. विधार्थी शिक्षण माटे नहि wa शिक्षण विधार्थी भाटे oa ५ 
hald क्षमता wud, तेने भोगप न बाजे dej deufas साधनो adj Raw, Reval शेनी सारी 
Ags परंपराणोभांथी WA aus du, जापवु ASA; sea Z aa परंप्राभांथी dedi (aga. wes 
wdd नने छे. जावा oz ANA Shei dud ade qed B ते ale W. GHeale 
जमे d db तेनी. समक्ष Gud भाणतो 31र्यान्वित sadil बेणितवार उभूषात dar पछी, HALIA देने 
यूंटशीजोमा ua शापे, शने Geal पछी ते हरी GA š caida s तो. watt del पासेथी dat 
२।थिऽ-सामम/ऽ-शेक्ष्िऽ aak वडे amar] बे. ws Acak ee qua AAA W शने 
aici न उरे तेनी नंपारछुभां Goad थवी ASA. Gur orgie] du qawbs[as साधना भाटे diia 
ds andi del पोतानी भेणे avg एमेध्वारीमां जोछो रस. Gat बागशे. was, WUDA, 
alvale, वरेन! २३४३ नाराणों WA शम्ब AT नेताशाही, नोउरथाडी रने ylate umat ais- 
wizshisdalas waar Dalai क्षहिउभोतिऽ RÀ भाटे Asha aa भाणे B. जा egi 
WAN B. wider Sega old छे तेवी. avaata abate, इंटुंभव६, Wilevale वगेरे cals 
4 ddi, Asaa योण्य स्थाने, AMA नेम समाळमा dead wa B. urd प्रतिनिधि Agani 
न रदी aF राने DAA WA पोतानी YA न उशवी ad. समाळ्युधारो A dd sta नथी. नवी cua 
furs rulasaizghisdalas ouside भुञ्ज al, भूमिवितरए। wa ata villas योब्श्नाभोनी 
Farrel, भाटे Wo deg del wld साथे qtgstam addit UNI इवे URA aal 


माणे छे. 
वियोगी स्थिति भोगवी wal vuu जात्मा 


walei साधनामा शुं थाय छे d d ASA. $65 GA view उरता. ovat 3 संगीत, 
न, Add, उपसा 43, ANAMA, 85 GS GIS २६५ "atat ASS ०४-म०४नभात्रोथी. 


saat, नृत्य, थि ; 
विणूट। Wa Mad भोणतो du छे. wil Wadai, ते maid uatsireted जान॑६ 


WAN, ने Maa भाटे Wed ARA शने daad daad vid Saardl स्थापना qami उरीने 
, - ~ - ~ 
FA ov Wald परमेश्वर मानवा. बाजे B. जा Jd भानवळवनमा. भे 34, जापएने परमेश्वर 


छे: साधुऽ पोते wa तेनो जा ya ud AA प्रियतम. As छ salad (नर) 


GuRad HA छे; a 
Wa cha छे wakaa (नारी); = विणूटं wat पछी sudd ual १३ Asad भोणी 


रहा B, पए मानवता. भोटे भागे यही otal AA Ws भाष A णा Qqal ६२९ YA ससाणे 
> [E ` 
निराशनी ojora >नुभवे छे, di नीछ गाळ जसाध्य रोगो, wiskus BR रोडाण जवसाननों 


gb dà waq B शब ने साधनाभां जाडे जावे छे. 
३३२ rd सस्ट्राति:: २७६ 
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जाप wadai Saarai भे an B, As MAA अने. pu aaah ott, 
adia Sarj sayu विडराण Qa. जापए। wielded vtl सतिन क ७7१२ c 
Saada guai uul समक्ष Ral QU ov रहो छे शने Wal v AAAA Eran. देवोन 
याया पर जापतो धर्म Ruta wed छे. un AÑ भानव TE cen नथी. aus gu cu 
ads, मधुर sul प्रेमपा QU was समक्ष wie याव. छे. vll at Aer dega së छे oe 
ळव. अर्थव्यवस्था जापएने Hay भनावतां धनसास्ट्रातड साधना aS जापए BURL नना Nets 
सान१०/न्म्भा, Dal विघ्ूटा परी oar प्रयतमना zi WAASI vit dassi WARÀ पामवानो. 
छे अने AA प्राप्ति थतां जावाणभन समाप्त Adi suua da, yka, Maly १गरेनी स्थिति una 
aa 8. 
Shuai agel 

Guisa elid d छे तेनी. साक्षी dhua पूरे D. १1६ रडे š ag नरोधम सं२तिभां भानप- 
Rudd जायार vlel mug ढाण पर गनी रह्यो छे. AN ते नीनशोनुं cens ad 
(aug अरी) शने तेने kuk १३ नीये Gand 5तारीने स्वामित्वना तण्तनी kami GR ने Gui waqu 
wa B. शिठार-छवनमा sola wae पडावी Gai š नीये Garat WAN YAA adat. प्रथम 
afe Dus अतिन URA SU ASA etta aor. anlo Ws (visa, माबधारी, wilde, fades, sio, 
AR, JAUN, Rid, विश्ानशास्री, शिक्षक वगेरे) HA sus (aa, aaa, exl», UAA, 
YAUA, mlae कोरे) जा भे Ndoa acus or) wa पोपडने जले छिसा-शोपए १३ शोष5ओएणी 
al नेही, sida, wei, WRN, सम्राट Wa iesadlal ue YA सामंतशाही dus Aula नियोषी, 
नियोवीने ००७ wil आने. त्या. UASI रावी. सभये dis, d, mb wa wea Ver sal. ASMA 
Ger wh. URA १६४८भां MA uddl, rocsui JIA WA १८१७मां डार fala Saqaql 
त्वन ed gat avd डया; ने avanrizglad Shela aika flash. Asad sta ५४ 
aql ad, URL भूण्यो जात्मा, RIAA मानव PAARS sin पर NAI re छे; Wed vA Asa 
इरी सामंतशाही arg पणी रदी छे. USA Dever मानवप्रयातिना धडियाणन। siel HAN seat बाया 
3. vii sada 6तिढासने मोशमा मोटु विश्वयुद्ध Tj. सामान्य WANA AS AA नथी, wed 
cai YA Wear sega orgie] छ तेभ epel जात्मा नडी aw, त्यां सुधी परिस्थिति ad सुधरे. 

नीळ ay ua Goer ANAS WA USA पासे परस्परना शोषण भाटे सरवाणे CHOR sv 
ses Wj sue] B. nikuk पाए जोछा wedge इतो; AA dal प्रभाह Wi जात्माने vae 
VRE मणतो रहो; शरे म म cvaayerdA Add त्याग sab ani Sear Wal Ua Wea ॐ 
भुर Xu (Maaa) youd छे. Jamani aage १३ (yae) Sa. ail adhi maku ysl 
साध्वी रामियारे मान१७तिछासमां सर्व प्रथम जा alsa २५ उरेबी छे. पछी yélaled vr प्रसार 
sp]. alas मसनपीशों जने cly yer साहित्य बणायु WA dad 5विता जेना aqu viied 
तरभोण बनी छे. भारतभां Sal WA NA प्रवेश Ba प्रसार थयो; रने सिंधी, पंगनी, शावधी, ७६), 
valai org Bex प्रेमाण्यानो awai, नभा cua WA Sa ureurdt dÙ rey sub B. 
Gg shat जेनाथी तरभोण छे. cleo धारा odai Sa. cal adai श्रीरंगम जाते साध्वी aise 
२३ sel. stedvurat (१४भी सधी, पंढरपुर) atq Aki (asal ad, यितो३ शने gst) Woy पर- 
uani aai, YAR swa पोताना पति HAA, Crus (१२भी सदो) taal Gwad स्थापी, ardal 
sa, शिव जने AWA (Fre) yor देवो FL YAA राया छे, Mal नारायएु-विषशुना जा&मा जवतार 


२८० ४ :२०४२(न श्री नन saaa स्भृतिथंथ : : 
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Auda SAMA wlautes जीताना गाया खने गोपी राधाना itda sdl भागवत रने Hadai पुरवित 
dadai taasis WAA पोतानी शने प्रियतम इषे परमात्मानी aa seat बाधी; परिशामे waza, 
Ader, वद्धनायार्य, MAA वगेरे eased WUSWA YA प्यून AWA शने wager aldd- 
dherai सौथी ay बोऽप्रिय a नन्या; d गेटवे सुधी Z मध्यबीन्‌ addi sal, संगीत शने Ra- 


~ ` 


sail के raised आढी नाणीजे, dl भाण्ये ov sj महत्वर्नु भाडी रडे छे. 

vii प्रभाऐ 81७सनी Saiil S YA रने was वियारधाराणो uRusa इपभां Waar 
SHAA Gus ANA 23 शापे GF भानवयोनिना ov asai प्रियतमना. FW, परमात्मानी प्राप्ति sae 
छे; Bla भारतमा A cidal समन्वयूनो प्रथम प्रयत्न RIRA Sel शने शागण oval जहिसाना 
धरातव UR, AACHE शने मढाभावात्मः राधा पडित Gor Asis ad as. cle HAWA sled शे 


~ 


छे 3 जहिसा-जशथोपएुनी भूमिका पर viel नधा SAL Asa थाय B. 
aide सार 

a UNI Asada परमेश्वर A जात्मा was भानपयोनिना शरीरसाधनथी धन२२४(१५ 
साधना (uus; उपासना, Hele Gud, रमतगमत; उणा-साहित्य्‌नी Qel शने avias साधना 
50) वडे [uqa dt gU परमात्मा, WHA, Wea satel sd छे; SRA £ जा. साधना व्यित usted 
diae] à Akad wiles स्वावबनन माजे छे; Gat विषे wwe ails यर्या जाणण sgl 8, $ ते 
id da seus पुनर्घटना sald mj. 

Gud gga MBU See ७६ ००४२१, महाराष्र, भध्यप्रदेशाध्मिं, प्रवासो wleal छे शने 
agsia aaiuRuad शने avleva सभाजी oral Guia HEX जने clei uks स्थानो aual 
ava जापतां थाय dab प्रयत्नो del wed sen छे. 


OUR HIGHER EDUCATION 


As we read we do not think, with the result that while we are pil- 
ing up a heap of matter, we are not creating anything. Brick and ma 
joists and beams, lime and sand rise sky-high; and all of a sudden e 
University ordains that an extra floor must be built. At once we climb 
over this mountainous pile and for two whole years apply ae 
to beating down on it a plane surface : it assumes the appearance o 
a floor. But can it at all be called a building? Can light and air find their 
way into it? Is it possible for man to find a habitable life-long er 
in it? Can it protect him from the inclemencies of the outer world: 


"n it? 
one find order, beauty and harmony in it: 
तक Rabindranath Tagore 


३: सभूति na aiex(d : : २ 
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A अ ४२ स्त्री-शिक्षाका वेदिक आदश 
लेखक : mo धर्मदेव, सिद्धान्तालंकार, विद्यामातंण्ड, गुरुकुल कांगडी 

वेदोंमें स्त्री-शिक्षाके संवंधमें अनेक सूक्त आये हैं। उनमेंसे कुछ मंत्रोंको ही मैं इस लेखमें अर्थसहित 
उद्धत कर संगा, ताकि इस विषयमें वैदिक आदर्शका जनताको परिचय मिल सके। मैं जिस qaqa 
मंत्रोंका स्त्री-शिक्षाका वैदिक आदर्श दिखानेके लिए agi दयानन्द द्वारा लिखित भावार्थके साथ विशेष 
रूपसे उल्लेख करना चाहता हूँ, वह ऋग्वेदके सप्तम मंडलका ३४वाँ सूक्त है। इस GAIA छोटे छोटे 
सरल शब्दोंवाले मंत्र है जिनमें कन्या-सिक्षाके विषयमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपदेश हैं। उदाहरणार्थ निम्न 
मंत्रोंको देखिये । इस सूक्तके प्रथम मंत्रका शीर्षक welt दयानन्द सरस्वतीने इस प्रकार दिया है- 


कन्या: काम्यो विद्या: प्राप्नुयुरित्याह। ` 


अर्थात्‌ कन्यायें किनसे विद्या प्राप्त करें इस विषयका यहाँ प्रतिपादन किया गया'है। मंत्र इस 

प्रकार है- 
“प्र शुक्रैतु देवी मनीषा अस्मत्‌ सुतष्टो रथो न वाजी ।। (ऋ० ७-३४-१) 

मुख्य मुख्य शब्दोंके मर्हाषि दयानन्दकृत अर्थ ये हैं: (शुक्रा) शुद्धान्तःकरणा आशुकारिणी (देवी) 
विदुषी (मनीषाः) प्रज्ञाः। 

भाषार्थः= शुद्ध अंतःकरणयुक्त, शीघ्रकारिणी विदुषी कन्या हमारेसे उत्तम कारीगरके बनाये हुए 
वेगवान्‌ रथके समान उत्तम वुद्धियोंको प्राप्त होवें। 

भावार्थः - सर्वाः कत्या विदुषीभ्यः स्त्रीभ्यो ब्रह्मचर्येण सर्वा विद्या अधीयीरन्‌-॥ अर्थात्‌ सब कन्यायें 
विदुषियोंसे ब्रह्मचर्यंपू्वंक सब विद्याओंका अध्ययन wii 


इस मंत्रमें कन्याके लिए ' शुक्रा ” और ' देवी! ये दो विशेषण दिये गये हैं जो महत्त्वपूर्ण है । शुक्राका 
अर्थं शुद्ध अंतःकरणवाली और आशुकारिणी अर्थात्‌ शीघ्र कार्य करनेवाली फुतिली यह है। कन्याओंमें 
इन दोनों गुणोंका होना आवशयक है। अन्यथा वे उत्तम वुद्धि और ज्ञानको प्राप्त नहीं कर सकतीं। 
जिसका अंतःकरण अपवित्र व मलिन है और जो दीर्घ-सूत्रिणी — लटका लटकाकर काम करनेवाली, सुस्त 
है वह उत्तम विद्याको प्राप्त करनेके योग्य नहीं हो सकती । यह Wa क्योंकि विदुषी देवियोंके मुखसे 
कहलाया गया है अतः महर्षि दयानंदने इसके भावार्थमें ठीक ही लिख दिया है कि कन्यायें विदुषी 
देवियोसे ही ब्रह्मचर्थपू्वंक सब विद्याओंको ग्रहण करें। 

"Eo ७-३४-२में इस वातका प्रतिपादन है कि कन्याये किन कित विद्याओंको जानें। मंत्र इस प्रकार 
I 

‘fag: पृथिव्या दिवो जनित्रं शृण्वन्त्यापो अध;क्षरन्ती: d R M 

भाषार्थ : - जो कन्यायें नीचेको बरसते जलोंके समान विद्यायें सुनती | वे पृथ्वी और सूर्यके कारणको 
जानें। 

agaaa भावार्थ :- यथा मेघमण्डलादापो वेगेन पृथिवीं प्राप्य प्रजा आनन्दन्ति तथैव या कन्या अध्या- 
पिकाम्यो भूगर्भादिविद्या: प्राप्य पत्यादीन्‌ सततं सुखयन्ति ताः श्रेष्ठतरा भवन्ति॥ 


अर्थात्‌ जैसे मेघमंडलसे जल वेगसे पृथ्वीको पाकर प्रजाओंको आनंदित करते हूँ वैसे जो कन्यायें 
अघ्यापिकाओंसे भूगर्भादि विद्याओंको पढ़कर (गृहस्थाश्रमे) पति आदिको निरंतर सुख देती हूँ, वे अत्यंत 


२८२ ४४ २७४२(न श्री नानळ दादि भेता Tyla : : 
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श्रेष्ठ होती हैं। इस मंत्रमे कन्याओके लिए भूगोल, भूगर्भादि तथा आकाश-विज्ञान व ज्योतिष-शास्त्र आदिको 
पढ़ने और गृहस्थाश्रममें पति आदिको सुखी बनानेका उपदेश है। 
इस मंत्रमें बताया गया है कि कौन कन्यायें व स्त्रियां सौभाग्यवती होती हे । “आपश्चिदस्मै पिन्वन्त 
थ्वीवृत्रेषु शूरामंसन्त उग्रा :।। ३॥। ' विशेष शब्दार्थ- (वृत्रेषु) धनेषु । वृत्रमिति धननाम (निद्यण्टु-२-१०) 
पिन्वन्त) सिञ्चन्ति (अस्मै) विद्या-व्यवहाराय । 
भाषार्थ : - जो कन्यायें पृथ्वी और जलके समान इस विद्या-व्यवहारके feu सिंचन करती और धनोंके 

निमित्त तेजस्वी शूरवीरोंके समान कार्य करती हैं वे विदुषी होती हँ । 

महषिकृत भावार्थ :-याः कन्या जलवत्‌ कोमलत्वादि गुणा: पृथिवीवत्‌ क्षमाशीलाः शूरवीरवदुत्सा- 
RA विद्या weft ताः सौभाग्यवत्यः जायन्ते di 

अर्थात्‌ जो कन्यायें जलके समान कोमलतादि गुणयुक्त हूँ, पृथ्वीके समान सहनशील और शूरोंके समान 
उत्साहिनी होकर विद्या ग्रहण करती हुँ वे सौभाग्यवती होती हे । इसमें कन्याओंके लिए कोमलता, सहन- 
शक्ति और उत्साह इनको ग्रहण करनेका विशेष रूपसे उपदेश किया गया है जिससे गृहस्थाश्रममें प्रवेश 
करने पर भी सौभाग्यकी वृद्धि होती है। अध्यापिकाओंको कन्याओंमें इन गुणोंको धारण करवानेका 
विशेष यत्न करना चाहिये । 

चतुर्थ मंत्रमे ब्रह्मचर्यं तथा इन्द्रियोके संयमका विशेष उपदेश दिया गया है। मंत्र इस प्रकार है- 
“आ धूर्ष्वस्मै दधाताइवानिन्द्रो न वज्जी हिरण्यवाहु : ॥ d 

भाषार्थ :- हे कन्याओ ! तुम (अस्मै) इस विद्याको ग्रहण करनेके लिए (धूर्षु) रथोंके आधार 
akati (अश्वान्‌) घोड़े और (हिरण्यबाहुः) दानशील (वस्त्री) शस्त्रास्त्रयुक्त (इन्द्रः) सू्यंतुल्य राजाके 
(न) समान ब्रह्मचर्यंको (आदधात) अच्छे प्रकार धारण करो। 

भावार्थं : - यथा सारथिः अश्वान्‌ रथे संयोज्य नियमेन चालयति तथा कन्या आत्मान्तः करणेन्द्रियाणि 
विद्या प्रावणे व्यवहारे नियोज्य नियमेन चालयन्तु ॥ 

अर्थात्‌ जैसे सारथि घोड़ोंको WA जोड़कर नियमसे चलाता है वैसे कन्यायें आत्मा, अंतःकरण और 
इन्द्रियोंको विद्याकी प्राप्तिके व्यवहारमें निरंतर जोड़कर नियमसे चलावें। 

इस प्रकार हम देखते d कि dad कन्याओंके लिए ब्रह्मचर्यके पालन, इन्द्रियसंयम और और 
नियम-पालकता (Punctuality) इन तीन वातोंकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जो शिक्षाको 
दृष्टिसे अत्यंत आवश्यक हैं। 

पंचम मंत्रमें genu किस प्रकार विद्याको बढ़ावें इस विषयका इस प्रकार प्रतिपादन किया गया 
&—' अभि प्रस्थाताहेव यज्ञं यातेव पत्मन्‌ CUT हिनोत 1॥॥ ५॥ 

विशेष शब्दार्थ - (यज्ञम्‌) अध्ययनाध्यापनाख्यम्‌ (qeq) मार्ग (त्मना) आत्मना (हिनोत) वर्घयत। 

भाषार्थ :- हे memet! तुम विद्याप्राप्तिके लिए दिनोंके समान पढ़ने-पढ़ाने रूप यज्ञके सब ओरसे 
जाओ । अपने प्रयत्नसे मार्गमें जाते हुएके समान बढ़ाओ। 

भावार्थं :- हे कन्या ! यथा दिनान्यनुक्रमेण गच्छन्त्यागच्छन्ति यथा च पथिका नित्यं चलन्ति तथैवा- 
नुक्रमेण विद्याप्राप्ति मार्गेण विद्या प्राप्तिूपं यज्ञ वर्धयत | 

अर्थात्‌ हे कन्याओ ! जैसे दिन क्रम क्रमसे एकके बाद एक जाते आते हैं और जैसे यात्री सदा 
चलते हैं वैसे ही क्रमसे और विद्याप्राप्तिके मागंसे तुम विद्याप्राप्ति रूप यज्ञको बढ़ाओ | 

इस मंत्रमें प्रतिदिनके स्वाध्याय द्वारा ज्ञानवृद्धिका उपदेश किया गया है। 


q 
( 


१: स्ति aid संसृति: २८३ 
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सुक्तके षष्ठ मंत्रमें इन्द्रिय-संयम-पूर्वक विद्याकी प्राप्ति और विजयकी भावनाका उत्तम उपदेश इस 
प्रकार किया गया है-- “त्मना समत्सु हिनोत यज्ञं दधात केत्‌ं जनाय वीरम्‌ ।। N 

मुख्य शब्दार्थ - (समत्सु) संग्रामेषु (हिनोत) वर्धयत (यज्ञम्‌) संगतव्यं विद्यावोधम्‌ (केतुम्‌) 

जनाय) राज्ञे (वीरम्‌) दीधारम्‌॥ 

E t i यथा E धीमंतो राजपुरुषाः प्रयत्नेन संग्रामान्‌ विजयन्ते तथा कन्याभिरित्द्रयाणि 
जित्वा विद्याः प्राप्य विजयो विभावनीयः।। 

अर्थात्‌ शूरवीर वुद्धिमान्‌ राजपुरुष प्रयत्नसे संग्रामोंमें विजय प्राप्त करते हैं वैसे ही कन्याओंको 
चाहिए कि इन्द्रियोंको जीत कर और विद्याओंको प्राप्त कर विजयकी भावना He | 

सप्तम मंत्रमें बताया गया है कि विद्याके awa ही कन्याओंको समस्त आनंदकी प्राप्ति हो सकती 
है - “ उदस्य शुष्माद्‌ भानुनातं विभति भारं पृथिवी न भूम॥ 

विशेष शब्दार्थ - (शुष्मात्‌) बलात्‌ (आतं) प्राप्नोति (भूम) भवेम। 

भावार्थ - यथा विद्वांसोऽस्य विद्याबोधस्य बलात्‌ सवं सुखं विभ्रति तर्थव कन्या विद्यावलात्‌ समनुमानन्दं 
प्राप्नुवन्ति ।। अर्थात्‌ जैसे विद्वान्‌ इस विद्याके बलसे सब सुखोंको प्राप्त करते हैं वैसे ही कन्याये भी 
विद्याके वलसे समस्त सुखको प्राप्त करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन छोटे-से मंत्रोंमें स्त्री- 
शिक्षा विषयक कितने उत्तम और महत्त्वपूर्ण उपदेश दिये गये हे । 

यहाँ यह बात विशेष रूपसे उल्लेखनीय है कि कन्याओंको वेदके अध्ययन और अध्यापनका भी 
पूर्णतया अधिकार है। अथर्ववेद ११।६ का निम्न मंत्र सर्वथा स्पष्ट है कि £ब्रह्माचर्येण कन्या युवानं विन्दते 
पतिम्‌ । ' अर्थात्‌ कन्या ब्रह्मचरयंको समाप्त करके उसके बाद अपने अनुरूप युवक पतिको स्वयंवर विधिसे 
प्राप्त करती है। ब्रह्मचर्यका मुख्यार्थ ब्रह्म अर्थात्‌ वेदका अध्ययन है। अतः वेदाध्ययनका कन्याओं व 
feria लिए निषेध मानना एक भ्रम है। 'स्त्रीशूद्रौ नाधीयातामितिश्रुतेः। ' इत्यादि वचन सर्वथा 
कपोलकल्पित और मनघड़ंत हैं जिन्हें झूठमूठ श्रुतिके नामसे स्वार्थी लोगोंने घड़कर लोगोंको HAT डाल 
दिया और महिलाओंको वैदिक ज्योतिसे वंचित करके अक्षन्तव्य अपराध किया। प्राचीन कालमें स्त्रियोंको 
वेदोंके अध्ययन और अध्यापनका अधिकार था तथा वेदादि तत्त्वशास्त्रोंमें इसका विधान किया गया है। 
इसको मैने अपनी ' स्त्रियोंको वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकांडका अधिकार ” नामक सार्वदेशिक सभा द्वारा 
प्रकाशित पुस्तकमें सप्रमाण विस्तारसे बताया है। अतः यहाँ उस पर लिखनेकी आवश्यकता नहीं Š | जो 
इस विषयको विस्तारसे जानना चाहते हूँ वे उसे सार्वदेशिक आ० No सभा, दयानंद भवन, रामलीला 
मैदान, नई दिल्लीसे मंगवाकर पढ़ सकते हे । यहाँ प्रसंगवश इतना ही निर्देश करना पर्याप्त है कि 
aa न केवळ स्त्रियोंकों वेद पढ़ने और यज्ञ करनेका अधिकार दिया गया है, प्रत्युत यहाँ तक कहा 
गया है कि “स्ती हि ब्रह्मा वभूविथ। ("to ८-१९) अर्थात्‌ विशेष गुण और संस्क्ृतिसे संपन्न स्त्री 
निश्चयसे ब्रह्माके सर्वोच्च पदको भी, जो यज्ञमें चतुर्वेदवेत्ता महाविद्वान्‌के लिए ही सुरक्षित होता है, 
प्राप्त कर सकती है। 

M शिक्षाका एक मुख्य उद्देश्य उन्हें उत्तम गृहिणी तथा माता बनाना है। अतः इस 
sdk जो वैदिक आदर्श है उसका संक्षेपमें निर्देश करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। ऋ० ६-६४-१ 
"cer स्त्रियों मंगलकारिप्यों भवन्ति' इस विषयका प्रतिपादन करते हुए कहा है -- ' उदु श्रिय उषसो 
E इत नोम॑यो रुशन्तः। कृणोति faa सुपथा सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा मधोनी 1 

विशेष शब्दार्थ - (उषसः) प्रभातवेला इव (रुशन्तः) हिसन्त: (मधोनी) ज्ञानादि परम धनयुक्ता । 

m दयानंदकृत भावार्थ - हे पुरुषा: ! यथोषसो रुचिकरा भवन्ति तथा भूताः स्त्रियो वराः सन्ति। 
TH जळतरंगास्तपन्‌ छिन्दन्ति तथैव या दुःखानि इन्तन्ति, याश्च दिनवत्‌ सर्वाणि गृहकृत्यानि प्रकाशयन्ति 
ता एव सवदा मंगलकारिण्यो भवन्ति | 


ae ४४ शकरत श्री नान आधिधस war YAY : : 
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अर्थात्‌ हे पुरुषो ! जैसे उषायें रुचिकर वा सुंदर होती हैं वैसे उत्तम स्त्रियाँ होती है । जैसे जलकी 
wer तटोंको काटती हैं वैसे ही जो गृहिणियाँ दुःखोंको काटती हैं और दिनकी तरह घरके सब कतंव्योंको 
प्रकाशित करती हूँ, वे ही सदा मंगलकारिणी होती हैं। ऋ० ६-६४-२ में उत्तम गृहिणीके विषयमें निम्न 
उपदेश पाया जाता है- 


भद्रा दिदृक्ष उविया विभास्युत्‌ ते शोचिर्भानवो द्यामपप्तन्‌ । 
आविर्वक्षः कृणुषे शुभमानोषो देवि रोचमाना महोभिः॥ 

मुख्य शब्दार्थ — (उविया) बहुरूपा (आविः) sew (उषः) उषवेद वतमाने (देवि) विदुषि 
(रोचमाना) विद्याविनयाभ्यां प्रकाशमाना (महोभिः) महद्भिः शुभैर्गृणकर्मस्वभावैः। यहाँ स्त्रियोंको उषाको 
तरह उत्तम शोभायुक्‍्त, उत्तम महान्‌ गुणकर्मस्वभावों तथा विद्या और विनयसे प्रकाशमाना गृहकार्यदक्षा 
देवी वननेका उपदेश है, जो सदा स्मरण करने योग्य है। 

इसके भावार्थमें महि दयानन्दने लिखा है: -- हे स्त्रियः ! यूयं चातुर्येण सर्वान्‌, पत्यादीन्‌ सन्तोष्य 
गृहक्ृत्यानि यथावदनुष्ठायाति विषयसक्ति विहाय सुशोभा भूत्वा सदैव पुरुषार्थेन धर्मकृत्यानि सूर्यवत्‌ प्रकाशयत॥ 

अर्थात्‌ हे स्त्रियो ! तुम चतुराईसे पति आदि सबको भलीभाँति प्रसन्न रख और घरके कतंव्योंका 
यथावत्‌ अनुष्ठान करके अधिक विषयासक्तिका परित्याग कर, उत्तम शोभासम्पन्ना हो कर सदैव पुरु- 
पार्थसे धर्मकृत्योंको सूर्यवत्‌ प्रकाशित करो। इससे उत्तम स्त्रियोंका आदर्श क्या हो सकता है कि वे 
बुद्धिमती विदुषी होकर पति तथा अन्य सम्बन्बियोंको अपने उत्तम व्यवहारसे सन्तुष्ट रखनेवाली हों, घरके 
कर्तव्योंका आलस्यःप्रमाद रहित होकर भलीभाँति पालन करें, संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करें और Pad 
ज्ञान और धर्मकृत्योंको उपदेश तथा अध्यापनादि द्वारा प्रकाशित करनेवाली हों। पतियोंको सन्तुष्ट करनेके 
लिए प्रिय भाषण तथा सेवाके अतिरिक्त पाकशास्त्र और संगीतशास्त्रका ज्ञान भी अत्यावश्यक है, जिनका वेदोंके 
अनेक मंत्रोंमें निर्देश किया गया 21 गृहविज्ञान तो नितान्त आवश्यक है जिसकी उच्च शिक्षाके नाम 
पर अनेक शिक्षासंस्थाओंमें, विशेषतः जहाँ दुर्भाग्यवश ब्रह्मचयं तथा सदाचार विनाशिनी सहशिक्षा 
(Co-education) की पद्धति प्रचलित है, अपेक्षा की जाती है। एक अन्य विषय. जो महिला-संस्थाओंके 
लिए वेदोंके अनुसार आवश्यक है वह आरोग्यशास्त्र और वैद्यक-विद्याका है। यजु० २१-३६ में एक AA 
आता है जिसमें स्त्रियोंके भी अच्छी वैद्या बननेका स्पष्ट विधान है। मंत्रांश इस प्रकार है: होता यक्षद्‌ 
दैव्या होता . . . शूषं सरस्व तिभिषक्‌ . . - - ॥ ' 

मुख्य शब्दार्थ = (सरस्वती) वैद्यकशास्त्रवित्‌ प्रशस्त ज्ञानवती स्त्री (जागृवि) जागरूका कायसाध- 
नेऽप्रमत्ता (शूषम्‌) बलम्‌ । 

महषिकृत भावार्थ :- हे विद्वांसः ! यथा qaqa: स्त्रियः कार्याणि साधयितुमहनिशं प्रयतन्ते यथा 
वा वैद्याः रोगान. निवार्यं शरीरात्मवलं वर्षयन्ति तथा वतित्वा सर्वेरानन्दितव्यम्‌ ॥ अर्थात्‌ हे विद्वानों! 
जैसे अच्छी वैद्या स्त्रियाँ सव कार्योको सिद्ध करनेके लिए दिनरात प्रयत्न करती हैं अथवा जैसे वैद्य 
रोगोंका निवारण करके शरीर और आत्माके बलको बढ़ाते हैँ वैसे वते कर सबको आनन्दित होना 
चाहिये। यहाँ सरस्वती अर्थात्‌ विदुषी स्त्रीके भिषक्‌ वा चिकित्सिका होने और जनताकी सेवा करनेका 
(भिषक्‌ उपसेवायाम्‌ से यह भिषक्‌ शब्द बनता है) स्पष्ट प्रतिपादस है। यजु० १९-१२ में भी कहा गया 
है कि ' तदरिवना भिषजा रद्रवतिनी 1। ' अस्विनौ ' से सूर्य और भूमिके समान स्त्री-पुरुषोंका ग्रहण करते 
हुए दोनोंके लिए  भिषजौ' अर्थात्‌ बैद्य-चिकित्साशास्त्रज्ञ होनेका विधान $1 अतः Asie दयानन्दने इसके 
भाष्यमें fuer है-“ यथा वैद्यकशास्त्रविदः पतयः शरीरारोग्यादिकं विधाय स्त्रियः सततं सुख्येयुस्तथैव 
fager: स्त्रियः स्वपतीन्‌ रोगरहितान्‌ कुर्यु :। ” अर्थात्‌ जैसे वैद्यकशास्त्रको जाननेवाले पति शरीरको नीरोग 
बता कर स्त्रियोंको निरन्तर सुखी करते हैँ वैसे विदुषी स्त्रियाँ अपने पतियोंको रोगरहित करें। अन्य 
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भी इस आशयके अनेक मंत्र है । अतः महिला-संस्थाओंमें वेद, गृहविज्ञान, संगीतशास्त्रादिके अतिरिक्‍त 
आरोग्यशास्त्र और वैद्यककी शिक्षाका प्रवन्ध करना उचित है। महर्षि दयानन्दजी सरस्वतीके भाष्यमें 
तो कन्या गुरुकुलोंका स्थान स्थान पर निर्देश पाया ही जाता है। यह प्रसन्नताकी बात है TE अब 
अनेक धुरन्धर पौराणिक विद्वान्‌ भी कन्याओंके लिए यज्ञोपवीत संस्कार, वेदाधिकार आदिके क्‌ 
सिड़ान्तको स्पष्टतया स्वीकार करने wt हैं। इन उदार सनातनघर्माभिमानी विद्वानॉमे रामानन्द 
सम्प्रदायके आचार्य, काशीकी पण्डितसभा द्वारा पण्डितराजकी उपाधिसे aad, कविताकिक, परमहंस 
परित्राजकाचार्य साम तथा यजुर्वेद भाष्यकार स्वामी भगवदाचायंजी, मुलतान सनातन धर्म कालेजके 
भूतपूर्वं आचार्यं भारतीय धर्मशास्त्रके प्रणेता do चूड़ामणिजी शास्त्री, (स्व० विज्ञान भिक्षुजी) और 
* शास्त्रीय धर्मदिवाकर ' के सुप्रसिद्ध लेखक श्री दण्डीस्वामी रामतीर्थजीका नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। 
स्वामी भगवदाचार्यजीने यजुर्वेदके चौथे अध्यायके वीसवें और इवकीसवें मंत्रोंके “अनु त्वा माता मन्यताम्‌ ' 
और 'वस्व्योमिति रसि’ के भाष्यमे लिखा है- 'ब्रह्मचयंपालनेच्छया गुरुकुलं प्रतिष्ठमानां ब्रह्मचारिणी 
प्रत्याह सम्बन्धी कश्चित्‌ त्वां माता अनुमन्यताम्‌, पितानू मन्यताम्‌ सवर्गभ्यः सखाप्यनुमन्यताम्‌, किमर्थम्‌ - 
आचार्यकुलगमाय हे (देवि) स्तुत्ये ब्रह्मचारिणि सा त्वं शान्तम्‌ (देवम्‌) आचार्यम्‌ (अच्छ) प्राप्तुम्‌ 
(इहि) गच्छ (सोमसखा) सोमः शान्ति: qar सख्यामिनी यस्याः सा त्वं पुनर्गुरुकुलकालं समाप्य (आइहि) 
आगच्छ गृहमित्यर्थः। इसके हिन्दी अनुवादमें उन्होंने लिखा है: ' कोई कन्या ब्रह्मचर्याश्रमे प्रवेश करनेकी 
इच्छासे गुरुकुलमें जा रही है। उसके प्रति किसीका यह वचन है कि माता-पिता, भाई, सखी आदि सभी 
लोग गुरुकुलमें जानेके लिए तुझे अनुमति दें। तू आचार्यके पास जा। अज्ञाननाशक आचार्य ज्ञानरूप 
ऐरवर्यकी प्राप्तिके लिए तुझे वेदादि शास्त्र पढ़ावें। तेरा कल्याण हो। गुरुकुलका समय विता कर तू 
शान्तिके साथ यहाँ आना । ( पण्डितराज भगवदाचार्येकृतं यजुर्वेदसंस्कारभाष्यम्‌, qo १८१) 


ALTERNATIVE APPROACHES TO MYSTERY 

Arnold Toyanbee says: ‘As I have gone on, Religion has come to 
take a more and more prominent place, till in the end it stands in the 
centre of the picture. . . I have come back to a belief that religion 
holds the key to the mystery of existence, but I have not come back 
to the belief that this key is in the hands of my ancestral religion exclu- 
sively. . . . The Indian religions are not exclusive-minded. They are 
ready to allow that there may be alternative approaches to the mystery. 
I feel sure that in this they are right, and that this catholic-minded 
Indian religious spirit is the way of salvation for all religions in an 
age in which we have to learn to live as a single family if we are not 
to destroy ourselves’. 

The choice before humanity is either co-operation in a spirit of 
freedom and understanding or conflict in an atmosphere of fear, 


suspicion and jealousy; concord, not discord, will contribute spiritual 
values to the life of Mankind. ee 


From “Religion and Culture ? Dr. S. Radhakrishnan 
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w ve vy मनु और शिक्षाका आदर्श 
लेखक : आचार्य प्रियत्रतजी, वेदवाचस्पति, उपकुलपति, गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


किसी जातिमें प्रचलित शिक्षा-प्रणालीकी पहचान उसके इतिहाससे होती है। जैसे कि महापुरुषोंके 
जीवन-चरित्र अपने अपने नायककी जीवन-घटनाओंको सामने रखकर उसकी मानसिक अवस्थाका चित्र 
उतार देते हुँ, उसी प्रकार जातिके जीवनकी विभिन्न कालीन घटनाएँ उसके आदर्श, उसकी सामाजिक 
व्यवस्था और उसकी मानसिक स्थितिका पूरा पूरा परिचय देते है । विचारशील मनुष्य उन घटनाओं 
द्वारा जातिके सामाजिक गुण-दोषोंका सम्यक्‌ अवलोकन कर लेता है। जिस समयकी वे घटनाएँ हैं वे 
उस जातिमें प्रचलित उस समयकी शिक्षा-प्रणालीकी व्यवस्था भली प्रकार विदित कराती हैं। 


थरमापलीके वीरशिरोमणि लिओनीडासकी युद्धकथा हमें स्पार्टा जातिकी शिक्षा-प्रणालीका रहस्य 
बतलाती है। यूनानी कला-कौशलकी उन्नतिका इतिहास तथा उसकी सभ्यताका यूरोप पर प्रभाव हमें 
आइचयेमें डालता है। परन्तु वह आइचर्य aga शीघ्र दूर हो जाता है जब हम यूनानकी तत्कालीन 
शिक्षाका इतिहास पढ़ते हैं। रोम साम्राज्यके पतनके कारणोंको समझनेके लिए हमें उस समयकी पाठ्य- 
प्रणालीको जान लेना चाहिए। दुर्देमनीय मुसलमानी सेनाओंकी जगतृप्रसिद्ध विजयोंका कारण हजरत 
मोहम्मदकी धामिक शिक्षामें छिपा हुआ है। उनके अधःपतनका इतिहास उस समयके संकुचित विचारों 
और भोग-विलासकी शिक्षाका द्योतक है। 


भारतवर्षके इतिहासमें जिस समय हम महूमद गजनवीके १७ आक्रमणोंका वर्णन पढ़ते हे तो चकित 
हो जाते Sl सोमनाथसे हजारों मील दूर महमूद गजनीसे सेना लेकर आता है, उत्तर परिचमके पर्वत, 
नदियाँ और मैदान पार करता है। विना किसी भयके वह लूटमार करता है और करोड़ों रुपएकी 
सम्पत्ति लेकर अपने घरको लौट जाता है। यह उपन्यासकी काल्पनिक बात नहीं है अपितु इतिहासका 
एक ज्वलन्त तथ्य Š | आज तो लोग कहते हे किं हम आर्मुस Used: कारण नपुंसक हो गए d] उस 
समय कोई ऐसा कानून शस्त्र रखनेके विरुद्ध नहीं था। विचारणीय प्रश्‍न है कि वह चलकर इतनी दूरसे 
आता है, और हमारे पास उससे अधिक मनुष्य और शस्त्र हैं तो भी हम उसे रोक नहीं पाते। इसके 
विपरीत अधिक सेना और श्रेष्ठ अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित, यूरोपका विजेता नेपोलियन, रूस पर आक्रमण 
करता है, मासको जाकर पहुंचता है परन्तु वहां नगरको जला हुआ पाता Š मार्गके खेत सब जले हुए हूँ। 
उसकी फौज भूखी भरती है, वेचारा अपने अधिकांश रणकुशल सैनिक खोकर घर पहुँचता है। 

भारतवर्ष और रूसके लोगोंमें इतना भेद क्यों? एक तो अपने घर-जायदाद, बालबच्चे और 
स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेमें इतने उदासीन और दूसरे अपने घरको वचानेमें asa वड़ा बलिदान करनेमें 
उद्यत हैं। जो बलिदान रूसियोंने किया वह भारतवासियोंने क्यों नहीं किया ? इसका एक स्वरसे एक ही 
उत्तर होगा fis हिन्दुओंकी उस समयकी शिक्षा-प्रणाळी उस प्रकारकी नहीं थी जो तत्कालीन रूसमें थी। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैदिक कालके आर्योकी झिक्षा-प्रणालीमें संगठन-झक्तिको बहुत बड़ा 
स्थान दिया गया था। क्योंकि यदि ऐसा न होता तो भारतवर्षका हजारों वर्ष तक रहनेवाला साम्राज्य 
कैसे स्थापित होता? aaa अनेकों सूक्त संगठनकी महिमाका बड़ा साहित्यिक वर्णन करते हैँ। जैसे 
ऋग्वेदका यह प्रसिद्ध सूक्त संगठनके एक एक अंग पर कैसा सुन्दर प्रकाश डालता Ç| 

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
देवाभागं यथापूर्व सं जानानामुपासते॥ 
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हम मिलकर रहें, एक स्वरसे बोलें और हमारे सबके मन संयुक्त होंवे। यह संगठनका इतना 
सुन्दर वर्णन है कि संभवतः समस्त संसारकी किसी भी भाषाके साहित्यमें उपलब्ध नहीं होगा। तभी 
तो आर्यं लोग “वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ” का पाठ प्रतिदिनकी सन्ध्यावेलामें करते थे। 


वौद्धोंका प्रादुर्भाव होने पर भारतीय शिक्षा-प्रणालीमें पृथग्भावन स्थान o लिया था। इस पृथग्भावके 
सिद्धान्तानसार व्यक्ति अपने आपको समाजसे अलग कर समस्त उन्नतियोंका केन्द्र अपने आपको मान, 
केवल अपने कल्याणकी चेष्टामें रत रहना ही अपना धर्म समझने लगा | राज्यकाय, सेनासज्जा, किलेवन्दी, 
यद्धविद्या आदि देशहितकर कार्य जंगलीयतकी गणनामें कर दिए गए। जिस पुस्तकको उठाओ उसमें 
यही राग अछापा गया है। संसार कुछ नहीं, गृहस्थी सव कुछ जंजाल है -- 

इन उपर्युक्त ऐतिहासिक तथ्योंसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हू कि किसी जातिका चरित्र उस 
समयकी शिक्षा-प्रणलीको वतळाता है। इससे यह भी परिणाम निकलता है कि यदि मनुष्यको शिक्षा 
नहीं दी जाये तो उसका ज्ञान-विज्ञान तथा व्यवहार पशुसे अधिक नहीं होता है। वास्तवमें मनुष्य और 
पशुमें अन्तर केवल ज्ञानका है। वह ज्ञान मनुष्य शिक्षा द्वारा प्राप्त करता है। इसलिए शिक्षा अथवा 
विद्याके विषयमें एक स्मृतिकारने ठीक ही कहा है - 


न विद्यया विना सौख्यं नराणां जायते ध्रुवम्‌ । 
अतो धर्मार्थमोक्षेम्यो विद्याभ्यासं समाचरेत्‌ dd 


अर्थात्‌ - विद्याके बिना मनुष्योंको सुख प्राप्त नहीं हो सकता । अतः धर्म, अर्थ, काम, और मोक्षको 
चाहनेवाले विद्याका सम्यक्‌ घ्रकारसे अभ्यास करें। 
एक पाइचात्य agri भी शिक्षा और उसकी प्रणालीके विषयमें इस प्रकार कहा है :- 


“Decisive changes in human opinion — political, religious or scientific involve 
corresponding changes in the purpose and methods of education." 


अर्थात्‌ शिक्षासे मनुष्यकी राजनैतिक, धामिक, वैज्ञानिक आदि विचारधारामें पूर्ण रूपेण परिवर्तन आ 

जाता है। 
इस समय भारतवर्षमें जितनी भी शिक्षा-प्रणालियां प्रचलित हे उनका वर्गीकरण तीन भागोंमें किया 
जा सकता है। प्रथम वह झिक्षा-प्रणाली जो केवल हमें तकनीकी शिक्षा देती है। इससे विज्ञान और 
भोतिकताका विकास होता है। प्रायः सभी पाश्चात्य देशोंमें इसका बोलबाला है। परन्तु इस पद्धति द्वारा 
उदात्त साहित्यका ज्ञान नहीं हो पाता। दूसरी शिक्षा-प्रणाली केवल मनुष्यके आध्यात्मिक पक्षका विकास 
करती है, परन्तु विज्ञानसे शून्य वना देती है। यह मध्यकालीन भारतीय सिक्षा-प्रणाली है। परन्तु मनुकी 
शिक्षामें हम इन दोनोंका समन्वय पाते हैं। यह सिक्षा-प्रणाली गुरुकुळ शिक्षा-प्रणालीके नामसे भी प्रचलित 
है। यद्यपि आजकल गुरुकुोंमें इसका सर्वागीण पठन-पाठन नहीं है, तो भी गुरुकुलोंने इस प्रणालीको 
जीवित रखनेका प्रयत्न किया है। प्रायः यह समझा जाता है कि मनुकी सिक्षा-प्रणाली कौपीन धारण 
करके अष्टाध्यायीके सूत्रोंको कण्ठस्थ करनेका नाम ही है। परन्तु यह वास्तविकतासे परे है। वास्तवमें 
मतुस्मृतिके अन्दर शिक्षाके सभी अंगोंका वर्णन है। इस सिक्षा-प्रणाली द्वारा मनुष्यके चरित्रका सर्वांगीण 
विकास हो सकता है। यह शिक्षा-पद्धति वेदके आधार पर है। इस शिक्षा-प्रणालीमें केवल मनुष्यके 
व्यक्तिगत विकासके अध्ययन-अध्यापनका ही विधान नहीं है, अपितु सभी विषयोंके पढ़ानेका विधान है। 
जैसे महषि दयानन्दने सत्यार्थप्रकाशमें लिखा है कि इस प्रकार सब वेदोंको पढ़के आयर्वेद तदनन्तर 


धनुर्वेद अर्थात्‌ जो राज सम्बन्धी काम करना है शस्त्रास्त्र विद्या, नाना प्रकारके व्यूहोंका 
अभ्यास . . . गान्धर्ववेद जिसको गानविद्या कहते हैं . . . अथर्ववेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते 
हैं . - . ज्योतिषशास्त्र सूर्यसिद्धान्त . . . तत्परचात्‌ सब प्रकारकी हस्तक्रिया-कला आदिको सीसे । 


३: २७०४२९ श्री न।१२ satin भद्ेता रनतिअंथ : : 
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मनु महाराजने वेद और वेदांग तथा उपांग कहकर सभी विद्याओंके पठन-पाठनका संकेत कर fear 
है। वेदोंमें सभी प्रकारकी विद्याएँ तो हैं ही, साथमें समय समय पर होनेवाली विद्याओंका विधान वेदांगसे 
ग्रहण हो जाता है। वेदांगसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, निघण्टु, छन्द और ज्योतिष इनका ग्रहण होता है। 
इनके अतिरिक्त भी समय समयके सभी विषयोंका पठन-पाठन होता है, जैसे उपाध्यायकी परिभाषा 
करते हुए मनुजीने लिखा है- 
* एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुन:।” 
अर्थात्‌ - वेदका कोई एक भाग एवं उसके ६ अंगोंको जो वृत्तिके लिए पढ़ाता था वह उपाध्याय कहलाता 
था। जो सभी विषयोंको पढ़ानेकी क्षमता रक्षता था वह आचार्य नामसे कहा जाता था। 
प्राचीन कालमें भी सभी विषय पढ़ाए जाते थे, इसका पता हमें उपनिषद्‌ आदि अनेक ग्रन्थोंसे 
चलता है। जैसे - नारदजीने जिन विद्याओंका अध्ययन किया था उन सभी विद्याओंको सनत्कुमारके समक्ष 
वे इस प्रकार बतलाते हैं: 
“ऋग्वेदं भगवो छ्प्रेमि fafa...’ वाकोवाक्यमेकायनं सर्पदेवजनविद्यामेतद्‌ भगवो ध्येमि देवविद्यां, 
ब्रह्मविद्यां, भूतविद्यां, नक्षत्रविद्याम्‌ | 
अर्थात्‌ - ऋग्वेदादि चारों वेद, इतिहास, पित्र्य (शुश्रूपाविज्ञान) राशि (गणित) देवविद्या (उत्पात- 
विज्ञान) निधिशास्त्र (अर्थशास्त्र) एकायन (नीतिशास्त्र) भूतविद्या (भौतिकी रसायन) तथा प्राणीशास्त्र, 
क्षत्रविद्या (धनुविद्या) नक्षत्रविद्या (ज्योतिषविद्या) सर्पविद्या (विषज्ञान) देवजनविद्या (ललित कला) — 
इन विद्याओंका मैंने अध्ययन किया है। इससे स्पष्ट है कि मनुकी शिक्षा तथा प्राचीन शिक्षा-प्रणालीमें 
पढ़ाए तो सभी विषय जाते थे, परन्तु वे चरित्र-निर्माण पर विशेष बल देते हे । 
इस प्रणालीकी मुख्य विशेषता यह है कि पढ़ने और पढ़ानेवाले कँसे हों? शिक्षाके पढ़ानेका 
स्थान कैसा हो? अर्थात्‌ शिक्षाके अनुकुल वातावरण पर मनुस्मृतिमें विशेष जोर दिया गया है। आजका 
मनोविज्ञान भी पर्यावरण पर अधिक जोर देता है। पर्यावरणके परिवतंनसे मनुष्यके व्यवहारमें भी 
अन्तर आ जाता है। गेस्टाल्ट-वादियोंने तो यहां तक कहा है कि पर्यावरणसे एक गेस्टाल्ट (समग्रता) 
बनता है जो वास्तवमें मनुष्यके व्यवहारका कारण है। इसी प्रकार विद्यालय और विश्‍वविद्यालयोंका 
वातावरण शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आजकल विश्वविद्यालयोंमें जो अनाचार एवं अनुशासनहीनताका 
बोलबाला है उसके जहां अनेक कारण हुँ उनमें वातावरणका शुद्ध न होना भी एक मुख्य कारण Š! 
मनुका उद्देश्य शिक्षासे यह नहीं कि छात्र केवल शिल्पादि विद्यामें दक्ष होकर एक छलछित्रयुक्त नागरिक 
वन जाए। मनु सबसे अधिक जोर छात्रके चरित्र-निर्माण पर देते हैं। इसलिए ब्रह्मचारीका नित्यका 
जीवन, गुरुके प्रति कतव्य और आचारकी रक्षा कँसे की जाए इसका विशद वर्णन मनुस्मृतिमें पाते हूँ। 
जैसा कि आचार्यके लिए आदेश है- 
उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादित : । 
आचारमग्निकार्यं च सन्ध्योपासनमेव च॥ २-६९ ॥ 
अर्थात्‌ गुरु पहले शिष्यको पवित्रता, आचार, अग्निहोत्र और सन्थ्योपासन इन सब वातोंको सिखाए, 
तत्पश्चात्‌ विद्या पढ़ाए। अनुशासनके विषयमें भी इस शिक्षा-प्रणालीमें बहुत जोर दिया गया है। गुरुकी 
आज्ञा सर्वोपरि है, गुरकी आज्ञा विना छात्रको कोई भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि कहा है- 
अध्येष्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतन्द्रितः | 
अधीष्व भो इति ब्रूयाद्विरामोस्त्विति चारमेत्‌ || २-७३ ll 
जब शिष्यको गुरु आदेश देवे तभी वह पढ़े, जब चुप रहनेको कहे तभी चुप हो जावे, अर्थात्‌ शिष्य 
गुरुके आदेशके बिना कोई भी कार्य न करे। 


३३२ भने सर्ति: : २८९ 
स्भु-3७ 
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ब्रह्मचारी जव शिक्षा ग्रहण करता d तब उसे गुरुके समीप ही रहना होता है। उस समय उसे 

विशेष प्रकारकी दिनचर्या व्यतीत करनी होती है। इस दिनचर्या पर मनुने विस्तारपूर्वक विचार किया 
है। गुरु समस्त दिन ब्रह्मचारीको किसी न किसी कार्यमें लगाए रखता है, ताकि छात्र-जीवनमें वह परि- 
श्रमी और स्वावलम्बी बन जाए। उसमें ब्रह्ममुहुत॑में उठना, कभी आलस्य न करना और ईरवरोपासना, 
हवनादि सम्मिलित किए गए हैं, ताकि उसके जीवनका कोई भी पहलू अविकसित न रहने पावे। इस 
दिनचर्याका वर्णन मनुने बहुत सुन्दर wen किया है- 

सेवेतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरो वसन्‌। 

सन्नियम्येर्द्रियग्रामं तपो वृद्व्यर्थमात्मनः।। २-१७५॥। 


अर्थात्‌ ब्रह्मचारी गुरुकुलमें वास करता हुआ इन्द्रियोंको संयममें रखता हुआ, अपने quer उन्नतिके 
लिये निम्नलिखित विधिसे आचरण P- 


नित्यं स्तात्वा शुचिः कूर्याहेवषिपितृतर्पणम्‌ | 
देवताम्यर्चनं चैव समिदाधानमेव Wl २-१७६ ll 


नित्य स्नान कर, शुद्ध पवित्र हो, देवषि पितृर्पण, देवतापुजन, अर्थात्‌ अग्निहोत्र करे। 


वर्जयेन्मद्युमांस च गन्धं माल्यं रसान्‌ स्त्रिय :। 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌॥ २-१७७॥ 


शराव, मांस, गन्ध, माळा, रस, स्त्री, जीवहत्या ये ब्रह्मचारीके लिए सदैव त्याज्य हें | इनका 

सेवन ब्रह्मचारीको स्वप्नमें भी नहीं करना चाहिए। 

अस्यंगमंजनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ | 

कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम्‌ ।। २-१७८॥। 

द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ | 

दाराणां प्रेक्ष्णाळभ्भमुपघातं परस्य च ॥। २- १७९।। 
ब्रह्मचारीको उबटन, काजल, जूता, छतरी, काम, क्रोध, लोभ, नृत्य और गन्दे गाने सर्वथा वर्जित R | 
जूआ खेलना, किसीका मिथ्या दोष वर्णन करना, बुरी दृष्टिसे स्त्री-दर्शन तथा स्त्रीके साथ सम्भाषण 
तथा उसके साथ कुचेष्टा आदिसे छात्रोंको बिल्कुल दूर रहना चाहिये । 


एकः शयीत सर्वत्र न रेत: स्कन्दयेत्क्वचित्‌। 
कामाद्धिस्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति व्रतमात्मन : 11 २-१८०॥ 


आश्रमके अन्दर छात्र सदैव अकेले सोवे, वीर्थकी हानि कभी न करे। जो अपने वीर्यको गिराता है 
वह अपने ब्रतका नाश कर देता है। 


आजकी शिक्षा-प्रणालीमें छात्र संयमी होते या न होवे इसकी पूर्णरूपेण उपेक्षा है। केवल गणित, 
भूगोल, तथा अन्य तकनीकी शिक्षासे शिक्षित कर आजका अध्यापक अपने कत्तंव्यकी इतिश्री समझ लेता 
है। मानवताके गुण उसमें कितने अंशमें आए हैं इसका ध्यान आजकी शिक्षामें नहींके वरावर है। अच्छे 
भले स्वस्थ बच्चे स्कूलोंमें जाकर वुरी-वुरी आदतोंको सीख लेते है और जब परीक्षा उत्तीर्ण करके निकलते 
हैँ तो उनका शरीर अति दुर्वेल हो जाता है। क्योंकि वे लोग यही समझते Š कि स्कूरमें पढ़नेका 
अभिप्राय केवळ परीक्षा पास करना है। यही कारण है कि जब परीक्षा उत्तीर्ण करके छात्र कालेजोंसे 
निकलते हैं तो वे देश-सेवा बिल्कुल भी करनेकी नहीं सोचते हैं। वे डाक्टरोंके दरवाजे खटखटाते रहते 
हैं और नौकरीके लिये मारे मारे फिरते d 


२६० 5: रोकरतने श्री नाने Siler भदेतः २१तियंथ :: 
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इस सदाचारी शिक्षाप्रणालीके अभावके कारण ही तो आज हमारे देशका वातावरण छात्रोंके 
उत्पात, अनुशासनहीनता और चरित्रहीनता आदि दोषोंके कारण पूर्णरूपेण अशान्त बन चुका है। सड़कों 
पर चलती हुईं लड़कियोंके पीछे आजका छात्र ऐसे दौड़ता है जैसे वाघ शिकार पर। अनुशासनहीनता 
तो आज पराकाष्ठा तक पहुँच चुकी Sl आजकल समय समय पर समाचारपत्रोमें प्रकाशित होनेवाली 
घटनाओंको लीजिये | मध्यप्रदेशमें एक प्रधानाचार्यको छात्रोंने गोलीसे इसलिए उड़ा दिया कि वह परीक्षामें 
THe HAT रोकता WT. कलकत्तामें प्रिन्सिलका घर जलाना, मुरादावादमें प्रोफेसरकी अंगुली काट 
देना आदि सब दुर्घटनाएँ आजकी शिक्षा-प्रणालीकी देन ही कही जा सकती हैं। भारतकी पाछियामेन्ट 
तक सभी चिन्तित हुँ कि क्या किया जाये? वर्तमान शिक्षा-प्रणालीके ऐसे जहरीले फल क्यों हैँ? उत्तर 
स्पष्ट है कि स्कूल और आजकलके कालेजोंकी शिक्षा वास्तवमें शिक्षा नहीं है, वहां तो केवल परीक्षा 
पास करनेकी मशीन है। जव तक मनुकी शिक्षा-प्रणालीकी भाँति छात्रोंके अंदर मानवताके गुण लानेका 
विशेष ध्यान नहीं होगा, तव तक अच्छे नागरिकोंका निर्माण नहीं हो सकता 21 

जैसा कि हम पीछे देख आए हैं मनुकी शिक्षा वेदकी शिक्षाका अनुसरण करती है। जब बच्चेके 
माता-पिता उसे गुरुकुलमें प्रविष्ट करानेके लिए ले जाते हे तब आचार्य जहाँ उसे नाना प्रकारके ज्ञान-विज्ञानों- 
से परिपूर्ण करनेका आश्वासन देता है वहां वह यह भी आइवासन देता है कि - 'चरित्रांस्ते शुन्धामि ' 
“हे बच्चे! में तेरे चरित्रको शुद्ध और पवित्र करूँगा।” यह प्रतिज्ञा आचार्यं तव करता था जब कि 
वह स्वयं तपस्वी और सदाचारी होता था। इसीलिए तो तैत्तिरीय उपनिषद्की शिक्षावल्लीमें आचार्ये 
भगवान्‌से प्रार्थना करता है कि “ शरीरं मे विचर्षणम्‌ ” - मेरा शरीर कान्तिमान बनाओ, ताकि मेरे अन्ते- 
वासी व्रह्मचारी मेरा अनुकरण कर वे भी सुन्दर स्वस्थ शरीरवाले एवं चरित्रवान्‌ वन सकें। इसी 
प्रकार मनुस्मृतिमें भी आचार्य कैसा हो, उसका जीवन स्वयं में कैसा हो, इन प्रश्‍नों पर वेद और उपनिषदों- 
की तरह ही विचार किया गया है। उपाध्याय, गुरु और आचार्यं लोग स्वयं जितेर्द्रिय हों। आजकलकी 
शिक्षा-प्रणालीमें पढ़ानेवाले कितने सदाचारी है, इसका तनिक भी ध्यान नहीं रखा जाता है। 

मनुकी शिक्षाको समझनेके लिए हम स्वामी विवेकानन्दजीकी शिक्षाके सम्वन्धमें उद्घोषणाको 
देख सकते हुँ-“ सभी शिक्षाओंका sera मनुष्य-निर्माण ही हो। जिस अभ्यासके द्वारा मनुष्यकी इच्छा- 
शक्तिका प्रवाह संयमित होकर फलदायी बन सके उसीका नाम शिक्षा है। हमारे देशको अब आवश्यकता 
है लौह-वाहुओं और फौलादी स्नायुओंकी, दुर्दमनीय प्रचण्ड इच्छाशक्तिको । हमें चाहिये ऐसी शिक्षा, 
जो gx तरहसे मनुष्य बना सके। ” 

इसी तरह Hele स्वामी दयानन्दजी भी शिक्षाके सम्बन्धमें अपना मत देते हैं कि-“ जिससे विद्या, 
सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियता आदिकी बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष we उसको शिक्षा कहते ë |” 
(सत्यार्थप्रकाश ) i 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि वेदसे लेकर मनु तक शिक्षाका सबसे मुख्य उद्देश्य चरित्रका 
निर्माण करना है। जो शिक्षा-प्रणाली मनुष्यके चरित्र-निर्माणकी ओर ध्यान नहीं देती वह वस्तुतः शिक्षा 
ही नहीं कहला सकती । शिक्षाके क्षेत्रमे आज स्वतन्त्रताके नाम पर उच्छुंखलता, अनुशासनहीनता, आदि 
का बोलबाला है। आजकलका मनोविज्ञान भी इस बात पर विशेष जोर देता है कि स्कूलोंमें दण्ड-विधान 
न हो। परन्तु उचित दण्ड-व्यवस्था न होनेके कारण आज जो अव्यवस्था हम स्कूलोंमें देख रहे हे वह 
सबके सामने प्रत्यक्ष है। यह ठीक है कि अध्यापक अपना क्रोध शान्त बच्चोंको पीट कर न करे, परन्तु 
यदि बच्चा बुराइयोंमें Ga तो उसको सुधारनेकी दृष्टिसे ताडना करना बुरा नहीं है अपितु उस छात्रके 
लिए अमृततुल्य है। 

मनुकी शिक्षा-प्रणालीमें एक विशेषता यह भी है कि वह हमें मनको परिष्कृत करनेवाले साहित्यका 
भी ज्ञान कराती है। आज पाश्‍चात्य देशोंमें कई स्थानों पर केवल लकड़ी, लोहे आदिका काटना सीख 
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कर ही वे अपने आपको पूर्णरूपसे शिक्षित समझते हैं। मनको उदात्त करनेवाले साहित्यका अध्ययन 
बिल्कुल नहीं करते हे । इसका परिणाम आगे चलकर बड़ा भयंकर सामने आया है। वर्मिघमकी घटना 
है कि एक व्यक्तिने रात्रिमें अपने तीन बच्चों और पत्नीको मौतके घाट उतार दिया और वह जाकर 
सो गया। पुलिसने आकर उस व्यक्तिको जगाया। जव उससे पूछा गया कि तुमने इतने व्यक्तियोंका 
qa कर दिया तो भी तुम्हें डर नहीं लगा और मनमें ग्लानि नहीं हुई? उस आदमीने उत्तर दिया- 
मैं रातदिन लोहा, लकड़ी काटता हूँ, इन्हें काट दिया तो क्या हुआ? पाठकोंके समक्ष हम यह स्पष्ट 
करना चाहते हैं कि बिना उच्च साहित्यके अध्ययनके जीवनमें लचक, अहिंसा, स्नेह, सहानुभूति आदि 
गुणोंका विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए तो साहित्यको समाजका दर्पण कहा है। 

वास्तवमें ये सव विशेषताएँ मनुस्मृतिकी शिक्षा-प्रणालीमें उपलब्ध होती d) उस समयको सभी 
शिक्षा-प्रणाल्याँ चाहे वह कमी नियसकी शिक्षा हो, रूसोकी शिक्षा हो, पेस्टालाजीकी शिक्षा हो, फ्राब्येल- 
की शिक्षा हो, ड्यूईकी शिक्षा हो और चाहे मैडम माण्टेसरीकी शिक्षा हो, ये सभी शिक्षाके एक एक 
अंग पर ही विशेष जोर देती d. इन सवका समन्वय हमें मनुकी शिक्षा-प्रणालीमें दृष्टिगोचर होता 
है। मनु घोषणा करते हैँ कि सभी प्रकारकी विद्याओंका अभ्यास मनुष्य नित्य किया P- 


बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि wd 
नित्यं शास्त्राप्यवेक्षेत निगमांदचैव वैदिकान्‌ || ४-१९ 11 


बुद्धि तथा धनकी वृद्धि करनेवाले वैदिक (बेदांगादि) तथा निगम शिल्पकारी, वैद्यक, शस्त्रविद्या, 
धमंशास्त्रादि विद्याओंका नित्य स्वाध्याय किया करें। 


यदि हम चाहते हैँ कि हमारे देशमें पुनः साहित्यक और चारित्रिक उत्थान हो तो भारत सरकार- 
को चाहिये कि वह मैकालेकी सिक्षा-प्रणालीको हटा कर यहाँ मनुकी शिक्षा-प्रणालीको पुन: प्रचलित करे, 
ताकि हम गवंसे कह सके -- 


एतद्देशप्रसृतस्य सकाझादग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवंमानवाः॥ 


अर्थात्‌ - धरतीके सब लोग भारतवर्षके शिक्षकोसे सब प्रकारकी शिक्षा और चरित्र-निर्माण सीखें । 


EDUCATION AND FEAR 


When a child has made a mistake, see that he confesses it to you 
spontaneously and frankly; and when he has confessed, make him 
understand with kindness and affection what was wrong in his move- 
ments and that he should not repeat it. In any case, never scold him; 
a falt confessed must be forgiven. You should not allow any fear to 


slip in between you and your child. Fear is a disastrous way to 
education. 


(From ‘On Education’) —Mother 
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woo ४ प्राचीन भारतमें शिक्षण-विधि 
लेखक : श्री उदयवोर शास्त्री, वेदान्ताचायं, गाजियावाद, यू. पी. 


भारतकी महान्‌ और अतिप्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतिका निर्माण भारतीय शिक्षासंस्थाओंमें ही 
होता रहा है, इसे कौन नहीं जानता? भारतकी उस प्राचीन शिक्षा-प्रणालीके कुछ आधारभूत सिद्धान्त 
रहे d; उनकी जानकारी आवश्यक समझकर उस विषयमे कुछ विचार प्रस्तुत किया जाता है। 


पाश्चात्य देशोंके बिद्वानोंका ही आजकल इस दिशामें प्रयत्न देखा जाता है, पर उनके जीवनका 
आदर्श भिन्न होनेसे वे भारतकी अन्तरात्माका वास्तविक स्वरूप समझनेमें असफल रहे हैं। इसी कारण 
इस विषयमें कतिपय ऐसे सिद्धान्तोंका प्रतिपादन उनके द्वारा होता रहा है, जो प्रायः भ्रान्तिमूलक Š! 
इस विषयके गम्भीर पर्यालोचन और निष्पक्ष विवेचनके द्वारा यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि प्राचीन 
शिक्षा-पद्धतिका स्वरूप क्या रहा होगा। इस समय इसकी और भी आवश्यकता है, जवकि देश TT- 
धीनतासे मुक्‍त हो चुका है, और ऐसी शिक्षा-पद्धतिका आश्रय ले सकता है, जो अपने देशके लिये अनुकूल 
व हितकर हो। आज इसका वड़ा महत्त्व है, क्योंकि भारतीय शिक्षाविदोंके सम्मुख यह एक जटिल NUT 
है कि आधुनिक दशामें भारतकी राष्दट्रिय शिक्षा-पद्धतिका निर्माण कंसा हो, जो यहाँकी परम्पराओंके 
अनुकूल हो सके। इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी देशके लिये वही शिक्षा-प्रणाली शुभावह हो सकती 
है, जो उस देश व राष्टूकी परिस्थितियों एवं परंपराओंके अनुकूल हो, तथा राष्ट्रके जीवनादर्शका 
अनुसरण करती हो। 

हमारा देश ऐसा नहीं है, जिसकी अपनी शिक्षा-पद्धति कभी न रही हो, जिससे केवल विदेशी 
शिक्षा-परम्परा पर निर्भर रहा जाय। देशकी पराधीन war यह अनिवार्य-सा दिखाई देता था, जिस 
कारण विदेशी शिक्षा-परम्पराको बलपूर्वक आत्मसात्‌ करना पड़ा; परन्तु अव देशके स्वतन्त्र हो जाने पर 
उसी दीन-हीन दशाका अनुसरण किया जाता रहे, यह देशके नेताओंके लिए, विशेषकर शिक्षाविदोंके feu 
शोभाजनक प्रतीत नहीं होता । 
शिक्षा-पद्धति केसी हो 

यह एक निविवाद सत्य है कि आज हमारे देशमें ऐसी शिक्षा-पद्धतिका निर्माण आवश्यक है, जो 
भारतीय संस्कृति और सम्यताके मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित हो; जो हमारी आजकी राष्ट्रिय 
आवश्यकताओं और आकांक्षाओंकी पूर्ति करनेमें सव प्रकार समर्थ हो। 

जव हम भारतीय संस्कृति व सभ्यताका उल्लेख करते हुए उसके विषयमें अपने श्रद्धाभावको प्रकट 
करते हैं, तव हमारा यह अभिप्राय नहीं होता कि हम अपनी आजकी परिस्थितियों और आवइ्यकताओं- 
की उपेक्षा कर रहे हैं। वस्तुतः अतीतकालकी सिक्षा-पद्धतिका--वत्तमानकालकी आवश्यकताओंकी उपेक्षा 
कर--सर्वात्मता उसी रूपमे अनुकरण किया जाय, और उसीके अनुसार शिक्षण-संस्थाओंका संचालन हो, 
तो शिक्षाके अभिमत फलकी प्राप्ति होना दिवास्वप्नके समान ही समझना चाहिए। इसलिए हमारा 
केवल इतना अभिप्राय है कि भारतकी उस प्राचीन गुरुकुल शिक्षा-्रणालीके जो आदर्शभूत महान्‌ सिद्धान्त 
है, उनको आधार वनाकर नवशिक्षाक्रमके संचाळनसे तथा उस प्रकारकी शिक्षाशालाओंकी स्थापनाके द्वारा 
हम we नवजीवन संचार कर सकते ë! 

छात्र और अध्यापकोंके बीच जो आतंकपूर्णं स्थिति पदे-पदे आज देखी जाती है, उसका भी 
आमूळ-चूल निवारण किया जा सकता है, अथवा उसमें उचित परिवर्तन लाया जा सकता है, यदि 
शिक्षाकी उस प्राचीन पद्धतिका अनुसरण किया जा सके। छात्र और अध्यापककी पारस्परिक परिस्थिति 
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आदान और प्रदानकी है। अध्यापक छात्रके लिए अभ्युदय रूप फल देनेवाले ज्ञानका प्रदान ae है 
छात्र सावधानतापूर्वक उसका आदान करता है। यदि यह हस अतुकडताके साथ चलता रहता हे, तो 
यह बहुत ठीक है और उचित फलका देनेवाळा है। यदि इसमें DOM हो जाता है, उसके अनुसार 
मान लीजिये, कि अध्यायकके पास छात्रको देनेके लिए कुछ नहीं है, और वह स्वार्थ-परायण बन कर 
समस्त शिक्षण-क्ञाळको इधर-उधरकी प्रवृत्तियोंके द्वारा ही पूरा कर देता है; अथवा छात्र अध्यापक द्वारा 
प्रदत्त उपयक्त ज्ञानको ग्रहण करनेके लिए अपने मस्तिष्क-ट्ठारको खुला नहीं रहने देता है; तो न 
छात्रोंमें अनुशासनहीनताको दूर किया जा सकता है, और न अध्यापकोंमें प्रतिकूल विक्षोभकी प्रवृत्तिको 
रोका जा सकता है। यह संघर्ष प्रतिदिन बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। स्पष्ट है, यह सव पर्चिमी 
देशोंकी नकल वर्तमान शिक्षा-पद्धतिके ही कडुए फल d! 
प्राचीन शिक्षा-पद्धतिका लक्ष्य-सत्यकी खोज | 
अपनी संस्कृतिकी परम्पराको समझनेके feu यह जानना आवश्यक है कि प्राचीन भारतमें जीवनका 
आदर्श क्या माना जाता रहा Š | आदिकालसे ही भारतीय धमंप्राण रहे d, ऐसा देखा जाता है। 
भौतिक सुकी अपेक्षा आध्यात्मिक आनन्दकी खोजमें उनकी विशेष प्रवृत्तिका पता लगता है। शिक्षाके 
Gad XT उनकी यह आध्यात्मिक भावना बड़ी प्रवळताके साथ दिखाई देती है। शिक्षा या विद्याका 
फल उन्होंने बताया -- अपने आपको वास्तविक WI पहचानना अथवा दुःखोसे छुटकारा पाना -- 
“ आत्मानं विजानीहि, सा विद्या या विमुक्तये । ' 
अपने आपको वास्तविक रूपमें पहचाननेके उद्देयसे जो साधन उपनिषदोंमें बताये गये हैं, वे शिक्षा- 
पद्धतिके आधारभूत तत्त्व Qa मुण्डक उपनिषद्‌ | ३-१-५] में बताया है-- 
सत्येन लम्यस्तपसा UT आत्मा सम्यजज्ञानेन qeq नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमंयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयो वीतशोकाः।। 
` अपने आपको समझनेके लिए सत्य, तप, सम्यरज्ञान और निरन्तर ब्रह्मचर्यका पालन --ये चार 
साधन आवश्यक Š अपने उज्ज्वल प्रकाशमय निर्दोष स्वरूपको समस्त वाधाओंसे अलग रहकर संयम- 
पूर्वक देखा जा सकता Š | इससे स्पष्ट है, विद्याके अर्जन करनेके लिए प्राचीन भारतमें जिस पद्धतिका 
अवलम्बन किया जाता था, उसके आधारभूत ये चार महत्त्वपुर्ण स्तम्भ थे। इन पर टिका ज्ञान कभी 
शिथिल नहीं हो पाता था, न वह अवसर आने पर ज्ञानीको कभी धोखा देता था। आइये, इनको 
समझनेका प्रयत्न wil 
सत्य -- संकोर्ण पक्षपातोंका जड़मूलसे परित्याग और सब देश तथा सब कालोंमें उपयोगी चिरन्तन 
सिद्धान्तोंकी खोज करनेकी प्रवृत्तिका नाम यथार्थ सत्य Š । ज्ञानके अर्जन और अन्वेषणे क्षेत्रमें इस प्रकार- 
को दृष्टि या प्रवृत्तिकी उपयोगिताको कौन स्वीकार न करेगा? ऐसी महत्त्वपूर्ण भावनाको छोड़कर यदि 
कोई व्यक्ति आध्यात्मिक विवेचन अथवा अंशामात्रसे ही वैज्ञानिक खोज करना चाहता है, तो उसे अपने 
aria सफलता मिळनेकी आशा नहीं रखनी चाहिये। क्योंकि संकीर्ण पक्षपातोंमें फंसकर व्यक्ति सत्यके 
घ्येय तक पहुंच नहीं पाता, इसी कारण उस प्रकारकी भावना व प्रवृत्तियोंको सत्यका यथार्थ स्वरूप माना 
गया है। ज्ञानार्जन-मूलक उन्नतिका यह प्रधान आधार-स्तम्भ है। 
तप — शास्त्रोमें तपकी बहुत महिमा गाई गई है। दर्शनकार पतंजलिने योगके अंगोंमें नियमके 
अन्तर्गत मध्य-मणिन्यायसे तपकी गणना अन्य सब नियमोंके प्रकाशकरूपमें की है। शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक भेदसे तपका विवरण करते हुए गीतामें लिखा है -- 
देवद्विजगुरुप्राज्पूजन॑ शौचमार्जवम्‌ । ब्रह्मचर्यमअहिसा च शारीरं तप उच्यते॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।। 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।। 
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शारीर, मानस और वाचिक स्तर पर छात्रोंमें ज्ञानार्जनके लिए इन सभी गुणोंका विकास होना 
अत्यन्त आवश्यक Fl यह बहुत ध्यान देनेकी वात है, प्राचीन शिक्षाविदोंने केवल देहसम्बन्धी बाह्य 
साधनाको ही तपका स्वरूप नहीं समझा था; अपितु उन्होंने मानसिक एवं आध्यात्मिक साधनाको विशेष 
रूपसे तपकी सीमामें माना था। छात्रोंके दैहिक, वाचिक और आध्यात्मिक रूपसे सभी प्रकारके विकासके 
लिए उस कालमें पूरा प्रयत्न किया जाता था। 


सम्यग्‌ ज्ञान -- शिक्षाकालमें ज्ञानार्जनके लिए ऐसी भावनाका होना अत्यावइयक है | छात्र और अध्या- 
पक दोनोंकी जव सच्चे रूपमें यह भावना रहती है कि हमारा प्रधान ध्येय ज्ञानका अर्जन करना कराना 
है तो उसके लिए आचरित प्रवृत्तियाँ सफल होती हूँ। ज्ञानका सम्यवत्व इसी निष्ठामें है, कि हम उसकी 
प्राप्तिके लिए लालायित व उत्सुक रहते हैं, तथा सतत प्रयत्न करते Š | शास्त्रोंमें जहां यह बताया गया 
है कि असूया या ईर्ष्या करनेवाले, उददण्डता दिखानेवाले और संयमसे न रहनेवाळेको गुरु विद्या न पढ़ावे; 
अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति ज्ञानप्राप्तिका अधिकारी नहीं है; उसका यही तात्पर्य है कि, ऐसे व्यक्तिकी निष्ठा 
ज्ञानके सम्यक्त्वमें नहीं है, तव वह न ज्ञानाजंनके लिए उत्सुक रहता है, न उस ओर प्रवृत्तिकी भावना 
रखता है। इसलिए शिक्षाके क्षेत्रमें यह अत्यावश्‍यक है कि छात्र और अध्यापक ज्ञानके सम्यक्त्वके प्रति 
निष्ठावान्‌ हों | 


आज छात्र और अध्यापकोंमे पारस्परिक आदर व वात्सल्यका भाव न रहकर जो संघर्षकी परि- 
स्थिति दिखाई देती है; तथा छात्रोंकी अनुशासनहीनता, उद्दण्डता, एवं अध्यापकोंकी अपने उत्तरदायित्व- 
पूर्ण कत्तव्यके प्रति उदासीनता, ज्ञानस्तरका पतन आदि सबका यही कारण है कि सिक्षाके क्षेत्रमें हमने 
ज्ञानके सम्यक्त्वकी भावनाका तिरस्कार किया है। हमने इस सत्यको भुला दिया है कि हमारे जीवनकी 
समस्याओंका सच्चा समाधान ज्ञानके प्रति हमारी इस भावनामें ही निहित है। 


WX जीवनकी एक छोटी-सी घटना है। छात्रावस्थामें उन दिनों में ऊंची क्षेणीमें अध्ययन करता 
था। यह १९१५ ईस्वी सनूके प्रारम्भिक महीनोंकी बात है। उस अवसर पर महात्मा गांधी उस dena 
पधारे। लगभग एक सप्ताह ठहरे। विदाईके समय सभी संस्था-निवासी एकत्रित थे। अवसर पा, साहस 
कर Ad महात्माजीसे निवेदन किया --हमारे जीवनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस faqaq कुछ 
उपदेश देनेकी कृपा करें। मेरी इस जिज्ञासाका जो उत्तर या समाधान मुझे मिला, पाठक उस पर ध्यान 
&| महात्माजीने कहा -- तुम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, यही समझनेके लिए कर रहे हो, कि जीवन- 
का उद्देश्य क्या होना चाहिए। यदि तब भी समझमें न आये, तो मेरे पास आ जाना, वता दुंगा। 


पाठक विचारें, ये कितने गम्भीर व महत्त्वपूर्ण सूत्ररूप वाक्य हुँ। हमारी शिक्षा हमारी जीवन- 
पद्धतिका मार्ग प्रदर्शन करनेवाली होनी चाहिए। शिक्षित होकर यदि हम जीवन-समस्याओंका समाधान 
करनेमें अक्षम रहते हे, तो समझना चाहिए, वह शिक्षा निष्फल है, अथवा वह वास्तविक शिक्षा नहीं 
है। इसमें वास्तविकता तभी आती है, जब हम प्राप्तव्य ज्ञानके सम्यक्त्वके प्रति निष्ठावान्‌ रहते gl 
जीवनका यह भाग केवल समय यापन करने या मन बहाने मात्रके लिए नहीं होता | इसके लिए जीवनका 
प्रारम्भिक भाग इसी कारण व्यवस्थित है कि आगे यह जीवन-भवन दुढ़ताके साथ कायम रह सके। 

ब्रह्मचर्य -- प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणालीकी यह बहुत बड़ी विशेषता है, जो उसमें ब्रह्मचर्य-व्रतका 
पालन एक मुख्य आधार माना गया। आजके शिक्षा-विशेषज्ञ भी शिक्षाके साथ चरित्र-निर्माणके महत्त्वको 
स्वीकार करते है, और इसे शिक्षाका ध्येय मानते ह । परन्तु उनके सामने यह विकट wer है कि इस 
च्येयकी उपलब्धि कैसे हो? सक्रिय रूपमें इस प्रश्‍नके समाधानके लिए आजका. शिक्षाविद्‌ किकत्तव्यविमूढ 
है। परन्तु प्राचीन शिक्षाविदोंने शिक्षापद्धतिमें ब्रह्मचर्यं-प्रणालीका आवश्यक रूपसे सन्निवेश कर इस समस्याका 
qir उपयुक्त समाधान प्राप्त कर लिया uri चरित्र-निर्माणके लिए उनका यह सक्रिय कदम था। 
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उन्होंने किसी संकीर्ण-संकुचित अर्थमें ब्रह्मचर्य पदका प्रयोग नहीं किया, जिससे यह समझा Dus 
कि इससे उनका अभिप्राय केवल वीर्यरक्षामात्र था। यद्यपि वीर्यरक्षा q संयत जीवन चरित्र 
एक मुख्य आधार है; फिर भी इस पदसे उनका तात्पर्यं एक तपोमयी बिका निर्माण करना 
था; जिसके आधार पर उस नियत कालमें ही SD दैहिक, मानसिक, Br आध्यात्मिक आदि 
क्षमताओंका विकास साथ ही साथ अनायास किया जा सकता था। इसम सन्देह dé कि इस प्रकारकी 
शिक्षा-प्रणाली छात्रोंके व्यक्तित्वका चतुरस्र विकास करनेमें qui समर्थ रहती है। छात्रावस्यामे जो संस्कार 
परिपक्व हो जाते हैं, और इस प्रणालीसे शिक्षा प्राप्त करनेमें जो नियमित दिनचर्या अभ्यस्त हो जाती 
है, उसका प्रभाव व स्थैर्ये जीवनपर्यन्त बना “रहता है। व्यक्तिका ऐसा जीवन-आदर्श समस्त समाजके 
feu सदा सुखावह होता है। 

विद्या-विरोधी दोब -- आधुनिक शिक्षा-प्रणालीमें इन गुणोंका प्रायः अभाव देखा जाता है । वहाँ 
इस वातकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, न इसकी आवश्यकता समझी जाती कि छात्रोंमें सत्य, 
तप आदि गणोंका विकास हो। इसके विपरीत समाजशास्त्र व धर्मशास्त्र आदिमें जो वातें छात्रोंके feu 
दोषरूप zari गई है, उनकी प्रचुरता आज छात्रोंमें अच्छी तरह देखी जा सकती है। महाभारतके fag 
प्रजागर पर्वमें छात्रोंके अन्दर पैदा हो जानेवाले कतिपय विद्या-विरोधी दोष ये बताये गये हैं -- 


आळस्यं मदमोहौ च चापल्यं गोष्ठिरेव च। 
स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च ।। 
एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्याथिनां मताः। 


आळस्य, मद-उन्माद (विद्याग्रहणके प्रति उपेक्षा-लापरवाही), मोह-अनपेक्षित वस्तुओंके प्रति निष्फल 
आकर्षण, चपलता, गोष्ठी -व्यर्थकी पंचायत लगाना, स्तब्धता — अपने आपको सबसे महान समझना, 
व्यर्थकी बातोंमें अभिमान प्रकट करना, अपने साथियों-सहयोगियोंके प्रति सहानुभूतिकी भावना न रखना, 
ये सब विद्या-विरोधी दोष हैं, जो छात्रोंमें न होने चाहिए। आजकी शिक्षा-प्रणालीमें छात्रोंके इन दोषोंको 
दुर करनेके लिए कोई प्रयास नहीं देखा जाता। 

स्पष्ट है, मूल रूपसे इसमें छात्रोंका कोई अपराध नहीं है। प्रत्युत वर्तमान शिक्षा-पद्धतिकी यह 
चिन्तनीय न्यूनता है, जिसमें छात्रोंके नैतिक आचरणको सुधारनेके लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 
सत्य एवं ब्रह्मचर्यं आदि ब्रतोंके पालनकी शिक्षा विषकी गोलीके समान मानी जाती है। धर्मका आचरण 
बकरीके गलेके थनके समान निरर्थक कहा जाता Q | गुरुजनोंकी सेवा-शुश्रूषा व आज्ञा-पालन अपनी स्वतन्त्र- 
ताका विधात करना है। निरन्तर अध्ययन आदिमें लगे रहना केवल समयका गँँवाना है। व्यर्थ-संघर्षको 
पदा करनेवाली गोष्ठियोंका आयोजन करना नेतृजनोचित गुणोंका उद्भावन है। अध्ययन-अध्यापन आदिमें 
बाधाओंका उत्पादन करना स्वातत्त्र्यप्रियता है। ऐसी झिक्षा-पद्धतिका अभ्यस्त पथश्रण्ट छात्रसमुदाय अनु- 
शासनहीन कँसे न हो जाय? इसमें छात्र विचारे क्या करें, जब शिक्षाकी रीति ही ऐसी है। 
जिक्षाकी अनिवार्यता 


प्राचीन भारतमें समाजके सभी वाळक-वालिकाओंके लिए शिक्षा अनिवार्य थी। पांच वर्षकी आयुसे 
लेकर दस वर्षकी आयु तक सव वालक विधिपूर्वक उपनयन संस्कारके अनन्तर नियत गुरुके पास भेज 
दिये जाते थे। उस समय शासनकी यही व्यवस्था थी | छात्रोंके निवास, भोजन, आच्छादन आदिका सब 
प्रबन्ध वहीं रहता था। व्ययभार शासन और जनता दोनोंके सहयोगसे उठाया जाता था। qi अघ्ययनकी 


समाप्ति तक छात्रोंको गुरुके समीप ही रहना पड़ता था। अध्ययनके अतिरिक्त उनको अन्य किसी वातकी 
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उपनयन संस्कार शिक्षा-ग्रहण करनेके अधिकारका द्योतक है। एक नियत आयुमें सभी बालकोंका 
उपनयन, उसके अनन्तर शिक्षाप्राप्तिके लिए गुरुकुलमें जाना; यह सबके लिए एक अनिवार्य नियम था। 
इससे स्पष्ट होता है कि उस समय प्रत्येक बालकके लिए शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक था। जो इस 
व्यवस्थाकी उपेक्षा करते थे, समाजमें उनका निम्न-स्थान हो जाता था। 


शिक्षाका क्षेत्र उस समय .अत्यन्त विस्तृत था, और छात्र-जीवनके थोडेसे परिमित वषं होते थे। 
उतने समयमें ऐसे विस्तृत ज्ञानकी प्राप्ति कर लेना संभव न रहता था। इस स्थितिको समझते हुए 
कतिपय विद्वान्‌ अपना समस्त जीवन ज्ञानके संचय और उसके वितरणमें ही लगा देते थे। इस प्रकारका 
शिक्षक-समुदाय समस्त देशके बिभिन्न स्थानोंमें het हुआ था, और उनके अपने विशिष्ट शिक्षाकेन्द्र 
थे। कण्व, भारद्वाज, कृष्ण द्वैपायन (वेदव्यास) आदिके ऐसे ही शिक्षाकेन्द्र थे, जहाँ प्रत्येकके अन्दर दस- 
दस wew लगभग orale निवास व अध्ययन आदिका पूर्ण प्रवन्ध रहता था; ऐसे वर्णन भारतीय 
साहित्यमें उपलब्ध होते हैं। 


विद्याको विविध शाखाएं 


आजकल ऐसा कहते लोग सुने जाते हैं कि प्राचीन भारतमें केवल धामिक शिक्षाका प्रसार था, वह 
भी कुछ विशिष्ट वर्गोमें । अन्य व्यावहारिक जीवनोपयोगी विषयोंके अध्यापनका उस समय कोई प्रबन्ध 
न था, न इन विषयोंकी ओर समाजकी रुचि व प्रवृत्ति थी। पर ऐसा कहना निराधार ही प्रतीत होता 
है। उपनिषदों, अन्य साहित्य एवं वौद्ध साहित्य आदिमें विद्याकी विविध शाखाओंके अध्ययनका वर्णन 
उपलब्ध होता है। छान्दोग्य उपनिषद्के सप्तमाध्यायके प्रारम्भमें ही नारदने आचार्य सनत्कुमारके आध्या- 
faa शिक्षाकेन्द्रमें जाकर अपनी अधीत विद्याशाखाओंके विषयमें आचार्यके पूछने पर निवेदन किया 
है। वहाँ वेदोंके अतिरिक्त अन्य विद्याओंकी लगभग चौदह पन्द्रह विभिन्न शाखाओंके अध्ययनका 
उल्लेख है। 


वौद्ध-जैन साहित्यमें भगवान्‌ बुद्ध एवं महावीर स्वामीके अध्ययन तथा उनके द्वारा अधीत विद्या- 
ओंका जहाँ वर्णन है; वहाँ विद्याकी विविध शाखाओंका उल्लेख हुआ है । भारतीय साहित्यमें जिन चौंसठ 
कलाओंका वर्णन आता है, वे सब विद्याके sura विभिन्न विषय हे । कादम्बरीमें चन्द्रापीडके अध्ययनका 
जो वर्णन किया गया है, उसमें अनेक कलाओं एवं शिक्षणीय विद्या-विभागोंका उल्लेख हुआ dd इससे 
. स्पष्ट होता है, कि उस समय छात्रोंकी प्रवृत्ति विद्याकी विभिन्न शाखाओके अध्ययनमें निरन्तर रहती थी। 
इन समस्त विभागोंके अध्ययन तथा प्रयोग आदिका प्रबन्ध उन्हीं शिक्षाकेन्द्रोंम रहता था । छात्रोंकी समस्त 
दिनचर्या इस प्रकारसे सुव्यवस्थित रहती थी, कि वे उतने सीमित शिक्षाकालमें ही अपने अभिलषित 
अनेक विभागोंमें प्रवीण हो जाते थे। यह व्यवस्था तभी सम्भव हो सकती है, जब छात्रोंका पूरा समय 
अपने शिक्षकोंके सान्निध्यमें व्यतीत करनेका प्रबन्ध हो। 


अनन्तर कालमें देशके विस्तारके अनुरूप अनेक विश्वविद्यालयोंका पता लगता है। उनमें प्रसिद्ध उल्लेख्य 
नाम हैं: तक्षशिला, वलभी, नालन्दा, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, जगद्दहा आदि। नालन्दा विशवविद्यालयमें 
विशाळ पुस्तकालय था। वहां विविध विषयों पर deel अनुपम पुस्तकोंका संग्रह था। एतिहासिकोंका 
कहना है कि पुस्तकालयका भवन नौ खण्डोंमें था, जो विविध विषयकी हस्तलिखित पुस्तकोसे परिपूर्ण 
था। उतमेंसे चार सौसे अधिक पुस्तकोंका चीनी यात्री इत्सिङ्कने चीनी भाषामें अनुवाद कराया था। 
नालन्दा विश्वविद्यालयके अधीत प्रसिद्ध विद्वानोंमें आर्यदेव, शीलभद्र, धर्मपाल, पद्मसम्भव, कमलशील, 
स्थिरमति, बुद्धकीति आदिका नाम उल्लेखनीय है । Agel वर्ष qd कुमारजीव और गुणवर्मा आदिने चीन 
देशमें जाकर अपने धर्मका प्रचार किया। 
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प्राचोत भारतम स्त्रीशिक्षा 

आजकळके अनेक अज्ञ व्यक्ति ऐसी गप्में करते सुने जाते हैँ ae कालमें भारतके अन्दर 
बालिकाओंके अध्ययनके लिए कोई सामाजिक प्रबन्ध न था। इस i यह सम्भावना की जा सकती 
है कि कदाचित्‌ नगरोंसे बाहर अरण्योंमें केवल बालिकाओंके लिए ऐसे शिक्षाकेन्द्र द्र न हों, जैसे वालकोंके 
लिए होते थे, परन्तु बालिकाओंके लिए अपनी बस्तियोंके समीप ही सामूहिक रूपमें शिक्षाका प्रा Tara 
रहता था। वस्तीकी सभी वबालिकाएँ वहाँ इकट्ठी हो पढ़तीं-सीखतीं, उसके वाद प्रतिदिन अपने घरोंमें 
आ जाती थीं। छात्राओंके इकट्ठे आवासका साहित्यमें कोई संकेत उपलब्ध नहीं होता । रामायण और 
महाभारत दोनोंमें ऐसे निर्देश हुँ, जिससे उस कालमें बालिकाओंके सामूहिक रूपमें अच्ययनके प्रवन्धका 
पता लगता है। रामायणमें वाल्मीकिके आश्रम और महाभारतमें पाण्डवोंके विराट नगरमें अज्ञातवासके 


प्रसंग द्रष्टव्य हैं। 
25 प्राचीन aan ज्ञात होता है, कि अनेक विद्या-शाखाओंका अध्ययन कर बहुतसी महिलाएँ वेदोंकी 
ऋषि हुई है। उनमें लोपामुद्रा, अपाला, कद्रू, विदववारा, रोमशा, घोषा, पौलोमी, श्रद्धा, कामायनी, उर्वशी, 
यमी आदिके नाम उल्लेख्य हे | अध्यात्मवादिनी गार्गीने अपने समयके मूर्धन्य अध्यात्मवादी याज्ञवल्क्यसे 
उच्च कोटिकी शास्त्रीय चर्चा की थी, यह सर्वविदित है। फलतः यह एक निविवाद सत्य है कि प्राचीन 
भारतमें शिक्षाका सर्वतोमुखी प्रसार था। 


CONTRIBUTORS TO INDIAN POETICS 

In India, the word sahitya, literature meant the togetherness of 
word and meaning; and the two are considered so inseparable and sacred 
that a poet like Kalidasa compared them to the union of Shiva and 
Parvati, the ideal husband and wife among gods. It is here that poetry 
was judged as poetry and was viewed as made up of word and 
sound; -and its soul was aesthetic pleasure (rasa). Bharata in his 
Natyashastra speaks of bhava (emotion), vibhava (objective correlative), 
anubhava (response), sthayibhava (permanent emotions) and vyabhichari 
bhava (transitory emotions) by their samyoga (fusion) awakening rasa- 
nispatii (aesthetic pleasure). Bhamaha in Kavyalankar and Dandin in 
Kavyadarsha have dwelt on alankar (Imagery) and marga (diction). Vamana 
in Kavyalankarsutra follows Dandin and speaks mainly of excellences in 
the work of art. Dandin's marga becomes riti (excellence of the word 
order) in Vaman's hands. Anandavardhana gave the world his Dhvany- 
aloka in which he propounds the doctrine of dhvani (suggestion) as the 
most important criterion of poetry. Kuntaka perfected the concept of 
vakrokii (obliqueness) as the chief characteristic of poetry. These names 
exhaust the list of pre-eminent contributors to Indian Poetics and one 
thing common to all of them is the recognition of rasa. (aesthetic pleasure), 
as the object of all works of art, though one stressed the importance 
of image, another diction, a third one suggestion and fourth one obli- 
queness. 


From: ‘LITARARY CRITERION?’ —C. D. Narasimhaiah 
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Xx w wc श्री अरविन्दका शिक्ष ण-दर्शन 
WAF: Fo अनुबहन अम्बुभाई -पुराणी, अर्रावद सोसायटी, पोंडिचेरो 


श्रीअरविन्दने जहाँ कला, राजनीति, धर्म तथा योगके बारेमें अपने मौलिक विचार प्रकट किये हैं 
वहाँ शिक्षा पर भी बहुत कुछ लिखा है। उनकी दृष्टिमें शिक्षाका aga अधिक महत्त्व था । इसलिए 
जब १९५१ में उनका स्मारक वनानेकी वात चली तो श्री माताजीने उनके स्मारकके रूपमें श्रीअरविन्द 
शिक्षाकेन्द्रको ही चुना। यूँ तो श्रीअरविन्दाश्रम ही उनके शैक्षणिक आदर्शोको मूर्तरूप देनेवाली संस्था है, 
पर उसके साथ एक अलग किक्षाकेन्द्रका भी संचालन हो रहा है। यहाँ मैं आपको उस शिक्षाकेन्द्रमें किये 
जानेवाले कुछ परीक्षणोंकी बातें बताऊँगी। इस S= मनुष्योंको सिर्फ मानसिक प्राणी ही नहीं माना 
जाता । हम जानते हैं कि मनुष्यके कई पहलू हैं और अगर हमें मनुष्यको पूर्णरूपसे सुशिक्षित करना 
है तो उसके प्रत्येक पहळूको शिक्षा देना आवश्यक है। 

मौटे तौर पर हम मनुष्यके चार पहलू देख सकते हैं: 

— शरीर और उसकी भौतिक आवश्यकताएं, 

— इच्छाएँ, भावनाएँ, 

- विचार और आदश, 

-इन सवके पीछे छिपा उसका दिव्य रूप। 


हम शिक्षा-केन्द्रमें यही कोशिश करते हे कि इन चारों पहलुओंको विकसित और सुसंस्कृत होनेका 
अवसर मिले। मनुष्यका आदर्श चाहे कुछ भी क्‍यों न हो उसके लिये स्वस्थ शरीर बहुत जरूरी di 
जो मौजशौक करना चाहता है उसे भी तो स्वस्थ शरीरकी जरूरत होगी। 


शारीरिक विकासके लिये हमारे dei हर तरहके खेलकूद और सब तरहके व्यायाम २१ वर्षकी 
आयुतक अनिवार्य हैं। स्वास्थ्यके इस सत्यको शिक्षाकेन्द्रमें स्थान दिया जाता है और उसके लिये तैराकीसे 
लेकर कुरती और वौक्सिंग तक हर तरहकी प्रशिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ बच्चोंको आहार-विहार- 
के नियम भी सिखाये जाते हे । स्वस्थ शरीरके इस सत्यको हमारे पूर्वजोंने अच्छी तरह पहचाना था। 
जीवनके उच्चतम आदशंकी ओर लक्ष्य करते हुए ऋषि भी वार बार कहते थे: “ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ” 


हम सभी जानते हैं कि “ साहित्यसंगीतकलाविहीत : साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीन:। और यह भी 
जानते है सिर्फ बलिष्ठ शरीरसे तो मनुष्यकी शक्ति ज्यादा उन्मत्त और दुर्दम्य हो जाती हे। उसका 
सदुपयोग करना हो तो यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने आवेगों और भावनाओं पर संयम रखना 
सीखे। हम देखते है कि अधिकतर कलाकार स्वेच्छाचारी होते हे और इस gins लिये कलाको 
दोष दिया जाता है। किन्तु शिक्षा-केन्द्रमें हर विद्यार्थीको कोई न कोई कला अपनानेके लिए प्रोत्साहित 
किया जाता है और साथ ही साथ यह आदेश दिया जाता है कि वह कला-शिक्षण द्वारा अपनी 
भावनाओं और आवेगों पर संयम रखना सीखे | जब विद्यार्थी कुछ सयाना होने लगता है तो उदाहरण 
और आदेश द्वारा उसे यह बताया जाता है कि उसकी हर कलाकृति भगवानको अपित होनी चाहिए, 
इसलिए उसे अपनी ऊँचीसे ऊँची भावनाओंको ही कलाकृतिमें स्थान देना चाहिए। कलाकार अपनी कृति 
द्वारा भगवान्‌की पूजा करता है। शिक्षा-केन्द्रमें संगीत (वाद्य और सुर), नृत्य, चित्रकला, कशीदाकारी 
फोटोग्राफी, Werner आदिके विभाग gl इन विभागोंको मानसिक शिक्षाके जितना ही महत्त्व दिया 
जाता है। 
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इस शिक्षा-केन्द्रमें भी अन्य शिक्षा-केन्द्रोंकी तरह बौद्धिक विकासके लिए हर तरहके विषय पढ़ाए 
जाते हैं। इस विभागमें कई तरहके परीक्षण चल रहे हैं। बालविभागके बाद एक यह्‌ परीक्षण किया जा 
रहा है कि वच्चेकों जिस विषययें अधिक रुचि हो उसे वह जितनी देर तक पढ़ना चाहे पढ़ता रहे। 
इस विभागमें हर विषयके लिये एक एक अध्यापक अपने निश्चित स्थान पर रहता है। आशा यह की 
जाती है कि बच्चा स्वयं ही पढ़ने और समझनेकी कोशिश करे और जब वह किसी गुत्थीको अपने 
आप न सुलझा सके तभी सहायताके लिए अध्यापकके पास जाय। 

दूसरे परीक्षणमें विद्यार्थी हर अन्तरमें विषय बदलता रहता है, किन्तु प्रयत्न यह होता है कि 
जहाँतक हो सके वह अपने आप सोचे, समझे और सीखे। इस विभागमें भी अध्यापक उपस्थित रहते 
हैं, किन्तु सहायताके feu ही । यहाँ परीक्षा Saar ढंग भी औरोंसे न्यारा है। विद्यार्थी जव खुद महसूस 
करे कि वह अमुक विषयमें परीक्षा देनेके लिये तैयार है तब अपने अध्यापकको सूचना दे देता है। 
परीक्षा देनेका समय भी सीमित नहीं होता । परीक्षा उसकी रटाईकी क्षमताको जाँचनेके लिए नहीं, उसकी 
समझको परखनेके लिये होती है। इसलिए नकल करनेका सवाल नहीं उठता | इसलिए परीक्षा देनेमें उसे 
कड़े नियमोंका सामना नहीं करना पड़ता । श्रीअरविन्दका कहना है कि भारतके पतनके कारणोंमें एक 
बड़ा कारण यह है कि हमने मौलिक विचारको तिलांजलि दे दी है। हमारी शिक्षण-संस्थाएं विद्यार्थीको 
सिखाती हैं: ' लीक लीक गाड़ी चले, लीकहि चले aga’ | इसीका परिणाम है कि आज हमारे देशवासी 
या तो यूरोप और अमरीकाका या रूस और चीनका अंधा अनुकरण करनेमें ही गोरव मानते हैं। श्री- 
अरविन्द किसी भी अनुकरणके विरोधी da वे चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संसारमें अपना स्थान do 
सके । इसलिए उन्होंने शिक्षामें मौलिक विचारको aga अधिक महत्त्व दिया है। हमारा शिक्षा-केन्द्र इस 
दिशामें प्रयास कर रहा है। परीक्षा, गृहकार्य, श्रेणीका्य सभीका समान महत्त्व है। यह देखनेका प्रयास 
नहीं किया जाता कि विद्यार्थीने कितना निगल लिया, बल्कि यह देखा जाता है कि उसने कितना आत्म- 
सात्‌ किया, उसके अन्तरमें कितना पैठ पाया। 


श्रीअरविन्दका यह मत रहा है कि शिक्षा द्वारा बालककी सुषुप्त आत्माको जाग्रत करना चाहिये | 
सारी शिक्षाका ध्येय यही होना चाहिये कि बच्चा आत्माको पहचाने और अपने जीवनको उसीके प्रकाइमें 
गढ़ता जाय। इसलिए इस सिक्षाकेन्द्रमें पढ़ाई ज्ञानप्राप्तिके लिये ही है, यह बात न सिर्फ दुहरायी जाती 
& बल्कि क्रिमान्वित भी की जाती है, क्योंकि जिन डिग्नियोंके बलपर नौकरी या पद दिये जाते हैं उनका 
शिक्षा-केन्द्रमें स्थान नहीं है। 

शिक्षा-केनद्रमें एक और महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर जोर दिया जाता है और यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता | 
केन्द्रके Si अपनी रुचिके मुताबिक विषय चुन सकते हे । इतना ही नहीं एक सत्रके बाद छोड़ भी 
सकते 2 । श्रीअरविन्दका यह विचार है कि पूर्ण स्वातंत्र्यमें ही व्यक्तिका समुचित विकास हो सकता है। 
विद्यालयकी एक और विशेषता यह है कि यहां भारत तथा यूरोपकी अनेक भाषाएँ सिखायी जाती 
हैं, जिनसे अत्तर्राष्ट्रीय सद्भाव पैदा होनेकी संभावना बढ़ती है। केन्द्रमें चलनेवाले परीक्षणोंका परिणाम 


हम अभी नहीं देख सकते, क्योंकि अभी तक वे शोधकी अवस्थामें ही हैं। हम श्रीअरविन्दके सिद्धान्तोंका 
ढोल Vedat जगह उन्हें WWW देकर देशके सामने रखना चाहते हे । 
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wow we श्री माताजीकी शिक्षण-दृष्टि 
लेखक : श्री ऋषभचंद, श्री अरविद आश्रम, पोंडिचरी 
शिक्षाके विषयम श्री माताजीका विचार 


यह अधिकसे अधिक माना जा रहा है कि वर्तमान सांस्कृतिक संकटके लिए मानव-चेतनाके विकृत 
तथा अन्धकारमय होनेके लिए, और नैतिकता एवं अनुशासनके पतनके लिए यदि कोई चीज उत्तरदायी 
है तो वह शिक्षा ही है। आज मानव-समाजमें फैली हुई बुराइयाँ जो उसे ही विनष्ट और विकृत करने- 
का भय दिखा रही हैं, मानवने अपने ही तकंशील अज्ञानके कारण अपने अन्दर वसा ली हैं और बढ़ा 
ली हैं, क्योंकि जो शिक्षा उसने पायी है उसने उसके अन्दर अपने-आपको जानने, अपने जीवनके अभिप्राय 
एवं लक्ष्य जानने, आत्मसंयम सीखने एवं अच्छे और बुरे, जो कुछ उसे वद्धित तथा प्रकाशित करते हैँ 
और जो कुछ उसे अन्धकार तथा waa खींच गिराते हैं उनका विभेद करनेकी जिज्ञासा ही नहीं जागृत 
की है। लघु दृष्टिवाली भौतिकतासे आवद्ध, जीवनके उच्चतर मूल्योंसे अनभिज्ञ, तथा मानवके ऊपरी 
मन एवं उसकी भौतिक सत्तासे ही केवल अपना सम्वन्ध रखनेवाली शिक्षाने इस प्रकारकी मानव-जाति 
पैदा कर दी है जो बिलकुल अपूर्णतया विकसित, आंतरिक संस्कृतिमें अपरिपक्व और अन्धकारकी विनाश- 
कारी शक्तियोंकी सहज शिकार है। इसने मानवकी बुद्धिको अत्यधिक saq देकर और उसके गहरे 
भागोंकी उपेक्षा करके उसे, उसके मानसिक हठकी अंधतामें, अपने ही नाशका रास्ता तैयार करनेमें 
सहायता दी EI 

श्रीअरविन्द अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा-केन्द्रके लिए श्रीमाताजी द्वारा निर्मित शिक्षा-पद्धति छात्रमें सर्वसमन्वित 
व्यक्तित्वके सर्जनके निमित्त सर्वागीण पद्धति है। इसका अध्ययन उन्हीं लोगोंको करना चाहिये जो युवकों- 
की सर्वांगी पूर्णंताकी अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि वालक तथा युवककी शिक्षाके स्वरूप पर ही मानव- 
जातिका भाग्य अवलम्बित रहता Rd 


श्रीमाताजी कहती हूँ, “ मनुष्यकी शिक्षा उसके जन्मकालसे ही आरम्भ हो जानी चाहिए और 
उसके समूचे जीवन भर चलती रहनी चाहिए। और यदि शिक्षाको अपना अधिकतम फळ प्राप्त करना 
हो तो उसे उसके (वालकके) जन्मसे पहले ही आरंभ हो जाना चाहिए। स्वयं माता ही शिक्षाका प्रारंभ 
द्विविध क्रियासे करें: वह अपनेको शिक्षित करें, पढ़ने और रिखनेके द्वारा ही आवश्यक नहीं, वरन्‌ 
अपनी प्रकृतिकी ही उन्नतिके द्वारा वह अपने विचारोंको ही शुद्ध एवं उच्च करें, अपनी भाव-भावनाओंको 
उदार एवं विशाल बनावे, और अपने कार्यों तथा वातावरणको यथासंभव सुसमंजस एवं सादगीसे भरा 
हुआ बनावें। और वह वच्चेको ऊँचेसे ऊँचे आदर्श, जिसकी धारणा वह कर सकती हुँ, के अनुसार बनावे 
तथा इसके लिए दृढ़ एवं निश्‍चित संकल्प cd । ” इससे “ बच्चेको अधिकसे अधिक संभावनाओंके साथ 
जगत्‌में आनेके लिए” खूब उत्तम अवस्थाएँ प्राप्त होंगी। 

श्रीमाताजीने जिस शिक्षाका प्रतिपादन किया है उसे पूर्ण सर्वांगीण एकतास्वरूप मानव-सत्ताको पाँच 
प्रमुख क्रियाओं भौतिक, प्राणिक, मानसिक, आंतरात्मिक और आध्यात्मिकसे सम्बन्ध रखनेवाळे पाँच पहलू 
21 साधारणतया शिक्षाके ये सव पहलू नियमित क्रममें अनुसरण करते हैं, किन्तु वे सम्मिलित और 
संयुक्त भी हो सकते हैं, और “ सवोंको जीवनके अंतकाल तक परस्पर एक-दूसरेको पूर्ण बनाते gu जारी 
रहना चाहिए 1” 

श्रीमाँ माता-पिताओंकी पुनशिक्षाको ही अधिक महत्त्व प्रदान करती हूँ। अपने बच्चोंको अच्छी तरह 
शिक्षित करनेके उपयुक्त होनेके लिए माता-पिताओंको सबसे पहली चीज जो करनी है wg है अपने 
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विषयमें सचेतन होना और अपने ऊपर स्वामित्व स्थापित करना ताकि अपने बच्चोंके सामने बुरे उदाहरण 
न उपस्थित करें। क्योंकि, शिक्षामें उदाहरणसे अधिक महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं हैं। उपदेशों और बुद्धिमत्तापुण 
परामशोसि बहुत ही थोड़ा प्रभाव पड़ता है, “यदि हम अपने जीवन्त उदाहरणके द्वारा अपनी लिखाई 
बातोंका सत्य उसे न दिखा दें। सच्चाई, ईमानदारी, स्पष्टवादिता, साहस, निष्कामभाव, निःस्वाथता, 
धैय, सहनशीलता, अध्यवसाय, शान्ति, स्थिरता, आत्मसंयम आदि सभी ऐसे गुण हैं, जो सुन्दर भाषणोंकी 
अपेक्षा अनन्त गुण अधिक अच्छे रूपमें अपने उदाहरणके द्वारा सिखाये जाते है । “ माता-पिताओ ! 
एक ऊँचा आदर्श अपने सामने रखो और उसी आदर्शके अनुकूल सर्वेदा कार्य करो। तुम देखोगे कि 
तुम्हारा बच्चा भी धीरे धीरे उस आदर्शको अपने अन्दर छा रहा है और जो सव गुण तुम उसके 
स्वभावमें देखना चाहते हो उन्हें वह अपने-आप अभिव्यक्त कर रहा है 

माता-पिताओंको अपने बच्चों पर पड़नेवाले अपने स्वभावके ही दोषों और दुर्वलताओंके भयानक 
प्रभावोंप्ते सचेत तथा जाग्रत होना चाहिए। यदि वे w€ हो जाते हैं, या झूठ बोलते हैं, या किसी तरह 
आत्मसंयमका अभाव दिखलाते Š तो उन्हीं दुर्गुणोंको अपने बच्चेमें पाकर केवल अपने आपको ही धन्य- 
वाद देना है। 

ऐसी परिस्थितियोंमें दंड तो निरर्थकसे भी अधिक बुरा होता है। इससे तो विद्रोह और हठ ही 
पैदा होते हैं। माता-पिताओंको याद रखना चाहिए कि बचपन और प्रारम्भिक यौवन जीवनके अत्यधिक 
प्रभावग्राही काल हैं। माता-पिताओं और उनके वच्चोंके वीच या शिक्षक और छात्रके वीच किसी तरह 
भयका स्थान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि, “ भयके द्वारा शिक्षा देना वड़ा खतरनाक तरीका है; यह 
सदा ही छल-कपट और असत्यको उत्पन्न करता है। स्पष्टदर्शी, सुदृढ़ पर साथ ही कोमळ प्रेम और 
पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञात विश्वासका बन्धन पैदा करते हैँ, जो तुम्हारे बच्चेकी शिक्षाको फलदायी वनानेके 
लिए अत्यन्त आवश्यक होता RI 


शरीरको शिक्षा 


शरीर आदतोंसे आबद्ध होता है। भोजन, निद्रा, स्वास्थ्य-विज्ञान और स्वच्छताके विषयमें यदि 
बच्चा एकदम अपने जन्मसे ही अच्छी आदतें डाले तो यह उसे वादके जीवनमें बहुत-सी तकलीफों और 
असुविधाओंसे बचा देगा। बच्चोंको सहज भावसे बढ़ने देना चाहिए और भोजनके सम्बन्धमें अपना निजी 
स्वाद बनाने देना चाहिए। जिन चीजोंके लिए बच्चोंको स्वाभाविक अरुचि या नापसन्दगी हो, उन चीजों- 
को खानेके लिए उन्हें बाध्य नहीं करना चाहिए; कारण कि बच्चेका शरीर पशुके शरीरकी तरह अपने 
लाभ और हानिकी चीजोंके वारेमें सहज प्रवृत्ति रखता है और इस प्रवृत्तिको नष्ट नहीं होने देना 
चाहिए। “ बच्चेके भोजनमें वे सभी रासायनिक और शक्तिशाली तत्त्व होने चाहिए जो शरीरके सभी 
atin विकास और संतुलित वृद्धिके लिए आवश्यक है)” | j 


बच्चोंको WA अपनी सुरक्षा करता सिखाना चाहिए, उनमें भय भरकर नहीं बल्कि उनमें यह 
प्रभाव डालकर कि रोग तो त्रुटि या दुर्वेलताका चिह्न, हीनताका सूचक है, गौरव माननेकी चीज नहीं। 


EIS स्वास्थ्य और अच्छी आदतोंके नियमोंका ज्ञान उन्हें रोगके अनेक आक्रमणोंसे सुरक्षित कर 
l 


ज्यों ही बच्चा अपने अंगोंका व्यवहार करने योग्य हो जाय उसे नियमित शारीरिक व्यायामका 
अम्यास वना लेना चाहिए, केवल स्वस्थ रहनेके लिए नहीं वरन्‌ अपने शरीरके सभी भागोंको विकसित 
करनेके लिए उसे सौंदर्य एवं शरीरके सुसमंजस विकासकी रुचि निमित करना सिखाना चाहिए, निश्‍चय 
ही दिखावेके लिए या दूसरोंको प्रसन्न करनेके लिए नहीं, वरन्‌ स्वयं सौंद्यके प्रेमके लिए ही । “ अगर 
WA एक घंटा व्यायाम किया जाय तो कमजोरी या खूनकी कमी दूर करनेमें ag बलवर्धक दवाओं 
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(Tonics)* एक समूचे भंडारसे कहीं अधिक काम करता 21” अतः बच्चोंको शारीरिक स्वास्थ्य, 
वल और सन्तुलनके feu आदत सिखा देनी चाहिए 1 


प्राणको शिक्षा 


आधुनिक सिक्षा-संस्थाओंमें प्राणकी शिक्षा शायद ही दी जाती है और फिर भी श्रीमाताजीके अनु- 
सार यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और सबसे अधिक आवश्यक है। प्राण ही वासनाओं, इच्छाओं, अंध 
आवेगों और आकुल आकांक्षाओंका स्थान है, और जब तक यह शुद्ध और अन्तरात्माकी समस्वरताके 
साथ एक नहीं हो जाता तव तक यह मनुष्यमें पशुका राज्य जारी रखेगा तथा मानवःव्यक्तित्वकी सर्वा- 
गीणताके सारे प्रयत्नोंको निरर्थक करता रहेगा। तथापि यह अपने अन्दर “ बल-वीर्य, राक्ति-सामर्थ्यं, 
उत्साह और अमोघ क्रियाशीलता ” निहित रखनेके कारण जीवनमें आत्माकी आत्म-अभिव्यक्तिका अत्यधिक 
उपयोगी यंत्र है। अतएव इसको न तो प्रश्रय देना, न Wat मारना ही चाहिए, बल्कि इसे प्रकाशित 
और रूपांतरित करना तथा आत्माका वाहन बनाना चाहिए। “ प्राणकी शिक्षाके दो प्रधान रूप हुँ। वे 
दोनों ही लक्ष्य और पद्धतिकी दृष्टिसे एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं, पर हैँ दोनों ही एकसमान महत्त्वपुर्ण | 
पहला इर्द्रियोंके विकास और उनके उपयोगसे सम्बन्ध रखता है और दूसरा है अपने चरित्रके विषयमें 
सचेतन होना और धीरे धीरे उस पर प्रभुत्व स्थापित कर अन्तमें उसका रूपांतर साधित करना ।” 
इन्द्रियोंको इस प्रकार विधिपूर्वक सुशिक्षित करना चाहिए कि वे अपनी क्रियामें शक्ति और यथार्थता 
विकसित कर सकें जो साधारणतः उनमें नहीं होतीं। उन्हें उन चीजोंसे प्रेम करनेकी भी शिक्षा देनी 
चाहिए जो सुन्दर और सामंजस्यपूर्ण है, जो उन्नत एवं उदात्त हे | इन्द्रियोंकी यह सौंदर्य-वोधात्मक शिक्षा 
चरित्र-निर्माणमें पर्याप्त सहायता करेगी तथा छात्रके व्यवहारमें स्वभावतः ही प्रतिबिबित होगी । 


मालूम होता है कि गत महायुद्धोंके तुरन्त वाद और उनके द्वारा उद्दीपित भयानक स्नायविक 
उत्तेजनाके फलस्वरूप, मानो मानव-सभ्यताके पतन और समाज-व्यवस्थाके भंग होनेके चिह्वके रूपमें, एक 
प्रकारकी वद्धंमान नीचताने मनुष्य-जीवनको, व्यक्तिगत रूपसे और सामूहिक रूपसे भी अधिकृत कर लिया 
है, विशेषकर सौंदरयं-लक्षी जीवन और इन्द्रियोंके जीवनके स्तरमें। अगर इन्द्रियोंका विधिवत्‌ तथा ज्ञान- 
पूर्वक संस्कार किया जाय, तो वच्चेमें du दोषके कारण जो निकृष्ट, सामान्य और असंगत चीजें आ 
गई à वे धीरे-धीरे दूर की जा सकती है: और साथ ही यह संस्कार उसके चरित्र पर भी सुखद प्रति- 
क्रियाएँ उत्पन्न करेगा । 


साधारणतया, प्राणकी शिक्षासे लोग दमन, संयम या पीडन और वैराग्य एवं आत्म-यन्त्रणाकी सामान्य 
संन्यासी विधियाँ ही समझते है । किन्तु इन विधियोंको श्रीमा कभी नहीं बतातीं, यद्यपि ये शीघ्र फल 
देनेवाली' प्रतीत होती हैं। क्योंकि ये निश्चय ही प्राणको खिन्न कर देती है और इसके शक्ति-सामर्थ्यके 
स्रोतको सुखा देती हैं। और सत्ताको पूर्णांग बनानेके कार्यमें और इसके सर्जनशील उद्यमोंमें शुष्क तथा 
खिन्न प्राणसे उत्साहपूर्ण सहयोगकी आशा करना व्यर्थ होगा । प्राणकी शिक्षाके लिए तो अनन्त धैर्य और 
अब्यवसायकी आवश्यकता होती है। प्राणके व्यापारोंके स्थिर, सूक्ष्मदुष्टि. सम्पन्न पर्यवेक्षणसे ही, न कि 
दमनसे, इसकी वासनाओं और लोभोंके जालोंको खोल देनेकी तथा इसके रूपांतरको साधित करनेकी 
आशा कर सकते ei “ बच्चोंको सिखाना चाहिए कि वह आत्मनिरीक्षण करें, अपनी प्रतिक्रियाओं तथा 
आवेगों और उनके कारणोंको समझें, अपनी वासनाओंका, उग्रता और उत्तेजनाकी अपनी प्रक्रियाओंका, 
अधिकार जमाने, उपयोगमें लाने और शासन करनेकी सहज प्रेरणाका तथा मिथ्या अभिमानरूपी आधार 
भूमि का जिस पर ये चेष्टायें अपनी परिपुरक दुर्बलता, अनुत्साह, अवसाद और निराशाके साथ स्थित. 
होती हैं, स्पष्टदर्शी साक्षी बनें। ” 
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यदि विकास और पूर्णताका संकल्प वद्धित हो रहा हो तो oa m z š 

फलीभूत हो सकता हैं। छात्रमे उसकी बुद्धि या हृदय या मर्यादा और आत Za = pee 
करके इस संकल्पको उत्पन्न और जागृत कर देना है। बच्चेको यह सिखा देना चाहिए € 

es मांसपेशियोंकी ही तरह विधिवद्ध और adum अम्यासोंक द्वारा सुशिक्षित और विकसित कर 
i =) shat कहती हैं: यदि एक बार संकल्प दृढ़तासे स्थापित हो जाय तो हारको कभी अन्तिम 
चीज _ d 321" बच्चेको यह भी जरूर सिखा देना चाहिए कि उस चीजके लिए भी es! 
अधिक प्रयत्न करना, जो बहुत महत्त्वपूर्ण न मालूम पड़ती हो। क्योंकि प्रयासके द्वारा ही a i 
है, उसे अत्यन्त कठिन कार्योमें भी व्यवहृत करनेकी शक्ति धीरे धीरे प्राप्त होती है। श्रीमाँ adi 
समझाती हैं कि जो कुछ करनेका निर्णय तुमनें किया है वह तुम्हे अवश्य करना ist चाहे dde 
भी क्यों न हो जाय, यहाँ तक कि चाहे तुम्हें कितनी बार नय सिरेसे ue d क्यों न आर x 
करता पड़े। प्रयासके द्वारा तुम्हारा संकल्प सुदृढ़ होगा और अन्तमें तुम्हें इससे अधिक कुछ भी | 
करना पड़ेगा कि तुम स्पष्ट दृष्टिसे वह लक्ष्य चुन लो जिसके लिए तुम इसका व्यवहार करोगे। सर्वे 
प्रथम तो अपने निजी चरित्रकों जानना और निरीक्षण करना चाहिए : चेतना ही प्रथम पग है। तदनन्तर 
अपने अन्दरके अनिच्छित व्यापारोंको संयमित करनेके लिए अपना संकल्प लगाना चाहिए। चेतना या 
ज्ञानके साथ ही आत्मसंयमकी शक्ति आती है और ये दोनों मिलकर आत्म-प्रभुत्त और आत्म-रूपांतर 
तक पहुंचाते है । 
मनको शिक्षा 


जव लोग शिक्षाके बारेमें कहते हैं तव वे साधारणतया मनकी शिक्षा ही समझते हें । इस तरह 
शिक्षाका क्षेत्र काफी सीमित हो जाता है और मतुष्यका केवल एक छोटा भाग, उसका मन ही केवल 
शिक्षाका लाभ के पाता है। और, इसके अलावे, मनकी शिक्षा जो आज दी जाती है, उसकी अनेक 
क्षमताओंके विधिबद्ध विकास और उन क्षमताओंकी क्रियाओंका परस्पर समन्वयकी अपेक्षा थोड़ा या ज्यादा 
मनमें अनुचित सामग्रियोंको दूंसना ही हो जाता है। 

श्रीमाँके अनुसार मनकी सच्ची शिक्षाके, जो मानवको उच्चतर जीवन तक आरोहण BAA समर्थ 
वनायेगी, पाँच प्रधान अंग हैं: -- 

(१) एकाग्रताकी शक्तिका सजग होनेकी क्षमताका विकास करना । 

(२) मनको व्यापक, विशाल, बहुविध और समृद्ध बनानेको क्षमताएं विकसित करना | 

(३) जो केन्द्रिय विचार या उच्चतर आदर्श या परमोज्ज्वल भावना जीवनमें पथप्रदर्शकका काम 
करेगी, उसे केन्द्र बनाकर समस्त विचारोंको सुसंगठित-सुव्यवस्थित करना | 

(४) विचारोंको संयमित करना, अनिष्ट विचारोंका त्याग करना, जिससे मनुष्य अन्तमें जो कुछ 


चाहे वही और जब चाहे तभी विचार कर सके। 


(५) मानसिक निइचळताका, परिपूर्णं शान्तिका और सत्ताके उच्चतर क्षेत्रोंसे आनेवाली sr 
प्रेरणाओंको अधिकाधिक पूर्णताके साथ ग्रहण करनेकी क्षमताका विकास करना। 

एकाग्रताकी शक्ति शिक्षामें अत्यधिक आवश्यक तथ्य E बच्चेका मन एक तरहके लापरवाह आत्म- 
विक्षेपमें दौड़ता रहता है। इसे दिए हुए कालमें, दिए हुए विषय पर अपनेको एकाग्र करना सिखाना 
होगा । प्रत्येक छात्रमें एकाग्र होनेकी शक्ति निहित है, ध्यान-आकर्षणके लिए पाठ्य विषयको रुचिपूर्ण 
बनाकर धीरे धीरे इसका विकास करना शिक्षकका कत्तव्य होता है। यदि शिक्षक विषयको रुचिपूर्ण 
बनाना न जानता हो तो सुन्दर विषय भी काफी तेज विद्यार्थीके लिए भी सुस्त और फीका बन जाता है। 
5 सर्वप्रधान साधन यह है कि जो चीज हम वच्चेको सिखाना चाहते हैं उसमें उसकी दिलचस्पी उत्पन्न 
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कर दें, कार्ये करनेकी रुचि, उन्नति करनेकी इच्छा जगा दें। बच्चेको देने योग्य सबसे मूल्यवान उपहार 
यही है कि हम उसमें सीखनेका अनुराग, सर्वदा और सर्वत्र सीखनेका अनुराग पैदा कर दें। उसके लिए 
जीवनकी सभी परिस्थितियाँ, सभी घटनाएँ अधिक और सदा अधिकाधिक सीखते रहनेके लिए नित्य नये 
अवसर वन STI” 


एकाग्रता और सजगताकी शक्तिको सहायता पहुँचानेके लिए छात्रमें सूक्ष्म निरीक्षणकी क्षमताका 
विकास करना चाहिए। मानसिक एकाग्रताके अभ्यास-निर्माणमें यथार्थ निरीक्षण, यथार्थ अंकन और यथार्थ 
स्मृति महान्‌ सहायक होती है। अनेक बुद्धिपूर्ण अभ्यासोंके द्वारा निरीक्षणकी क्षमता तीव्र की जा सकती 
है और बच्चेको विचार-सजग, स्फूतमान्‌ एवं सक्रिय वनाया जा सकता है। छात्रके सिरमें चीजोंको 
दूसनेके खिलाफ शिक्षकको तो सदा सतकं रहना चाहिए। इसके विपरीत, उसे तो बोधशक्तिकी वृद्धि 
ही उत्पन्न करनेके लिए सजग रहना चाहिए। “जो चीज मनुष्य यंत्रको तरह रट लेता है वह धीरे 
धीरे धुंधली होती जाती है। जो कुछ तुम समझ जाते हो उसे तुम कभी नहीं भूलते। ” इस सम्बन्धमें 
याद रखनेकी अन्य महत्त्वपूर्ण वात यह है कि बच्चेकी उत्सुकताको न तो हतोत्साहित करना चाहिए, न 
अनुपयुक्त पदार्थं ही देना चाहिए। बच्चा स्वभावतः ही चीजोंके कैसे और क्यों जानना चाहता है और 
इस तरह ही उसका मन कल्पनाशक्ति और अपनी विविध क्षमताओंके साथ साथ विकास कर सकता 
है। उसकी उत्सुकता पर पानी डालना तो उसकी अनेक मानसिक क्षमताओंकी वृद्धिको रोक देना है। 
कल्पनाशवित ही प्रायः उसकी सामान्य क्षमताओंमें सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण और सबसे अधिक शक्तिशाली 
है। “ तुम्हे ऐसी किसी चीजसे डरना नहीं चाहिए जो बच्चेकी कल्पनाशक्तिको जगाती और सन्तुष्ट 
करती Fl वास्तवमें कल्पना ही वह चीज है जो अध्ययनको एक सजीव वस्तु बना देती है और जिसरो 
मन आनन्दके साथ वद्धित होता है। वच्चेके मनकी नमनीयता और विशालता एक ही विषयको विभिन्न 
दृष्टिकोणोंसे देखनेके शिक्षणसे उन्नत की जा सकती हुँ। इस तरह वह सीख लेगा कि वौद्धिक समस्याओं- 
का सामना और समाधान HAH अनेक रास्ते हैं। और यह उसके मनको सभी कठोरताओं और संकीर्ण 
ताओंसे मुक्‍त कर देगा, उसके विचारको समृद्ध और नमनीय बना देगा तथा उसके मानसिक ज्ञानको 
व्यापक एवं बहुमुख समन्वय प्रदान करेगा; और साथ ही यह उसे सभी मानसिक ज्ञानकी आपेक्षिकता 
सिखा देगा और उसमें “ ज्ञाके एक अधिक सच्चे उद्गमके लिए” अभीप्सा जगा देगा। यदि मनसे 
अस्तव्यस्तता निकाल देनी है तो विचारों और भावनाओंकी क्रमबद्धता आवश्यक है। “ अगर तुम्हें अपने 
सभी विचारोंको एक साथ शक्तिशाली तथा निर्माणकारी शक्तिका रूप देना हो तो तुम्हें अपने मानसिक 
समन्वयकी केन्द्रीय भावनाको चुननेमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उसीके ऊपर तुम्हारे समन्वय- 
का wer निर्भर aura जितनी ही ऊंची और विशाळ तुम्हारी केन्द्रीय भावना होगी और जितनी ही 
अधिक वह विश्वजनीन होगी, काळ और देशसे ऊपर उठी हुई होगी, उतनी ही वहुसंख्यक और जटिल 
भावनाओं, धारणाओं और विचारोंको वह सुव्यवस्थित और सुसमंजस बनानेमे समर्थ ghi 

सुव्यवस्थाके इस कार्यमें समय ,छगेगा। मनको नित्य निरन्तर उन्नति करनेकी आदत बनानी होगी। 
नये नये प्राप्त ज्ञानके प्रकाशमें अपनी भावनाओंको सुधारना होगा। नये विचार-रूपोंको आलिंगन करनेके 
लिए अपने क्षितिजको विस्तृत करना होगा और उन्हें नये ढंगसे श्रेणीबद्ध तथा सुव्यवस्थित करना होगा; 
जिससे कि उसके सभी विचार और भावनाएँ परस्पर सम्बन्धित होकर सावयव एकताकी भाँति XE 

मनके उस अंगसे, जो ज्ञानार्जन करता है भिन्न एक दूसरा अंग है जिसे श्रीमाँ रचनात्मिका या 
निर्माणकारी क्षमता, कार्यको रूप और व्यवस्था प्रदान करनेकी क्षमता कहती Q | यह व्यावहारिक और 
प्रयोगवादी दृष्टिकोणसे अत्यन्त महत्त्वपूर्णं क्षमता है, किन्तु “ यह विशेष अध्ययन या अनुशीलनका विषय 
बहुत ही कम रहा है।” विचार तो वस्तु हैं। जो कुछ हम सोचते हँ वही हम बन जाते हैं। विचारकी 
इस रचनात्मिका क्षमताकी दृष्टिसे यह प्रमुख महत्त्वकी बात है कि “जिन विचारोंको कार्यरूपमें परिणत 
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करनेके लिए हम स्वीकार करें उन पर हमें कठोर संयम स्थापित करना होगा । ” छात्रको केवल उन्हीं 
विचारों या भावताओंको स्वीकार करना सिखाना चाहिए जो उसके मानसिक समन्वयकी केन्द्रीय भावनासे 
स्वाभाविक मेल रखती हों, जिससे कि कायेरूपमें परिणत होने पर वे उसके जीवनकी सामान्य धाराके 
विपरीत न जायें या विरोध और उपद्रवका कोई तत्त्व न पैदा करें | उसके कार्य उसके मानसिक समन्वयके 
विचारो और भावनाओंकी सुसमंजस अभिव्यक्ति ही होंगे । 


मानसिक वेचैनी और उत्कट बौद्धिक क्रियाके इस युगमें शिक्षक एवं छात्रको यदि नीरवताका 
अभ्यास करनेको कहा जाय तो वे दोनों ही क्षुब्ध हो जायेंगे। फिर भी नीरवताके विना, मानसिक 
विश्रामके विना विचार तो ऊपरी, विरोधी और सुस्त हो जाता है। नीरवता मनकी स्वस्थताके लिए 
उतना ही पौष्टिक है जितना कि शारीरिक व्यायाम या ढीला होना क्लान्त शरीरके feu और क्या 
वास्तवमें यही आधुनिक विंचारके साथ ही नहीं घटित हुआ है? मनको विश्राम देनेका एक तरीका है 
मनके कार्यको बदलते रहना; परन्तु सबसे अधिक विश्रामकी संभावना विद्यमान है नीरवताके अन्दर ! 
. . . नीरवताकी शान्तिमें कुछ मिनट वितानेका अर्थं होता है घण्टों सोनेकी अपेक्षा कहीं अधिक लाभ- 
दायी विश्राम लेना। जब विचार शान्त d, मन, विश्रामके साथ, नीरवतामें, ग्रहणशीळतापूर्वंक स्थिरतामें 
रहता है तब उच्चतर प्रकाश उसमें उतरता है और उसके ज्ञानको समृद्ध एवं विस्तृत बनाता है। मनको 
नीरवता ही सम्बोधित एवं अन्तःप्रेरणाकी निर्वाध क्रीड़ाके लिए सर्वोत्तम अवस्था ë! 


आंतरात्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा 


जो कुछ ऊपर कहा गया है वह शिक्षाकी एक विधि है जो सामान्यतः सभी बच्चोंके साथ लाभ- 
पूर्वक व्यवहूत की जा सकती है; लेकिन श्रीमाताजीके अनुसार शिक्षा अनिवार्य रूपसे यहीं नहीं रुकनी 
चाहिए । “सब मानव-प्राणियोंमें अन्दर छूपी हुई एक महत्तर चेतनाकी संभावना मौजूद है जो उनके 
सामान्य जीवनकी सीमासे बड़ी है और जिसकी सहायतासे वे एक उच्चतर और अधिक व्यापक जीवनमें 
भाग saw अधिकारी बन सकते 247 वास्तवमें यही वह महत्तर चेतना है जो हमारे अज्ञान और अहं- 
कारके पर्देके पीछेसे हमारे जीवनको व्यवस्थित और संचालित करती है, लेकिन आम तौरसे हम इससे 
सचेतन नहीं रहते हैं। असाधारण व्यक्तियोंमें इसके प्रकाशका कुछ अंश अथवा इसकी उच्चतर शक्तिका 
प्रभाव उनके कार्यो पर पड़ता है। मोटे तौर पर हम इसे या तो प्रतिभा या संवोधित या आत्मशक्ति 
कहते Z | कवियों और कलाकारोंके सर्वोच्च quid हम इसकी झलक पाते हैं, जो कि अनिर्वचनीय 
किन्तु असंदिग्ध रूपसे यह प्रमाणित करता है कि मनुष्यके अन्दर कोई ऐसी गुप्त सत्ता है जो उसके 
बाह्य व्यक्तित्वका अतिक्रम करती है और जो उसके सम्पूर्ण जीवन तथा प्रकृतिके प्रत्यक्ष स्वामी एवं 
पथप्रदर्शक रूपसे आविष्कृत एवं स्थापित की जा सकती है। “ कुछ व्यक्तियोंको इसकी उपस्थितिका एक 
अस्पष्ट-सा भान रहता है। बहुतसे बच्चे भी इसके प्रभावके अधीन होते हैं जो कभी कभी अत्यधिक 
स्पष्ट रूपसे उनकी सहज प्रेरित क्रियाओं, यहाँ तक कि उनके झब्दोंमें भी दृष्टिगोचर होता है । दुर्भाग्यवश 
माता-पिता वहुधा इसका अर्थ नहीं जानते और न ही यह समझते हैँ कि उनके वच्चोंके अन्दर कौनसी 
क्रिया चल रही है। इसलिए इन घटनाओंकी ओर उनकी अपनी प्रतिक्रिया भी कोई अच्छी नहीं होती 
और उनकी सारी शिक्षाका अर्थं ही यह रह जाता है कि वह वच्चेको इस क्षेत्रमें यथासम्भव अचेतन 


बना दे, उसका सारा ध्यान बाह्य वस्तुओं पर केन्द्रित कर दे तथा उसमें इन्हींको महत्त्वपूर्ण समझनेका 
अम्यास डाल दे। ” 


निश्‍चय ही शिक्षाको पूर्ण एवं सर्वागीण होनेके लिए मनुष्यकी केन्द्रीय सत्ता और उसके जीवनके 
मौलिक सत्यकी खोजकी ओर जाना पडेगा । अंतरात्मा या हूत्पुरुषको जानना ही अपनी वास्तविक आत्मा, 
अपने जीवनका उद्देश्य और पृथ्वी पर अपने जीवनका लक्ष्य तथा प्रयोजन जानना है। यही खोज स्वभाव- 
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तया परम सत्य अथवा जीवनके सनातन विधानके प्रति अपनी सत्ताका आत्मसमर्पण करायगी । अन्तरात्मा 
या आत्माके इस क्षेत्रमें मानसिक भावनाएँ कुछ सहायता नहीं कर सकतीं; केवल अनुभूति ही प्रमुख 
होती है। “ महत्त्वपूर्ण वात यह है कि अनुभूतिको जीवनमें लाया. जाय, यह अनुभूति अपने आपमें यथार्थ 
शक्तिशाली होती है, यह सब उन सिद्धान्तोंसे स्वतन्त्र है जो इसके पहले, इसके साथ या इसके पीछे आते 
Qus? 


अन्तरात्मा या हृत्पुष्षकी खोज एवं उपलब्धिके लिए तीव्र, एकाग्र और सतत संकल्प ही आवश्यक 
है। सामान्यतः यदि कोई सच्चा है तो वह उस शक्तिकी सहायता खोजता है और पा लेता है जो 
अपनी निजी सत्ताका सत्य पा चुका है और उसे रास्ता दिखा सकता है या लक्ष्य तक पहुँचा सकता 
है। तथापि कुछ ऐसे है' जो अपनी ही ताकत पर भरोसा रखते हुए अकेले ही चलना चाहते हैं। श्रीमाँ 
उन लोगोंके पथप्रदर्शनके लिए यहाँ कुछ संकेत दे रही š | — 

(१) “प्रारम्भमें मनुष्यको अपने अन्दर उस चीजकी खोज करनी होगी जो शरीरसे और जीवनकी 
परिस्थितियोंसे स्वतन्त्र है। उसे अपनी सत्ताकी गहराईमें उस वस्तुको ढूँढ़ना होता है जिसके अन्दर 
व्यापकता, असीम विस्तार तथा नित्य विस्तारका भाव है। तव वह अपने-आपसे निकल आता है, विशाल 
और व्यापक बनता है, प्रत्येक वस्तुमें तथा सव प्राणियोंमें निवास करने लगता है। व्यक्तियोंको एक-दूसरेसे 
पृथक करनेवाली सीमाएँ टूट जाती हूँ, वह उनके विचारोंमें सोचता है, उनके संवेदनोंमें स्पंदित होता है, 
उनकी भावनाओंमें अनुभव करता है, सबके जीवनमें जीता है। जो जड़ प्रतीत होता है वह॑ एकाएक 
जीवनसे पूर्ण हो उठता है, पत्थर स्पंदित हो उठते है, पौधे संवेदन, इच्छा तथा दुःख अनुभव करने 
लगते हैं, पशु कुछ मूक-सी पर स्पष्ट और व्यंजक भाषामें वोलते हैँ। सव वस्तुएँ एक ऐसी अद्भुत 
चेतनासे सजीव हो उठती हैं जो देश और काले परे हैं। यह आंतरात्मिक उपलब्धिका केवल एक पक्ष 
है, इसके अतिरिक्त और भी बहुतसे हूँ। ये सव मिलकर तुम्हारे अहुंभावकी सीमाओं तथा तुम्हारे वाह्य 
व्यक्तित्वकी दीवारोंसे, तुम्हारी प्रतिक्रियाओंकी असमर्थता और तुम्हारे संकल्पकी दुर्बंलतासे तुम्हें वाहर 
निकाल लाते है। 

(२) मनसे आध्यात्मिक वस्तुओंके विषयंमें राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मन अपने स्वरूपसे 
ही उनको समझनेमें समर्थ होता है। 

(३) व्यक्तिगत आराम, सुखभोग या प्रसन्नताके लिए सभी कामनाओंका परित्याग कर देना 
चाहिए | इसके वदलेमें पूर्णताकी ओर सीधे चढ़नेवाली अभीप्साकी निष्कंप ज्वाला ही बन जाना Š! 

(v) “सब कार्यं प्रसन्ततासे करनेका यत्न करो, परन्तु प्रसन्नता कभी तुम्हारे कार्यका प्रेरक भाव 
न बनने पाये। कभी भी उत्तेजित, उद्विग्त या विक्षुब्ध मत होओ। सव अवस्थाओंमें पूर्णं रूपसे शान्त 
वने रहो। फिंर भी सदा सजग रहो जिससे कि जो उन्नति तुम्हें करनी है उसे तुम जान सको तथा 
बिना समय नष्ट किये उसे प्राप्त कर सको। 

(५) “ भौतिक घटनाओंको उनके वाह्य रूपके आधार पर अंगीकार मत करो। ये सदा ही किसी 
अन्य वस्तुकी, जो सत्य वस्तु है परन्तु जो हमारी तलीय बुद्धिकी पकड़में नहीं आती, अशुद्ध अभिव्यक्ति 

होती हैं। ” 
g (3) ४ किसीके व्यवहारके प्रति शिकायत मत करो, जब तक कि तुम्हारे अन्दर उसके स्वभावकी 
उस चीजको बदलनेकी शक्ति ही न हो, जो उसे वैसा करनेको प्रेरित करती है। 

(७) “सब कुछ करते हुए तुम अपने लक्ष्यका सदा स्मरण रखो । इस महान्‌ उपलब्धिकी खोजमें 
कोई भी वस्तु बड़ी या छोटी नहीं है। सब समान रूपसे महत्त्वपूर्ण d, ये इसकी सफलतामें सहायता भी 
पहुँचा सकती हूँ और बाधा भी डाल सकती. हँ, जैसे, 'भोजनसे पहले तुम इस अभीप्सा पर कुछ समय 
अपना ध्यान एकाग्र करो कि जो खाना तुम खाने लगे हो वह तुम्हारे शरीरके लिए उस प्रयोजनीय 
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तत्त्वको पैदा करे जो इस महान्‌ उपलब्धिके लिए तुम्हारे प्रयत्नका ठोस आधार बनेगा तथा उसे इस 
प्रयत्नमें सहनशीलता और अध्यवसायकी शक्ति प्रदान करेगा।” . 

(८) सोनेसे पहले भी तुम कुछ सेकंडके लिए एकाग्र होकर अभीप्सा करो कि ag निद्रा तुम्हारी 
थकी हुई नसोंको पुनः शक्ति प्रदान करे, तुम्हारे मस्तिष्कमें स्थिता और शान्ति लाये, जिससे कि सोकर 
Soin बाद तुम नये उत्साहके साथ इस महान्‌ उपलब्धिकी ओर अपनी यात्राको फिरसे आरम्भ कर 
सको | 

(९) कुछ भी करनेके पहले इस इच्छाञ्जक्ति पर अपना ध्यान केन्द्रित करो कि तुम्हारा कार्यं इस 
महान्‌ उपलब्धिकी ओर अग्रसर होनेमें तुम्हें सहायता पहुँचाये, कमसे कम वाधक तो न वने। 

(१०) जब तुम कुछ बोलो, तो मुखसे शब्द निकालनेसे पहले कमसे कम इतनी देर तो अपने 
आपको एकाग्न कर लो जिससे कि तुम्हारा शब्दों पर नियंत्रण रहे और वही शब्द मुखसे निकलें जो 
अनिवार्यं रूपमें आवश्यक Š | केवल वही जो इस महान्‌ उपलब्धिकी ओर अग्रसर होनेमें किसी प्रकार 
भी वाधक नहीं di 


SATA, अपने जीवनके प्रयोजन और लक्ष्यको कभी मत भूलो। इस महान्‌ उपलब्धिका तुम्हारा 
संकल्प सदा तुम्हारे ऊपर तथा जो कुछ तुम हो उस पर सजग =Ñ विद्यमान रहे, मानो यह एक 
विशाळ ज्योतिर्मय पक्षी है जो तुम्हारे अस्तित्वकी सव गतिविधिको प्रभावित करता 21” 


श्रीमाँ कहती हैं कि संकल्प और प्रयत्नकी ज्वालामय तीब्रता और अडिग दुढ़ताके समक्ष आंतरिक 
कपाट सहसा ही खुल जायगा और वह एक ऐसी ज्वालाज्योतिमें प्रवेश करेगा जो अमरत्वकी fs 
प्रदान करेगी। उसे अनुपेक्षणीय अनुभूति होगी कि वह सदा ही जीवित रहा है और सदा ही जीवित 
रहेगा, और केवळ वाह्य रूप ही नष्ट होते Š, न कि उसका वास्तविक आत्मा। तदनन्तर वह निर्भय 
और दृढ़ होकर, अपने भाग्यसे सचेत और अपने जीवनका स्वामी होकर आगे बढ़ता जायेगा। 


किन्तु अन्तरात्माकी यह स्वतन्त्रता और अहंकारसे मुक्ति ही चरम परिपूर्णता नहीं है। इसके ऊपर 
भी कुछ मंजिलोंको पार करना है और ऊपरकी ओर जाना, विकास करना ही श्रीमाँके कथनानुसार, 
आध्यात्मिक शिक्षा ë | 


चूँकि आध्यात्मिक शिक्षाका यह विषय साधारण मनके लिए प्रायः अपरिचित और कुछ हृद तक 
दार्शनिक एवं दुर्वोच्य है, भतः मैं सिर्फ इस विषय पर, श्रीमाँकी शिक्षा-पद्धतिके इस दिग्दर्शनकी समाप्तिके 
पूर्व ही, कुछ संकेतमात्र कहुँगा । 


व्यक्तिमें इसके मानसिक निरूपणके अनुसार आध्यात्मिक शिक्षाका लक्ष्य हो सकता है, fax या 
परब्रह्म, सर्वोच्च आदि कारण या निर्वाण; किन्तु जो कुछ भी यह हो, यह तो सदूवस्तुका परात्पर पक्ष 
है, जिस पर लक्ष्य किया जाता है। जो लोग सृष्टि-जगतूसे निकलकर सनातनकी ओर जाना चाहते हैं, 
उनके लिए यह सामान्य लक्ष्य होता है। किन्तु आध्यात्मिक शिक्षाका अन्त संसारसे बहिरगेमनमें नहीं होता । 
बल्कि वह भगवान्‌के इस सक्रिय सत्यकी विजयकी ओर आगे बढ़ती है, जिसे भौतिक जीवनका रूपांतर एवं 
अज्ञानको जीतनेकी सामर्थ्यं है, जिससे भगवानकी महिमाएँ पृथ्वी पर अभिव्यक्त हो सकें। व्यक्तिमोक्षसे 
सन्तुष्ट न होकर, मानव परम ब्रह्मकी सर्जनशील सत्य चेतना (ऋत चित्‌) से रूपांतरकारी अग्नि ला सकता 
है और मानव-जीवनको पुनर्जीवन और दिव्यता दे सकता है, क्योंकि दुःख, अज्ञान तथा मृत्युकी समस्या- 
का हुल इसमें नहीं है कि व्यक्ति सांसारिक दुःखोंसे वचनेके लिए निर्वाण द्वारा अव्यक्तमें मिल जाय, 
और न ही सृष्टिके पूर्ण तथा अन्तिम खूपसे wen लौट जानेसे समष्टिका, वैदव दुःखसे छुटकारा हो 
सकता है। यह तो ऐसा हुआ कि विश्वका दु:ख दुर करनेके लिए विशवको ही मिटा देना। इस समस्या- 


का हु जडतत्त्वके रूपान्तर, एक ऐसे पूर्ण रूपांतरमें है, जिसे साधित करनेके लिए प्रकृति पुणताकी ओर 
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अपने विकासकी ऊध्वेमुखी यात्राको उसी तरह जारी रखेगी, जैसे कि उसने अव तक रखा है और इससे 
एक नयी जातिका जन्म होगा। इसमें और मनुष्यमें वैसा ही अपेक्षित सम्बन्ध होगा जैसा मनुष्य और 
पशुमें है। वह जाति पृथ्वी पर एक नयी शक्ति, नयी चेतना तथा नये बलको अभिव्यक्त करेगी। तभी 
एक नयी शिक्षाका आरम्भ होगा, जिसे हम अतिमानसिक शिक्षा कह सकते हैं। यह अपनी सर्वसमर्थ 
क्रियासे व्यक्तियोंकी चेतनाको ही प्रभावित करेगी जिससे वे बने हैं तथा उस वातावरणको भी, जिसमें 
वे रहते dl 

संक्षेपमें यही है श्रीमाँके द्वारा प्रतिपादित की हुई शिक्षाकी योजना। स्थानाभावके कारण बाध्य 
होकर मैने इसके अनेक विवरणोंको छोड़ दिया है; किन्तु जो कुछ विवरण मैने दिया है वह अधिकांशतः 
श्रीमांके झब्दोंमें ही, ' शिक्षाके विषयमें श्रीअरविन्द तथा माताजी” नामक पुस्तकसे ही दिया है। आशा 
करता हूँ कि यह स्पष्ट हो गया होगा कि शिक्षाकी यह योजना समग्र मानव, सर्वागीण मानवके लिए 
& न कि केवळ मन, शरीरके लिए जो उसके नश्वर यंत्रमात्र &1 योजना न केवल सर्वागीण एवं 
मौलिक ही है, वरन्‌ गंभीर और आमूल भी, क्योंकि यह मानवताके जीवन एवं प्रकृतिका पूर्णतम रूपान्तर 
वतलाती है। और इस आमूल ख्पान्तरके विना मनुष्यके, यान्त्रिकताकी दानवी प्रणाली एवं अमानवीयता 
जिसका कि ag अपनी वर्तमान प्राविधिक (Technological) सभ्यताके कारण गुलाम वन गया है, 
से, छुटकारेकी कोई आशा नहीं । वास्तवमें यह शुभ लक्षण है, कि शिक्षामें नैतिक तथा आध्यात्मिक 
मूल्योंके प्रवेशकी बढ़ती हुई माँग हो रही है। लेकिन वर्तमान सांस्कृतिक विप्लवका निराकरण किसी 
छोटे मोटे Gare और सुधारसे असंभव ही है। आमूल उपचार तथा pia आध्यात्मिक स्वस्थता ही 
एकमात्र नितान्त प्रयोजनीय है। 


THE LAYMAN’S YOGA 


Indian critics compared aesthetic pleasure (rasasvadana) to union 
° with the Divine (brahmananda). God himself is described in the 
Taitiriya Upnishad rasovaisaha. The awakening of aesthetic pleasure 
(rasa) is thus the foremost object of art, because man’s life on earth 
represents the egocentric predicament and release from it is possible 
only by achieving detachment. Nothing helps the realization of 
it so much as the aesthetic state—‘the layman’s yoga’, for here do 
you contemplate both joy and sorrow without any personal involvement. 
Indian critics refused to endorse the view that tragedy is the last word 
in art. They believed, all that is, is the manifestation of his joy. And 
all art and literature try to awaken this joy. It is misleading, therefore, 
to emphasize as the West has done that the vision of the Evil is the supreme 
achievement of art. An Indian may well retort: it is not that the East 
does not have a vision of the Evil but that the West does not have 
sufficient vision of the Good. It is here that the oriental and occidental 
mentalities need to react on each other. 


From: ‘LITERARY CRITERION’ . —QC. D. Narasimhaiah 
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२८ ve ॐ गांधीजी और नारी-जीवन 
saa: प्रा० कैछासचंद भाटिया, एम० Yo, पी-एच० डी०, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 


[नारी राष्ट्रकी प्रगतिकी सूत्रधार है, वह उसकी संचालिका है और यदि वही परवश हुई तो 
राष्ट्र किस बळ पर प्रगति करेगा? | 


४ अपने व्यक्तिगत उदाहरण और निरन्तर उपदेश द्वारा बिना किसी सरकारकी सहायताके गांधी 
भारतको एक नए ढंगकी व्यक्तिगत सम्मानकी भावना और सामूहिक शक्ति प्रदान करनेमें सफल हो 
गये | भारतीय नारियोंको राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, हिन्दीको राष्ट्रभाषा बननेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ, अछूतोंकी स्थितिमें भी सुधार हुआ तथा समस्त aed यूगोंकी निद्रासे अपने- 
आपको जागृत कर लिया।” 

लुई फिशर 


वापूका व्यक्तित्व महान्‌ था। उन्होंने उक्त अनेक दृष्टियोंस जो देशकी सेवाएँ कीं वे संसारके 
इतिहासमें स्वर्ण-अक्षरोंमें अंकित रहेंगी। “जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। के 
अनुसार अनेक क्षेत्रों भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा बापूको अपनी दृष्टिसे समझनेकी कोशिश की गई है। 
“स्त्रीशिक्षा ' के क्षेत्रमें वापूकी देन ही यहाँ विवेच्य है । बापूने भारतकी राजनीतिकी वागडोर ही नहीं 
मोड़ी, वरन्‌ समाजके जिस क्षेत्रको स्पर्श किया उसको ही संजीवनी शक्तिसे पुनर्जीवित कर दिया। 


शिक्षाशास्त्रीके रूपमें गांधीजीने अहिंसक क्रान्ति द्वारा शिक्षा-क्षेत्रमें आमूल-चूल परिवर्तन किया। 
सेवाग्राम आश्रममें हिन्दुस्तानी तालिमी संघकी स्थापना की जिसमें मनोवैज्ञानिक ढंगसे वालकोंको शिक्षा 
तथा बुनियादी तालीम दी जाती थी। शिक्षाकी दिशामें बापुने क्रात्तिकारी परिवर्तनके लिए जिस दम्पत्तिका 
चुनाव किया उनके अथक परिश्रमसे उक्त संस्थाको एक आदर्श संस्था वना दिया गया। बापूने तालीमी 
संघके साथ-साथ देशके ग्रामों तथा शहरोंमें भी लघु उद्योगोंका व्यापक प्रचार करनेके लिए सन्‌ १९३४ में 
ग्रामोद्योग संघकी स्थापना की। कुटीर उद्योगों द्वारा ग्रामीणोंकी आथिक दशा स्वयं सुलझ जावेगी और 
वे स्वयं स्वावलम्बी हो जावेंगे। वेकारीकी समस्याको हुल करनेका यह ही एकमात्र उपाय था | 


शिक्षाके aaa नारी-शिक्षाकी ओर भी बापूका पर्याप्त ध्यान गया। समाजमें नारीके महत्त्वपूर्ण 
स्थानको बापूने समझा और उसका महत्त्व प्रतिपादित करते हुए अनेक बार व्याख्यानोंमें और ' हरिजन ' के 
सम्पादकीय लेखोंमें अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये: 


“जो देश, जो राष्ट्र स्त्रियोंका सम्मान नहीं करता वह कभी महान्‌ नहीं बन सका है और न 
भविष्यमें बन सकेगा। तुम्हारी जाति इतनी पतित क्यों हो गई है, इसका प्रधान कारण यह है कि 
SW शक्तिकी इन सजीव प्रतिमाओंके प्रति कोई आदर नहीं है। यदि तुम स्त्रियोंका, जो जगन्माताकी 
साक्षात्‌ मूर्तियाँ हैं, उद्धार नहीं करोगे, तो. समझ लो कि तुम्हारा भी उद्धार नहीं होगा। ” 

हिन्दी नवजीवन, ३० मई, १९२९ 

“At पुरुषकी सहगामिनी है। वह बुद्धिम पुरुषसे तुच्छ नहीं है, उसे पुरुषके छोटेसे-छोटे कामोंमें 

भाग लेनेका अधिकार है। उसे पुरुषकी भाँति समान स्वाधीनता और स्वतन्त्रता पानेका अधिकार है। 
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उसे अपने कार्यक्षेत्रमें उसी प्रकार पूर्ण अधिकार प्राप्त है जिस प्रकार पुरुषको अपने कार्यक्षेत्रमें पूर्ण 
अधिकार प्राप्त है। ” 
o o o ° 

“स्त्री और पुरुषका दर्जा वरावर है, पर दोनों एकसमान नहीं हें । दोनोंकी एक सुन्दर जोड़ी ë, 
एक दूसरेके पुरक gl दोनों एक-दूसरेकी सहायता करते हैं, अतः एकके विना दूसरेकी सत्ताकी कल्पना 
नहीं की जा सकती।” 

२० फरवरी, १९१८ का वक्तव्य 

“किसी न किसी प्रकार पुरुष यूगोंसे नारी पर शासन करता आ रहा है और इसलिए नारीने 
निम्न होनेकी भावना विक्रसित कर ली है। उसने पुरुषकी इस स्वार्थपुर्णं शिक्षामे विशवास कर लिया है 
कि वह उससे निम्नतर है। 

हरिजन, २५ फरवरी, १९४० 

नारीको नारकीय और wap जीवनसे निम्ततर जीवनसे निकालकर सम्मानित जीवनकी ओर ले 

जानेका श्रेय अधिकांशतः वापूको है जिनके सच्चे सहयोगसे नारीने एक करवटमे शताब्दियोंकी लीह- 

Wasa खनखनाकर तोड़ दिया और वह अपनी स्वतन्त्रता, अविकार और उचित स्थान पानेके लिए 

बन्धनथुक्त सीमाओंको तोड़कर आगे वढी । उसमें एक वार ga: चेतना और जागृतिके लक्षण दृष्टिगत 
हुए । 

' नारी-शिक्षा 'के सम्वन्धमें aga विचार जाननेसे Wd हमको' नारी-शिक्षा' के क्षेत्रसे अवगत हो 
जाना आवश्यक है। वापूकी दृष्टिमें 'लिखना-पढ़ना ' मात्र शिक्षाका संकुचित दृष्टिकोण नहीं है, चाहे 
आज यही एकमेव उद्देश्य क्यों न रह गया हो। इसका तात्पर्य यह नहीं कि बापू स्त्रियोंको 'पढ़ाई- 
लिखाई ' की शिक्षा देनेके पक्षमें नहीं थे । स्त्री-शिक्षासे तात्पर्य स्त्रियोंके व्यक्तित्व-विकाससे समझना चाहिए। 
यग-यगसे प्रताड़ित नारी अपने जीवनका अनुभव कर सके। 'शील' नारीका आभूषण है, उसके विना 
नारी नारी नहीं है। इस प्रकार ' स्त्री-शिक्षा के व्यापक क्षेत्रमें बापू स्त्रियोंसे सम्बन्धित सभी समस्याओं- 
को लेकर अपने विचार प्रकट करते रहते थे। उनका प्रधान ध्येय यही रहता था कि स्त्री को स्त्रीत्व 
प्रदान करनेवाले तत्त्व कौन-कौनसे हैं। इस प्रकार शिक्षाकी दृष्टिसे व्यापक दृष्टिकोण यहां अपनाया 
जावेगा । 

' मारतके नारी-जागरणमें गांधीजीकी देन अपूर्व है। युगोंकी वन्दिनीको पहली बार बापूकी छत्र- 
छायामें मुक्त वायुका झोका मिला, जिसके स्वच्छ वातावरणमें वह साँस ले सकी । श्री रामनाथ सुमन ' के 
अनुसार इस समय भारतमें साधारणतः तीन प्रकारकी नारीके दर्शन होते हैं: 

१. प्राचीन प्रथाओंके वीच पत्नी, सीधी-सादी — जिसमें संस्कार-कुसंस्कार, शास्त्र-अशास्त्र, 
ज्ञान-विज्ञानका विचित्र मिश्रण है। वह परिश्रमी भी है, दयाळू भी है, आचारकी गतानुगतिका 
पालन करनेवाली है, पर यह सब कुछ मानो अपने आप हो रहा है। जीवन यन्त्रवत्‌ काम करता 
है। यह सब शक्ति प्रायः घरके अन्दर वन्द है और घरमें स्वच्छ बाहरी वायु इतनी कम आती 
है कि सम्पूर्ण गृह-जीवन अचेतन, निरानन्द, घुटा-घुटासा दम feu किसी तरह जी रहा है। 
स्फूति नहीं, गति नहीं। 

२. इस पहली नारीके विरुद्ध प्रतिक्रिया-स्वरूप पैदा होनेवाली आधुनिका, जिसने कोधमें ` 
केवल त्याज्य रूढ़ियोंको ही नहीं छोड़ा बल्कि अपने उत्तम संस्कारों, अपनी संस्कृतिकी धारा, 
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अपनी श्रेष्ठ विचार-परम्परा और अपने कत्त॑व्यका भी त्याग कर दिया है। प्रायः वह बहुत 
बोलनेवाली, बड़चढ़ कर दावे करनेवाली पर कार्यक्षेत्रमें अक्षम, फैशन और दिखावेकी पुजारिन, _ 
qui विरुद्ध जहर उगलती है, पर नकल उन्हींकी करती है और उन्हें रिझानेमें कुछ कम 
वक्‍त नहीं खर्च करती । पूर्वकी हवामें रहकर भी पश्चिमके caen लीन । शरीर-श्रमसे दूर 
भागनेवाली, घरके कत्तंव्योंके प्रति प्रायः उदासीन। मातृत्वकी भावनाओंकी अपेक्षा रमणीत्वमें 
अधिक आसक्त । सर्वसाधारण जनतासे अलग, उनके प्रति उपेक्षासे भरी हुई, अपनेको एक विशिष्ट 
वर्गका समझनेवाली । शरीरसे दुर्बल और वौद्धिक संघर्षसे पीड़ित । । 
३. इन दोनोंसे भिन्न, भारतीय आदर्शोसे अनुप्राणित पर सामाजिक रूढ़ियोंसे ऊपर उठनेमें 
सचेष्ट। गृह-कत्तव्य और सामाजिक सेवाके आदर्शका सामंजस्य करके चलनेवाली, नीतिकी 
अन्तःगरिमासे अनुप्राणित पर ऊपरी आचारकी अनेक फालतू बातोंकी उपेक्षा करनेवाली। सादगी, 
स्वच्छता, शीलको अपनानेवाली। अपनी अन्तःशक्तिसे अपने प्रति विश्‍वस्त और सामाजिक सेवाकी 
जिम्मेदारियाँ उठानेको सन्नद्ध, शरीरसे प्रायः क्षीण पर स्फूतिसे भरी हुई। 
स्पष्टतः यह तीसरी श्रेणी गांघीजीके आदर्शोसे प्रभावित है। गांधीजी जैसे जीवनके समस्त क्षेत्रोमें 
बैसे ही नारी-जीवनमें भी नीति पर जोर देते है, पर नारीके अन्दर शक्तिका जो प्रवल स्रोत .है उससे 
वे समाजकी जीवनी शक्तिको सींचना भी चाहते है कि नारी अपने गौरव और अपने आदर्शके प्रति 
जाग्रत हो तथा उस असीम शक्ति-भण्डारका अनुभव करे जो उसके भीतर छिपा, निष्क्रिय पड़ा हुआ 
है। वे अनुभव करते हे कि आज भी पुरुषकी अपेक्षा नारीमें अधिक त्याग-भावना, अधिक कष्ट सहि- 
ष्णुता, अधिक शील, अधिक दया, क्षमा और करुणा है। स्पष्टतः वह अहिसाका सन्देश अधिक गहराई 
तक ग्रहण कर सकती है। इसीलिए गांधीजी उसे त्यागकी प्रतिमूति, “अहिसाकी मूर्ति ” कहते हैं। 

सुमनजीके इन विचारोंसे सहमत होते हुए भी मेरा मत है कि बापूने इन तीनों ही वर्गोकी 
नारियोंको संबोधित किया है पर भिन्न-भिन्न प्रकारसे। दूसरे प्रकारकी स्त्रियोंको amna ३१ दिसम्बर, 
१९३८ के 'हरिजन' में संबोधित किया है। ; j 

“बापू और स्त्रीशिक्षा ” समस्याको हम तीन भागोंमें वाँट सकते हुँ: 

१. स्त्री-शिक्षा क्यों ? 
_ > ___ २. स्त्री-शिक्षा क्या? 


z E इस प्रकार वापूका सीधा लक्ष्य यह था कि पहिले यह कोशिश की जानी चाहिए कि जहां तक 
हो सके अधिकसे अधिक संख्यामें स्त्रियोंको उनकी वर्तमान अवस्थाका बोध कराया जाय। इस सम्बन्धमें 
गांधीजीने स्पष्टतः लिखा है: “मैं उन लोगोंमें नहीं हूँ जिनका विश्वास है कि यह कोशिश शिक्षा द्वारा 

सकती है। इस आधार पर काम करनेका अर्थ यह होगा कि हम अपने ध्येयकी पुतिको अनिश्चित 
तकके लिए स्थगित कर देंगे।” उनका यह भी विश्वास था कि हम स्त्रियोंको शिक्षा (संकुचित 
विना दिये भी भलीभाँति समझा सकते हैं कि उनकी दशा कितनी शोचनीय है। एकमात्र पढ़ी- 
होनेके आधार 'पर ही वे समान अधिकारोंको प्राप्त कर सकती है, बापू इसके विरोधमें थे। 
em E fe बापू छिखनें-पढ़नेके विरोधमे थे | इस सम्बन्धमें उन्होंने २० फरवरीको स्पष्ट 
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“ag ठीक है कि रिखना-पढ़ना जाने विना भी बहुतसा उत्तम और लाभप्रद काम किया जा सकता 
है, फिर भी मेरा पक्का विश्वास है कि आप लिखना-पढ़ना सीखे बिना ज्यादा कुछ नहीं कर पातीं। 
लिखना-पढ़ना सीख लेनेसे वृद्धि पैनी हो जाती है और सत्कायोंके करनेका उत्साह मिलता है। fend 
लिए शिक्षा आवश्यक है जिससे वे इन प्राकृतिक अधिकारोंको बनाये रखने, उनमें सुधार करने तथा 
इनका प्रचार करनेमें समर्थ हो सकें। शिक्षा आवश्यक इसलिए भी है कि इसके बिना सच्चा आत्मज्ञान 
नहीं हो सकता। यह कहनेमें अत्युक्ति नहीं होगी कि शिक्षा-विहीन मनुष्यसे पशुमें बहुत थोड़ा अन्तर 
रहता है, इसलिए शिक्षा स्त्रियोंक लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषोंके लिए है।” 
शिक्षा क्या? 

स्त्रियोंको क्या शिक्षा दी जानी चाहिए, इस पर भी बापुने समय-समय पर अपनी विचार-धारा 
ही नहीं प्रकट की, वरन, सेवाग्राममें आदर्श शिक्षाका संचालन भी किया। बुनियादी शिक्षा तो उनकी 
इस दिशामें क्रान्ति कही जा सकती है। उन्होंने प्रारम्भिक अवस्थामें ही सहशिक्षा पर बल दिया एवं 
समान शिक्षाको भी आवश्यक वताया । स्त्रियोंका कार्यक्षेत्र दूसरा है और पुरुषोंका दुसरा | इस सम्बन्धमें 
qmm कहा है — 

“ गृह-जीवन पूर्ण रूपसे स्त्रियोंका क्षेत्र है, इसलिए घरेलू कामकाजके सम्वन्धमें, बच्चोंकी शिक्षा 
और उनके पालन-पोषणके सम्बन्धमें स्त्रियोंको अधिक जानकारी होनी चाहिए। यह वात नहीं. है कि 
ज्ञानको ऐसे विभागोंमें ate दिया जाय कि एकका सम्वन्ध दूसरेसे न रहे अथवा ज्ञानकी कोई शाखा 
किसीके लिए बन्द रखी जाय, लेकिन जब तक शिक्षाका क्रम इन मूलभूत सिद्धान्तोंके आधार पर न 
होगा, पुरुष और स्त्रीका पूर्ण विकास नहीं हो सकेगा।” 

बापूने सभी क्षेत्रोंमें स्त्रियोंको शिक्षित करनेकी अनुमति दी; केवळ वही क्षेत्र वंचित रखे जो 
स्वभावगत उनके विपरीत है । विशेष रूपसे औद्योगिक क्षेत्रमें कुटीर उद्योगोंके संचाळनमें स्त्रियाँ महत्त्व- 
पूर्ण योग दे सकती है । यह बात ठीक है कि स्त्री-पुरुष दोनोंको समानाधिकार प्राप्त है। आज हमारी 
महिलाएँ भी पुरुषों की भाँति, स्कूलों, काळेजों, दफ्तरों, अस्पतालों, कारखानों आदि जीवनके अनेक 
क्षेत्रोमें सफलतासे काम करती हुईं छोटे-बड़े सभी पदों पर आसीन हैं। पर इसका तात्पर्यं यह नहीं कि 
हर क्षेत्रमें पुरुषोंस होड़ लगाई जाय | विशेषकर जो काम नारीकी शारीरिक शक्तिके बाहर हो। नारी भारी 


भारी मशीनोंका संचालन भी-करे। वह सब कुछ कर सकती d, सब कुछ करनेकी शक्ति उसमें है, साम्यं - 


है, पर उसके लिए वही काम होने चाहिए जहाँ तक वह अपनी नारी सुलभ प्रकृति-कोमलताको विकृत 
किए -विना बहुत कुछ कर सकती है। एक सफल अध्यापिका, डाक्टर, नसँ, कलाकार, पत्रकार, समाजः 
सेविका सभी नारीके लिए उचित क्षेत्र हैं। शिक्षाके प्रचारके साथ बालकल्याण, समाजकल्याण जैसे शिक्षा- 
केन्द्र स्त्रियोंके हाथमें होने चाहिए और तत्सम्बन्धी शिक्षा स्त्रियोंको दी जानी चाहिए। इस सम्बन्धमें 
बापूने स्पष्ट शब्दोंमें कहा : — 

"qut ag बात सच है कि दोनोंकी शरीर-रचतामें बहुत अन्तर है। इसलिए दोनोंके कायं भी 
अलग-अलग होने चाहिए। मातृत्वके क्तव्योंको पूरा करनेको, जिसके लिए सदा स्त्रियाँ तैयार रहेंगी, जिन 
गुणोंकी आवश्यकता है उनका पुरुषोंमें होना जरूरी नहीं है। स्त्री निष्क्रिय होती है, पुरुष सक्रिय होता 
है। स्त्री स्वभावसे घरकी स्वामिनी होती है। पुरुष कमाता है, स्त्री उस कमाईका उपयोग करती है और 
घरके लोगोंको रोटी देती है। वह हर तरहसे पालनहार है। मानवजातिके दुधमुंहे बच्चोंको पाल-पोसकर 
बड़ा करना उसका विशेष और एकमात्र अधिकार है। वह सारसँभाल न करे तो मानव-जाति नष्ट हो जाय | 
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मेरे मतमें स्त्रीको घर छोड़कर घरकी रक्षाके निमित्त कंधे पर बन्दुक धरनेके लिए आह्वान करने 
अथवा इसके लिए उसे प्रोत्साहित करनेमें स्त्री और पुरुष दोनोंकी हानि है। यह तो. फिरसे जंगली 
बनना और विनाझका प्रारम्भ हुआ। उस अश्व पर aes होनेका प्रयास करके, जिस पर पुरुष आरो- 
हण करता है, वह स्वयं अपना और उसका भी पतन करेगी । ” 
हरिजन, २४ फरवरी, १९४० 

इस प्रकार स्त्री तथा पुरुषके कार्यक्षेत्रका विभाजन कर बापु ही शिक्षा देनेके qaq थे। वापूने 
कहा था कि “स्त्री अहिसाकी अवतार ë! अहिसाका अर्थ है अनन्त प्रेम और अनन्त प्रेमका अर्थ होता 
है कष्ट उठानेकी असीम क्षमता। स्त्रीको छोड़कर, जो पुरुषकी माता है, इस प्रकारको क्षमता इतनी 


मात्राने कौन दिखाता है? . . . युद्धमें फॅसी हुई दुनियाको शान्तिकी कला सिखानेका काम भगवानूने 
सत्री पर सौंपा है। सारी दुनिया शान्तिरूपी अमृतके लिए तड़प रही ë 1” 
शिक्षा कसी? 


उक्त अनुच्छेदोंमें बापूकी दृष्टिसे शिक्षाका पर्याप्त स्पष्टीकरण किया जा चुका है। बापू बुनियादी 
तौर पर ऐसी शिक्षामें विश्‍वास करते थे जिसमें हाथ एवं हृदयका महत्त्व हो। केवल लिखना-पढ़ना मात्र 
ही शिक्षाका स्वरूप नहीं है। स्त्रीशिक्षाके मार्गको रुकावटों, रूढ़िवादिता, अशिक्षा, धामिक कट्टरता, 
अनुचित धारणाएँ, विवाहकी अनुचित धारणाएँ, वाल-विवाह, परदा प्रथा, देशकी अविकसित दशा, सर- 
` कारकी उदासीनता, जनताकी निर्वनता, विद्याळयोंका अभाव, व्ययसाध्य रिक्षा-प्रणाली, अध्यापिकाओंका 
अमाव, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम आदिके विरुद्ध गांधीजी लड़ते रहे और समग्र रूपसे समाज-सुधारके व्यापक 
sum संलग्न Tl 
गृह-उद्योगका महत्त्व 

गृह-उद्योगोंके केन्द्र स्थापित किये जाये, जिनसे ग्रामीण तथा नागरिक स्त्रियाँ लाभ उठा सकें। 
सामान्यतः बापू कताई-बुनाईके गृह्‌-उद्योगके पक्षमें थे पर स्थानीय परिस्थितियों एवं सुविधाओंके अनुसार 
विभिन्न उद्योग अपनाये जा सकते ë । इसी स्कीमके अनुसार कई ऐसे केन्द्र खोले गये हैं, जहाँ खिलौने 
बनाने आदिका काम भली प्रकार किया जा रहा है और वहाँके बने खिलौने काफी अच्छे समझे जा 
रहे हैं। गृह-उद्योगोंमें अन्य स्थानीय उद्योगोंको भी महत्त्व दिया जा चाहिए। 
* स्त्रो-शिक्षामं मंग्रेजीका स्थान? 

सामात्य शिक्षामें अंग्रेजीके स्थानके सम्बन्धमें बापूका दृढ़ मत था: “साधारण जीवनमें, न हमारे 
देशके पुरुषको और न स्त्रियोंको अंग्रेजीकी जानकारीकी आवश्यकता है।” फिर जहाँ तक स्त्रियोंकी 
सिक्षामें अंग्नेजीका प्रश्‍न है वापू इसके विरोधमें रहे । उन्होंने जहाँ स्पष्टतः यह स्वीकार किया है कि यह 
सच है कि जीविकाके लिए तथा राजनीतिक आन्दोलनोंमें सक्रिय भाग लेनेके लिए अंग्रेजी आवदयक है। ” 
वहाँ उनका यह भी मत था कि “मैं स्त्रियोके जीविका उपाजित करने पर अथवा व्यवसाय करने पर 
विश्वास नहीं करता। थोड़ी-सी स्त्रियाँ हो सकती है जिन्हें अंग्रेजीकी शिक्षा आवश्यक होगी अथवा जो 
अंग्रेजी शिक्षा चाहेंगी। ऐसी स्त्रियाँ आसानीसे पुरुषोंके स्कूलमें भर्ती होकर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर 
सकती हैं? स्त्रियोके स्कूलोंमें अंग्रेजी शिक्षा रखनेका मानी यह होगा कि हम अपनी असहाय अवस्थाको 
दीर्घायु प्रदान करेंगे? मैने बहुधा छोगोंको कहते सुना है और पढ़ा है कि अंग्रेजी साहित्यका बहुमूल्य 
भण्डार पुरुषों और स्त्रियोके लिए समान खूपसे खुलना चाहिए। मैं नम्रतापूर्वक यह कहूँगा कि इस प्रकार- 
के दृष्टिकोणमें थोड़ी-सी wife है। यह कोई भी नहीं चाहता कि बहुमूल्य भण्डार पुरुषोंके लिए तो 
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खुला रहे, पर स्त्रियोंके लिए बन्द रहे। इस दुनियामें ऐसा कोई नहीं है जो आपको सारे संसारके 
साहित्यका अध्ययन करनेसे रोक सके, यदि आपकी रुचि साहित्यकी ओर है। . . . संसारमें वहुतसे 
अनमोल रत्न है, लेकिन सभी रत्न अंग्रेजीमें नहीं हे । अन्य भाषाएँ भी इसी प्रकारकी श्रेष्ठताका दावा 
कर सकती ë 1 सर्वसाधारणके लिए सभी भाषाओंके रत्न सुलभ होने चाहिएँ, और यह तभी हो सकता 
है, जब हमारे विद्वान्‌ ,छोग इन रत्नोंको अपनी भाषाओंमें अनुवाद करनेका काम अपने ऊपर ले लें।” 
आज जव कि अधिकांश राज्य-सरकारोंने माध्यमिक शिक्षासे अंग्रेजीकी अनिवार्यताको हटा दिया 
है फिर भी व्यावहारिक दृष्टिसे माध्यमिक स्तरसे उच्चतम स्तर तक अंग्रेजी चल रही है जो बापुकी 
विचारधारासे नितान्त प्रतिकूल है । 
` शिक्षा-प्रणालीके सम्बन्धमें भी वापुके अपने भिन्न विचार थे । आज जबकि सामान्यतः शिक्षा-प्रणालीमें 
लगभग समानता है वापू यह जरूरी नहीं मानते थे कि दोनोंकी शिक्षा-प्रणाली समान हो। उनका मत 
था कि “स्त्री और पुरुषका दर्जा वरावर है पर दोनों एक समान नहीं हे दोनोंकी एक सुन्दर जोड़ी 
है। एक-दूसरेके पुरक Š | दोनों एक-दूसरेकी सहायता करते हैँ, अतः एकके विना दूसरेकी सत्ताकी कल्पना 
नहीं की जा सकती।” निष्कर्षं रूपमें हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षाके स्तर पर तो वालिकाओके 
लिए वही पाठ्यक्रम हो सकता है जो वालकोंके लिए हो, परन्तु माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाके स्तरों 
पर उसमें आवश्यक रूपसे परिवर्तन कर देना चाहिए और माध्यमिक स्तर पर भोजनशास्त्र, धुलाई, 
सिलाई, कढ़ाई, गृ ह-विज्ञान, शिंशु-संरक्षण आदि विषयोंकी विशेष रूपसे शिक्षा दी जानी चाहिए और उच्च 
शिक्षाके स्तर पर कलाका इतिहास, चित्रकारी, संगीत, गृह-अर्थशास्त्र, मातृत्व-कला, गृहःप्रबन्ध और 
गृह-परिचर्या आदि विषयोंका समावेश किया जाना चाहिए। इस प्रकार माध्यमिक स्तर तक गृह-प्रवन्ध 
तथा गृह-विज्ञानमें दीक्षित कन्या अपने गृहकार्यमें सुचारु रूपसे तथा कुशलतापूर्वक प्रवन्ध कर सकेगी 
और वह अपने परिवारके तथा समृद्धिमें तथा देशके सामाजिक स्तरोंके ऊँचा उठानेमें उपयोगी सिद्ध 
होगी । 

बापूने 'लिखना-पढ़ना ' जैसा संकीर्ण रूप ही शिक्षाके अन्तर्गत नहीं माना था वरन्‌ स्त्रीशिक्षासे 
उनका व्यापक अर्थ था जिसके अन्तर्गत शील-रक्षा, संयम, परदा-करुप्रथा, विधवा तथा बाल-विवाह जैसी 
दूषित सामाजिक कुरीतियोंको मानते थे। इन पृष्ठोंमे इन समस्याओं पर विचार नहीं किया जा रहा 
है, पर इनमेंसे एक कुप्रथा पर बापूके विचार दिये जा रहे हैं जिसका सीधा सम्बन्ध स्त्री-शिक्षासे है। 

परदेकी प्रथा पर बापुके विचार द्रष्टव्य हैं: 

“ सच्ची बात तो यह है कि परदा कोई बाहरी वस्तु नहीं, वल्कि एक आन्तरिक वस्तु है। बाहरी 
परदा करनेवाली कितनी ही स्त्रियाँ निलंज्ज होती हैं। जो स्त्री वाहरी परदा तो नहीं करती, पर आंत- 
रिक लज्जा जिसने नहीं छोड़ी है वह पूजनीया है। 

परदेसे होनेवाली हानियोंको देखें: 

१. परदा स्त्रियोंकी शिक्षामें बाधा डालता है । २. स्त्रियॉमें भीरुता बढ़ाता है। ३. स्त्रियोंका स्वास्थ्य 
बिगाड़ता है। ४. स्त्रियों और पुरुषोंके वीच स्वच्छ सम्बन्ध रोकता है। ५. स्त्रियोंकी नीच वृत्तिका 
पोषण करता है। ६. स्त्रियोंको बाहरी दुनियासे दूर रखता है जिससे वे उसके योग्य अनुभवसे वंचित 
रहती हैं। ७. अर्धांगिनी होनेका धर्म निबाहनेमें बाधा डालता है। ८. पर्दानशीन स्त्रियाँ स्वराज्यमें अपना 


पूरा भाग नहीं ले पातीं । ९. परदेसे बालिकाओंकी शिक्षामें रुकावट पड़ती Zl 
हिन्दी नवजीवन, २७ जून, १९२९ 
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बापूने नारीको अबला ' नहीं माना है। बापूके उद्घोषसे नारी जाग उठी । "wq s राष्ट्रके 
जीवनका रथ आगे बढाया तब भारतीय नारी पर पहली वार उसका विद्युत्मभाव देखनेमें आया । मानो 
एकाएक अपने पूर्व गौरव, और पूर्व शक्तिकी दीक्षा पाकर, अपने प्रति आइवस्त होकर उठ खड़ी हुई। 
संकोच और लज्जामें लिपटी, अपने .ही अन्दर छुई-मुई-सी हो रही नारीने पहली वार सिर SEN 
दुनियाकी ओर देखा । उसकी आँखोंमें तेज आया, उसके हृदयने बलका अनुभव किया । उसके मस्तिष्कमें 
अनुभूति हुई कि वह घरकी रानी तो है ही, मानव-जातिकी माता और इसलिए समाजकी विधात्री भी 
है। उसने निश्‍चय किया कि वह इतिहास पढ़कर और देखकर ही सन्तुष्ट न होगी, वह इतिहासका 
निर्माण भी करेगी।” सुमनजीके इन शब्दोंमें सत्यता है। संक्षेपमें यही वापूने नारीके लिए शिक्षाकी 
रूपरेखा रखी थी, जिस आदर्श पर उन्होंने सेवाग्राम, वर्धामे पाठशालाएँ संचालित भी की थीं। 


1. Woman is not the weaker sex, but the better half of humanity, the 
nobler of the two; for even to-day it is embodiment of sacrifice, silent suffering, 
humility, faith, and knowledge. Woman's intuition has often proved truer than 
man's arrogant assumption of knowledge. 

— Romain Rolland 


VISVABHISARA 


If our civilization is not to produce greater holocausts, our writers 
and thinkers have to become something more than broken mirrors of 
violence and disintegration and partisanship. They, through their 
efforts, will have to regain initiative for the human person and the forces 
of life chaining up the demons not be allowed to run loose. In A 
Psychiatrist Discovers India, Merdard Ross has pointed to “the higher 
spirituality and perfected humanity offered by the Oriental tradition 
in return for our Western gift of technology”. It is such a reconciliation 
of transcendence and technology, of know-how with know-why, of the 
height with the abyss, that we are here, for a happy re-establishment 
of the primacy of the person. As I see it, the contemporary Indian 
attitude to tradition in Indian life and literature is not merely a series 
of imitative modernities, academic, conformist or protestant annota- 
tions, passionate preferences and prejudices but it holds within it the nisus 
or urge of a new life. It is an adventure of ideas-Visvabhisara, to use 
Tagore's poetic phrase-and adventure is the essence of civilization. 

_ From: ‘Attitude to Traditions’ —Sisirkumar Ghose 
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% ४ ४% भारतके पुनरुत्थानमें महषि दयानन्दका योगदान 
श्री सत्यकाम विद्यालंकार, संपादक -- नवनोत, मुंबई 


भारतके नवजागरणमें अनेक प्रतिभावान्‌ पुरुषोंने भाग लिया । इन सबको भारतके पुनरुद्बोधनका 
श्रेय प्राप्त है। किन्तु स्वामी दयानन्दका स्थान उन सबसे अलग उस ज्योतिपुंज सूर्यका है जिसने न केवल 
नवीन ज्ञानका प्रकाश दिया अपितु अपने शक्तिशाली शिल्पसे नवीन जागृतिके प्रतीक प्रबुद्ध भारतको 
मूर्त रूप भी दे femi 

नवीन भारतके निर्माताओंमें जिन अन्य प्रवुद्ध और प्राण-प्रतिष्ठापक महापुरुषोंका नाम लिया जाता 
है, उनमें स्वामी विवेकानन्द, राममोहनराय, महादेव गोविन्द रानडे, महात्मा गांधी और विद्वकवि रवीन्द्र 
मुख्य Fl इन्होंने भारतकी अस्त-व्यस्त किन्तु शाइवत आत्म-स्पंदित चेतनामें अपनी आध्यात्मिक स्फूतियोंसे 
नवीन प्राणोंका वीज रोपण किया था । भारतकी आत्मामें उनकी चेतना अमर रहेगी। भारतीय इतिहासमें 
उनके आध्यात्मिक प्रभावको कभी भुलाया नहीं जायेगा। किन्तु उनकी कल्पनाने कोई भी मूर्त रूप 
ग्रहण नहीं किया। हम कभी भी यह नहीं कह सकेंगे कि यह वह प्रतिमा है जिसमें उनकी आत्माने 
प्रवेश किया था। 

स्वामी विवेकानन्द तेजस्वी, साहसी और आत्मवान्‌ पुरुष थे। उनकी असीम कतुंत्व-शक्तिमें कोई 
सन्देह नहीं हो सकता। उनका अप्रतिम प्रभाव आज भी भारतकी ही नहीं विदेशोंकी आध्यात्मिक विचार- 
धारा पर भी दृष्टिगोचर होता है। उनके अध्यात्म-सूर्यकी किरणोंसे भारतका जन-मानस आलोकित हुआ 
है। आज भी उनकी आत्माके स्वरकंपन भारतके प्राणोंको स्पन्दित कर रहे हैं। वे अपने कृतित्वसे भी 
अधिक महान्‌ थे। इतने महान्‌ और दूर कि उनसे प्रभावित मानवोंका उनसे कोई सम्पर्क ही नहीं रहा। 

uefa दयानन्दका कृतित्व उनसे सर्वथा भिन्न है। महषिने भारतकी प्रसुप्त अध्यात्म-शक्तिको जागृत 
करके ही सन्तोष नहीं किया । अभ्युत्थानके anit आनेवाली हर रुकावटको उन्होंने दूर किया, अधःपतनके 
सब लक्षणोंकी उन्होंने परीक्षा की; ठीक उसी प्रकार जैसे कोई चिकित्सक चिकित्सासे पूर्वं रोगीकी 
बाह्याभ्यन्तर परीक्षा करता है; और रोगके वास्तविक निदानकी खोज करता है। निदान खोजनेके वाद 
उन्होंने रोगके बाह्य लक्षणोंकी भी उपेक्षा नहीं की। सबके उपशमनका यत्त किया। जहाँ शल्यक्रियाकी 
आवश्यकता थी, वह भी निर्भय होकर संपन्न को। 
` पाषाण-खण्डको ईश्वर मानकर श्रद्धावनत होनेके प्रति उनका मन न माना और ईर्वरकी खोजमें 
भटकते हुए जब उन्होंने गुरु विरजानन्दकी शरण ली, शिक्षा प्राप्त करके गुर दक्षिणामें यह संकल्प किया 
कि: ' शास्त्रोंके ज्ञानसे जो प्रकाश उन्होंने पाया है उसे वे देशमें प्रसारित करेंगे'-उस समय उन्होने 
देखा कि प्राचीन कालमें समस्त विश्वको ज्ञानका प्रकाश देनेवाला देश स्वयं स्वार्थ, अज्ञान और दासताके 
गहरे अंधकारमें sar हुआ था। स्वयंको ज्ञानी और विद्वान्‌ कहनेवाछोंकी भी स्वतन्त्र चित्तन-शक्तिका 
लोप हो चुका था। धर्मका मार्ग दिखानेवाले धामिक नेता स्वयं रूढ़योंके गुलाम थे। दासता उनके मनकी 
गहराइयोंमें भर गयी थी। शिक्षा केवळ अंग्रेजोंकी दासता स्वीकार करनेवाले थोडेसे सम्पन्न परिवारों 
तक सीमित थी; अथवा ऐसे रूढ़िपंथी ब्राह्मणों तक जो शास्त्र-रलोकोंको कण्ठस्थ करके आडंबरपूर्णं अनु- 
ष्ठानों द्वारा धनार्जन करनेमें व्यस्त थे। स्त्रियों और शूद्रोंको शिक्षाप्राप्तिक भी अधिकार नहीं था। 
नारी होना अभिशाप था। दैहिक शुचिताके नाम पर छुआछूतको प्रथा जड़ जमा चुकी थी । श्रमिक वर्गके 
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लोगोंको असम्मानकी दृष्टिसे देखा जाता था। सामन्ती युगकी विलासितामें सारे देशी नरेश, संपन्न व्यक्ति 
और जमींदार आकंठ डूबे हुए थे। शोषण करना वे अपना अधिकार मानते थे। ; 

उस समय धर्मका क्षेत्र केवल कुछ कर्मकाण्डी अनुष्ठानों तक सीमित था। जीवनके SEN TE 
का कुछ सम्बन्ध नहीं रहा था। ईश्वर-भक्तिका अर्थ मन्दिरके द्वार पर माथा टेकेने या कर्महीन सन्तों, 
फकीरोंकी टोलियोंमें शामिल होकर सम्पूर्ण जिम्मेदारियोंसे छुटकारा पाकर तामसी जीवन विताना माना 
जाता था] 

भारत अपनी संस्कृतिका गौरव सर्वथा भूल चुका था। अशिक्षित वर्ग मूखंतापूर्ण रिवाजोंमें भटका 
हुआ था और पढ़ें-लिखे लोग अंग्रेजी रहन-सहन, खान-पान, विचार-व्यवहारको भारतीय रहन-सहनसे ऊँचा 
समझते थे। | 

सन्‌ १८५७ की असफल स्वातंत्र्य-क्रान्तिके बाद लोग विदेशी शासनकी प्रभुता तन-मनसे स्वीकार 
कर चूके थे और दासताको भारतीय जीवनका आवश्यक अंग मान चुके थे। देशभक्तिकी भावनाको 
ब्रिटिश शासनके प्रति क्ृतज्ञताका पर्याय माना जाता था। 

देशवासी भूल चुके थे कि भारतका विस्तार किसी समय पश्चिममें कावुल कंधारसे लेकर प्रशान्त 
महासागरके द्वीप जावा, सुमात्रा, मलय, कंबोडिया तक हो चुका था। उन्हें यह wh विशवास नहीं रहा 
कि भारतमें भी कभी प्रजातन्त्र शासन प्रचलित था और सामाजिक न्याय एवं समानता मूलक समाज- 
वादकी पद्धतिको घ्यानमें रखकर ही शासनका विधान वनाया जाता था। 

भारतीय जीवनके हर क्षेत्रमें व्यापक इतने गहरे अंधकारको मिटानेके लिए महषिके पास दो ही 
उपाय थे। या तो वे प्रत्येक क्षेत्रमें अलग-अलग दीप जलाते या एक इतने भव्य ज्योतिपुंजको प्रदीप्त 
करते जो इस विशाल अंधकारको वैसे ही दूर करता जैसे सूर्यं समस्त पृथ्वी-मंडलके अंधकारका क्षण- 
भरमें नाश कर देता RI | 

प्रभुप्रसादसे पायी अद्भुत प्रतिभा और प्रखर पैनी अन्तदृंष्टिसे उन्होंने जान लिया था कि भारतीय 
जीवन और संस्कृतिकी गहराईमें बीज रूपसे प्रतिष्ठित स्वतःप्रमाण वेदकी सहायता विना वे भारतके 
अम्युत्यानमें सफल प्रयोग नहीं कर सकेंगे | विदेशी विद्वानों एवं बहुदेवतावादी आचार्योके भाष्योंने वेदोंको 
See बना दिया था। मर्हाषने अपनी मौलिक प्रतिभासे वैदिक साहित्यको सबके समझने योग्य बनाया | यह 
इसलिए भी आवश्यक था कि उस समय सामान्य जनता धर्मके नाम पर ही ठगी जा रही थी। धर्मके 
अतिरिक्त अन्य कोई आधार जनमानसका निर्माण करनेवाला था ही नहीं। और धर्मकी व्याख्या केवल 
ऐसे धर्मशास्त्रों या पुराणोंक नाम की जाती थी जिनमें मार्गदर्शन नहीं बल्कि मार्गश्रष्ट करनेका ही 
साहित्य भरा था। 


इस सब पाखंड भरे कोहरेको दूर करनेके लिए किसी ज्ञान-ज्योतिपुंजकी आवश्यकता थी । प्रभु-कृपासे 
वह ज्ञानकोष वेद महषिके हाथ आ गया। 

किसी भी देशके पुनरुत्यानके लिए यही सबसे अधिक क्रियात्मक उपाय होता है कि अतीतकी 
श्रेष्ठतम उपल्ब्ध सामग्रीका उपयोग नवीन एवं आधुनिक रूपोंमें किया जावे | अतीतकी यह सामग्री अपने 
सर्वथा विशुद्ध और अक्षत रूपमें हो तो उसमें अनन्त शक्ति होती है। वटवृक्षके छोटे बीजमें जैसे वट- 
वृक्षका विशाळ रूप सिमट कर आया होता है, वैसे ही किसी देशका भविष्य उसके वीज रूप अतीत 
ज्ञानगरन्थमें निहित होता है। वेद भी वैसा ही अमर बीज था । ऋषि दयानन्दने अमर ज्ञानको भारतके 
नवनिर्माणका आधार बनाकर भारतकी संस्कृतिको अमरता प्रदान की। 
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नवीन अभ्युत्थानके लिए प्राचीनतम ज्ञानकोष वेदको आधार मानने तक ही महषिने अपने कार्यकी 
इतिश्री नहीं कर दी। उन्होंने क्षत विक्षत भारतीय समाजकी सर्वागीण चिकित्साके लिए क्रियात्मक 
योजना भी वनायी। 
उनका सवसे प्रमुख कार्य था प्रत्येक व्यक्तिको अपनी बुद्धिसे स्वतन्त्र चिन्तन sm अधिकार 
प्रदान करना। विचार-स्वातन्त्र्यके सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेमें महर्षि दयानन्दने क्रान्तिकारी कार्य किया । 
महषिने बतलाया कि सबको अपनी वुद्धि पर विश्वास करके सत्य असत्यके निर्णय करनेका 
जन्मसिद्ध अधिकार है। 
अंधविश्वा सोंकी दासतासे मुक्‍त कर महिने që द्वारा adder अकत्तंव्यका निर्णय करनेकी यविति 
सिखलायी । शिक्षाका द्वार सबके लिए खोला, स्त्रियोंको शिक्षा देना राष्ट्की उन्नतिके लिए अनिवायं 
बतलाया । मातृत्वको सन्मान fear | 
महषिने बतलाया कि सव मानव जन्मसे एक समान है । कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं । हिन्दुओंमें 
छुआछूतके अन्यायको दूर करके हिन्दू समाज सवल हो सकता है। राजनीतिके क्षेत्रमें ' स्वराज्य ” शब्दका 
प्रयोग सबसे qd महषिने किया और स्पष्ट घोषणा की कि ' सुराज्य ' से ' स्वराज्य ' अच्छा है। विदेशी 
राज्य, विदेशी भाषा, विदेशी रहन-सहन सभीके विरुद्ध आवाज उठायी। 
महषिके इन क्रान्तिकारी विचारोंमें ही भविष्यके स्वदेशी आन्दोलन, स्वातंत्र्य-युद्धका बीज निहित 
था। महषिसे पूर्वके या समकालीन विचारकोंके मनमें पश्चिमी दाशंनिकों, साहित्यकारों एवं वैज्ञानिकोंके 
प्रति ऐसी मुग्धता पैदा हो गयी थी कि वे प्रत्येक क्षेत्रमें मागेदर्शनके लिए पर्चिमकी ओर देखते थे। 
सामाजिक न्यायके प्रति शासनको जागरूक रखने और प्रजाको अपने अधिकारोंके प्रति सतर्क रहने 
का परामर्श देते हुए महषिने लिखा -- “जो राजपुरुष हम लोगोंसे कर लेते हुँ, वे हमारी निरन्तर रक्षा 
करें, नहीं तो न लें और हम उनको कर न देवें। इस कारण प्रजाकी रक्षा और दुष्टोंके साथ युद्ध 
करनेके लिए ही राजाको कर देना चाहिए -- अन्य किसी प्रयोजनके लिए नहीं। 
य. म., ९-१७ 
राष्ट्रीय अखण्डताको afer रखकर महषिने कहा-- “ एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष्यकी 
प्राप्ति ही भारतकी पूर्णोन्नतिमें साधक है। कटु उपदेशों और सच्चे खरे वाक्योंसे जातिको जगाकर 
कुरीतियोंको नष्ट करना ही मेरे खण्डनका एकमात्र उद्देश्य QI” 
` अपने क्रान्तिकारी विचारोंको प्रसारित करनेके लिए उन्होंने सुख-दुःख, मानापमानकी चिन्ता त्याग कर 
` आमरण संघर्ष किया । वेदोंके नवीन भाष्य द्वारा शाइवत सत्यका प्रकाश किया । अनेक ग्रन्थोकी रचना 
की और अन्तमें अपने नवीन आदर्शोकी पूर्तिक लिए ७ अप्रैल १८७५ को वम्बईमें आर्यसमाजकी स्थापना 
कर दी। 
आर्यसमाजका प्रतिष्ठापन करते हुए आपने स्पष्ट कह दिया -- “ वेदादि शास्त्रोंने जो कुछ माना है 
वही मेरा मन्तव्य है। कोई नवीन कल्पना या मत-मतांतर चलानेका लेशमात्र भी मेरा अभिप्राय नहीं ë | ” 


भारतीय ज्ञानके मूल ग्रन्थ वेदकी शिक्षाओंको सच्चे TH प्रकट करना ही ऋषिका उद्देश्य था 


और यही आर्यसमाजका लक्ष्य di pa 
स लक्ष्यकी पूतिके लिए महधिने ब्रह्म-समाज, प्रार्थना-समाज आदि अनेक नवोदित संस्थाओसे सह- 


योग प्राप्त करनेका यत्न किया था। किन्तु-ये संस्थाएं महषिके क्रांतिपथ पर दूर तक न चळ सकीं। 
अतः नवीन जागुतिका भार मुख्यतः आर्य-समाज पर आ पड़ा। 
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आर्यसमाजकी स्थापनाके बाद महषिने केवळ ८ वर्ष प्राण धारण किये । AE ८ वर्ष बहुत 
कम होते al कितु इन आठ quía महषिने देशमें ऐसे सुयोग्य तपस्वी और कर्मठ कार्यकर्ता बना लिये 
कि उन्होंने देशको स्वतन्त्र किया और नवीन निर्माणके योग्य बना दिया। 

देशके इस अम्युत्थानमें महषिका नाम ' यावच्चन्द्रदिवाकरौ ' अमर रहेगा | स्वतन्त्र भारतके रचनात्मक 
कार्यं यदि महषि द्वारा प्रदर्शित मार्गके अनुसार होते तो भारत अपने प्राचीन गौरवको aga शीक्र 


पा wat | 
दुर्भाग्यसे वैसा नहीं हुआ । देशके कर्णधारोने महधिके वेद-समपित आदर्शोके विरुद्ध चलना प्रारंभ 
कर दिया, हमारी सव समस्याओंका यही मूल कारण ë! 


अब भी समय है। शाइवत सत्योंका मूल्य कभी कम नहीं होता । वेद-सम्मत मार्ग पर चलते हुए 
ही हमारा भाग्य उज्ज्वल होगा -- यह बात आज भी सच है और सदियाँ वीत जाने पर भी 


सच रहेगी | 


ESSENTIALS OF INDIAN AND WESTERN MUSIC 


“Tn our country, the singing of the song is all important and in the 
song itself lies all our difficulty; in the West on the contrary the voice 
production is the chief concern and with voice they achieve the impossible. 
European music looks towards diversity and we look for unity. In our 
music, variegated tones flow as if from a thousand springs. One is not 
the echo of some other but each possesses its own individuality, yet 
mingling and converging together to make the whole. Harmony express- 
es in tone the magnificent dance-drama of the diverse manifestations 
of nature. But in the centre of it there runs a melody in the background 
of time and rhythm on which the dance there fulfils its round”. (Tagore: 
in Pravasi) Prof. T. V. Subha Rao wrote in his ‘Studies in Indian 
Music; “Harmony of the Western technique mars the purity of melody. 
Unision, on the contrary, heightens the emotion. Indian music 
to the extent indicated above admits of the operation of the principle 
of harmony. But being predominently melodic, and highly individua- 
listic in character, it cannot suffer the direct application of chords to 
override the notes of the melody. While the linked harmony in the music 
of the East must appear weak and thin to the Western ear, the sophisti- 
cated harmony of the West must sound tumultuous and destructive 
of melody, the soul of Indian music. The ‘East is East and West is West 
_ and never the twain shall meet’ is perhaps most applicable to music’. 
And yet Tagore and later also Udayshankar experimented with har- 

mony. Rabindra Samgeet even borrowed rhythms from Greece. The 
ballet ‘Man and Machine’ has many Western influences assimilated 
to advantage. So this fusion between East and West, in music and in 
visual arts has undergone three stages: influence, imitation and assimi- 
lation, These three stages have to be rightly understood with all their 
limitations. 


From: (Music and the Visual Arts) Prabhakar Machve 


nee 31२०२९१ श्री नान७ Siler waar स्भृतिथंथ : : 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


wow XX भारतका सांस्कृतिक समुत्थान और विश्वभारती 
लेखक: श्री प्राध्यापक रामबहाल तिवारी, विश्वभारती, शांतिनिकेतन, 


[ ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे देखने पर पता चलता है कि शान्तिनिकेतन Wed: एक गृहका नाम 
था, जिसका निर्माण रवीन्द्रनाथ ठाकुरके पिता महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुरने करवाया था, सन्‌ १८६५ ई० के 
छगभग। इसके बाद सन्‌ १८८८ ई० के अक्तूबरमें शांतिनिकेतन “आश्रम” की प्रतिष्ठा हुई और सन्‌ 
१८९९ ई० में ब्रह्म-विद्यालयकी स्थापना हुई। २२ दिसम्वर सन्‌ १९०१ Fo at रवीन्द्रनाथने अपने मतानु- 
सार शान्तिनिकेतनमें | नव-विद्यालय ' का शुभारंभ कराया, १८ जुलाई सन्‌ १९१९ fo से ' विश्वभारती ' का 
शिक्षाक्रम प्रारंभ हुआ और सन्‌ १९५१ So में इसको भारत सरकारकी देखरेखमें केन्द्रीय विरवविद्यालयकी 
मान्यता मिली।. इसकी परिसीमा ११ वर्गमील है। आजकल ' शान्तिनिकेतन ' के fou “ विश्वभारती ' 


शब्दका प्रयोग ही अधिकतर पाया जाता है।] 
* * 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुरके शब्दोंमें “विश्वभारतीका परिचय इस वेदमंत्रसे ही सुस्पष्ट हो उठता 


हे- यत्र विश्वं भवत्येकनीड़म्‌ ' | जो आत्मीयता विद्वभरमें फैलने लायक है, हम यहाँ पर उसी आत्मी- 
` यताकी वेदीका निर्माण करेंगे॥ ” यहाँ पर विद्या-आहरण तथा ज्ञानचर्चाके महान्‌ तथा पवित्र उद्देश्यसे 
विचित्र मानवोंका दल आकर एक नीड़ या घोंसला बनायेगा.। प्राचीन भारतकी तपोवन-सम्यता तथा 
संस्कृतिके धारक तथा वाहक आश्रमवासी-मुनि ऋषियोंके प्रदर्शित पथको आदश मानते हुए उन्होने अन्यत्र 
कहा है- “ इस प्रतिष्ठानके शुभारंभके दिन हमने अपने पुराने आचार्योका आह्वान-मंत्र उच्चारण किया 
उस मंत्रमें उन्होंने सवको बुलाकर कहा था - Sq सर्वतः स्वाहा । ' कहा था -जळधारायें जिस प्रकार 
समुद्रम आकर मिळती हैं, उसी तरह सव लोग यहाँ पर आकर. मिलेंगे । ” 

भारत तथा विश्वके इस मिळनक्षेत्र, महामानवके इस संगमक्षेत्रका निर्माण विद्याथियोंके पूर्ण मनुष्यत्वके 
विकासके साथ ही उन्हें व्यक्ति-सत्तासे महामानव-सत्ताकी ओर आकर्षण करने तथा उदार मानवताके मंत्रसे 
दीक्षित करनेके उद्देश्यसे हुआ था । इस संदर्भमें विश्वकविका कहना हे - “ शान्तिनिकेतनमें विद्यालय-प्रतिष्ठा 
करके पहले मैं इसी उद्देश्यसे लड़कोंको यहाँ पर लाया था, ताकि विश्वप्रकृतिके उदार क्षेत्रमें उनको 
मै मुकत कर ARI पर धीरे धीरे मनमें सोचने लगा - मनुष्योंमें आपसमें जो भीषण व्यवधान है उसे 
दूर करके मनुष्यको सर्वमानवके महालोकमें मूक्ति देनी होगी। मेरे विद्यालयकी परिणतिके इतिहासके 
साथ मेरी वह आन्तरिक आकांक्षा भी अभिव्यक्त हुई थी। कारण विश्वभारती नामकी जो संस्था है 
उसका श्रीगणेश इस लक्ष्यके साथ ही हुआ था कि मनुष्यको केवल प्रकृतिक गोदमें ही नहीं बल्कि मनुष्यके 
हृदय-राज्यमें भी मुक्त करना परम आवश्यक Š 

इन उद्धरणोंसे यह स्पष्ट है कि गुरुदेव अपने विद्याळयके विद्याथियोंको भारतवर्षके निर्मल, शुभ्र 
तथा पवित्र आदर्शके अनुसार पूर्णं मनुष्य बनाना चाहते थे। जब कि भारतवर्ष अपनी प्राचीन शिक्षा, 
सम्यता तथा संस्कृतिको भूलकर अपने few तथा गौरवको खोकर, मेरूदंडहीन अधःपतित जातिके रूप 
में दूसरोंका कृपापात्र बन कर ही अपनेको धन्य समझता था । देशमें प्रचलित यांत्रिक शिक्षाव्यवस्था और 
उसका भयावह परिणाम, भारतीय समाजकी शोचनीय अवनति, अन्धरूढ़िवादिता, हुदयकी शून्यता तथा 
बाहरी बनावटी आचार-आचरणकी प्रमुखता भारतीय जन-मानस पर इतनी प्रबळ तथा सक्रिय थी, मनुष्योंके 
बीचका भेंद-भाव इतना कठोर हो उठा था कि भारतवासीका मानसिक पतन अन्त तक पहुँच गया था। 
३:२भति भने सर्ति : : = 3२१ 

४१ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. P 


BRR 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अपनेको समझने तथा सँभाळनेकी शक्ति एवं आग्रह तक किसीमें नहीं रह गया था। प्राचीन भारतको 


' महान एकता ' के साधन-मंत्रको भूल कर, वेद-उपनिषद्से संपर्कंशून्य होकर, विश्वसे विच्छिन्न, संकीर्णमना, 
' के महामंत्रको भी भूल बैठा था। 


आत्मतुष्ट आधुनिक भारत ' महामानव ' या ‘ सर्वमानव 

अतः सारे भारतको जगाकर सचेत करके मंगलमय कल्याणमय शुभ पथ पर चलाना परम आवश्यक 
था। कवि, दार्शनिक, चिन्ताविद्‌, देशप्रेमी तथा विदवप्रेमी रवीन्द्रनाथके मनमें भारतमें नवजागृति लानेकी 
इच्छा इतनी प्रबल तथा दुर्वार हो उठी कि उन्हें शिक्षकका कर्म अपनाना पड़ा; उन्हें गुरुदेव वनना 
पडा। उचित तथा आवश्यक शिक्षाके लिए उन्होंने एक छोटा-सा विद्यालय वनवाया । मानो एक छोटासा 
बीज dim, आवश्यक परिचर्या तथा सतर्क देखभालसे जो कभी न कभी विराटू वनस्पति वन कर अपनी 
सुशीतल छाया तथा आकांक्षित फूल-फलोंसे अपनी सूजन-सफलताकी पुष्टि करेगा। अपनी इस नई शिक्षा 
संस्थाको उन्होंने ' विश्वभारती ' कह कर क्यों पुकारा इस विषयमें आलोचना करते हुए गुरुदेवने कहा 
था -- “ भारतव्ंमें अगर यथार्थ विद्यालयकी स्थापना की जाय, तो वह विद्यालय प्रारंभसे ही अपने अर्थ- 
शास्त्र, अपने कृतित्व, अपनी स्वास्थ्यविद्या, अपने समग्र व्यावहारिक विज्ञानको, अपने प्रतिष्ठित-स्थानके 
चारों ओर वाले देहातोंमें प्रयोग करके देशकी जीवन-यात्राकी केन्द्रभूमि पर अधिकार कर छेगा। यह 
विद्यालय उत्कृष्ट आदर्श पर खेती करेगा, गो-पालन करेगा, कपड़ा FAT । साथ ही अपनी आर्थिक निर्भरताके 
लिए समवाय (सहकार) प्रणाली अपनाकर विद्यार्थी-शिक्षक और चारों ओरके ग्रामवासियोंके साथ जीविका- 
के योगसे घनिष्ठ रूपसे संबंधित होगा । ऐसे आदर्श विद्यालयको ही मेने ' विश्वभारती ' कह कर पुकारनेका 
प्रस्ताव wi 

“यहाँ केवल पढ़ाई ही नहीं, पूर्ण मनुष्यका निर्माण-कार्य भी होगा। . . . इसी वजहसे मेरा 
संकल्प यह था कि चित्तको विशेष जाति तथा व्यक्तिमें सीमित न रखकर शिक्षाकी व्यवस्था करूंगा | 
देशकी कठिन बाधायें तथा अन्धे संस्कार रहने पर भी सब देशोंके मानवचित्तकी सहायता तथा सर्वकर्मयोगसे 
यहाँ पर शिक्षासत्रकी स्थापना करूँगा। केवल इतिहास, भूगोल और साहित्य अध्ययनसे ही नहीं, Wien 
सर्वशिक्षाके समन्वयसे ही सत्यकी यह साधना संभव होगी । यह अत्यन्त कठिन साधना है, कारण देशमें 
इसकी काफी विरोधिता है, देशवासियोंमें आत्माभिमान तथा जाति-अभिमानकी जो संकीर्णता है उसके 
साथ कठोर संग्राम करना पडेगा । ” | 


इसके साथ ही साधारण खेलकूद, नृत्यगीत, नाट्याभिनय तथा ऋतु-उत्सवोंकी सहायतासे दी गई 
शिक्षाको सौन्दर्य, संयम तथा स्वाधीनताके समन्वयसे आनन्दपूर्ण वनानेके लिए भी गुरुदेव उत्सुक थे । 
उन्होंने कहा था - मैने चाहा था कि यहाँ पर . . . लड़के मनुष्य बनेंगे, रूप-रस-गन्ध-वर्ण-चित्र-संगीत 
आदिसे उनका हृदय शतदल कमलकी तरह आनन्दसे विकसित हो उठेगा। ” संस्कृतिकी आवश्यकता तथा 
उपयोगिताकी चर्चा करते हुए भारत-आत्मा रवीन्द्रनाथने लिखा है- “संस्कृति एक विचित्र वस्तु है, 
इससे मनका संस्कार होता है; आदिम खनिज अवस्थाकी अनुज्ज्वलतासे उसकी पूरी महत्ताको निखार 
लेती है। इस संस्कृतिकी भी कई शाखा-प्रशाखायें हैं; मन जहाँ पर स्वस्थ, सवल है, वहाँ पर संस्कृतिकी 
इन विभिन्न प्रेरणाओंकों वह स्वयं ही चाहता Š | शान्तिनिकेतन आश्रममें व्यापक रूपसे इस संस्कृति-अन- 
शीलनका क्षेत्र निर्माण करूँगा, यह ही मेरा अभिप्राय था । 7 : 


अतः यह स्पष्ट है कि शान्तिनिकेतनमें प्राचीन भारतीय तपोवन-विद्यालयके आदर्शं पर एक युगो- 
पयोगी आश्रम-विद्याल्यकी प्रतिष्ठा करके मानव-जातिके कल्याणके लिए, खासकर भारतवासीके कल्याणके 
लिए नई शिक्षा-प्रणालीकी सहायतासे एक नयें जगतका निर्माण करना चाहते थे गुरुदेव । इस उद्देश्यकी पूर्ति- 
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के लिए कविसत्ताके साथ उनकी शिक्षाविद्‌ तथा महान ऋषिकी सत्ताके विस्मयकर मिलनसे एक एसा 
निराला काम हुआ है, संसारके इतिहासमें जिसकी तुलना नहीं है। रवीन्द्रनाथकी इच्छाशक्ति, कर्मशक्ति 
तथा कल्पनाशक्तिके समन्वयसे बोलपुरकी पथरीली, कॅकरीली, रसहीन अनुपजाऊ भूमि, वृक्ष-लता, TA- 
पुष्पोंसे श्यामल सुशोभित होकर स्निग्ध-सजल-रूप-वैभव, अनास्वादित. स्वर्गीय सुगन्ध तथा वर्णवैचित्र्यका 
अनुपम एवं पवित्र आधार सिद्ध हुई है। वंग तथा भारतीय संस्कृति और शिक्षाके अतीत तथा वर्तमान 
अवस्थाके विषयमें भी यही वात कही जा सकती है। शान्तिनिकेतन तथा विश्वभारतीकी विशेषता एवं 
सांस्कृतिक जीवनकी उपयोगिताका प्रभाव भारतीय जीवनचर्या, आचार-आचरण, सामाजिक विधि-व्यवस्था 
आदि पर अनिवार्य रूपसे प्रत्यक्ष हो रहा है। सत्तर-पचहत्तर साल पहले शान्तिनिकेतन आश्रमवाली जगह- 
का रूप-रंग कैसा था, आज समझ पाना जिस प्रकार कठिन है, भारतीय संस्कृतिको शान्तिनिकेतन तथा 
विषवभारतीकी देनको समझ पाना भी उसी भाँति कठिन है। नये उपादानको ग्रहण करनेसे ही नहीं 
उसे भलीभाँति आत्मसात्‌ करके ही कोई संस्कृति अपनेको समृद्ध वना सकती है। उस समृद्ध संस्कृतिके 
प्राचीन तथा नवीन उपादानोंका स्पष्टीकरण असंभव-सा हो जाता. Š | 


रवीन्द्रनाथने शान्तिनिकेतनमें जिस सांस्कृतिक भावधाराको साकार बनाया है, उसकी प्रेरणा उन्हें 
भारतके वेद, उपनिषद्से ही नहीं पाश्‍चात्य जीवनादर्शसे भी कुछ मानेमें मिली थी। पूरवकी तपोबन- 
सभ्यता तथा परिचमकी वैज्ञानिक सम्यताकी मिलन-भूमि है शान्तिनिकेतन। यहाँकी साधनाकी जिशेष 
उल्लेखनीय वातें हैं -जनसे जनता, क्षुद्रसे वृहत्‌, सामान्यसे महत्‌, व्यक्तिसे समष्टिकी ओर दृढ़ विइवाससे 
अग्रसर होना; ऐक्य, समता तथा शान्तिका उपासक वनना; स्वार्थान्ध आकांक्षा तथा उद्देश्यका त्याग, 
बुद्धिकी, हृदयकी तथा इच्छाशक्तिकी स्वाधीनता और पूर्णंताका अधिकारी वनना 1 


रवीन्द्रनाथके मानव-प्रेम तथा विश्वप्रेमकी प्रतिमृति है शान्तिनिकेतन। यहाँकी प्रकृतिमें अपनी एक 
निराळी आकर्षण-शवित Š | यहाँ पर ग्राम्य-जीवनकी' मुक्तिके सहज-सरल आनन्दके साथ शहर-जीवनकी 
सुख-सुविधायें एक साथ मिळती Š 1 अनावश्यक विधि-विधान तथा संकीर्ण सीमाओंसे यह स्थान मुक्‍त 
है। गुहस्थ-जीवन अपने घूँधटको ger कर प्रकृतिसे घुल-मिल गया है। वाहरी जीवन भी अपना तथा 
अन्तरंग बन उठा है। सामाजिक जीवनने अहेतु लौकिकताकी ग्लातिसे मुक्त होकर प्रकृतिके उन्मुक्त 
प्रांगणमें खिले हुए एक सहज स्वाभाविक qeq परिवारका रूप अपनाया है। आश्रमवासियोंको यहाँकी 
प्रकृतिसे प्रेम, श्रद्धा तथा कठोर साधनाकी प्रेरणा मिलती है । मानव-मनके हर तरहके भाव, आवेग तथा 
आकूतियोंका आदर्श समावेश हुआ है इस आश्रममें। 


आश्रम प्रकृतिके विभिन्न रूप तथा आश्रमिक जीवन पर उनके प्रतिफलनके भलीभाति निरीक्षण 
तथा साहचर्यसे वस्तुओंके' रूप-रंग, गतिच्छन्द, संतुलन तथा सामग्निक प्रभावके सौन्दर्यं आदिसे रसबोधकी 
शिक्षा होती है। विभिन्न प्रकारके मनुष्योंका साहचर्यं पाकर अन्तरंग तथा परिपूर्ण ज्ञानलाभ होता है। 
उनके प्रकृतिभूत प्रयोजन एवं प्रवणता, मन और हृदयके दोष-गुणकी रोशनीमें अपने विश्वास, अभिमत, 
रहन-सहन आदिकी सूक्ष्म तथा विस्तृत जानकारी होती है। अखिल मानव-स्वभावके सामान्य लक्षण तथा 
दोष-गणोंका वर्गीकरण करके अनन्त वैचित्यमें भी ऐक्यके संभावनामय उपादानोंकी खोज की जाती d 
सामाजिक गुण तथा अभ्यासोंको अपना कर उदार ऊँचे मनोभाव और ऊँचे आदरं, सौन्दयं-चेतनाका आवेग, 
प्रेम एवं आनन्दका अनुशीलन होता है। भाँति भातिके सामाजिक सम्मेलन तथा सांस्कृतिक अनुष्ठानोंकी 
व्यवस्था और उनमें अंश ग्रहण करनेके अलावा - सामूहिक जीवनके कत्तव्य तथा जिम्मेदारीकी सयत्न तथा 
सफल चर्चा होती है। शान्तिनिकेतन आश्रमकी सिक्षाःव्यवस्थामें सहर्ष-शिक्षादान एवं सानन्दचित्त शिक्षा- 
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ग्रहणमें बाध्य वाधकताका स्थान नहीं है। लिखाई-पढ़ाईसे वौद्धिक विकास अवश्य होता है, पर बौद्धिक 
विकास ही मनुष्यको परिपूर्णता नहीं दे सकता । अतः हृदयवृत्तियोंके सहज-स्वाभाविक तथा स्वस्थ विकास- 
के लिए विद्यार्जनके साथ ही शिल्पचर्चा, नृत्यसंगीतका अनुशीलन, नाट्याभिनय, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक 
अनुष्ठानोंके साथ विनोदन आदिकी भी परम आवश्यकता है। लिख-पढ़कर श्रेष्ठ ज्ञानी या श्रेष्ठ पंडित 
न होकर भी यथार्थ मनुष्य वन उठना ही महत्‌ उद्देश्य माना जाना चाहिए। इसी उद्देश्यकी पूतिके लिए 
भारत तथा विश्वके भावी नागरिकके जीवनको सँवारनेकी कोशिश .की जाती है इस आश्रममें। 


रवीन्द्र-काव्य तथा साहित्यके विभिन्न तत्त्वोमें ये दो सीमाके साथ असीमको मिलानेकी साधना 
और वैचित्र्यमें ऐक्यकी प्रतिस्थापना ही मुख्य माने जाते है । इन तत्त्वोंका प्रकाश पुरे रवीन्द्र-साहित्यमें 
रहने पर भी गीतांजलिकी भारततीर्थ, अपमानित, घुला मन्दिर आदि कवितायें और संगीत; रथकी रस्सी, 
कालकी यात्रा, अचलायतन, मुक्तधारा आदि नाटक, श्यामा, चंडालिका आदि नृत्यनाट्य और विभिन्न 
निबन्धोंमें सुस्पष्ट रूपसे विधृत है। शान्तिनिकेतन-विशवभारती तो इन तत्त्वोंका प्रत्यक्ष तथा व्यावहारिक 
रूप है। 


झान्तिनिकेतनका दैनन्दिन आश्रम-जीवन सुवहके वैतालिकसे शुरू हो कर पढ़ाई-लिख़ाई, आलाप- 
आलोचना, सभा-समिति, खेलकूद, सान्ध्योपासना, उत्सव-अनुष्ठानोंसे समृद्ध होकर रातमें सानन्द चिन्तनके 
साथ समाप्त होता है। यहाँ पर खान-पान, रहन-सहन, उत्सव-अनुष्ठान आदिमें किसी भी प्रकारका 
जाति, धमं या वृत्तिमूलक कोई भेदभाव नहीं है। भोजनालयमें हिन्दू-मुसलमान, सिख, जैन, वौद्ध, क्रिझ्चि- 
यन आदि सव जाति या सम्प्रदायके लोग एक साथ वैठकर खाते हैं। किसी भी जातिका कोई भी 
परिवेषण कर सकता है। यहाँके मन्दिरमें सव मिल कर एक साथ उपासना करते हैं। मन्दिरमें किसी 
खास देव-देवीकी पूजा नहीं होती है। बुधवारको साप्ताहिक मन्दिरके अलावा खास खास पुण्यतिथियों पर, 
जैसे वुद्धजन्म, ईसाजन्म, नववर्ष, धर्मचक्र-प्रवतेन, माघ-उत्सव, पौष-उत्सव, वसन्त-पूणिमा और वर्षशेष 
आदि, मन्दिरका अनुष्ठान होता है जिसमें किसी भी जाति या धर्मका अनुयायी व्यक्ति पौरोहित्य कर 
सकता Š | मन्दिरका द्वार सबके लिए सदैव खुला रहता है। यहाँ पर संस्कृत इलोक उच्चारण, रवीन्द्र 
रचतासे पाठ, तथा Tira संगीतके गायनसे ' एकमेव अद्वितीयं ', “ आनन्दरूपं अमृतं यद्विभाति ” की आराधना 
होती है। यहाँ पर मनुष्य आराध्यदेवको अपने अपने विश्वास तथा रुचिके अनुरूप पाता है। विचित्र 
उत्सव अनुष्ठानोंमें मनुष्यकी हृदय-वृत्तियोंको सक्रिय करके मानवताको पूर्णता देनेकी जो व्यवस्था है उसमें 
भी सबका गुरुत्व बरावर है। इस प्रसंगमें रवीन्द्रनाथकी एक उक्तिका स्मरण होता है- “ मानव-संसारमें 
नाताठोकका दीपावली-उत्सव हो रहा Eq सब जातियाँ ही अगर अपने अपने प्रदीपको बड़ा बनाकर 
Sort तब जाकर कहीं सवके मिलनसे यह उत्सव सम्पन्न तथा सफल हो सकता # 1" शान्तिनिकेतनमें 
eras महीनेमें कोई न कोई उत्सव या अनुष्ठान होता ही रहता है। नववर्षके मांगलिक अनु- 
ष्ठानसे बेंगळा-वर्षका शुभारंभ होता है। इसके वाद रवीन्द्र-सप्ताह, वृक्ष-रोपण, वर्षा-मंगल, शारदोत्सव, 
शारदावकाशके uda विभिन्‍न सांस्कृतिक तथा नाट्यानुष्ठान, पौष-उत्सव और शान्तिनिकेतनका मेला, 
माघ-उत्सव और श्रीनिकेतनका मेला, शिल्पोत्सव, स्रीष्टोत्सव, वसन्त-उत्सव, आनन्द वाजार, विभिन्न 
ज ० ss ,साथ ही बेंगला वर्षकी समाप्ति घोषित होती है। 
ह्‌ त ; आलोचना-सभा तथा संगीत-नृत्य अनुष्ठान आदिकी व्यवस्था 

तो हमेशा होती रहती Eq सभी आश्रमवासी इन उत्सव-अनुष्ठानोंमें हिस्सा der कर उत्सव-आयोजनके 


मुख्य उद्देश्यको सफल बनाते Š कहना न होगा कि कमंव्यस्त जीवनकी नीरसता तथा वोझीलेपनको 
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SX करके जीवन-धाराको सवल, स्वस्थ तथा आनन्दमय वनानेमें उत्सव-अनुष्ठानोंकी उपयोगिता अनवद्य 
है। आश्रमवासी अपने कर्मव्यस्त दुःख-कष्ट, शोक-तापसे प्रपीड़ित जीवनकों भलीभाँति स्वीकार कर मनुष्य- 
जीवनकी महत्ताको समझने तथा समझानेकी साधनामें लीन हैं। 

आम्रकुजकी हरीभरी स्निग्ध छायामें अनुष्ठित यहाँका समावर्तन उत्सव वेदमंत्र, रवीन्द्र-संगीत तथा 
आचार्येके आन्तरिकता पूर्ण भाषणसे मानो वोल उठता है। इस व्यवस्थामें प्राचीन आरण्य आश्रमोंकी 
सहज-सरल झाको मिलती है। यहाँके इस अनुष्ठानसे प्रभावित होकर भारतके, कमसे कम बंगालके 
विशवविद्यालयोंके समावर्तन उत्सव भी आजकल सरल तथा अनाइम्वर होते जा रहे हे। कहीं कहीं तो 
यहाँकी प्रथा ही पू्णूपसे अनुसृत हो रही है। 

शान्तिनिकेतन-आश्रमके जैसे वातावरणका निर्माण कर यहाँकी झिक्षाधारामें विद्यादान दानकी प्रचेष्टा 
केवल भारतवर्षमें ही नहीं भारतके बाहर यूरोप तथा अफ्रोका आदि देशोंमें भी हुई है और हो रही 
है। इस प्रसंगमें रवीन्द्रनाथके भकत तथा सहकर्मी एल्महास्टं साहबकी बनाई हुई संस्था, डंवोनशायरके 
' डारलिङ्टन हाल ' का उल्लेख किया जा सकता Š | अपने प्रतिष्ठानकी आलोचना करते हुए एल्महार्ट॑ने 
एक जगह कहा है: It is some of those same principles that we learnt from the 
Poet, that we have been trying out in Devonshire, Darlington Hall, since 1925.” 
विशवभारतीके नीग्रो छात्र, अफ्रीकावासी आरवेलोने, सन्‌ १९५५ Som विश्वभारतीकी विशेषताओंको सराहते 
हुए कहा था-“ यहाँकी शिक्षा समाप्त कर, स्वदेश लौटकर मे यहाँके आदर्शको देशवासियों तक पहुँचानेकी 
कोशिश करूँगा। इसी तरहके शिक्षा-प्रतिष्ठानोंका निर्माण करूँगा यह मेरा संकल्प है।” 

रंगूनमें रवीन्द्र-परिषद्की स्थापना हुई है काफी दिन पहले। यह संस्था रवीन्द्र-आदर्श तथा भाव- 
धाराके प्रसार-प्रचारमें रत है। भारतके प्रत्येक प्रान्तमें रवीन्द्र-चर्चाकेन्द्रका निर्माण हुआ है। दिल्ली, पटना, 
aag आदि स्थानोंमें भी रवीन्द्र-भवन, रवीन्द्र-नाट्यमंच, और रवीन्द्र-पाठागार आदिका निर्माण हुआ है। 
कलकत्तेकी वात ही अलग है। बंगालके हरएक जिलेमें रवीन्द्र-आदशके प्रचार तथा waren लिए एका- 
धिक संस्थाएँ वनी हैं। कलकत्तेमें रवीन्द्रनाथके आदशंको आम जनता तक पहुँचानेके लिए कितनी संस्थाएं 
पनप उठी हैं कहना कठिन है। फिर भी रवीन्द्रभारती विश्वविद्यालय तथा पाठभवन (विद्यालय) की 
स्थापना अवश्य ही उल्लेखनीय है। उल्लिखित संस्थाओंकी सहायतासे भारतीय तथा विद्व-संस्क्ृतिसे faza- 
भारती तथा शान्तिनिकेतनकी संस्कृतिका गहरा संपर्क और भी गहरा होता जा रहा है। 

आश्रमकी उपकरणहीन आन्तरिकतापूणं शिक्षा-व्यवस्था, सहज-सरल आडम्बरहीन जीवन-यात्रा, उत्सव- 
अनुष्ठानोंसे भरपुर जीवन-धारा, पारिवारिक संपर्कयुक्त समाज-जीवनने सारे विइवको अपनेमें मिला लिया है, 
संसारके कोने कोनेसे तथा भारतके विभिन्न प्रात्तोंसे छात्र-छात्री -.अध्यापक तथा कर्मी यहाँ पर आकर 
मिल कर एक हो गये da दूर-विदेशोंसे आये gu छात्र-अध्यापक जब स्वदेश लौटते हे तव उनके qu, 
लेखनी तथा कार्यविधियोंसे विश्वभारतीकी सांस्कृतिक विशेषता फूट निकलती है। विश्वको अपनाने तथा 
समक्षनेकी जो शिक्षा यहाँ पर अपने आप मिल जाती है, विदेशोमें उसका सदुपयोगं प्रत्यक्ष होता है। 
सुख-आनन्द अथवा दुःख-कष्टभरी किसी भी प्ररिस्थितिमें शान्त-सौस्य तथा आत्म-विशवासी बनकर विश्व- 
की भावनाको अपनी समझकर बृहत्‌ विश्वके महामानवको ओर अग्रसर होनेकी जो शिक्षा शान्तिनिकेतनके 
कण कणमें सजीव तथा सक्रिय है, उसको आज पुरा बंगाल, भारतवर्षं तथा विश्व भलीभाँति समझता 
तथा मानता E 

शान्तिनिकेतनके छात्र-छात्री, अध्यापक या कर्मी विदवके किसी भी कोनेमें क्यों न हों, मानसिक 
उदारता, व्यावहारिक सौजन्य, एवं मानविक Waqo अपनेको AR अलग खड़ा कर देते Š जहाँ 
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रहते है वहाँ पर शात्तिनिकेतनके परिमंडलको साकार बनानेकी चेष्टा तथा सफलतामें अपनी विशेषता 
एवं योग्यताका प्रमाण रखते हे | क्रमशः वहाँके वातावरण, आचार-व्यवहार तथा संस्कृतिको शान्तिनिकेतन- 
की संस्कृतिका स्पर्श देकर सराहनीय परिवर्तन लाते R | ू 

विश्वभारतीके विभिन्न उत्सव-अनुष्ठान आज समादरके साथ अन्यत्र भी मनाये जा रहे Zl 
वृक्ष-रोपण उत्सव तो जातीय उत्सवके रूपमें बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, भारत सरकारके समर्थन 
तथा सहयोगितासे। भारत सरकारकी ग्रामसुधार परिकल्पना, और सहकार समितिकी परिकल्पना यहाँ 
तक कि बुनियादी विद्यालय-परिकल्पनाकी प्रेरणा विश्वभारतीमें अनुष्ठित वृक्षरोपण उत्सव तथा श्रीनिकेतन 
शाखाके विभिन्न विभागोंसे ही मिली थी। | 

आज भारतवर्ष अपनी प्राचीन संस्कृति तथा ऐतिह्यके प्रति पुनः सजाग एवं सयत्न हो उठा $— 
यह ही शायद भारतीय संस्कृतिको शान्तिनिकेतत विश्वभारतीकी सबसे बड़ी देन है। आजके भारतके 
सामाजिक, राजनैतिक एवं धर्मीय जीवनमें जो उदार ऐक्यबोधकी भावना पाई जाती है, उसमें भी 
विश्वभारतीकी देन प्रच्छन्न है। आज हमारे कर्ममय जीवनमें विविध उत्सव-अनुष्ठानोंकी सहर्ष स्वीकृतिमें 
हम विश्वभारतीकी झाँकी पाते हे । 

शान्तिनिकेतनकी जीवन-चर्या, पठन-पाठन, सांस्कृतिक अनुष्ठान आदि आज केवल आश्रममें ही सीमित 
नहीं हैं। इन सबकी पहुँच पूरे बंगालभरमें तथा भारतके हरएक प्रान्तमें हो गई है। विश्वभारती या 
शान्तिनिकेतन आज साधारण जनतासे दूरकी वस्तु नहीं है। यहाँका प्रभाव परोक्ष या प्रत्यक्षरूपसे धुल- 
मिल कर जन-जीवनका दुनिरीक्ष्य एवं अविछेद्य अंग बन गया है। आज जनताके जीवन-दर्शनमें जो परि- 
वर्तन दिखाई दे रहा है, उसका श्रेय भी विश्वभारतीको दिया जा सकता है। फिर भी खेदके साथ कहना 
पड़ता है कि भारतको अपनी वांछित उन्नतिके लिए यथार्थ पथ पर चलने के लिए विश्वभारतीके आदर्श-' 
को जिस प्रकार और जितना अपनाना चाहिए, उतना नहीं हो पाया है। सारा भारत जब विश्वभारतीके 
आदर्शको भली-भाँति अपनाकर, एक जाति, एक धर्म, एक प्राण और एकताके मंत्रको सिद्ध साबित करेगा 
तभी शायद रवीन्द्रनाथकी परम मंगलमयी प्रत्याशा सफल हो सकेगी; भारत अपने यथार्थ मार्ग पर 
तभी चल सकेगा, और तभी स्वर्गीय गुरुदयाल मल्लिकजीके अमिमतको पूर्णत: हम ग्रहण कर सकेंगे, 
जिसमें उन्होंने कहा है- “The spirit of Santiniketan is the spirit of India. The latter 
is revealed through her culture. The spirit of this culture, therefore, is the 


culture of the spirit." — The spirit of Santiniketan, Rabindranath Tagore, Homage 
from Visva-Bharati. 


THE SECRET OF INTEGRAL HEALTH 

When the Upanishad writer was asked to define what is meant by 
spiritual life or life eternal, he gave the answer that it consists of the play 
of doe vital organism, the satisfaction of mind, the abundance of tran- 
quility of spirit. Body, mind and spirit must be integrated and they 
must lead to a harmonious, developed life. If we get that, we have life 
eternal. That is the definition which was given to us centuries ago by 
the writers of Upanishads, and it is that definition we have to bring 
back, so far as our present practice is concerned. 


—Dr. S. Radhakrishnan 
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ve % ke पूर्वीय भारतके दो प्राचीन विद्यापीठ 


लेखक : श्री सुभाषचन्द्र, विद्यालंकार, एम० To आकाशवाणी, नई दिल्ली 


t. जगद्दल विद्यापीठ 

यह वौद्ध-विद्यापीठ वंगालमें ज्ञान, धर्म और संस्कृतिका एक अच्छा केन्द्रस्थान था। नालन्दा और 
विक्रमशिलाके साथ वौद्ध ग्रन्थोंमें जगदूदलका भी विवरण मिलता है। ऐतिहासिक महाकाव्य रामचरितमें 
जगद्दल महाविहारका उल्लेख आता Sl बारहवीं शतीके प्रारंभमें बंगाल और मगधके राजा रामपालने 
गंगा और करतोया नदीके संगम पर एक नवीन नगरी बसाई थी। यह नगरी alex प्रदेश (उत्तर 
बंग) में स्थित थी। राजाने इसका नाम रामावती रखा था। इसी नगरीमें राजा रामपाळने एक विहारकी 
स्थापना करके उसका नाम जगद्दल रखा था। यह विहार बंगालमें शिक्षा और संस्कृतिका एक उत्तम 
केन्द्र था । इसकी स्थापनाका काल भी १२वीं शतीका प्रारंभिक काल ही है। मगधमें जो स्थान नालन्दा 
विद्यापीठका था और पुरुषपुर (पेशावर)में जो स्थान कनिष्क विहारका था, सिंहल (श्रीळंका)में जो 
स्थान दीपदत्तम्‌ विहारका था, वही स्थान वंगदेशमें जगदूदळ महाविहारका था। सौ वर्ष पर्यन्त यह महा- 
विहार शिक्षण और संस्कृतिका केन्द्रस्थान रहा । वादको सन्‌ १२०३ में मुसलमान आक्रांताओं द्वारा इसका 
विध्वंस हो गया। 

एक शाताब्दीके अपने छोटेसे जीवनमें भी इस विद्याकेन्द्रने अनेक विद्वानों और पंडितोंको उत्पन्न किया d 
तिव्वतके त्रिपिटकमें इस विद्यापीठके अनेक विद्वानों तथा उनकी कृतियोंके नाम हमें उपलब्ध होते al 

तिब्बती विद्वानोंने तथा रामचरितके कर्त्ताने इसकी अवस्थिति वारेनद्रप्रदेश (उत्तरीय बंगाल) में बताई 
है। श्रीयुत अक्षयकुमार मैत्र महाशय इसकी स्थिति वर्तमान दीनापुर जिलेमें बताते हे । 

तिब्बती भाषाके ग्रन्थों द्वारा हमें ज्ञात होता है कि विक्रमशिला और जगद्दलमें रहकर बंगाल तथा 
विदेशके अनेक विद्वानोंने अगणित मूळग्रन्थों तथा अनुवादोंकी रचना की dri 

मगधके अन्य विहारोंकी अपेक्षा जगद्दलकी एक विशेषता थी कि संस्कृत सीखनेके feu आनेवाले 
तिब्बती साधु अधिकतर यहीं आश्रय लेते थे। क्योंकि बंगालके वौद्ध साधुओंको तिब्बती भाषामें लेखन- 
वाचनका अच्छा अभ्यास था । जगद्दलमें सहस्रो संस्कृत ग्रन्थोंका तिब्बती भाषामें अनुवाद किया गया था। 
यह्‌ विद्यापीठ महायान संप्रदायवादी था। इस विद्यापीठके सबसे अधिक विख्यात विद्वान विभूतिचन्द्र थे । 
शान्तिदेवने अपने शिक्षा-समुच्चयमें लिखा हे -- “ देवं धर्मीयं घ्रवर-महायान — यायिनो जागन्दल-वंदित 
विभूतिचन्द्रस्य। ” ये fread भाषाके निष्णात पंडित थे। इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रन्थोंका प्रणयन किया 
था और साथ ही वहुतसे संस्कृत ग्रन्थोंका तिब्बती भाषामें अनुवाद किया ari विश्वभारतीके दिवंगत 
अध्यापक फणीन्द्रनाथ बसुके लेखानुसार विभूतिचन्द्रने अट्टारह संस्कृत ग्रन्थोंका तिब्बती भाषान्तर किया 
था और छः ग्रन्थ स्वयं संस्कृतमें मूल रूपमें लिखकर उनका भाषान्तर भी स्वयं किया था। 

विभूतिचन्द्रको “ महापंडित "at उपाधि दी गई थी। इनका वौद्ध-साहित्यका ज्ञान अति विस्तृत 
था। इनको ग्रन्थश्षालामें हस्तलिखित पोथियोंका एक विशाल संग्रह था। इस ग्रंथशालाकी एक पुस्तक 
(जिसे विभूतिचन्द्रने अपने लिए लिखवाया था) केम्ब्रिज विश्वविद्याल्यके ग्रन्थालयमें सुरक्षित है। 

विभूतिचन्द्रने शवरीशवर नामक विद्वानके समीप विद्याध्ययन किया था 1 शबरीइवरने ही इनको षडंगयोग 
नामक ग्रन्थकी व्याख्या समझाई थी, जिसे बादमें जाकर विभूतिचन्द्रने तिब्बती भाषामें अनूदित किया था। 
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विभूतिचन्द्र आचार्य शाक्य श्रीभद्रके समसामयिक थे। सन्‌ १२०३ में विक्रमशिक्ना विद्यापीठ पर 
मुसलमानोंके आक्रमणके समय शाक्य श्रीभद्र वहाँके प्रधान आचार्य थे। विक्रमशिलाके विध्वंसके पश्चात्‌ 
शाक्य श्रीभद्र जगद्दळ महाविहारमें आ गये। हम कह नहीं सकते कि इन दोनों विद्वानोंका सम्मिलन 
जगद्दलमें हुआ था या नहीं। परन्तु संभव है कि शाक्य श्रीभद्रकी तिव्वत यात्रामें विभूतिचन्द्र उनके 
साथ रहे हों। 

जगद्दल विद्यापीठके एक दूसरे विद्वान्‌का नाम है -- दानशील | उनको पंडित, महापंडित, “उपाध्याय 
और आचार्य --इन चार उपाधियोंसे विभूषित किया गया था। ये भी संस्कृत और तिब्बती भाषाके 
प्रकाण्ड पंडित थे। इन्होंने तिव्बतकी यात्रा की थी। मध्य तिव्वतके एक विहारमें रहकर इन्होंने ^ काक- 
चरित ” नामक संस्कृत पुस्तकका तिव्वती भाषामें अनुवाद किया था। भाषान्तर कलामें वे महानिपुण 
थे। इन्होंने चौवन संस्कृत ग्रन्थोंका अकेले हाथ तिव्वती अनुवाद किया था और चार ग्रन्थोंका अनुवाद 
जिनमित्र नामक विद्ठानूके साथ मिल कर किया था। तिव्वती बौद्ध धर्म पर इन पुस्तकोंका बहुत प्रभाव 
पड़ा हैं। वौद्धधर्ममें आचार्य दानशीलके विशाल कार्यकी तुलना आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान और अभयकर 
गुप्तके कार्योसे की जा सकती है। संस्कृत भाषामें इनकी लिखी एक ही पुस्तक' है, जिसका नाम है 
सद्धमं-व्यवस्था-वृत्ति । | 

इस विद्यापीठके तीसरे विख्यात मनीषीका नाम है--शुभाकर। इनको पंडितकी उपाधि दी गई 
थी। ये विक्रमशिला महाविहारके आचार्य शावय-श्रीभद्रके आध्यात्मिक गुरु थे। अतः इनका समय मगधमें 
मुस्लिम आक्रमणोसे पहले स्थिर किया जा सकता है। जगदूदल विहारमें रहते हुए इन्होंने संस्कृतमें सैद्धिक 
वीरतंत्र टीका नामक पुस्तक रची थी। इसका तिब्बती अनुवाद आचार्य दानशीळने किया था। 


इस विद्याकेन््रके चौथे विद्वान्‌ थे मोक्षाकर गृप्त। ये जगद्दल महाविहारके धर्माध्यक्ष थे। इनको 
“ महापंडित ” और “भिक्षु ” की उपाधि प्रदान की गई थी। ये तर्कविद्यामें निष्णात š | मल संस्कृत 
भाषाकी इनकी “ तकंभाषा ” नामक पुस्तकका तिव्वती अनुवाद उपलब्ध होता है। यह अनुवाद भिक्षु 
स्थिरमतिने किया था। ४ j 

इन विद्वानोंकी कृतियोंसे fread वौद्धधर्म और संस्कृतिके विकासको बहुत सहायता प्राप्त हुई। 
इस प्रकार तिव्बतमें बौद्ध-संस्कृतिके प्रसारका बड़ा भारी श्रेय जगद्दलके विद्वानोंको है। 


इस प्रसिद्ध विद्याकेन्द्रके विनाशका कारण भी वही है, जो कि मगध और वंगालके अन्य विद्यापीठों- 
का है। ज्यों ज्यों मुसलमान आक्रांता आगे आये, त्यों त्यों इन विद्याधामों और संस्कृति-केन्द्रोंके विद्वान्‌ 
और भिक्षु लोग नैपाल, भूतान, तिव्वत, चीन आदि प्रदेशोंमें चले गये | 
२. उदन्तपुरी विद्यापीठ 


नाळन्दा और विक्रमशिलाकी तरह मगध Gud विद्यापीठों और संस्क्ृति-केन्द्रोंमें उदन्तपुरी महा- 
विहारकी भी प्राचीन कालमें बड़ी प्रतिष्ठा और ख्याति रही है। यह विद्यापीठ पाटलिपुत्रके समीप अव- 
स्थित था । उदन्तपुरी महाविद्याविहार, नालन्दा विद्यापीठसे कोई छ: मीलकी दूरी पर स्थित था । मसल- 
मान इतिहासज्ञ मिनहाजने भी इसका उल्लेख किया है। मगघमें पालवंशी बौद्ध मतावलम्बी राजाओंकी 
v स्थापित a पूर्व ही उदन्तपुरी विहारकी स्थापना हो चुकी थी। इतिहासज्ञ तारानाथका कथन 
WA > xs oe its i समय उदन्तपुरके विहारका निर्माण हुआ था। राजा गोपाळका समय 
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ईसाकी पाँचवीं शताब्दीसे लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक नालन्दा बौइ-संस्कृतिका महान्‌ केन्द्र धॉ । 
नालन्दाके प्रारम्भ काछमें गुप्त सम्राटोंने इस विद्याकेन्द्रको अच्छा आश्रय दिया था। सातवीं शतीके पूर्वार्धमें 
सम्राट्‌ हर्षवर्धनने भी इसको बहुत सहायता की थी। सम्राट्‌ gud परचात्‌ उत्तरीय भारतमें महाराजाधि- 
राजकी प्रतिष्ठाको अक्षुण्ण रखनेवाळा कोई भी राजा नहीं रहा था। हर्षके अवसानके बाद देशमें 
राजनीतिक परिवर्तन होने लगे | देशके विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायोंमें भी तीव्र मतभेद और कलह प्रारम्भ 
हो गये थे। ऐसी अवस्थाके समय आठवीं झतीमें गोपालके हाथमें राजकीय शक्ति आ गई और उसने 
मगधमें अपना शासन स्थापित किया। हर्षवर्धनके पश्चात्‌ पालवंशीय राजाओंने ही नालन्दा महाविहारको 
संरक्षा अपने grad ले ली थी। परन्तु विस्मयका विषय है कि गोपाल, tame, महीपाल, नवपाल और 
रामपालके प्रयत्नोंके रहते हुए भी नाळन्दाका गोरव-निर्झर सुखता जा रहा था। 

पाळवंशीय राजा सुरपाळदेवके शिळालेखमें उदन्तपुरकी समुन्नत स्थितिका उल्लेख है। सुखपाल और 
नारायणपालकी पूर्तियाँ उदन्तपुर विहारको अर्पण करनेका भी निर्देश मिलता है। पालवंशीय राजाओंने 
इस महाविहारको एक भव्य पुस्तकालय भेंटमें दिया था, जिसमें ब्राह्मण धर्म और वौद्ध धर्मकी मूल्यवान्‌ 
पुस्तकें विद्यमान थीं। इस विहारमें भारतभूमिके दूर दूरके प्रान्तोंके विद्यार्थी अच्छी मात्रामें विद्याष्ययनके 
feu एकत्र हुआ करते थे। जिन दिनों पंडित अभयकर गुप्त (११वीं शतीका अन्त भाग) मगध देशके 
भिक्षुसंघके प्रधानाचायं पद पर अधिष्ठित थे, उस समय उदन्तपुरी विद्यापीठमें एक हजार साधु निवास 
करते थे। विक्रमशिलामें तीन सहस्र भिक्षु और वज्रासन अर्थात्‌ qawari पांच हजार भिक्षु विद्यमान थे। 

राजा महीपालके समय उदन्तपुरीमें हीनयान dud एक wee और महायान पंथके पांचसौ भिक्षु 
रहते थे। उदन्तपुरीका चैत्य बुद्धया और नालन्दाके चैत्यसे भी ऊँचा था। उदन्तपुरीके भवन अति भव्य 
थे। तिब्बतके प्रसिद्ध राजा स्थिसरो ड्यूसानने सन्‌ ७४९ में तिब्बतमें अपने भारतीय गुरु शांतरक्षितकी 
आज्ञासे जो विहार बनवाया था, वह उदन्तपुरीके नमूने पर था। ये वही आचार्य शांतरक्षित हैं, जिन्होंने 
विक्रमशिला विद्यापीठके आचार्य अतिशको उनकी उन्नीस वर्षकी quu दीक्षा देकर दीपंकर श्रीज्ञान उप- 
नाम प्रदान किया था। 

उदन्तपुरीके एक दूसरे आचार्य रत्नाकर शान्ति थे, जिन्हें तिब्बती लोग आचार्य शान्ति कहा करते 
थे। ये इस महाविहारके सर्वास्तिवाद सम्प्रदायके भिक्षु थे। वे विक्रमशिलाके आचार्य जेतारि और रत्न- 
कीतिके समीप सूत्र और तंत्र सीखे थे और वहाँ पर “ द्वार-पंडित” नियुक्त हुए ya सिहल द्वीपके 
राजाके निमन्त्रण पर वे नवमी शतीमें वौद्ध सिंद्धान्तोंके प्रचारार्थ वहाँ गये थे। वहाँ पर एक और विद्वान्‌ 
रहते थे, जिनका नाम प्रभाकर था। वे wage (बंगाल) के निवासी थे। इन्होंने “ सामुद्रिक व्यंजनानु- 
वर्णन ” नामक ग्रन्थका तिब्बती भाषामें अनुवाद किया था। 

सन्‌ ११९९ में बख्तियारके पुत्र मुहम्मदने मगध पर आक्रमण किया था। उसी आक्रमणमें विक्रम- 
शिला और उदन्तपुरीके विद्याकेन्द्र भी विनष्ट कर दिये गये । अनेक विद्वानों और भिक्षुओंका निर्देयतापूर्वेक 
संहार किया गया । कुछ विद्वान भागकर तिब्बतकी ओर चले गये, कुछ दक्षिण देशकी ओर चले गये। 
कुछने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस आक्रमणके पश्चात्‌ मगध और बंगदेशसे बौद्धघमं और बौद्ध 
संस्कृतिने सदाके लिए विदा ले ली। 
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Xx X w ताम्रलिप्तिका प्राचीन विद्यापीठ 
प्राध्यापिका Fo भारतीबहन देसाई, एम० Uo, सयाजीराव विश्वविद्यालय, बडोदा 


बंगालके मेदिनीयुर जिलेमें रूपनारायण नदीके मुहाने पर जहाँ संप्रति तामलुक नामक कस्वा अव- 
स्थित है, वहीं पर प्राचीन कालमें ताम्रलिप्ति नामक नगरी विद्यमान थी। प्राचीन भारतमें वह व्यापार- 
वाणिज्य, विद्या-संस्कृत और बौद्धवर्मका महान्‌ केन्द्र स्थल बनी हुई थी। भारतके पूर्वीय तट पर वह 
सबसे बड़ा पोताश्रय (वन्दरगाह) थी। age पूवं और परले हिन्दसे आनेवाले सभी जहाज यहीं पर 
लंगर डाला करते थे। 


चीनी पर्यटक फाहियानने यहींसे एक व्यापारी जहाज पर चढ़कर सिंहल देशको प्रयाण किया था। 
उसका जहाज चौदह दिनमें सिंहल पहुंचा था। भारतवर्षके दक्षिण-परिचिमी किनारे पर जो महत्त्वपूर्ण 
स्थान भृगुकच्छ (वर्तमान भरुंच नगर) का था, वही स्थान पूर्वीय तट पर ताम्रलिप्तिका था । 


विस्मयका विषय है कि भारतके पुरातत्त्वशास्त्रियोंने भारतके विभिन्न विद्याकेन्द्रों और संस्कृति- 
बामोंका वर्णन करते हुए ताञ्रलिप्तिके विद्यापीठ पर विशेष प्रकाश नहीं डाला है। बात असलमें यह 
है कि ale मिक्षुओंने विहारका कोई व्यवस्थित लेखा नहीं रखा था। हमको केवल निम्नलिखित चीनी 
यात्रियोंके विवरणोंसे ही इस शिक्षाकेन्द्रके कार्योका परिचय प्राप्त होता है। 


१. फाहियान 

२. हयून-सांग 

३. इत्सिंग 

Y. महायान — प्रदीप 
५. होये-ल्यून 

६. ताओ-लिन . 
७. ह्यन-कोई 


ताम्रलिप्तिमें जो विद्यापीठ स्थापित हुआ था वह भी नालन्दा विश्वविद्यालयकी तरह शिक्षण, धर्म 
यर संस्कृतिका एक अच्छा wx था। यहाँ पर भी हूर दूरके विद्यार्थी आया करते थे। यहाँ पर 
अनेक विद्याओं और शास्त्रोंकी शिक्षा दी जाती थी । यह एक दानपोषित विद्याकेन्द्र था 1 विद्यापीठ और 


Fray संचालनके लिए बहुतसे ग्राम दानमें प्राप्त हुए थे। इन ग्रामों द्वारा विद्यापीठ और भिक्षमठको 
सर्व प्रकारकी सामग्री प्रस्तुत की जाती थी। 


ताम्रलिप्तिके ज्ञानपीठकी स्थापनाकी निश्‍चित तिथिके विषयमें कुछ कहा नहीं जा सकता । पर इतना 
waa है कि वह नालन्दा महाविहारकी अपेक्षा कुछ प्राचीन था। जब चीनी पर्यटक फाहियानने नालन्दा- 
को निहारा तब वह एक छोटा-सा गाँव था। वहाँ पर विद्यापीठका कोई निशान नहीं था | परन्तु ताम्र- 
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हजार भिक्षु निवास करते थे। इस प्रकार हम इस शिक्षाकेन्द्रका स्थापना-काल चौथी शतीका मध्यकाल 
कह सकते हैं। 

चीनी-यात्री हथून-सांगके समय भी यह विद्यापीठ बहुत अच्छी Wu था। उस समय यहाँ पर 
कोई दस विहार थे, जिनमें एक weed अधिक वौद्ध साधु निवास करते थे। वह लिखता है-- “ यह 
नगर एक खाड़ीमें स्थित है। स्थान नीचा और नमीवाला है। खेती बहुत अच्छी है। प्रभूत मात्रामें फल- 
फूल और शाकभाजी आदि. पाई जाती है। यहाँके निवासी साहसिक हैं, वे -वौद्ध-धर्म तथा अन्य सम्प्र- 
दायोंकी शिक्षाओंको मानते हे । ” 


यात्री इत्सिगके श्रमण-वृत्तांतसे हमें ताम्रलिप्ति विद्यापीठके विषयमे विस्तारसे बहुतसी मनोरंजक 
बातें ज्ञात होती हैं। इत्सिग सन्‌ ६७३ में ताम्रलिप्तिमें आया था। यह विद्यापीठ दानसे चलता था। 
बौद्धभिक्षु स्वयं खेती नहीं करते थे। जमीन खेतीहरोंको दे दी जाती थी। ये किसान उपजका दो तिहाई 
भाग अपने पास रखकर बाकीका भाग विद्यापीठको दे दिया करते थे। यात्री स्वयं लिखता है कि जब 
में पहले-पहल मठमें आया तो देखा कि विहार (मठ) के वाहर एक चौगाममें खेतीहर कुछ शाकपात 
लाये हुए हें । उसके उन्होंने तीन हिस्से किये हुए di मुझे इसका कुछ रहस्य समंझमें नहीं आया। 
मैंने आदरणीय आचार्य महायान - प्रदीप (चीनी नाम - ता-शांग-तान) से इसका अभिप्राय पूछा । उन्होंने 
निवेदन किया कि भगवान्‌ तथागतका अनुशासन है कि भिक्षुगण अपना अधिक समय धर्म-चिन्तनमें ही 
लगाये रहेँ। उन्हें कृषिकार्यं नहीं करना चाहिए। वे केवल उपजका उचित अंद प्राप्त कर S] इस 
प्रकार वे पवित्र जीवन यापन करें और सांसारिक कृत्योंसे पृथक्‌ रहें। 
प्रायः सभी वौद्ध-मठोंकी यह परम्परा रही है कि वे नवदीक्षितोंको शिक्षण दिया wt) विदेशोंसे 
आये हुए शिक्षाथियोंको भी वे शिक्षित करनेमें व्यस्त रहते थे। हमें ज्ञात होता है कि ताम्रलिप्तिमें 
इत्सिगने ब्रह्मभाषा (संस्कृत) और शब्दविद्या (व्याकरण) का अध्ययन किया था। नालन्दाके विद्यालयमे 
जानेसे पूर्व ही इत्सिगने ताम्रलिप्तिमें रहकर संस्कृत भाषामें प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। 
अन्य भी अनेक चीनी ज्ञानयात्री तथा अन्य भिक्षु ताम्रलिप्तिमें विविध विद्याएँ सीखनेके लिए आया 
करते थे। सौभाग्यसे उनके वृत्तान्त इत्सिगकी पुस्तक “ भिक्षुओंके संस्मरण “मे प्राप्त होते हैं। इसका 
भाषान्तर फ्रेंच विद्वान्‌ शेवनीजने किया है। भिक्षु महायानःप्रदीप ह्यन-सांगका शिष्य था । उसका चीनी 
नाम ता-चांग-तान था । वह लंका और दक्षिण भारतका परिभ्रमण करता हुआ यहाँ आया था । यहाँ 
ह॒इत्सिंगसे मिला था। वह ताम्रलिप्तिमें बारह वर्ष तक अध्ययन करता रहा । उसने संस्कृत भाषा 
पर अच्छा प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था । इसके पश्चात्‌ वह इत्सिगके साथ नालन्दा विद्यापीठ तथा अन्य 
पवित्र स्थानों पर गथा था । वह चीन देशको नहीं लौट पाया और कुशीनगरमें उसका अवसान हो 
गया था। 
कोरियाका एक भिक्षु होये-ल्यून भी ताम्रलिप्तिमें शिक्षण प्राप्त करता था । उसका संस्कृत नाम 
smaig था। उसने लिखा है कि ताम्रलिप्ति पूर्वीय भारतका प्रवेश-स्थान है। 
ताओ-लिन नामक एक चीनी छात्र एक विदेशी जहाजमें चीनसे ताम्रलिप्तिमें आकर तीन वर्ष 
तक पढ़ता रहा। इसका संस्कृत नाम शीलप्रभ था। यह संस्कृत भाषा सीखता था। यह कानन-विद्याका 
पंडित था। 
चीन देशसे एक और शिक्षार्थी ह्य-एन-कोई सुमात्रा (प्राचीन नाम श्रीभोज) होता हुआ ताम्रलिप्ति- 
आया था। यह एक वर्ष तक विद्यापीठमें शब्दशास्त्रका अध्ययन करता रहा l यह ताम्रलिप्तिमें भिक्षु 
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महायान-प्रदीपसे मिला था। यह ताम्रलिप्तिसे ही जहाजमें वैठकर चीनको लौट गया और अपने साथ 
बहुतसे पवित्र ग्रन्थोंका संग्रह ले गया था। 

इस प्रकार हम देख सकते हे कि ताम्रलिप्ति बौद्ध संस्कृतिका प्रभाव लिए हुए एक आकर्षक शिक्षा- 
केन्द्र था। हम यह भी देखते हे कि नालन्दा विद्यापीठमें जानेसे पूर्व विदेशी विद्यार्थी पहले mafafai 
ही अध्ययन करके अपनेको नालन्दामें प्रविष्ट होनेका अधिकारी बना लेते थे। वौद्ध-धर्म और संस्कृतिका 
घाम होते हुए भी यहाँ पर संस्कृत भाषा और शब्दविद्या (व्याकरण) पढ़नेका उत्तम प्रबन्ध UTI 

विहार (मठ)का प्रबन्ध और शासन स्वायत्त था । भिक्षुओंकी एक समिति समस्त व्यवस्थाको परि- 
चालित करती at) समितिकी आज्ञाकी अवहेलता करनेवाला WOW बाहरका कर दिया जाता था । मठमें 
स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इत्सिंग लिखता है-- “ प्रतिदिन प्रभातमें विहारका अध्यक्ष 
कुएँमें जलकी परीक्षा किया करता था। यदि उसमें कुछ मलिनता या जीवजन्तु प्रतीत होते तो उसे छान 
कर्‌ प्रयोगमें लाया जाता था।” 

ऐसे उत्तम सिक्षाकेन्द्रका पतन और विनाश कव और किन कारणोंसे हुआ इसका कुछ पता नहीं 
चलता । सम्भव है कि भारतमें ate धर्म और संस्कृतिकी अवनतिके साथ साथ इसका प्रभाव भी कम 
हो गया हो। अथवा इसकी भी वही अवस्था हुई हो जो नालन्दा और विक्रमशिलाके विश्वविद्यालयोंकी 
मुसलमानी आक्रमणोंके द्वारा हुई थी। वहुत समयसे तामलूक नगर समुद्र-तीरसे तीस मील दूर हो गया 
है। खाड़ीमें रेत और मिट्टी भर जानेसे जहाजोंका यातायात बहुत कम हो गया है। अतः बन्दरगाह 
होनेकी दृष्टिसे प्राचीन समयमें इसकी जो महत्ता थी, वह ज्यों ज्यों कम होती गई त्यों त्यों इसका 
धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्त्व भी कम हो गया हो, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि अनेक 
स्थानोंका महत्त्व उसकी भौगोलिक स्थिति पर भी होता है। कुछ भी हो भारतके प्राचीन शिक्षाकेन्द्रों 
और संस्क्ृति-धामोंमें ताम्रलिप्तिका विहार और विद्यापीठ अपने समयमें चमके और खूब चमके तथा 
विदेशी ज्ञानयात्रियोंके लिये विशेष रूपसे आकर्षणका विषय बने RI 


THE WATCH-WORDS OF THE UPANISHADS 


“And the more I read the Upanishads, my friends, my country- 
men, the more I weep for you, for therein is the great practical appli- 
cation strength, strength for us. What we need is strength. There in 
the Upanishads lies strength enough to invigorate the whole world. 
The Upanishads are the great mine of strength. The whole world 
can be vivified, made strong, energized through them. They will call 
with trumpet voice upon the weak, the miserable and the down- 
trodden to stand on their feet and be free; freedom, physical freedom, 


mental freedom, and spiritual freedom, are the watch-words of the 
Upanishads.” 


(Complete Works of Swami Vivekananda) Swami Vivekanand 
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de श Ye महात्मा गाँधी और काँगड़ी गुरुकुल 
श्री सत्यदेव विद्यालंकार, नई दिल्ली 


लगभग पाँच दशकोंकी पुरानी वात है। सारे गुरुकुलाश्रममें शोर मच ग्या -- गांधीजी पधारे 
हैं। Head सव छात्र दौड़ पड़े उनके दर्शनोंके लिए। मैं उन दिनों गुरुकुल विद्यालयकी दसवीं कक्षाका 
विद्यार्थी था । उमंगभरी तरुणाईके दिन थे। गांधीजीके दर्शनकी उत्कट आकांक्षा उमड़ रही थी। में भी 
दौड़ा दौड़ा अपने आचार्य महात्मा मुन्शीरामजीकी कुटीर पर जा पहुँचा। दर्शनका लाभ पाया। उसके 
वाद गांधीजी सारे आश्रमको दर्शन देते हुए मेरी श्रेणीके छात्रावासमें Tare d दिल तो क्या ही भरता? 
qx जितना भी देख पाया, उसका छायाचित्र आज तक भी मेरे हृदयमें अंकित है। वे गुजराती ढंगकी 
इवेत पगड़ी, श्वेत धोती और देशी ढंगका अँगरखा पहने हुए थे। वे कुछ घंटों तक गुरुकुलाश्रममें रह 
कर लौट गये और आश्वासन दे गये कि कुछ समय वाद होनेवाले कुंभके मेलेमें जव वे हरिद्वार आयेंगे 
तब पुनः गुरुकुलमें भी आयेंगे | 

No Ø fa) 

दक्षिण अफ्रीकामें होनेवाले सत्याग्रहके कारण गुरुकुल काँगड़ीके प्रति गांधीजीका विशेष प्रेम था। 
महामना गोखलेजीने उन दिनों सत्याग्रहके लिए आर्थिक सहायताके लिए एक अपील प्रकट की थी। 
उस अपीलमें भारतके युवकों और विद्याथियोंसे अपने कत्त॑व्य-पालनका विशेष अनुरोध किया गया था। 
महात्मा मुन्शीरामजीकी प्रतिभा ऐसे अवसरों पर कुछ अद्भुत चमत्कार दिखा जाती थी। वे कोई ऐसा 
कदम उठाया करते थे, जिससे प्रजामें अद्भुत उत्साहका संचार हो जाता था। गुरुकुलमें विद्याथियोंकी 
एक सभा बुलाई Tel सभामें उस अपीलको पढ़ा गया। निइचय किया गया कि ब्रह्मचारीगण अपने दैनिक 
आहारमेंसे कटौती करके कुछ द्रव्य जमा करें । अध्यापक तथा अन्य कार्येकर भी अपने वेतनमेंसे कुछ 
अंश प्रदान करें। परन्तु उसको पर्याप्त नहीं समझा गया। यह विचार प्रस्तुत किया गया कि कुछ मेह- 
नत-मजदूरी करके पैसा जमा किया जाय और  सत्याग्रहकी सहायताके लिए भेजा जाय। उन दिनों हरि- 
द्वारके ऊपर गंगा पर एक ale बनानेका काम चल रहा था। वहां जाकर मजदूरी करनेका Freda 
किया गया। गुरुकुलके ब्रह्मचारी कुछ दिनों तक वहाँ काम करते रहे । मजदूरी द्वारा १५००) रुपये 
जमा किये गये और राजषि गोखलेजीकी सेवामें भेजे गये । इस प्रकार सहायता जमा करनेकी वह पहली 
घटना थी। सरकारी नियंत्रणोंमें YA हुई शिक्षण-संस्थाएं भला क्या इस प्रकारका कोई काम कर सकती 
थीं? गैर-सरकारी संस्थाओमें यत्रतत्र इस उदाहरणका अनुकरण किया गया। 

श्री गोललेजी गुरुकुल काँगड़ीको संस्कृत पढ़ानेवाली एक पुरानी शैलीकी पाठशाला समझे gu थे। 
जव जब भी उनको गुरुकुलमें पधारनेका अनुरोध किया जाता था, तब तब वे सहसा बिना कारण बताए 
ही उसको टाल देते थे। इस घटना द्वारा गुरुकुलके विषयमें उनकी सम्पूर्णे धारणा ही बदल गई। २७ 
नवम्बर सन्‌ १९१३ में एक TAA उन्होंने महात्मा मुंशीरामजीको इस प्रकार लिखा — 

“मुझे रेवरेण्ड सी० एफ० एण्ड्यूज और पंडित हरिचन्द्र विद्यालंकारसे मालूम हुआ है कि 
किस प्रकार गुरुकुलके ब्रह्मचारियोंने घी-दूध छोड़कर तथा सामान्य कुलियों और मजदूरोंकी तरह 
काम करके दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहके लिए सहायता एकत्र की Sl इस उत्साहप्रद देशभक्तिपूर्ण 
कार्यके लिए में उनको क्या धन्यवाद d? यह तो वैसे ही उनका अपना काम है, जैसे कि आपका 
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और मेरा है। भारतमाताके प्रति उन्होंने अपने कत्तंव्यका पालन किया है। त्याग और निष्ठाका 


जो आदर्श उन्होंने उपस्थित किया है, उसकी अपने हृदयसे प्रशंसा किये बिना में रह नहीं सकता । 
मैं आपका अत्यन्त कृतज्ञ होऊंगा यदि आप मेरा भाव उन तक पहुंचा š” 


ya) Ø Ø 
श्री गांवीजीनें अपने २१ अक्तूबर १९१४ के पत्रमें फिनिक्स आश्रम (दक्षिण अफ्रीका) से लिखा 


था— 


प्रिय महात्माजी, l 

श्रीयुत्‌ एण्ड्यूजने आपके नाम और कामका परिचय मुझे दिया है। में अनुभव करता B 
कि में किसी अजनबीको पत्र नहीं लिख रहा ë 1 इसलिए आशा है कि आप मुझे आपको “ महा- 
त्माजी ” लिखनेके लिए क्षमा करेंगे। में और श्रीयुत्‌ एण्ड्यूज आपकी और आपके कामकी चर्चा 
करते हुए आपके लिए इसी शब्दका प्रयोग करते & 1 श्री एण्डूधूजने यह भी वताया है कि आपसे, 
गुरुदेवसे तथा श्री रुद्रसे वे किस प्रकार प्रभावित gu Š | आपके विद्यार्थियोंने सत्याग्रहियोंके लिए 
जो काम किया है उसका वर्णन भी उन्होंने मुझसे किया है। गुरुकुलके जीवनका जो चित्र उन्होंने 
खींचा है, उससे में यह पत्र लिखते gu अपनेको गुरुकुलमें ही बैठा हुआ समझता हूँ । निस्सन्देह 
उन्होंने मुझे इन तीनों संस्थाओंको देखनेके लिए अधीर बना दिया है और मैं उनके संचालकों, 

भारतके तीनों सपूतोंके प्रति अपना आदर व्यक्त करना चाहता É! 
आपका, 
मोहनदास क० गांधी 


Ø ØD Ø 
मूल पत्र गांधीजीके हाथका लिखा हुआ अंग्रेजीमें है। यह उसका अनुवाद है। मूल पत्र गांधीजीके 


Tale संग्रहालयमें रखनेके लिए लेखकने भाई श्री देवदास गांधीको दें दिया है। दिल्लीमें राजघाट पर 
आयोजित प्रदर्शनीमें भी इसको रखा गया था। 


इस प्रकार गांधीजीका गुरुकुल काँगड़ीके लिए तथा महात्मा मुंशीरामजी (आगे जाकंर स्वामी 


श्रद्धानन्दजी ) के प्रति स्नेह और आकर्षण पैदा हुआ था। उसीसे प्रेरित होकर वे दक्षिणी अफ्रीकासे 
इरलड होते हुए १९१५ में जब भारत आये थे और जब उन्होंने सारे भारतका दौरा किया था, तब 
गुस्कुलम भी अचानक ही पधारे थे। लेकिन अपने आनेकी अनिश्चित सूचना आपने gare दी थी। 


वह Rr Um सजीव चित्र उपस्थित करता है। हिन्दी भाषामें लिखा गया वह पत्र इस 
प्रकार है — 


३३४ 


महात्माजी, 


आपका तार मुझको मिला था । उसका प्रत्युत्तर तारसे भेजा था । वह आपको मिला होगा | 
मेरे बालकोंके लिए जो परिश्रम आपने उठाया और उन्होंको जो प्यार बतलाया, उस वास्ते आपका 
उपकार माननेको मैने भाई एण्ड्यूजको लिखा था । लेकिन आपके चरणोंमें सिर झुकानेकी मेरी 
उम्मीद है। इसलिए बिना निमन्त्रण आनेको भी मेरी फरज समझता हूँ। में बोलपुरसे पीछे फिरू 
उस वक्‍त आपकी सेवामें हाजिर होनेकी मुराद रखता Bl 


आपका सेवक, 
मोहनदास गांधी 
+:२७४२९न श्री नान७ sti भेता २भृतियथ : ; 
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गांधीजीके फिनिक्स आश्रमके विद्यार्थी गांधीजीसे पहले ही भारत आ गये थे और d दो बार 
` आकर महीनों तक गुरुकुलमें रहे थे। यह भी कहा जा सकता है कि अहमदावादके समीप साबरमती 
आश्रमकी स्थापना होने तक वे प्रायः गुरुकुलमें और शान्तिनिकेतनमें ही रहे थे। 
£e Ø Ø 

कुछ समथ पश्चात्‌ कुंभका पर्व आ गया। महात्मा मुंशीरामजी प्रतिवर्ष हरिद्वारमें प्रचार-कार्यके 
लिए कैम्प लगाया करते थे। महपि दयानन्द सरस्वतीजीकी परम्पराको जीवित रखनेके साथ-साथ 
आर्यसमाजके प्रचारका यह अवसर होता ही था। मायापुरकी वाटिका, कनखल और हरिद्वारके बीचमें 
स्थित गुस्कुलकी ही जायदाद थी। उसकी विस्तृत भूमिमें प्रचारका कैम्प लगता था और उसीमें बाहरसे 
आनेवालोंके लिए aq लगाये जाते थे। एक नन्‍हीं-सी वस्ती बस जाती थी। 

गांधीजी भी इस कुंभ मेले पर अपने आश्रमके विद्याथियोंके साथ सेवाकार्यके लिए पधारे थे। 
उसी मायापुर वाटिकाके हरिद्वारकी ओरवाले कोनेमें एक विशेष शामियाना गांधीजीके स्वागतके आयोजनके 
लिए लगाया गया था। गंगासे जो बड़ी नहर निकलती है, उसका पुराना मुख्य निकास-स्थान यहीं था। 
अब तो वह्‌ हरिद्वारसे भी-एक मील ऊपर चला गया है, जहाँ कि गंगाके सारे जल पर नियंत्रण कर 
लिया गथा है। प्राकृतिक दृष्टिसे ag स्थान बहुत रमणीय, आकर्षक और मनोहर है। स्टेशन, हरिद्वार 
और कनखलका इसको त्रिवेणी कहा जा सकता d 


इस स्वागत-आयोजनकी दुर दुर तक धूम मच गई थी। कनखल हुरिद्वारके लिए तो वह पहला 
ही आयोजन था। देहरादून, सहारनपुर और रुड़की आदि दूर दूरके प्रदेशोंके लोग पधारे थे। गुरुकुल 
आश्रम तो सारा ही उठकर मायापुर वाटिकामें पहुँच गया था। ८ एप्रिल १९१५ की अपराह्न en 
यह समारोह संपन्न किया गथा था। एक भावपूर्ण, सुन्दर व आकर्षक अभिनन्दन-पत्र (मानपत्र) गांधीजीको 
भेंट किया गया था। उसमें कहा गया था -- 

“ मातृभूमिके वस्त्र फटे हुए हैं। उसको दिन दिन कृशता घेर रही है, शरीर wiehr छिदा 
हुआ है, रुधिर बह रहा है। ऐसे अवसर पर वह आपकी ही ओर स्नेह और आशासे निहार 
रही है। आप ही दूसरोंके सामने उसका मुख उज्ज्वल करनेवाले हैं। आप स्वाधीनताके दिव्य 
मंत्रसे दीक्षित हैं। राष्ट्रीयताकी नौकाके कर्णधार हूँ। देशभक्तोंमें अग्रणी है | इस कुलके पूजनीय 
अतिथि gi" 
गांधीजीने उत्तरमें कहा था -- 

"4 हरिद्वार महात्माजीके दर्शनोक्रे लिए आया हूँ। में उनके प्रेमके feu कृतज्ञ É 1 श्री 
एण्ड्रयूजने भारतमें मिलने योग्य जिन तीन महापुरुषोंके नाम बताये थे, उनमें महात्माजी एक él 
ब्रह्मचारियोंने दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहमें जो सहायता की, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता 
Ë! उन्होंने फिनिक्स आश्रमके विद्यार्थियोंके प्रति जो प्रेम दिखाया है, उसको में कभी नहीं मूलगा | 
मुझको अभिमान है कि महात्माजी मुझको भाई कहकर पुकारते हे । मे अपनेमें किसीको शिक्षा 
देनेकी योग्यता नहीं समझता, किन्तु देशक्रे किसी भी सेवकसे में स्वयं शिक्षा लेनेका अभिलाषी gl" 

D Ø 7) 
सम्भवतः यही अवसर था, जब कि इस मानपत्रमें गांधीजीके लिए सबसे पहले “ महात्मा ” शब्दका 
प्रयोग किया गया था । स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज तब “महात्मा मुंशीराम ” के नामसे विख्यात थे 
और “ महात्माजी ” ही कहे जाते थे । इसीलिए गांधीजीने उनके लिए इसी शब्दका प्रयोग किया था। 


::9u(d भने संश््रति : : ३३५ 
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इसके बाद तो यह शब्द गांधीजीके नामके साथ प्रत्युक्त हौकर और भी अधिक सार्थक हो गया ' T 
मती आंश्रमके सन्त और चम्पारनके सत्याग्रही वीरके लिए इस शब्दका प्रयोग TE vi 
जाने लूगा। असहयोग और सत्याग्रहका महामंत्र देकर गांधीजी जब प्रकट हुए तब E 
“ अहिसा ” के देवदूतके लिए सिवाय “ महात्मा ” के दूसरा कोई शब्द उपयुक्त हो ही नहीं Du i 
इस प्रकार महात्मा मुंशीरामजीने गांधीजीको महात्मा गांधी बनाया और बादम समय आया कक 
भ्रद्धानन्द बन जानेंके बाद महात्मा गांधीने स्वामीजीको सत्याग्रही बनाया और उस महान्‌ A 
दिल्लीमें एक नये इतिहासका निर्माण किथा। 

बेलगाँवमें कांग्रेसके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधीजीने स्वामीजीको अति आग्रहके साथ वहाँ बुलाया 
था और अपने भाषणमें कांग्रेसके सामने अपने अधिवेशनोंके लिए गुरुकुल काँगड़ीके उत्सवोंका आदर्श 
उपस्थित करके उसको गाँवोंकी ओर जानेका आदेश दिया था। 


RESPONSE TO THE WEST 

A people who had crossed uncharted seas, sold their merchandise 

to Europe, and the other countries of Asia, whose religion had become 
a world-religion, whose art inspired the whole of South-East-Asia and 
to an extent Central Asia, had themselves built magnificent temples 
on dangerous peaks of mountains, written poetry which was fresh and 
daring, invented shunya or zero, and inquired into the eternal verities 
of life, then declared sea travel a taboo, refused to teach Sanskrit to 
Oriental Jones because he was a mlechha and developed in many matters 
a touch-me-not attitude. At the other end of the scale it was all 
unashamed mimicry. We dressed like the Europeans, and in woolens 
too in the blazing heat of the tropical sun. We ate, or tried to eat, like 
them. We put up, especially under American influence, what are 
_called functional buildings—those box-like structures that may have 
their justification in a cold climate but none whatsoever in India. A 
young Indian who has mis-spent less than twenty months in America 
must come back with tight pants, broad shouldered jacket, gorgeous 


tie, golden band with golden watch on the wrist. Happily the species 
is fading out. 


C. D. Narsimhaiah 
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% ४% $< महाराष्ट्रमें राष्ट्रीय शिक्षणके प्रवर्तक आचार्य बीजापुरकरं 
श्री आदित्यरंजन विद्यालंकार, आम्रपल्ली, qo मल्वाडा, जि० बलसाड़ 


भगवद्गीताको आंतरिक शिक्षाओंको जानने और उनका मूल्यांकन करनेका अच्छा और सही 
तरीका यह है कि हम जीवनके सभी स्तरों तथा परिस्थितियोंमें रहनेवाले बड़े छोटे व्यक्तियोंके 
निकट सम्पर्कमें आयें और निरीक्षण करें कि उन्होंने उन शिक्षाओंको किस प्रकार अपने जीवनमें 
चरितार्थं करके दिखाया है। और हम यह अनुभव करें कि वे लोग प्रभु-प्रदत्त कार्योको बिना किसी 
वाह्य प्रदर्शनके किस प्रकार श्रद्धा और निष्ठापूर्वक करनेमें लगे रहते dd 
ऐसे धन्य पुरुषोंको निहारनेके feu हिमाळयकी गुफाओंमें जानेकी कोई जरूरत नहीं है। 
ऐसे कई सत्पुरुष हमारे समीप ही होते हे। वे हमारी तरह ही दिनके प्रकाशमें चलते फिरते 
हैं। परन्तु निश्‍चय ही उनके चरित्रका मूल्यांकन करनेकी दृष्टि gw होनी चाहिए। 
ऐसे उदात्त पुरुषोंको जानने और उनके व्यक्तिगत निकट सम्पर्कमें आनेका सौभाग्य मुझे 
प्राप्त हुआ है। राजाराम कॉलेज, कोल्हापुरमें मेरे संस्कृत विद्याके गुरुवर्य, पूजनीय श्रीयुत्‌ प्रो० विष्णु 
गोविन्द बीजापुरकर (समर्थं विद्यालयके प्रतिष्ठापक) ऐसे ही एक उदात्त पुरुष थे, जिन्होंने मेरे 
उदीयमान चित्त और चरित्रका बहुत ही प्रभावपूर्ण रीतिसे निर्माण किया है। 
— डॉक्टर श्रीपाद कृष्ण बेलवेलकर 
(भांडारकर प्राच्य-विद्या-मंदिर, पुनाके प्रतिभाशाली अध्यक्ष) 
* * * 
आधुनिक महाराष्ट्रके सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और शैक्षणिक नवजागरणके feu जिन तपस्वी कमंवीरोंने 
अपना समस्त जीवन श्रद्धापूर्वक समपित कर दिया था, उनमें. महाराष्ट्रमें राष्ट्रीय शिक्षणके प्रवर्तक 
प्रोफेसर अण्णासाहूब बीजापुरकर (आचार्य विष्णु गोविन्द बीजापुरकर) की गणना श्रद्धापूर्वक की जाती है। 
प्रो वीजापुरकरजीका जन्म कोल्हापुरमें २६ अगस्त १८६३ में हुआ था। आपके पिता एक देशी 
राज्यमें शिक्षा-विभागमें नौकरी करते थे। वे महामना महादेव गोविन्द रानडेके सहपाठी थे। वे चाहते 
थे कि बालकको शिक्षण प्राप्त करनेकी सर्व प्रकारकी सुविधाएँ प्राप्त हों, जो उनको अपने जीवनमें 
गरीवीके कारण नहीं मिल सकी थीं। घरमें विद्याके वातावरणके अतिरिक्‍त धामिक भावना, सत्यनिष्ठा 
और ध्येय-परायणता थी। अण्णाका प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षण कोल्हापुरमें सम्पन्न हुआ। इसी 
समय उनके मनमें मराठी भाषा और संस्कृत विद्याके विषयमें अभिरुचि विशेष रूपसे प्रबुद्ध हुई । बालक 
शारीरिक दृष्टिसे gege और दुढांग बननेके लिए भी ठीक ठीक ध्यान दिया करता था। विद्यालयकी 
अन्तिम परीक्षा (मैट्रिक)में सन्‌ १८८०में उसने संस्क्रतमें सर्वप्रथम स्थान पाया और इस प्रकार कॉलेजका 
उच्च शिक्षण पानेके लिए उसने अपना मार्ग बता लिया। 
शिक्षणके प्रति अण्णाके मनमें प्रारम्भसे ही दिलचस्पी थी । छुटपनसे ही उसको इस बातका ठीक- 
ठीक भान हो गया था कि बौद्धिक प्रकर्षके लिए शरीरकी अवगणना नहीं करनी चाहिए। पूनाके सुप्रसिद्ध 
डेक्कन कॉलेजमें विद्योपासना करते हुए अण्णाको शिक्षण-विषयक विचारों और सिद्धान्तोंकी स्पष्टता होने 
लगी थी। वहाँ छात्रावस्थामे अण्णाने अपने अध्यापकोंका प्रेम सम्पादन कर लिया था। महापंडित डॉ० 
रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकरका वह विशेष स्नेह-भाजन बन गया था। कॉलेजमें अण्णाने ऋग्वेदका विशेष 
रूपसे अध्ययन और संशोधन किया । कॉलेजमें अध्ययन करते हुए ही अण्णाको हाईस्कूलमें पढ़ानेका अवसर 
भी प्राप्त हुआ। गुरु-शिष्य सम्बन्धोंके विषयमें भी इनके विचार सम्यक्‌ और स्थिर बने। 
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इनको कोल्हापुरके राजाराम कॉलेजमें प्राघ्यापक बननेका अवसर मिल गया । इससे पूर्वे कुछ समय तक 
अहमदाबादमें भी आपने अध्यापन कार्य किया था | 
* न * 
अपने अध्यापन-कालमें आपको शिक्षणकी प्रचलित परम्पराके कुछ दूषणोंका परिज्ञान हुआ। इन 
दूषणो दूर करनेके लिए आपके मनमें चिन्ता और विचारणा उठने लगी । उन्हीं दिनों देश-प्रीति और 
स्वदेशी वस्तु प्रसारके आन्दोलन सारे भारतवर्षमें लहरें मार रहे थे। अण्णा अपने छात्र-समाजमें खूब 
लोकप्रिय थे। कोल्हापुरमें उन दिनों राष्ट्रसेवाकी जो प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ हुई, अण्णा उन uad सम्मिलित 
होते थे। उसी समय “ग्रंथमाला ” सामयिक पत्रिकाकी कल्पना आपके मनमें आई और वादको आपने 
४ विश्ववत्त ” नामक मासिक पत्रका प्रकाशन भी प्रारम्भ किया। इसी युगमें अण्णाके मनमें वह विचार 
सुदृढ़ d गया कि शिक्षण-प्रसार ही लोक जागरण और लोकोन्नतिका एकमात्र उपाय है। 


ग्रन्थमालाकी प्रस्तावनामें अण्णा-साहबने लिखा था — 


"wq तक दृढ़ इच्छाशक्ति, अचल निश्चय, व्यावहारिक कार्य-दाक्षिण्य, कष्ट-सहिष्णुताकी 
सतत तैयारी, अविश्रान्त परिश्रम, विचारपूर्ण साहस, अविचल धीरता, कत्तंव्य-परायणता, स्वावलम्बन, 
स्वहित-त्याग, अहंका विस्मरण, परस्पर विश्वास आदि गुणोंका दर्शन ag ओर नहीं होता, 

| तव तक हमारी प्रजाका पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता । इन सब गुणोंके सम्पादनके लिए ज्ञान- 
| प्रसारके अतिरिक्त अन्य कोई पन्थ नहीं है। 
Wa ग्रंथमालाके सिवाय अण्णासाहबने “ समर्थं” और “ विश्ववृत्त ” नामक मासिक पत्र भी प्रकाशित 
कियें। उनकी सुविधाके लिए एक मुद्रणालय भी प्रारम्भ किया। 


एक ओर इस प्रकारका ASAT यज्ञ चालू था, तो दूसरी ओर गुरुवर अण्णासाहवके शिक्षण विषयक 
d विचार शनैः शनैः मूर्तरूप धारण कर रहे थे कि प्राचीन आश्रमिक जीवन और गुरुकुल-शैलीसे स्वतन्त्र 
शिक्षण-संस्था स्थापित किये बिना छोक-शिक्षणका सच्चा काम नहीं हो सकता । उसके बिना शिक्षणमें 
अपूर्णंता ही रहेगी। 


दैवयोगसे सन्‌ १९०५ में कोल्हापुरमें स्वदेशी वस्तु प्रचार और विदेशी वस्त्र वहिष्कारका आन्दोलन 
प्रारम्भ हुआ। राजाराम कालेजके छात्रोंने स्वदेशीके लिए सत्याग्रह किया। अधिकारियोंके मनमें ऐसी 
आशंका उपजी कि इन सब प्रवृत्तियोंके लिए जवावदार और प्रेरणा-सूत्र प्रोफेसर वीजापुरकर ही होने 
चाहिए। इसी आशंकाके कारण आपको कॉलेजकी नौकरीसे मुक्त किया गया । इस मुक्तिका लाभ लेकर 


n E B » 
तथा ईश्वरेच्छा बलीयसी ” कहकर अण्णासाहब वीजापुरकरने सन्‌ १९०६ में स्वाधीन शिक्षणालयके रूपमें 
“ समर्थं विद्यालय ” की स्थापना की। 
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इसी वर्ष राष्ट्रीय महासभाने स्वराज्य-प्राप्तिके साधनक्रममें स्वदेशी और बहिष्कारके साथ “ राष्ट्रीय 
ul समावेश - ^ 

शिक्षण ” का भी समावेश किया। इसी वर्ष राष्ट्रीय महासभाके अधिवेशनमें राष्ट्रीय शिक्षणका प्रस्ताव 


श्री बीजापुरकरने प्रस्तुत किया और उस पर व्याख्यान दिया। प्रस्तावके अनुमोदनमें महामना पंडित 
मदनमोहन मालवीयका भाषण हुआ। 


__ इत प्रस्तावके अनुसार महाराष्ट्रं राष्ट्रीय शिक्षणका प्रसार करनेके लिए “ महाराष्ट्र विद्या प्रसारक 
E मंडल DRM की गई। इस मंडलके सदस्योंमें लोकमान्य तिलक, डॉ० नानासाहव देशमुख, श्री 
___ दाजीसाहवररे, श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य तथा sito बीजापुरकर आदि महानुभाव थे । प्रो० बीजापुर- 
कर्‌ मंडलके मंत्री बनाये गये । आपने स्वयं-स्थापित समर्थ विद्यालय इस मंडलको सौंप दिया । इस संस्था- 
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के लिए धन-संचयके लिए लोकमान्य तिलकने प्रो० बीजापुरकरके साथ सम्पूर्ण महाराष्ट्रका दौरा किया। 
समर्थ राष्ट्रीय विद्यालयके विषयमें sre वीजापुरकरने लिखा था -- 
“यह विद्यालय एक महान्‌ राष्ट्रीय आन्दोलनका अंग है। यहाँके विद्यार्थी सादगीभरा और 
संयमी जीवन बितायेंगे। परन्तु दुनियाके अन्य देशोंमें, जीवन-उत्कर्षंके जो जो साधन प्राप्त करने 
योग्य प्रतीत होंगे, उनको अपने देशके लिए प्राप्त करनेके लिए आवश्यक शिक्षण छात्रोंको दिया 
जायगा। ऐसा शिक्षण प्राप्त करनेके लिए साहसपूर्ण कदम उठाये जायेंगे और उनमें आनेवाले 
संकटोंको सहन किया जायगा। यहाँके विद्यार्थी इस प्रकारका पुरुषार्थं करनेके लिए कटिबद्ध होंगे, 
तभी इस संस्थाके प्रतिष्ठाता अपने श्रमको सफल समझेंगे। ” 
गुरुवर बीजापुरकरने अपने सहकर्मी जनोंके रूपमें अनेक तेजस्वी विद्वानोंको एकत्र किया था। उनमें 
लोक-संग्रहका गुण विशेष था । पहले पहल कोल्हापुरमें और बादको मिरजमें तथा तलेगांव (feo पूना) में 
आपने अपना यह राष्ट्रीय शिक्षण यज्ञ चलाया। उनके मनमें उत्साह था कि वे उदीयमान प्रजाको राष्ट्रीय 
भावनाओंसे अनुप्राणित कर सकेंगे । परन्तु सरकार तिलक विरोधी थी और ag sto बीजापुरकरजीको 
सन्देहकी दृष्टिसे देखा करती थी । कोल्हापुरमें छपनेवाले आपके मासिक पत्र “ विइववृत्त ' में उन दिनों प्रसिद्ध 
वेदाचार्यं श्रीपाद दामोदर सातवलेकरका लेख “ वैदिक प्रार्थनाओंकी तेजस्विता ^ शीर्षक प्रकट gem! uc 
कारकी दृष्टिमें यह लेख आपत्तिजनक समझा गया और सम्पादक तथा मुद्रकके STA Mo वीजापुरकरजी 
पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें तीन वर्षका कारावास-दण्ड दिया गया । समर्थ विद्यालयके कर्णधार sto 
अण्णासाहबके जेळवासके समय विद्यालय पर विपदाके घोर वादल छा गयें। सरकारी अधिकारी कहने 
लगे कि समर्थ विद्यालये छात्र और शिक्षक क्रान्तिकारी प्रवृत्तियोंके समर्थक हुँ तथा अप्रत्यक्ष रूपमें 
उनका सम्बन्ध नासिकवाले षड्यन्त्रसे है, जिसके द्वारा जेकसनका खून किया गया है। अतः सन्‌ १९१० में 
सरकारने समर्थं विद्यालयको नियम-विरुद्ध घोषित कर दिया। इस समय प्रो० अण्णासाहब तथा प्रो० वामन 
मल्हार जोशी (महाराष्ट्रके यशस्वी साहित्यकार) सावरमती Goa गिरफ्तार da लोकमान्य तिलकको 
भी राज-विद्रोहके अपराधमें छः वर्षका कारावास-दण्ड देकर माण्डले (ब्रह्मदेश) भेज दिया गया था। 
* * * * 

सन्‌ १९१२ में Mo वीजापुरकरका छुटकारा हुआ। बादके सात-आठ वर्ष आपने विद्यालयके पुन- 
निर्माणमें लगाये सन्‌ १९१८ से १९२४ तक आपने नवीन समर्थ विद्यालयका कुशलतापूर्वक संचालन किया 1 
सरकारकी चित्र-विचित्र शर्तों और आग्रहोंके कारण प्रो० बीजापुरकरको पुरातन विद्यालयमें तथा उसकी 
व्यवस्थामें कुछ परिवर्तन करने TS संस्थाके नाममें थोड़ा परिवर्तन हुआ था, तथापि गुरुवर वीजापुरकरके 
शिक्षण विषयक सिद्धान्त और आदश पूर्ववत्‌ ही थे । संस्थाके पुननिर्माण तथा कुछ कानूनी बातोंमें मद्रास- 
वाले सर शंकरन्‌ नायर तथा सर महादेव चौबल महाशयने अपनी मूल्यवान्‌ सहायता प्रदान की थी। 
संस्थाका वातावरण शान्त और पवित्र था। छात्रावास (आश्रम) में गुरुजन और शिष्यगण निकट सम्पर्कमें 
रहते थे। वायुमण्डल एक परिवारका-सा था। शिक्षणमें मातृभाषा पर बल दिया जाता था। शारीरिक 
शिक्षणको महत्त्व दिया जाता था। श्रम और स्वावलम्बनके प्रति आग्रह रखा जाता था। स्वदेशी वस्तुओं- 
का व्यवहार और खादीको प्रोत्साहन दिंया जाता था। 
. गांधीयुगमें महाराष्ट्रमे राष्ट्रीय शिक्षणकी कहानी विशेष उत्साहप्रद नहीं रही । केवल पुनाका 
तिलक राष्ट्रीय विद्यापीठ और यवतमालका राष्ट्रीय विद्यालय विशेष रूपसे प्रगतिमान्‌ और स्थिर रह 
सक्रे। समर्थ विद्यालयमे आगे जाकर संस्थाकी प्रबन्ध समितिके अमुक विषयोंमें गैर-समझ उत्पन्न gil 
गुरुवर बीजापुरकरजीका मन और तन भी पहलेकी तरह कार्यक्षम और सुदृढ़ नहीं रहा था। उनकी 
जीवन-सहचरी धर्मपत्नी और एकमात्र पुत्र भी दिवंगत हो चुके थे। अन्तमें एक अगस्त १९२६ के दिन 
महाराष्ट्रमें राष्ट्रीय शिक्षणके इस प्रथम पथान्वेषी कर्मवीरका भी जीवन-दीप बुझ गया। 
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आर्येसमाज द्वारा स्थापित 
अ £ Xx दयानन्द - एंग्लो - वैदिक — कॉलेजके आन्दोलन पर एक दृष्टि 
लेखक : Wad आत्मानन्द विद्यालंकार, नई दिल्ली 


इस लेखके पाठक पहले ही यह समझ लें --जान लें कि देश-विभाजनसे पहलेके पंजाब, उत्तर- 
पश्चिमी सीमाप्रान्त, सिन्ध, वलुचिस्तान, जम्मू-काइमीरमें आर्यसमाजके दोनों पक्षों (गुरुकुल पक्ष और 
कॉलेज पक्ष) ने प्रभूत कार्य किया था । दोनों पक्ष अब भी (देश-विभाजनके बाद) पंजाव, हरियाणा, हिमाचल 
प्रदेश, जम्मू-काश्‍मीर और दिल्लीमें कार्य कर रहे Š । पहले जैसा परस्पर विरोध और स्पर्धा भी नहीं 
है। वर्तमान कालमें भी बड़े उत्साह और लगनसे कार्य हो रहा है। परन्तु इस लेखमें लेखकको आजसे 
लगभग ९४ वर्ष पहले पंजाबमें स्थापित आर्यसमाज द्वारा लगभग, १८८६ में स्थापित दयानन्द-एंग्लो-वैदिक 
सोसाइटी द्वारा प्रवतित विशाल -अतिविशाल कार्य पर एक विहंगम दृष्टि डालनी है, इसलिए अखण्ड 
(कृत्स्त) आर्यसमाजका कार्य इस लेखमें न आयगा - केवल एक पक्षका आयगा। गुरुकुल पक्षके कार्यके 
दिग्दशनके लिए अलग लेख चाहिए। 

जिस कालावधिके कार्यकी चर्चा होने लगी है वह स्वामी दयानन्दजी सरस्वतीके ३० अक्तूबर १८८३ 
को हुए स्वर्गवाससे आरम्भ होकर आजकलके काल तक ही रहे। स्मरण रहे -यह विहंगम दृष्टिमात्र 
है, सांगोपांग विशद विवरण नहीं। 

यह कार्यं उस नवचेतना -- नवजागरणके कार्यका एक खण्ड है, एक अंग है, जो राजा राममोहन- 
रायसे आरम्भ होकर आज तक हमारे सामने है। साथ ही हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि इस 
देशमें हजारों लाखों वर्षोसे वसनेवाली आर्यजाति अपने दीर्घकालीन इतिहासमें उत्यान-पतनके, जागरण- 
स्वापके, ऐसे अनेक युगखण्ड, कालखण्ड देख चुकी है, और मानना चाहिए कि इस स्थिर, विशाल विराट्‌ 
जातिके अन्दर कोई ऐसे स्थिर गुण हूँ कि जिनके आधार पर यह आजतक जीवित है। हमारे ऋषि- 
मुनियों, शूरवीर राजाओं, तपःस्वाध्याय-सम्पन्न ब्राह्मणों, संन्यासियों, मौन परन्तु धर्मपरायण नारियों, 
धर्मशील सामान्य जनोके उत्तम गुणोंके कारण, और महान्‌ वैदिक संस्कृति और लौकिक वाङ्गमयोंके कारण 
हम आज जीवित $a यदि हम दुःखी और मृतप्राय हो जाते हैं तो हमें करामलकवतू प्रत्यक्ष देख लेना 
चाहिए - स्मरण रखना चाहिए कि इस विशाल आर्यजातिमें दोषोंकी एक बड़ी राशि भी विद्यमान है। 
इस दोषराशिको और उससे उत्पन्न पतन और कष्टोंको दूर करनेके लिए ही हमारे देशमें यह नवजागरण 
हुआ और इससे पहले भी होता रहा है। 

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीने अपने कार्यकालके भारत-श्रमणमें पंजाबमें सवा वर्ष, लगभग १५ मास 
दौरा किया था | स्वामीजीके गुरु वन्दनीय श्री स्वामी विरजानन्दजीने श्री दयानन्दजीके अन्दर ज्ञानाग्न प्रदीप्त 
कर अपने सिष्यसे यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि श्री दयानन्दजी वैदिक धर्मका उद्धार करेंगे। १८६० में 
गुरुजीसे अलग होकर वे आगरेमें आ गए। नाना ग्रन्थोंके आगम, स्वाध्यायके वाद अब प्रवचन और" 
व्यवहार भी आरम्भ कर दिया। “ चतुर्भिः प्रकारे: विद्या उपयुक्ता भवति, आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, 
भ्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति ” (व्याकरण महाभाष्य) संशय उत्पन्न होने पर मथुरा जाकर गुरुजीसे संशय 
निवारण भी कर आते थे। अभी नई खोजसे मालम हुआ है कि श्री गुरु विरजानन्दजी विद्वान्‌ होनेके 


OJ 
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लेते थे। इसलिए स्वामी दयानन्दजीकी दृष्टिके व्यापक होने और व्यापक करनेमें श्री विरजानन्दजीका 
भी भाग था। साथ ही स्वामी दयानन्द भी अपने wand स्थान स्थान पर विशिष्ट व्यक्तियोंसे भी 
मिलते थे। अपने कलकत्तेके ४३ मासके निवासकालमें अपने योग-शिष्य श्री हेमचन्द्र चक्रवर्तीकी दैनन्दिनीके 
अनुसार उनका सम्पर्क वैरिष्टर चन्द्रशेखर, सत्यव्रत सामश्रमी, देवेन्द्रनाथ ठाकुर — उनके पुत्रों, तत्त्ववोधिनीके 
सम्पादक अक्षयकुमार दत्त, योगी अरविन्द घोषजीके नाना राजनारायण बसु, केशवचन्द्र सेन, कृष्णदास 
पाल, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, आगे राष्ट्रीय कांग्रेसके प्रथम सभापति बननेवाले उमेशचन्द्र बेनर्जी, भूदेव 
मुखोपाध्याय, रामतनु लाहिडी, रमेशचन्द्र दत्त, sto महेन्द्रलाल सरकार (वैज्ञानिक), प्रतापचन्द्र मजुमदार, 
महेशचन्द्र न्यायरत्न, पादरी लालविहारी दे, ताराचरण तर्करत्न आदिसे हुआ था । वेद-विद्यालय स्थापन, 
ईश्वर, धर्म आदि वीसियों विषयों पर सर्वतोमुखी चर्चा चलती थी faa: रवीन्द्रनाथजीके पिता देवेन्द्र- 
नाथ ठाकुरजीसे। स्मरण रहे, विश्वभारतीका मूल नाम 'ब्रह्मचर्याश्रम' था । हमारे पास यहाँ स्थान 
नहीं कि हम तत्कालीन दूसरे प्रान्तोंके तेजस्वी गुणी व्यक्तियोंके सम्पर्ककी चर्चा करें, हाँ महादेव गोविन्द 
रानडे और हिन्दू कुलपति महाराणा सज्जनसिंह आदि तेजस्वी सज्जनोंको हम नहीं भूलना चाहते। 
वंगालके प्रसंगकी चर्चा करनेका प्रयोजन यह भी है कि स्वामी दयानन्दजीने पंजाब भ्रमणमें अपनी 
शक्तियों और नानाविध अनुभवोंके वल पर पंजाब निवासियोंको एकदम प्रभावित और चमत्कृत कर 
दिया -- स्मरण रहे कि इन सव वातोंसे पहले काशी शास्त्रार्थ द्वारा स्वामी दयानन्दजीकी प्रसिद्धि 
भारतमें और सम्भवतः विदेशमें भी, सभी प्रांतोंमें और ईसाई, मुसलमान, पुराने ढंगके, नये ढंगके, स्त्री- 
पुरुष, सभी प्रकारके लोगोंमें हो गई थी। साथ ही पंजावने और हमारे उत्तर-पर्चिमी देशोंने पिछले २५०० 
वर्षों लगभग कोई १२५ बड़े युद्ध देखे थे। दस सिख गुरुजन और उनकी शिष्यरूप सारी हिन्दू जनता 
कई सदियों तक हमेशा जागरूक रही । ईसाई मिशनरी लोग, ईसाई धर्म-प्रचार और ईसाई वनानेका काम 
जोर-शोरसे कर रहे थे। स्मरण रहे कि वंगालमें जागृति, रोष, स्वविद्यालय स्थापन, राममोहन राय - देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर और उनकी ब्राह्मसमाजने ईसाइयोंके मुकावलेमें भी किया था। मुसलमानी राज्यकालके रोमांचकारी 
अत्याचार सबको स्मरण S | इन सब वातोंकी चर्चा करनेका प्रयोजन यह है कि पंजाबकी हिन्दू-जनता 
स्वामी दयानन्दजीके विचारों और प्रेरणाओंको श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, अर्थविज्ञान और तत्वज्ञानकी 
वौद्धिक प्रक्रियामें गुजारनेके लिए तैयार थी। “ शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणन्तथा। ऊहापोहोऽ्थविज्ञानं 
तत्वज्ञानञ्च धीगुणाः । ” लाहौरको केन्द्र बनाकर स्वामीजी पंजाबके मिनन भिन्न शहरोंमें गए । केन्द्रीभूत-नाभि- 
भूत लाहौरमें जनता बहुत प्रभावित हुई। १८७७ में पंजाबका प्रथम आर्यसमाज स्थापित हुआ। मृत्युके 
वाद स्वामीजीको स्मृतिमें एक विद्यालयकी स्थापनाका निर्णय हुआ। ३० अक्टूबर १८८३ को स्वामीजीका 
स्वर्गवास हुआ। ९ दिन बाद एक सभामें दयानन्द-एंग्लो-वैदिक कॉलेजका प्रस्ताव पेश हुआ। दो वषं चर्चा 
होती रही और चन्दा इकट्ठा होता रहा। ३१ जनवरी १८८६ को दयानन्द-एग्लो-वैदिक कॉलेज सोसायटीकी 
प्रथम औपचारिक मीटिंग हुई। मेनेजिग कमेटी बनी। चिन्ता थी कि स्कूलका प्रथम हेडमास्टर कौन 
हो। एक तरुणने चुपचाप हृदयमें दृढ़ निश्‍चय करके व्रत ले लिया कि ag निःशुल्क काम करेगा। इस 
तरुण सज्जनका शुभ नाम हंसराज था। होशियारपुरके समीप Wad उत्पन्न हंसराजने अपने बड़े भाई 
मुल्कराजसे सलाह करके अपनेको इस कार्यके लिए अर्पण किया । आर्यंसमाजके नेताओंने यह. सेवा WEN 
साइचर्थ स्वीकार कौ। १ जून १८८६ को स्कूल खुला। प्रथम वर्षमें ५०५ छात्र थे। १९४७ में जब 
देशका विभाजन हुआ तो इस लाहीरके स्कूलोंमें सात हजारसे अधिक छात्र थे। १८८८ को कॉलेज विभाग 
खुला | आरम्भके वर्षमें ३८ विद्यार्थी थे। देश-विभाजनके समय केवल लाहौरके कॉलेजमें २००० से अधिक 
विद्यार्थी थे। 
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आगे कुछ ब्यौरा दिया जाता है। इतना महान्‌ ठोस संघ, चट्टानकी axe दृढ़, को RE पक्का, 
बहुतसे व्यक्तियोंके कारण बना । इस तेजस्वी तरुण हंसराजके वाहरके कार्यम मदद CRRI थे भाई मुल्क- 
राज अत्यन्त तेजस्वी, महाप्राज्ञ ला. साइंदास, लाला लाजपतराय, महामति चिरजीवी, लाहोर आर्यंसमाजके 
प्रथम प्रधान और परोपकारिणी सभाके उपप्रधान लाला मूलराज, भवत ईदवरदास, मनीषी, और याया 
लाजपतरायके साथी ला० द्वारकादास, इत्यादि । जब पंजाबके भिन्न शहरोंमें देखादेखी उत्साही लोगोंने 
स्कूल कॉलेज खोले तो मुख्य कार्यकर्ता ये थे -- 


हिसार-पं० लखपतराय, ला० चूडामणि, 

अम्बाला - छा० द्वारिकादास, vro दुनीचन्द 

जालन्धर-ला० राधाराम, पण्डित मेह्रचन्द 

होशियारपुर - महाशय रामचन्द, ला० रूपचन्द 

काँगड़ा -ला० बृजलाल, ला० हन्वन्तदास 

फिरोजपुर - छा० काशीराम, ero पृथ्वीसिह 

मुलतान -ला० मोतीराम 

रावलपिण्डी - Glo हंसराज साहनी, ला० गुरुदासराम 

एबटाबाद - बक्षी गोकुलचन्द, सेठ चूहड़लाल 

कोयटा - बावा प्रद्युम्तसिह्‌, do कोटूमल 

उपरि-लिखित दोनों वर्गोके सज्जनोंके वंशोंमें भी आगे अच्छे कार्यकर्ता मिले। ला० सुन्दरदास, 
डॉ० केदारनाथ, Go नानन्दचन्द वैरिस्टर, ला० जसवन्तराय, जस्टिस टेकचन्द, बक्षी जेशीराम और उनके 
पुत्र जस्टिस बक्शी टेकचन्द, चीफ जस्टिस मेहरचन्द महाजन, आदि । मूल कार्यकर्ताओंके वंशों-कुलोंमें सेवाभाव 
कुछ न कुछ चला आ रहा है। लाहौर तथा दूसरे स्थानोंके कॉलेज-स्कूलोंमें काम करनेवाले आजीवन 
सदस्य, जिन्होंने महात्मा हंसराजजीके चरणचिह्लों पर चलते सेवा रूपसे कार्य किया, थे प्रिन्सिपल साँईदास 
(ये साँईदास वृद्ध साँईदास लाहौरके मन्त्रीसे भिन्न हैं), प्रिंसिपल दीवानचन्द, sto गोकुलचन्द बैरिस्टर, 
भाई परमानन्द, बक्षी रामरत्न, प्रिसिपल मेहरचन्द, प्रिंसिपल गोवर्धनलाल दत्त, do भगवद्दत्त, पं. विश्व- 
बन्धु, छा० भगवानदास, प्रो० वहादुरमल, fro सूरजभान आदि | और अनौपचारिक रूपसे आजीवन सदस्य थे . 
Fo ईदवरदास, पण्डित रामचन्द्र, लालचन्द, पण्डित मेह्रचन्द (जालंधर), ला० रामप्रसाद, ला० देवीचन्द, 
ला० देवीदयारू, Glo सदानन्द, ला० रामदित्तामल, do भक्‍तराम, Wo ज्ञानचन्द आदि । कुछेक नाम जो 
आजीवन सदस्य तो नहीं पर संस्क्ृतक्षेत्र, धर्मक्षेत्रमें कार्य करते Wi नये Gud पढ़े-रिखे इनकी कुछ 
उपेक्षा कर देते हे | कृतज्ञतापूर्वक इन्हें भी स्मरण करना चाहिए | पं. भगवहत्त, पं. राजाराम, म. म. 
d. आर्यमुति, d. विश्वबन्धु, महाप्राज्ञ वैद्य रामगोपाल शास्त्री, पं. ऋषिराम, मेहता रामचन्द्र शास्त्री, 
वैयाकरण विद्वान्‌ पं. चारुदेव शास्त्री, पं. मस्तानचन्द, श्री आनन्द स्वामीजी (लाला खुशहालचन्दजी) इत्यादि 
इत्यादि | आजकल उड़ीसाके रिटायर्ड गवर्नर श्री ए. एन. खोसला तन, मन, धनसे उड़ीसामें कायं कर 
रहे हैं पाठक क्षमा करें कि वीसियों नाम और नहीं आये । इस कॉलेज संघकी यह विशेषता रही है कि इस 
संघके लोग घरके अन्दर बैठ कर मन्त्रणा करते हैं, बाहर जनतामें आकर लड़ते नहीं, कुछ न कुछ त्याग 
भो करते हैं, परस्पर सुखदुःखमें सहायक भी होते है । नाना दुर्भिक्षों, भूकम्पों, अनाथरक्षा, ईसाई, मुसल- 
मानोंसे मुकाबिला, मलकाना राजपूत शुद्धि, मोपला विद्रोह कालमें सहायता, रक्षा और शुद्धि आदिके 


कार्यमें qee योजनापूर्वक, कार्ये करते रहे हैं। पंजाबके प्रदेशोंमें स्कूल, कॉलेज, कन्याशाला आदि 
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भी खोलते d दयानतदारीसे, अर्थशुचित्वसे काम करते हैँ। सामान्य हिन्दू जनताके लिए दृष्टान्त बनते 
हैं और न केवल आर्यसमाजियोसे, परन्तु विराट्‌ हिन्दू जनतासे भी यश, सहायता, धन, सहानुभूति 
और कृतज्ञता प्राप्त करते हैं। आगे आगे अपनी सन्तान और निकट सम्बन्धियों, मित्रोंके सामने अपना 
उज्ज्वल दृष्टान्त रखकर इस सेवाकी अग्निको जगाए रखते ë! 

जिस तरुण हुंसराजने केन्द्रीभूत होकर यह ज्योति, उत्साह और श्रद्धा-भक्ति फैलाई उसमें गुणराशि 
संचित थी। यह सौम्य तेजस्वी आत्मा दुढप्रतिज्ञ, ईश्वरविश्वासी, तपस्वी, त्यागी, महाप्राज्ञ, नीतिमान्‌, 
सबके साथ मिलकर काम करनेवाला, हिन्दूजातिके इतिहासका गहन विद्यार्थी, अर्थशुचि, देशकालपात्रको 
समझनेवाला, २१ वर्षकी आयुसे लेकर ७४ वर्षकी आयु तक डटकर विद्याक्षेत्र, धमंप्रचार क्षेत्र, समाज- 
सुधार क्षेत्र तथा कष्टनिवारण क्षेत्रमें काम करनेवाला, स्वनिर्चित घ्येयनिष्ठ, अच्युत, विरोधीसे semi मुका- 
बला करनेवाला, देखनेमें मितभाषी, परन्तु अपनी स्थिर दैनन्दिनी रखनेवाला, ब्रिटिश सरकार, मुसलमान, 
ईसाई, सिक्ख, इतर पक्षके आर्यसमाज, सबकी गतिविधि जाननेवाला नीतिमान्‌, आदि गुण राशिका कोश 
था। इसलिए स्वयं भी अद्भुत काम कर गया और अपने चुम्बकतुल्य शान्त मौन स्वभावसे और दुष्टान्त- 
से सैकड़ों व्यक्तियोंको अपने साथ लेकर इतना व्यापक काम कर गया। Ga है कि इनके जीवनचरित 
बहुत छोटे छोटे लिखे गये di खेद है कि इनके अपने पक्षका आर्यसमाज प्रथम श्रेणीके उत्तम ग्रन्थ 
लिखनेमें बहुत जागरूक नहीं। इस aod, dud केवल स्कूल, कॉलेज ही नहीं, आयुर्वेद, प्रविधि-शिल्प, 
आदि क्षेत्रोंमें भी अनेक विद्यास्थान खोले ë 1 अनुसन्धानका भी अद्भुत विशाल कार्य होशियारपुरमें आचार्य 
विश्ववन्धुके नेतृत्वमें हो रहा है। यह अनुसन्धान कार्यं ठोस और व्यापक है और देश-देशान्तरोंमें लब्ध- 
प्रतिष्ठ है। निम्नलिखित उद्देश्योंको लेकर यह कॉलेज संघ स्थापित हुआ था। आज इसका नाम  दया- 
नन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट तथा मेनेजिंग सोसायटी ” di 

(१) पंजाब तथा अन्य स्थानों पर संस्थाएं --जैसे कॉलेज, स्कूल, ast हाउस, तथा आश्रमोंकी 
स्थापना करना, जिससे कि हिन्दी, संस्कृत तथा वेदोंका अध्ययन, एवं आयुर्वेदके सिद्धान्त और प्रयोगको 
प्रोत्साहित एवं प्रसारित किया जा सके तथा (क) अंग्रेजी व अन्य आधुनिक भाषाओं, (ख) कलाओं, (ग) 
विज्ञानके सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों तथा मेडिसिन, एंजीनियरिंगकी उचित व्यवस्था हो सके। 

(q) तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्य तथा रोजगार सम्बन्धी सिक्षाके लिए उचित व्यवस्था करना d 

(३) अन्य संस्थाओंको सम्मिलित करना तथा उनका प्रबन्ध करना, जिनके उद्देश्य उपर्युक्त (१) 
और (3)8 अन्तर्गत निदिष्ट किए गए हूँ; और 

(v) अन्य सभी कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों या उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए सहायक हों। 

इस डी. ए. वी. संघको ला. साईंदास, ला. .लाळचन्द, महात्मा हंसराज, ला. मूलराज, ला. लाजपत- 
राय तथा पं. गुरुदत्तसे लेकर आज तक ऐसे गम्भीर, महामति, देशकालपात्रज्ञ, अर्थशुचि मार्गदर्शक मिलते 
रहे हैं जो इसे उत्तरोत्तर परस्पर मिलकर दृढ़ करते रहे & यह डी. ए. वी. संघ मध्यम मागेका 
अवलम्बन करता EQ पं. गुरुदत्त, महात्मा मुंशीराम, ला. लाजपतराय, भाई परमानन्द जैसे जोशीले लोगोंसे 
पूरा नहीं निभा सका, इसलिए वे अलग होकर अपने क्षेत्रोंमें पृथक्‌ कार्य करते रहे। नये च शोर्ये च 
वसन्ति सम्पदः। ' इस पक्षने नये मार्गको दुढ़तापूर्वक पकड़े रखा, FACT शौर्यको। कॉलेजने सरकारसे सहा- 
यता तो नहीं ली। ब्रिटिश विरोधका और ईसाई, मुसलमानोंके विरोधका इसने डटकर मुकाबला किया, 
पर मध्यम मार्ग पकड़ कर। इस सारी नीतिके मंत्रदाता मुख्यतया महात्मा हंसराज थे। विपत्तियाँ 
आईं नाना प्रकारकी, पर यह ध्रुव अपने मार्गसे च्युत न हुआ। 
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इस छोटेसे विवरणमें इस संघके साथी, प्रचार-खण्ड “आर्य प्रादेशिक सभाका ' कार्य नहीं आया। 
वस्तुतः तो ये शिक्षाखण्ड और प्रचारखण्ड और सेवाखण्ड अन्दरसे एक है । हमने विषयको आरम्भसे 
ही मर्यादित कर लिया है। स्मरण रहे कि इस संघके अपने कार्य और गुरुकुल पक्षके कार्यको मिलाकर 
सारा, समस्त meer चित्र उपस्थित करनेसे एक व्यापक विशाळ कार्यकलापका बोध हो सकेगा — 
अन्यथा चित्र छोटा और अपूर्ण ही रहेगा और पाठकोंको आर्यसमाजके विराट्‌ कार्यका ठीक बोध न 
होगा। देश-विभाजनके बाद भी इस डी. ए. बी. संघकी रूपरेलाकी और आर्यजनता और सामान्य 
हिन्दू जनता पर पड़े प्रभावकी और उसके परिणामकी चर्चा भी करनी चाहिए। १९६९-१९७० में इस 
संघकी शिक्षासंस्थाएँ इस प्रकार थीं -- 


fest कॉलेज २५ 
तकनीकी-व्यावसायिक संस्थाएं १२ 
हायर सेकण्डरी स्कूल ३१ 
हाईस्कूल ३४ 
माँडल स्कूल १३ 
प्राथमिक स्कूल १० 


सुदूर शोलापुर (महाराष्ट्र) में विशाल संस्थागुच्छ भी इस संघके अधीन है। उड़ीसा राज्यमें बड़े 
पैमाने पर कार्य शुरू हो गया है। उपदेशक निर्माणके feu हिसारमें संस्था Fl शोधका एक वड़ा केन्द्र 
होशियारपुरमें है। सदियों बाद लालचन्द पुस्तकालय जैसा पुस्तकालय पंजावमें देखनेको मिलेगा । स्वामी 
विश्वेशवरानन्द, स्वामी नित्यानन्द, d. भगवहत और आचार्यं विश्ववन्धुके उद्योगोंका यह फल है। जो 
विशालता आज यहाँ दीखती है वह आचार्य विशववन्धुजीके त्याग और पुरुषार्थका परिणाम है। 

पाठकोंको अधिक बोधके लिए “ दयानन्द User वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एवं प्रबन्धक सोसाइटी” की 
रिपोटोसे और जालन्धर डी. ए. वी कॉलेजकी पत्रिका “रवि'के Golden Jubilee Comme- 
moration Volume से प्रभूत जानकारी मिलेगी। 

इसके साथ आयं प्रादेशिक सभाके वृत्तान्त भी पढ़ने चाहिए। उत्तरप्रदेशमें इस संघसे अलग, परन्तु 
इसी नामसे बहुतसी संस्थाएं चल रही हूँ, जिनकी जानकारी सम्भवतः कानपुर डी. ए. वी. कालिजके 
केन्द्रसे मिल सकती है। आज केवल कानपुर डी. ए. वी. संस्थागुच्छमें ६००० विद्यार्थी पढ़ रहे है । 

यह विवरण तो स्थूल रेखाचित्र मात्र है। डी. ए. वी. आन्दोलनके कारण सनातनधर्म, सिक्ख- 
खालसा, इस्लामिया, ब्राह्म, देवसमाज संस्थाएं भी खुलीं । जनतामें आत्मविश्वास बढ़ गया । बैंक और Eudl- 
रेस कम्पनियाँ इसी स्वावलम्बन और आत्मविशवासकी उपज थीं। हिन्दुओंने बहुतसे उपेक्षित पेशे भी 
ग्रहण कर लिये । इस विशाल जागृतिके कारण महाभयंकर देश-विभाजनके समय और उसके बाद पंजाबि- 
MA जो दृढ़ता, स्वावलम्बन, साहस, बुद्धिमत्ता, धैर्य, पुरुषार्थ और धर्मप्रेम प्रकाशित किया - विशेषतः 
स्त्रीवर्गने, देवी वर्गने — उसकी कहानी रोंगटे as कर देती है और अजस्र अश्रुधारा बहा देती है। 
कभी हुषंकी, कभी शोककी। 

हिन्दु-सिक्खोंके सभी वर्ग जागरूक थे और da पर आर्यंसमाजके कार्यका प्रभाव स्पष्ट दीखता है। 
केवर दिल्लीमें ही आज इतनी अधिक डी. ए. वी. संस्थाएं और आर्यसंस्थाएँ हुँ और लगभग १५० 
आर्यंसमाजें हे । 

ae ठोक है कि यह विवरण डी. ए. वी. कॉलेज ट्रस्ट एवं प्रबन्धक कपेटीके बारेमें Š | परन्तु यह भारत- 

वर्षके पिछले १५० वर्षके जागरणका अंग है। भारतवर्ष विशाल देश है --- उसकी वर्तमान जनसंख्या 
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५५ करोड़के लगभग ë | पाकिस्तानकी जनसंख्या १२-१३ करोड़ इससे अलग है। २४ वर्ष पहले तो समस्त 
अखण्ड भारतवर्षमें तो इस युगका जागरण सम्पूर्ण देशको प्रभावित करता था । भारतकी जनतामें अपरि- 
मित कालसे ये जागरण-स्वाप और उत्थान-पतनके चक्र आते रहे. है -- विशेषत: पिछले २५०० वर्षोसे। 
डॉ० हरिराम गुप्त इतिहासवेत्ताने बताया है कि पश्चिम और उत्तरकी सीमाओं पर ही ताजे पाकिस्तानके 
युद्धको मिलाकर १२५ बड़े युद्ध हो चुके ë | एक एक युद्ध महाभयंकर होता Š | इन १२५ युद्धोंका समुच्चित 
प्रभाव तो आदमीको कहीं बेहोश ही न कर दे। आज डी. ए. वी. संस्थाओंके संघका और उसके नायकों 
और कार्यकर्त्ताओंका उपकार मानना ही चाहिए। इस dud और इसके साथ ही दूसरे आर्य-संघका भी। 
ख़रवूजेको देखकर खरवूजा रंग पकड़ता है। परस्पर स्पर्धासे कार्यकी मात्रा और व्यापकता पंजाब, सीमा- 
प्रान्त, सिन्ध और वळूचिस्तानमें बहुत ag गई थी। सारा इतिहास जनताके सामने आना चाहिए। ऐसे 
ही भारत और भारतसे बाहर हो रहे आर्यसमाजके कार्यका भी। यदि आर्यसमाजके कामका यद हम 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीको देना चाहते हैं तो उनके वन्दनीय गुरु प्रज्ञाचक्षु महाप्राज्ञ स्वामी विरजानन्द 
सरस्वतीजीको भी देना चाहिए। जिस “गुरुणां गुरुके कष्टोंका पारावार नहीं — जिसके उपकार का पारावार 
नहीं। पर ये दो वन्दनीय स्वामी भी तो विशाल आर्य जातिके अंगमात्र थे जो, आर्यजाति अपने आपत्कालों- 
में ऐसे wee पवित्रात्माओंको जन्म देती रही है। इस दुःखी आर्यजातिको हमारा नमस्कार हो । भगवान्‌ 
ऐसा आशीर्वाद दें कि इस जातिके दुःख-निवारण और सुख-वर्धनके feu महान्‌ आत्माएँ और महान्‌ 
समाज जन्म लेते रहें। 


THE AIM OF INTEGRAL YOGA 


To see, know, become and fulfil this one in our inner selves and 
in our outer nature, Was always the secret goal and becomes now the 
conscious purpose of our embodied existence. ‘To be conscious of him in 
all parts of our being and equally in all that the dividing mind sees 
as outside our being, is the consumation of the individual consciousness. 
To be possessed by him and possess him in ourselves and in all things 
is the term of all empire and mastery. To enjoy him in all experi- 
ence of passivity and activity, of peace and of power, of unity and of 
difference is the happiness which the Jiva, the individual soul mani- 
fested in the world, is obscurely seeking. This is the entire definition of 
the aim of integral Yoga; it is the rendering in personal experience of 
the truth which universal Nature has hidden in herself and which she 
travails to discover. It is the conversion of the human soul into the 
divine soul and of natural life into divine living. 


(From ‘Synthesis of Yoga’) —Shri Aurobindo 
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२८ % w आचार्य और अन्तेवासी s 
San: श्री. इन्द्र विद्यावाचस्पति, उपकुलपति — गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगडी, हरिद्वार 


प्राचीन कालकी भारतवर्षकी शिक्षा-विधिकी एक बड़ी विशेषता यह थी कि गुरु और शिष्यका 
सम्बन्ध केवल भौतिक नहीं था, आध्यात्मिक, आधिमानसिक और आधिभौतिक, तीनों प्रकारका था। 
गरुको आचाये इसलिए कहते थे कि वह बाळकके आचार (चरित्र) का निर्माण करता था। एक प्राचीन 
चिन्तकने आचार्यका लक्षण इस प्रकार किया है -- 
आचिनोति शास्त्रार्थं 
आचारे स्थापयत्युत। 
स्वयमाचरते यस्तु 
स आचार्य इति Un 
बालकमें आचारकी स्थापना तब हो सकती है, जब वह गुरुके अति समीप रहता हुआ, गुरुके चरित्रसे 
प्रभाव ग्रहण करे तथा अपने चरित्रको प्रबोधित करता रहे । 
छात्रको अन्तेवासी कहनेका कारण यह था किं वह आचाथँके अतिशय समीप रहता UT! वह 
समीपता इतनी अधिक थी कि अथवंवेदमें बालकके THA निवास करनेकी उपमा दी है। जिस प्रकार 
माता अपने पेटमें बालकका नव मास तक पालन करती है, उसी प्रकार आचार्य अन्तेवासीका आश्रमम 
पालन-संवर्घन करता था। जब ares THA हो, तब माताको रहन-सहन और भोजनके विशेष नियम 
पालन करने होते हूँ। उसे बहुत संयमसे रहना पड़ता है। बच्चा हो जानेके पदचात्‌ भी जव तक वह 
दूध पीता रहें, तब तक माताको नियत आहार-विहारके बन्धनोंमें dà रहना पड़ता है। आचार्यं जब तक 
आचार्य रहता था, तब तक उसके आश्रमरूपी wa अन्तेवासी विद्यमान रहते थे । अन्तेवासियोंके उचित 
पाळन-पोषणके लिए आचार्यको जिन नियमोंका पालन करना पड़ता था, उन्हे ब्रह्मचर्य इस एक शब्दके 
अन्तर्गत ला सकते हैं। अनत्तेवासी ब्रह्मचारी बने इस निमित्तसें आचार्यका ब्रह्मचारी वनकर रहना 
आवइयक AT | 
अथर्ववेदके निम्नलिखित मंत्र आचार्य और ब्रह्मचारीके सम्बन्धमें आवश्यक नियमोंका प्रतिपादन 
करते हैं-- 
आचार्य: उपनयमानो ब्रह्मचारिणं -- 
कृणुते गर्भमन्ता: | | 
d रात्रिस्तित्रः उदरे विभति 
तं जातं द्रष्टुं अभिसंयन्ति देवाः॥ 
यज्ञोपवीत देते हुए आचार्य ब्रह्मचारीको अपने आश्रम रूपी TAA धारण करता है। ब्रह्मचारी 
तीन रात तक वहाँ रहता है। उसके पश्चात्‌ जब वह गुरुगृहसे विद्यालाभ करके -- द्वितीय जन्म लेकर 
--वाहर आता है, तब विद्वान्‌ लोग उसे देखनेके लिए एकत्र होते हैं। 
आचार्यो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी प्रजापति: । 
प्रजापतिविराजति, विराड्‌ इन्द्रोऽभवद्‌ वशी ॥। 
—— भथवंवेद 
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आचार्य ब्रह्मचारी होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी ही संतानका ठीक पालन कर सकता el 

amd कालमें हमारे देशमें जो शिक्षण-प्रणाली प्रचलित थी, आचार्य और ब्रह्मचारीका अत्यन्त निकट 
सम्बन्ध उसका सबसे प्रमुख गुण था। आजकलकी शिक्षा-प्रणालीमें परीक्षा-पंडितोंके बहुत यत्न करने पर 
भी ठीक तरहका गुरु-शिष्य-भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि आचार्य और गुरुका 
स्थान अब अध्यापकोंने ले लिया है। अध्यापकका काम यहं समझा जाता है कि वह विद्यालयके घंटोंमें 
पुस्तकें पढ़ाए, विद्यार्थीके आचार-व्यवहार, चरित्र और पूर्ण जीवनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं समझा 
जाता । शिक्षण एक व्यावहारिक वस्तु वन गया है। विद्यार्थी समझते हैँ कि हमारी फीससे मास्टरजीको 
वेतन मिलता है, इसलिए ये हमारे पढ़ानेके नौकर हैं, और मास्टरजी यह समझते हैं कि मुझे वेतन 
मिलता है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है। इस व्यापार भावनामें गुरु-शिष्य-भावकी कोई गुंजाइश ही नहीं । 

प्राचीन भारतकी शिक्षा-प्रणाली और बर्तमान शिक्षा-प्रणालीकी मूलभूत भावनाओंका अन्तर बहुत 
स्पष्ट हो जाता है। अब हम उन प्रतिज्ञाओंकी तुलना करें, जो प्राचीन दीक्षान्त संस्कार (saraq संस्कार) 
और वर्तमान कन्वोकेशनके समय स्तातकोंसे ली जाती है । वर्तमान कन्वोकेशनके समय नव-स्नातकोंसे चान्स- 
लर्‌ जो प्रतिज्ञा लेता है, उसका रूप लगभग Ag है -- “ कानून द्वारा चांसलरकी हैसियतसे जो अधिकार 
मुझे प्राप्त हैं, उनके अनुसार मैं तुम्हें यह पदवी (डिग्री) प्रदान करता gi आशा है, तुम ऐसा कोई 
कार्य नहीं करोगे जिससे इस पदवीका अपमान हो। 

यह उस शपथका आशय है, जो आजकल कत्वोकेशनमें ली जाती है। नव-स्नातक उत्तरमें सिर 

झुका देते हैं। 

अब आप उन उपदेशोंको भी देखिए, जो प्राचीन आये नवस्नातकोंको देते थे और जिनके अनु- 
सार चलनेकी स्वीकृति नव-स्तातकोंको देनी पड़ती dri वे उपदेश तैत्तिरीय उपनिषद्की शिक्षोपनिषद्‌र्मं 
मिलते हैं-- 

dd अनूच्य आचार्य: अन्तेवासिनं अनुशास्ति — सत्यं वद । धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। 
आचार्याय प्रियं धनं आहुत्य, प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः | सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ | भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायःप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | 

देव-पितुकार्याम्यां न प्रमदितव्यम्‌ | मातृदेवो भवं । पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव । अतिथि- 
देवो भव; यात्यनवद्यानि कर्माणि, तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि | यानि अस्माकं सुचरितानि 
तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि d 


भावार्थं — 
वेदशास्त्रोंका बोध देनेके परचात्‌ आचार्य अपने अन्तेवासीको उपदेश करता है — सदा सत्य 
बोलना । धर्माचरण पर दृढ़ रहना । स्वाघ्यायमें आलस्य मत करता | आचार्यके लिए दक्षिणा प्रदान 
करके, गृहाश्रममें प्रविष्ट होकर प्रजोत्पादन करना। अपने वंशके सातत्य-तंतुका उच्छेद मत करना। 
सत्याचरणमें कभी प्रमाद मत करना। धर्माचरणमें आलस्य मत करना। कौशल-भरे कार्योके प्रति 
प्रमाद मत करना। ऐदवर्यप्राप्तिके कर्मके प्रति प्रमाद मत करना । स्वाध्याय और प्रवचन अर्थात्‌ 
विद्या-प्रसारमें प्रमाद मत करना | 
विद्वानों और पूज्यजनोंके सेवाकर्ममें प्रमाद मत करना। माताका समादर करना। पिताका 
सन्मान करना aras प्रति पूजाका भाव रखना । अतिथिका सदा सत्कार करना। जो हमारे 
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उत्तम कर्म हों, उनका अनुसरण करना, अन्योंका नहीं। जो हमारे सुन्दर आचरण हैं, उन्हींका 


परिपालन करना, अन्योंका नहीं । 


आचार्यके ये उपदेश प्राचीन भारतवर्षकी शिक्षा-प्रणालीकी विशेषताओंको सूचित करनेवाले हैं। आचार्य 
केवल अध्यापक नहीं था। वह जीवनका निर्माता था। वह राष्ट्रके विचारकों, शासकों और प्रजाजनोंका 
जन्मदाता Al आचार्य इतनी बड़ी उत्तरदायिताको इसलिए उठा सकता था कि वह स्वयं ब्रह्मचर्यके 
नियमोंका पालन करता था और अपने जीवनका मुख्य लक्ष्य अन्तेवासियोंको ब्रह्मचारी बनाना ही सम- 


झता था। 


गुरुकुल शिक्षा-प्रणालीकी मुख्य विशेषता यह है कि वह अध्यापक-प्रथाको समाप्त करके आचार्य- 
प्रथाको जीवित करना चाहती है । गुरुकुलकी शिक्षण-शैलीमें विद्यार्थी केवल विद्यार्थी नहीं रहते, अन्तेवासी 


बन जाते हे । 


३४९ 


सुशिक्षित va Sia SBA? 

शनी Ge ६४ : Blas विषय Gua थोरी. थोरी visa FA पोताना qati जे5ही 
उरी होय A “सुशिक्षित” 4 sda. जपता ढाबना नभानाभां जावी. eñsa eid sad 
8 राने d RRIA sizadl भारी waqa नथी, wa रेभा सघणी Snail जावी नती 
नथी, भ ias. A तत्व um नथी. हवे d As "uda? AS wala Adel 
PU प्रश्न dig AG शाने Ges जापु, wasa (An educated man)- ous. 
MAA AQ? A Aed aed wel मरी ov डाने year ad ०३ aS जयो ते ugal 
AN शर्थ “qed” याने दिनप्रतिदिन वृद्धि Wad Wet Rain vad AURU शेवो थतो. 
(Ù siga TAHA "ig 6परथी बृहत्‌, ब्रह्मन्‌) al Aad ave ouelas 
Gulment “sua” sel B. "gum" Wed eal lal od, wisi. ed sual Gaal 
WAL २॥ “९” goed vlei 32 JA adal 8 WA oe भणवाने ole; velar 
Ws सुत्तग्रथमा al wu adal छे : (१) ove] शरीर Yer Aa, (२) S? शुद्ध Rade 
भातापिताने त्या. over) du, (३) aga fagi दोय, (v) S? usuqtaqa होय शने 
(५) s daa da. पछी मवने wed YAN 3 २॥ ud a da, शेमांधी SS शो 
dA तो. यावे 3 न? शेना Grea zl sd छ >: (१) शरीर, (२) sa š (3) विद्या. (aya) 
3 du वो यावे; wig प्रशा आने dla भने Q ASA. नभ am Mar da à भने 
ala Asst उरीने ov नहीं, wa परस्पर uad Dat नगान ad ov À बराबर 
MAL Yat अने थीवनु परस्पर cn —suebasiil ale rides B. d yes छ 3 
RUAN educated man WA olet) जाना उरता. qui सार aag AS 
WA आपे Ap] 8? e 


(ocd aieh) — Ql शानंदरशंडर ta 


+:२७४२९न श्री aia sieeve waq श्भतिथंथ ; 
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Wow ve भारतमें राष्ट्रीय शिक्षणका अरुणोदय और गुरुकुल काँगड़ी 
प्राध्यापक रामपाल विद्यालंकार, एम० To, राजकीय कॉलेज, मलेर-कोटला (पंजाब ) 


इतिहास-विधाताके विधानकी कैसी शुभ संभावना थी कि इस शतीके ठीक प्रारम्भमें, भारतमें एक 
ही वर्षमें-- सन्‌ १९०२ में दो स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा-प्रतिष्ठानोंका श्रीगणेश हुआ । पूर्वभारतमें बोलपुरके 
समीप गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शान्तिनिकेतन ब्रह्मचर्याश्रमकी स्थापना हुई और उत्तरभारतमें 
हरिद्वारके समीप हिमालयकी छायामें गंगा तीर पर महात्मा मुंशीरामजी द्वारा काँगड़ीमें गुरुकुल ब्रह्मचर्या- 
श्रमकी प्रतिष्ठा हुई । दोनों ही शिक्षा-निकेतन भारतके प्राचीन शैक्षणिक आदर्शोकी पुनःस्थापनाके लिए 
प्रारम्भ किये गये थे। परन्तु दोनों ही शिक्षा-प्रतिष्ठानोंमें नवीन युगके विद्या-विज्ञानोंके प्रति समुचित 
आदर और स्वागतका भाव विद्यमान था, शुभंकरी संस्क्ृृतियोंके समीरके लिए वहाँ अव्याहत प्रवेश था । 
परम्परागत प्राचीन शास्त्रोके अध्ययन और अनुशीलनके साथ साथ नवीन विद्याओं और शास्त्रों — भौतिक 
विज्ञान, रसायनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तुलनात्मक धर्मविज्ञान, भाषाविज्ञान, वन- 
स्पतिशास्त्र आदिके नवीनतम प्रवाहोंसे इन शिक्षणालयोंके छात्रोंको केवल सुपरिचित ही नहीं किया जाता 
था, उनमें अन्वेषण करनेकी भी अनुकूलता प्रदान की जाती थी । प्राचीन आश्रमिक जीवनकी परिपालनाके 
साथ अपनी संस्कृतिके प्रति अनुराग और गौरवकी भावनाका स्वस्थ वातावरण उपजा कर, जगत्‌की 
समसामयिक ज्ञान-संपदाके प्रति मन और बुद्धि उन्मुक्त रक्‍खी जाती थी। प्रकृति-प्रेम, देशप्रेम और विश्व- 
प्रेमकी सुभग भावनासे शिक्षाथियोंके मनों और प्राणोंको शिक्षित और दीक्षित करनेका श्रद्धापूर्ण नञ्ज 
प्रयोग इन दोनों विद्यास्थानोंमें प्रारम्भ किया गया ari महषि दयानन्द सरस्वतीकी भावनासे प्रभावित 
होकर महात्मा मुंशीरामजीने पुण्यसलिला भागीरथीके तीर पर अपना ज्ञानयज्ञ प्रारम्भ fal 

* * * 

दीनबन्धु सी० एफ० एण्ड्रयूज महाशय, महात्मा मुंशीरामजी (बादको स्वामी श्रद्धानन्दजी) के परम 
मित्र थे। उन दिनों वे दिल्लीमे सेन्ट स्टीफेन्स कॉलेजमें प्राध्यापक थे। महात्मा मुंशीरामजीके विद्या- 
तपोवनका नैसर्गिक सौन्दर्य और शान्त पावन वातावरण उनको इतना अधिक प्यारा था कि वे सप्ताहान्तकी 
छुट्टियोंमें बहुधा गुरुकुछमें आ जाया करते थे। वे गुरुकुलके छात्रोंको अंग्रेजी भी सिखाया करते थे। 

एक बार दीनबन्धुजी गुरुकुलके प्रार्थनामंदिर (होमशाला) में बैठे हुए थे। उन्होंने महात्मा मुंशी- 
रामजीसे प्रश्‍न किया — “ क्या गुरुकुलके ब्रह्मचारियोंको कविता लिखना सिखाया जाता है? ” महात्माजीने 
सहज भावसे कहा -- “वे तो कवितामें ही विचरते रहते हैं। उनको कविता लिखना Gur सिखाया 
जाय ? ” 

सचमुच गुरुकुल काँगड़ीका वातावरण ही ऐसा कंवितामय था कि जिनको वहाँ रहनेका अवसर 
नहीं मिला, वे उसके सौन्दर्यकी कल्पना नहीं कर सकते। प्रकृति मनुष्यकी सबसे बड़ी गुरु है। वह दिन- 
रात चौबीस घंटे कुछ न कुछ शिक्षा देती ही रहती है। 

हरिद्वारके समीप, गंगाके उस पार शिवालक पर्वतकी उपत्यकामें प्रकृतिकी रमणीय और प्रभावक 
गोदमें सन्‌ १९०२ में गुरुकुलकी स्थापना पर्ण-कुटीरोंमें की गई थी। उन दिनों देशमें चहुँ ओर राष्ट्रीय 
शिक्षाकी आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। भारतवर्षमें अंग्रेजी राज्यकी नींव जिस धरातल पर 
डाली गई थी, उसमें Bie मेकॉले द्वारा प्रसारित अंग्रेजी शिक्षा-प्रणालीका प्रमुख स्थान था | ईसाई धर्मका 


$$ रति घने aaa s: ave 
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प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा-प्रणालीका श्रीगणेश एक ही भावनासे किया गया था। उनका SGT यह था 
कि भारतीयोंको दासताके बन्धनोंसे इस तरह जकड़ दिया जाय कि उनकी आत्मगौरव और samir 
मानकी भावना सदाके लिए समाप्त हो जाय। काँगड़ी गुरुकुलको स्थापना, AAT कूटनीतिज्ञोंकी इस 


दुर्नीतिके विरुद्ध विद्रोहके रूपें की गई थी। यही उसकी अपनी विशेषता थी । अंग्रेजी नौकरशाहीके 
वंशंवद बने हुए अमलदार गुरुकुलको राजद्रोहका WA माना करते थे तथा आर्यसमाजको राजद्रोही संस्था 


माना जाता AT | 
* * * 


इंग्लैंडके तत्कालीन मजदूर-दलके नेता श्री राम्से मेकूडोनल्ड सन्‌ १९१४ में गुरुकुलमें पधारे थे 1 
उन्होंने स्वदेश लौटकर वहाँके “ डेली क्रॉनिकल ” समाचार-पत्रमें गुरुकुल और आयेसमाजके सम्बन्धम 
एक विचारपूर्ण लेल लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था -- 

४ भारतके राजद्रोहके सम्बन्धमें जिन्होंने थोड़ा-सा भी पढ़ा है, उन्होंने “ गुरुकुल ” नाम अवश्य सुना 
होगा । वहाँ आर्यसमाजी सज्जनोंके वालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। आर्योकी भावना और सिद्धान्तोंका यह 
अत्यन्त उत्कृष्ट wd रूप है। इस उन्नतिशील धामिक संस्था, आर्यंसमाजके विषयमें जितने भी संदेह किये 
जाते हैं, वे सब इस गुरुकुल पर आरोपित कर दिये गये हैं। इसीलिए सरकारकी इस पर तिरछी नजर 
है। पुलिस अफसरोंने इसके सम्बन्धमें गुप्त रिपोर्ट दी हैं और अधिकांश एंग्लो-इंडियनोंने इसकी निन्दा 
की है। 

सरकारकी तिरछी नजरके कारणोंकी मीमांसा करते हुए उस लेखमें गुरुकुलके रूपका बहुत सुन्दर 
चित्रण किया गया है। उसमें लिखा गया हे -- 

“सरकारी लोगोंके लिए गुरुकुल एक पहेली है। अध्यापकोंमें एक भी अंग्रेज नहीं है। अंग्रेजी 
साहित्यकी पढ़ाई और उच्च शिक्षणके लिए पंजाब युनिवसिटी द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम भी यहाँ काममें 
नहीं लाया जाता। सरकारी विइवविद्यालयकी परीक्षाके लिए यहाँसे किसी भी विद्यार्थीको नहीं भेजा 
जाता | छात्रोंको गुरुकुळकी अपनी उपाधियाँ दी जाती Zl सचमुच ही यह सरकारकी अवज्ञा है। घबराये 
हुए सरकारी अधिकारियोंके मुंहसे इसके लिए पहली बात यही निकलती है कि यह स्पष्ट राजद्रोह है। 
परन्तु गुरुकुलके विषयमें यह राय अन्तिम और यथार्थे नहीं हो सकती | सन्‌ १८३५ के अपने खरीतेमें 
भारतकी शिक्षाके सम्बन्धमें लॉर्ड मेकॉलेके सम्मति प्रकट करनेके बाद भारतके शिक्षाके क्षेत्रमें यह पहला 
ही प्रशस्त प्रयोग किया गया है। उस खरीतेके परिणामोंसे प्रायः सभी भारतवासी असन्तुष्ट ë 1 किन्तु 
जहाँ तक मुझे मालूम है, गुरुकुलके निर्माताओंके सिवाय किसी औरने उस असन्तोषको कार्यमें परिणत 
करते हुए शिक्षाके क्षेत्रमें कोई नया प्रयोग नहीं किया है। 

San अन्तमें उन्होंने लिखा था -- “ मैं स्वप्नमें किसीको यह कहते सुन रहा हूँ: “हम केवल 
यह चाहते हैं कि शान्तिसे हमको ईदवरका भजन करने दो।' क्‍या यही राजद्रोह है? ” 

* * 


श्री राम्से मेकडोनल्ड गुरुकुलके प्राकृतिक सोन्दर्य-पूणे वातावरण पर कुछ ऐसे मुग्ध हुए थे कि 
वे अपनी भावनाओंको लेखबद्ध किये बिना नहीं रह सके और उन्होंने अपने उस लेखमें गुरुकुलके स्वरूप 
तथा उसके वातावरणका इतना सुन्दर चित्र अंकित किया था fe वैसा कहीं और मिलना कठिन है। 
राष्ट्रीय दृष्टिसे सचमुच ही गुरुकुल एक नवीन प्रयोग था और उसकी नवीनता एक और तथ्यसे भी 
स्पष्ट हो जाती है। गुरुकुलकी स्थापनासे Wd भी शिक्षाके क्षेत्रमें कुछ स्वतंत्र प्रयोग किये गये थे | बंगालमें 
ब्राह्म-समाज तथा उसके नेताओं द्वारा कुछ शिक्षण-संस्थाएँ कायम की गई थीं। दक्षिणमें “ दक्षिण शिक्षा- 
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समिति” का गठन और फर्ग्यूसन कॉलेजकी प्रतिष्ठा की गई थी। आचार्य विष्णु गोविन्द बीजा रने 
“ समर्थ ; विद्यालय ” शुरू किया था। उत्तरभारतमें आयंसमाजके नेताओं द्वारा “ दयानन्द Wel वैदिक 
कॉलेज ” स्थापित किया गया था। परन्तु वे सब प्रयोग अंग्रेजी शिक्षाके प्रवाहमें कुछ ऐसे रंग गये कि 
उनमें राष्ट्रीय शिक्षा सम्बन्धी आकांक्षाओं और आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं हुई। इसी कारण बीसवीं 
शतीके प्रारम्भमें राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे स्वतन्त्र शिक्षा पर पुनः जोर दिया जाने लगा । भारतीय राष्ट्रीयताके 
जनक लोकमान्य तिलकने स्वराज्य-प्राप्तिके लिए काँग्रेसके सम्मुख जो चतुःसूत्री कार्यक्रम सूचित किया 
था, उसमें स्वतंत्र शिक्षाका महत्त्वपूर्ण स्थान था। गुरुकुल काँगड़ीकी स्थापना सचमुच ही इस दिशामें एक 
ठोस और अनूठा प्रयोग था। 


आर्यंसमाजके प्रवर्तक महषि दयानन्द सरस्वतीने अपने सुविदित ग्रन्थ “ सत्यार्थ-प्रकाश ” में शिक्षाके 
सम्बन्धमें कुछ सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया है। उनमें शिक्षासंस्थाके वातावरणको विशेष महत्त्व दिया 
गया है। प्राचीन-कालके ऋषियोंके आश्रमोंका रूप प्रधानतया शिक्षण-प्रतिष्ठानका होता था और वे आश्रम 
बस्तीसे दूर, एकान्त जंगलमें, प्रकृतिकी गोदमें बनाये जाते थे। वेदके एक TH कहा गया है-- 


उपह्वरे गिरीणां, संगमे च नदीनां, 
धियो fast अजायत ।। 

अर्थात्‌ -- पर्वंतोंकी घाटियों तथा सरिताओंके संगम पर मनीषी लोग पैदा होते ë 1 महात्मा मुंशी- 
रामजीने आर्यसमाजमें प्रविष्ट होते ही अपनेको सत्यार्थ-प्रकाशमें प्रतिपादित आर्यजीवनके ढाँचेमें ढालने- 
का पूरा प्रयत्न किया । परिणामतया वे महषि दयानन्दजीके आदर्श और सिद्धान्तके अनुसार गुरुकुल नामक 
एक शिक्षणःप्रतिष्ठान स्थापित करनेके लिए अधीर हो उठे। उस संस्थाके लिए साधन-सामग्री जुटानेके 
लिए वे घरसे निकल पड़े। उनका निचय था कि जब तक गुरुकुलके लिए तीस सहस्र रुपये एकत्र नहीं 
कर OM, तब तक TA पैर नहीं रखूंगा। अपने इस संकल्पके पूर्ण होने पर ही वे घर आये। बिजनौर 
जिलेके उदारचेता रईस मुंशी अमनसिंहजी सहायताके .लिए आगे आये । उन्होंने अपनी काँगड़ी नामक 
ग्रामकी भूमि गुरुकुल स्थापनाके लिए महात्माजीको भेंट कर दी। काँगड़ी गाँव एकान्त वनप्रदेशमे farar- 
लक पर्वतमालाके ठीक नीचे गंगातीर पर अवस्थित है। इसी गांवके नाम पर गुरुकुलका नाम “ गुरु- 
कुल काँगड़ी” प्रख्यात हुआ है और आजतक इसी नामे प्रख्यात है। यद्यपि अब गुरुकुल सन्‌ १९२४ 
की गंगानदीकी विनाशक बाढ़के कारण वहाँसे उठ कर ज्वालापुरके समीप आ बसा है। 

* * * 

गंगापारका गुरुकुलका वातावरण इतना अधिक स्वतत्त्र था कि संयुक्‍त प्रांतके तत्कालीन उपराज्य- 
पाल लॉड eer जब गुरुकुलके अवलोकनके लिए आये तो इसकी स्वतन्त्र स्थिति देखकर इसके लिए 
“ गुरुकुल एस्टेट” (गुरुकुलकी स्वतन्त्र रियासत) शब्दका प्रयोग करने लग गये थे । 

तात्पर्य यह कि गुरुकुल काँगड़ीका पाठयक्रम जितना स्वतन्त्र था, उतना ही स्वाधीन उसका वाता- 
वरण ar) प्रकृति-माता भी ag ओरसे उस पर सदैव स्वतन्त्रताकी छटा छिटकाया करती थी । वहाँ 
पहुंच कर सचमुच ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे हम किसी नवीन दुनियामें आ गये हैं। महाकवि माघकी 
काव्यानुभूति गुरुकुलके लिए चरितार्थे होती थी — 

क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति 
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हर ऋतुमे वहाँकी निसर्ग-सुषमा परिवर्तित होती रहती थी। शीतकालमें दाँत बजा देनेवाली कठोर 
सर्दी, गरमीमें पसीनेसे शरीरको तरबतर करनेवाला तीब्र उत्ताप और वर्षाकालमें चौवीसों घंटे मूसलाधार 
बरसनेवाले वर्षणका दृश्य देखते ही बनता था। गंगा भी हर मौसममें अपना रूप बदलती रहती थी। 
शीतकालमें वह ठिठुर कर एक छोटीसी नहर बन जाती थी । हिमालयकी पर्वत-माला पर जमी हुई TH 
गर्मियोंमें पिधघल कर जब गंगामें बहती थी तब उग्र गर्मीमें भी उसका शीतल जल अमृत-सा मालूम 
होता था। चौमासेमें जब उसमें पूर आता था, तब कई दिनों तक गुरुकुलका सम्बन्ध सारे संसारसे टूट 


जाता था। 


इसी प्रकार पर्वत और चारों ओर फैले हुए सघन जंगल अपना रंग हर AGA बदलते रहते थे। 
वन्य हाथी और शेर-चीते कभी कभी गुरुकुलके आसपास चक्कर काट जाया करते थे। एक बार साँझकी 
वेळामें, खेलके समय गुरुकुलकी वाटिकामे निम्बुओके झुरमुटमें एक चीतेसे छात्रोंकी जो मुठभेड़ हुई थी, 
वह गुरुकुल जीवनकी एक अनोखी घटना थी। साँपोंका तो कहना ही क्या? विद्यार्थियोंके आश्रममें भी 
बड़े बड़े सर्प प्रायः पकड़े जाते थे। उन सर्पोका संग्रह अभी तक गुरुकुलके संग्रहालयमें संचित है। अन्य 
जंगली जानवरोंसे मुठभेड़ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। 


मतलब यह कि प्रक्ृतिकी कृपा और प्रकोप, दोनोंके साथ खेल खेलना और लोहा लेना विद्याथियों- 
का स्वभाव बन गया था। गंगामें बड़ेसे बड़ा पुर आया हो तो विद्यार्थी मछलियोंकी तरह उसमें qur 
दीख पड़ते Sl बरसातका आनन्द-आमोद तो वे इस स्वच्छन्दतासे wed थे कि काली घटाएं घिरते ही 
पढ़ाई बन्द हो जाती थी और पूरी Bet मनाई जाती थी। 


छुट्रीका अभिप्राय होता था, घने जंगलों और पर्वंतमालाओंमें घूमना या मीलों तक गंगामें तैरना। 
इस प्रकार प्रकृतिकी Wek स्वाधीनतापूर्वक खेलने-विचरनेवाले विद्याथियोंकी सर्जक प्रतिभाका बहुविध 
विकास होता था | इसीलिए तो कुलपिता श्री श्रद्धानंदजीने दीनबंधु एन्ड्रयूजको सूचित किया था कि उनके 
विद्यार्थी कवितामें ही रमते हैं और उनका सारा ही जीवन कवितामय बन गया है। इस प्रकारका 
प्रेरक और प्रभावक वातावरण गुरुकुलके छात्रोंको किस प्रकार प्रभावित करता था, उसका प्रमाण 
गुरुकुरके तपोवनकी वंदनामें बनाये गए गीतकी इन पंक्तियोंसे प्रकट होता है। ये पंक्तियाँ कुलके साहित्यो- 
पाध्याय कविवर पंडित वागीइवर विद्यालंकारकी बनाई हुई हे । 


तेरे विशद आकाशकी 
स्वाधीनतामे हम पले । 
स्वर्गीयता-मिश्रित जहाँ 
उज्ज्वल उषाका धाम Ë ll 
तेरे वनोंकी स्तब्धतामें 
दिव्य कोई राग है। 
सब ओरसे मानो बरसता 
पुण्या परिणाम £i 
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ऐक अन्य कुल-पुत्र अपनी विद्या-मातृ-संस्थाकी भक्तिको इस प्रकार व्यक्त करता है- 
तेरे कुंजोंकी छायामें 
हमारे धन्य पल बीते। 
तुम्हारी प्रिय चरण-रजसे 
ये पावन तन हमारा है॥ 
निछावर विश्वका वैभव 
तेरे चरणोंकी धूलि पर 
ये वृन्दावन हमारा है, 
ये नंदन-वन हमारा है॥ 
—— शंकरदेव विद्यालंकार 
$ 
गुरुकुल शिक्षा-प्रणालीकी अन्तरात्मा है -- गुरु-शिष्य-संवंध । वैदिक परिभाषामें ब्रह्मचारीको अपने 
आचार्यका अन्तेवासी कहा गया है अर्थात्‌ वह आचार्यके हृदयमें निवास करता है। जिस शिष्यने अपने 
गुरुके हृदयमें स्थान बना लिया हो, उसका संबंध उसके साथ कैसा बन जायेगा, सो कुछ कहनेकी जरूरत 
नहीं। न केवल गुरुजनोंके साथ अपितु छोटे बड़े समस्त कर्मचारियोंके साथ छात्रोंका आत्मीयता भरा 
व्यवहार रहता uri इसीसे गुरुकुलवासियोंमें कुलकी भावना कुछ इस प्रकार व्याप गई थी कि सारा 
ही गुरुकुल एक कुल या परिवार बन गया था। | 
अपनी पढ़ाईके अतिरिक्‍त समयमें ब्रह्मचारी धोवियों, पाचकों, मालियों, हरिजनों तथा अन्य कमे- 
करोंको तथा उनके बालकोंको अपने आश्रममें बुलाकर पढ़ना-लिखना सिखाते थे। गुरुकुलके पुराने वयो- 
वद्ध कार्यकर्ता अपनी इस प्रवृत्तिके कारण सारे कुल-परिवारमें “ गुरुजी ” के प्यारे नामसे बुलाये जाते थे। 
उनका असली नाम तो रामजीलाल था। उन्होंने wg आन्दोलन शुरू किया था कि गुरुकुलका कोई भी 
निवासी, यहाँ तक कि आसपासके गाँवोंका निवासी भी, निरक्षर नहीं रहना चाहिए। गुरुकुलके छात्रोंने यह 
दायित्व स्वीकार किया और आसपासके ग्रामोंमें पाठकझालाएँ खोली. गई थीं। किसी भी प्रकारका संकट 
उपस्थित होने पर ब्रह्मचारी ग्रामवासियोंकी सहायताके लिए तुरंत दौड़े जाते थे-चाहे रात हो या दिन। 
वाटरळूके रण-मैदानमें सम्राद्‌ नेपोलियनको पराजित करनेवाले वीर सेनापति ड्यूक ऑफ dicem 
बिषयमें इंगळैण्डमें यह कहावत-सी बनी हुई है कि वह संग्राम तो असलमें सेनापतिके अपने विद्यालय 
हैरो और ईटनके ऋड़ाक्षेत्रमें जीता गया था। अर्थात्‌ इंगलैण्डके छात्रोंको अनुशासन, नियंत्रण और खेल- 
दिलीकी तालीम उनके विद्यालयोंके त्रीड़ांगणोंमें मिलती है । गुरुकुलमें भी यह कहावत ठीक ठीक चरितार्थ 
-होती है। उनके जीवनमें Guy मैदानका पढ़ाईके कमरोंसे कुछ कम महत्त्व नहीं रहा। सायंकाल होते ही 
गरुजन खेळके मैदानोंमें उसी प्रकार उपस्थित होते थे जिस प्रकार पढ़ाईके कमरेमें। गुरुकुलके छात्रोंकी 
करीड़ाचातुरीकी ख्याति दूर दूर तक फैली रहती थी। 
वर्षाकालीन गंगा-प्रवाहमें निर्भय होकर तैरना ब्रह्मचारियोंको अति प्रिय था। एक बार भीषण Tub 
चला गया। परन्तु थकानके कारण वह वापिस लौट न सका। 
às गया। रातको उपस्थितिके समय ज्ञात हुआ कि उस ब्रह्म- 
साथी छात्रों द्वारा पता चला कि वह गंगा पार गया था। 


ब्रह्मचारी सत्यपाल गंगाके दूसरे पार 
वह पारके बनमें एक पेड़ पर चढ़कर d 
चारीकी शय्या खाली है। पूछताछ करने पर सा 


कदाचित्‌ वह थकानके कारण लौट नहीं पाया है। उसी समय कॉलेज-विभागके ब्रह्मचारियोंकी एक टोली . 
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गंगा पार भेजी गई। ब्रह्मचारी जगन्नाथने सत्यपालको खोज निकाला। छात्रोंकी मंडली अपने साथी 
सत्यपालको तैरा कर इस पार आश्रममें के आई । गंगातीर पर आचार्य मुंशीरामजी तथा meum sud 
स्वागतको उपस्थित थे। 
* * $ 

एक बार शामको हॉकी खेलते हुए गेंद पासके वगीचेमें कहीं गुम हो गई.। उसे खोजते खोजते[नींबूकी 
बाटिकामें, शकरकंदियोंकी लताओंमें छिपा बैठा एक चीता पाया गया । उसको छात्रोंने घेर लिया । उसके 
साथ युद्ध शुरू हुआ । चीतेने झपट कर ब्रह्मचारी महेन्द्रनाथकी टाँगको दवोच लिया। उसी क्षण छात्रोंकी 
हॉकियाँ उस पर पड़ी | चीता वहीं ढेर हो गया । ब्रह्मचारी महेन्द्रनाथकी चिकित्सालयमें उपयुक्त चिकित्सा 

की गई। 

इस प्रकारकी भीषण घटनाएँ हो जाने पर भी ब्रह्मचारियोंका खेलकूद, वन-पर्वत परिभ्रमण और 
गंगा-प्रवाहमें संतरण कभी बन्द नहीं किया गया। उनकी वीरता, साहसिकता और निर्भयताको बढ़ावा 
देनेकी भावना गुरुजनोंमें सदा प्रबुद्ध रहती है। 

Tegan विजया-दशमी, दीपावली, वसन्त-पंचमी, श्रावणी (उपाकर्म) आदि त्यौहार राष्ट्रीय ढंग 
पर अपने निराले ही तरीकेसे मनाये जाते थे) विजया-दशमीका उत्सव तो पुरे दस दिन तक मनाया 
जाता था। उन दिनों बड़े पैमाने पर विविध खेलोंकी प्रतियोगिताएँ होती थीं । लंका-विजयका खेल Te 
कुलका अपने ही ढंगका एक अनोखा खेल था। वह कई दिन तक चलता था। यह प्रायः रातको खेला 
जाता था। तीन चार दल अपने अपने झंडों सहित इसमें भाग लेते थे। खेलकी प्रक्रिया यह होती थी कि 
अपने दलके झंडेकी पूरी रक्षा करते हुए अन्य दलों पर छापा मारकर उनके झंडे हस्तगत किये जायें । 
अधिक झंडोंका स्वामी दल विजयी घोषित किया जाता था। सीताजीकी खोजके रूपमें मिठाईका एक 
थैला एक सूचित मर्यादामें छिपाया जाता था। प्रत्येक दल उसे खोजनेका प्रयत्न करता था एक दलका 
दुसरे दलके साथ संधि, विग्रह, संघर्ष आदि खूब चलता था। दूसरे दलके सदस्य कैदी रूपमे हिरासतमें 
भी लिए जाते थे। यह खेल इतना अधिक मनोरंजक होता था कि समस्त कुलवासी उसको निहारनेके 
लिए उत्सुक रहते थे। 

त्यौहारों पर समस्त कुलवासियोंका qucm, सार्वजनिक सभा तथा प्रीति-भोज अवश्य होता था। 

दीपावलीके लिए चार पाँच दिनकी छुट्टियाँ होती थीं। आकाश-दीप (कंदील) सजाना, गुब्बारे 
उड़ाना, पटाखोंका सामान तैयार करना तथा रोशनी आदिकी व्यवस्था ब्रह्मचारी स्वयं ही करते थे। 
सभाओंमें गीत, काच्यपाठ, निवन्ध-वाचन, आदिकी बड़ी प्रोत्साहक सरगमियाँ रहती थीं । 


खेलोंकी तरह हस्तलिखित सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करना, गुरुकुलके छात्रोंकी एक महत्त्व- 
पूर्ण और अतिलाभदायक प्रवृत्ति $1 इस प्रवृत्तिका यह शुभ परिणाम आया है कि गुरुकुल काँगड़ीके 
स्तातकोंका हिंदी-साहित्यके निर्माणमें तथा पत्रकारिताके क्षेत्रमें महत्त्वपूर्णं योगदान है। हिन्दी-साहित्य सम्मे- 
छन तथा अन्य साहित्यिक प्रतिष्ठानोंसे यशस्वी पुरस्कार पानेवालोंमें गुरुकुळके स्नातकोंका परिमाण सदा 
स्पृहणीय और अभिनन्दनीय रहा है। 

गुरुकुलके छात्र छठी सातवीं कक्षामें आते थे, तभीसे अपनी 
लगते थे। पुराने दिनोंमें छठी सातवीं कक्षाके छात्र “ प्रभा ” 
बाक्‌-विकासिनी सभाका नाम था “ साहित्य-संवधिनी । ” 
“ साहित्य-चन्द्रिका ” 
3५४ 


नी हस्तलिखित पत्रिकाका सम्पादन करने 
नामक पत्रिका प्रकाशित करते थे। उनकी 


f उसके पश्चात्‌ ९मी- १०मी श्रेणीके छात्र 
का सम्पादन करते थे। उनकी आत्मीय-सभाका नाम था" साहित्य-संजीवनी । ” ये 
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सभाएँ अपना वाषिक दिन बड़े धूमधामसे मनाती थीं। उसमें काव्य, कहानी, वक्तृता, आदिकी स्पर्धाएँ 
होती थीं। रातको रंगशालामें हिन्दी और संस्कृतके उच्च कोटिके नाटक खेले जाते थे। हिजेन्द्रवावूके 
नाटक खेलना उन दिनों छात्रोंकी एक प्रिय आकांक्षा रहा करती थी। उनमें गुरुकुलीय वातावरणके 
अनुसार संशोधन परिवर्तन भी छात्र स्वयं कर लिया करते थे। गुरुजन नाटकोंके अभिनय का निर्देशन 
किया करते थे। 

महाविद्यालय विभागमें तो अनेक हस्तलिखित पत्र प्रकट होते थे। “ विजया दशमी ” के त्यौहार पर 
तो ७-८ दिन तक छात्र दैनिक पत्र सम्पादित करते थे। उसमें गुरुकुलीय प्रवृत्तियों तथा बाह्य जगत्‌की 
वातोंका विवरण-विवेचन कार्टूनों सहित प्रकट होता था। पत्र-पत्रिकाओंकी यह प्रवृत्ति केवल शौककी 
वस्तु नहीं थी अपितु उनके माध्यमसे लेखन-कलाकी विधिवत्‌ तालीम मिलती थी। यह सव कुछ उनकी 
पढ़ाईका अंग समझा जाता था। हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओंकी पत्रिकाएँ प्रकट होती थीं 
तथा सभाएँ संचालित होती थीं। आयुर्वेद-महाविद्यालयके छात्र आयुर्वेद-परिषद्का परिचालन करते थे। 
काँगड़ी गुरुकुलकी इन जीवन-दायिनी प्रवृत्तियोंका परिणाम यह आया है कि हिंदी-जगतूके लेखकों और 


संपादकीय क्षेत्रोंमं विद्यालंकारों और वेदालंकारोंकी अच्छी प्रतिष्ठा है। 
* * * * 


इसी शतीके द्वितीय दशकमें तत्कालीन भारतीय सरकारने उच्च शिक्षणकी प्रवृत्तियोंका प्रसार करनेके 
हेतुसे एक कमीशन बनाया था। अंग्रेज शिक्षणशास्त्री श्री माइकेल सेडलर उसके अध्यक्ष थे। दिवंगत 
सर आशुतोष मुकर्जीके संग वे गुरुकुलकी शिक्षा-विधिका अनुशीलन करनेके लिए गुरुकुल पधारे थे। 
उन्होंने अपने वृत्तान्तमें हिन्दी भाषाके माध्यमसे शिक्षा प्रदान करनेमें गुरुकुलकी सफलता पर उसको 
विशेष वधाई दी थी। गुरुकुलके पाठचक्रममें संस्कृत और हिन्दीको पहला स्थान था । अंग्रेजीका स्थान 
तीसरा था। स्वर्गीय डॉक्टर अन्सारी जब गुरुकुलमें पधारे तथा विज्ञान-अध्यापनकी कक्षाओंका अवलोकन 
किया तो वे कहने लगे, विज्ञानकी जो बातें आपके सातवीं कक्षाके छात्र आसानीसे समझ लेते हैं, उन 
बातोंको मैं दसवीं कक्षामें जान पाता था। इसका कारण स्पष्ट Q | आप छात्रोंको उनकी अपनी भाषामें 
तालीम दे रहे हैं। परदेशी भाषाकी गुलामीसे वे सर्वथा मुक्‍त Zl गुरुकुलके उपाध्याय तथा स्नातकजन 
इस शतीके दूसरे दशकसे हिन्दी भाषामें कॉलेजकालीन शिक्षाविधिके ग्रन्थ वैज्ञानिक विषयों पर भी बना 
चुके थे। स्वातंत्रवीर सावरकर अपनी जन्मकथामें लिखते है -- “ अन्डमानकी जेलमें meN 2 
राष्ट्रभाषा हिन्दीकी प्रगतिसे अपने बंगाली, मराठी और पंजाबी कैदी मित्रोंको परिचित करानेके लिए 
मैं गुरुकुल द्वारा निमित उच्च साहित्यकी हिन्दी पुस्तकें मंगा कर दिखाया करता था। ç 

अलीगढ़के विख्यात मुस्लिम एंग्लो ओरियेन्टल कॉलेजको जब विश्वविद्यालयका रूप देनेका निश्चय 
किया गया, तब वहाँका एक शिष्ट-मण्डल गुरुकुलके शिक्षण विषयक स्वतत्त्र राष्ट्रीय प्रयोगका अध्ययन 
करनेको गुरुकुलमें आया था। अपना कार्यं समाप्त होने पर वह लौटने लगा तब कुल-परिवारके अधि- 
कारियोंने उनको अपने साथ प्रीति-मोजमें सम्मिलित होनेको आमंत्रित किया। उसके सदस्य तब तक 
गुरुकुलको एक पुराणपंथी, दकियातूसी व साम्प्रदायिक घामिक संस्था समझते थे। उन rd गुरुकुलके 
गुरुजनों तथा छात्रोंने अपनी पंक्तिमें बैठा कर स्नेहपूर्वक भोजन कराया, तब गुरुकुलकी , राष्ट्रीय 
जीवन-पद्धतिको निहारकर वे मुग्ध मुग्ध हुए जा रहे थे। 

मद्रासके एक पुराणपंथी, संस्कृत विद्याके महापण्डितका उदाहरण और भी अधिक मनोरंजक है। 
वे गुरुकुलके वाषिक महोत्सव पर सरस्वती-सम्मेलन (संस्कृत साहित्य-सम्मेलन) का सभापतित्व करने 


३: २भृति aa igla s: ३५५ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

पधारे थे। अपने साथ वे अपना पाचक भी लाये थे। भोजनके विषयमें वे बहुत पुरानी शैलीके पालक 
थे। दृष्टिदोषसे बचनेके लिए वे बन्द कमरेमे भोजन करते थे। ब्रह्मचारियोंने उनको गुरु मानकर at 
प्रेमसे Warapqur की तथा अपने साथ भोजन करनेका कई बार आग्रह किया । परिणामतः उन्होंने 
अपना पुराना रिवाज छोड़कर कई वार ब्रह्मचारियोंकी पंक्तियोंमें बैठ कर भोजन किया 

गुरुकुलमें खेलोंका सान्मुख्य करनेवाली विविध मंडलियाँ बाहरसे प्रायः आती रहती थीं । उनमें हिन्दू, 
सिक्ख, मसलमान आदि सभी सम्प्रदायोंके खिलाड़ी आया करते थे। उन सबको ब्रह्मचारीगण अपनी 
diee बिठाकर भोजन कराते रहते थे। यह सव उनके लिए विस्मयका विषय होता था। स्थापनाके 


दिनसे .गुरुकुलका संप्रदायातीत राष्ट्रीय जीवन प्रारम्भ हुआ था । 
* * t 


CO इंग्लैंडके “ न्यू स्टेट्समैन ” में गुरुकुलके इस मेदभावरहित जीवनके विषयमें एक सुन्दर लेख प्रकाशित 
| हुआ था। उसमें कहा गया था — 

“ हरिद्वारका गुरुकुल संभवतः भारतभरमें शिक्षाके क्षेत्रमें सवसे अधिक मनोरंजन परीक्षण dd गंगाके 
मनोरम तीर पर, हिमाल्यकी उपत्यकाके नीचे, सांसारिक वातावरणसे बहुत दूर एक आश्रम बना हुआ 
है। केवल जीवन-निर्वाहके लिए आवश्यक वेतन लेकर आचार्य, प्राध्यापक गण और अन्य कर्मचारी 
स्वेच्छासे गरीबीका जीवन विताते है । उनमें अधिकतर बालवच्चोंवाले गृहस्थीजन है । सात वर्षकी आयुमें 
बालकोंको प्रविष्ट किया जाता है । पच्चीस वर्षकी आयु तक वे ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करते हुए 
आश्रममें रहते Sl अपनी दैनिक चर्यामें वे प्राचीन भारतीय शास्त्रोमें प्रतिपादित तपस्याका जीवन व्यतीत 
करते Sl सबका एकसा जीवन और एकसा रहन-सहन है । जातपाँतका भेद भारतवर्षमें खूब गहरी जड़ें 
पकड़े हुए gl पश्चिमकी शिक्षा और आद्शोके सहारे उसकी जड़ोंको खोदना कठिन है । यहाँ गुरुकुलमें 
उसकी sé सफलताके साथ काट दी गई ë | पश्चिमका अन्धानुकरण करके नहीं, अपितु पूर्वमें पुराने 
और सुन्दर आदर्शोको पुनर्जीवित करनेके लिए। आर्यसमाजके शिक्षणके कार्यका यह एक उत्तम नमूना 
है। शिक्षणका यह कार्य उस महान्‌ समाज-सेवाके कार्यका. एक छोटासा अंग है, जो आर्यसमाज उत्तरीय 
भारतमें कर रहा है। आध्यात्मिकता और नैतिकतासे प्रायः रहित प्रतिभाशून्य ब्रिटिश अधिकारी एकाएक 
घबरा जाते हैं। वे नहीं समझ सकते कि ये लोग क्या कर रहे ZI इसलिए वे उस पर राजद्रोहका 
सन्देह करनेमें अभ्यस्त हो गये है।” 

* 


* * 


- इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि गुरुकुल काँगड़ीका जीवन समाजवादी समाजव्यवस्थाका एक उत्कृष्ट 
नमूना है। ऐसे और भी अनेक अवतरण यहाँ दिये जा सकते हैं, जिसमें न केवल जातपाँतके ऊँच-नीचके 
भेदमावको स्वीकार नहीं किया जाता, अपितु भजन, भोजन, वेशभूषा, तथा रहनसहन आदिके किसी भी 
अकारका कोई भेदभाव नहीं बरता जाता । गुरुकुलसे बाहर निकलकर उसके स्नातकोंमें भी ऐसी ही 
समाजवादी भावना समाई रहती है। i 
E. गुरुकुलकी राष्ट्रीयताका एक पहल यह भी है कि उसने अंग्रेजियतकी लह्रको रोकनेकी तरह ईसाई- 
` यतकी राष्ट्रविरोधी लह्रको रोकनेका भी बहुत बड़ा काम किया है। श्रीयुत्‌ सी० एफ० एण्ड्यूज सरीखे 

जो err ईसाई पादरीके रूपमें भारतमें ईसाई धर्मका प्रचार करनेके लिए आये थे, उनको भारतबन्धु 
` बनानेका गौरव गुरुकुलको प्राप्त Š | गुरुकुल जीवनका दीनबन्धु एण्डूचूज पर कैसा मजबूत प्रभाव पड़ा 
उनके un सन्‌ 88834 गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरके प्रति लिखे गये vnu स्पष्ट है। वे 
हैं कि मैं अब शाकाहारी हो गया = 
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I have been living for some weeks in the Gurukula at Hardwar. 
Mahatmaji Munshi Ram is one of the noblest Indians I have ever met and 
extra-ordinarily wider out-look than common Arya Samaj creed. Being with 
him has only increased the longing I have mentioned. Another small 
factor is that I have become vegetarian and have found the great benefit 
from it, so that the health question would not loom so large as it other- 
wise might have done. I have spoken of all this to no one except 
Mahatmaji (Munshi Ramji) and you and Willie Pearson though Mr. Rudra 
partly knows it. Iam anxious however not to give him premature anxiety: 
he has had so much lately and I would wish to spare him all I can. 
कितने ही पादरियोंने गुरुकुल आकर अपनी भावनाओंमें पर्याप्त परिवर्तत पाया था। अमेरिकन 
पादरी स्टोक्स (कोटगढ़ निवासी -- सिमलेके समीप)ने तो पादरीपना ही नहीं छोड़ा, ईसाई धमं भी 
छोड़ दिया और सत्यानन्द वन गये। इन सत्यानन्दजीकी सुपुत्री देहरादूनके कन्या-गुरुकुलमें अध्यापन-कार्य 
किया करती थी। ais मेकॉलेने अंग्रेजी शिक्षाका सूत्रपात इसलिए भी किया था कि भारतीय लोग 
ईसाईपनकी ओर शीघ्र आकृष्ट हो सकें। इस दृष्टिसे अंग्रेजीपनके साथ ईसाईपनके प्रवाहको रोकना 
भी राष्ट्रीयताकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व रखता है। 
* * * 
गुरुकुल काँगड़ीकी राष्ट्रीयता देशके वरिष्ठ लोकनेताओं और विद्वानोंके लिए निरन्तर आकर्षणका 
विषय बनी रही है। गुरुकुल पधारनेवाले सभी नेताओंने उसकी राष्ट्रीयताकी मुक्त कण्ठसे सराहना की 
है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजीका हृदय तो गुरुकुलने तभी जीत लिया था, जब वे दक्षिण अफ्रीकामें 
सत्याग्रह आन्दोलनका संचालन कर रहे थे। गुरुकुल काँगड़ीके ब्रह्मचारियों और अध्यापकोंने मेहनत- 
मजदूरी करके तथा अपने आहार आदिमें कटौती करके १५००) रुपये उस सत्याग्रहके लिए एकत्र किये 
थे तथा uate गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा वहाँ भिजवाये थे। 
गुरुकुल काँगड़ी पहली शिक्षण-संस्था थी, जिसने इस प्रकार अपनी उत्कृष्ट राष्ट्रीय भावनाका परि- 
चय दिया था। इसी प्रकार देशमें कहीं भी are या दुभिक्ष आदिका संकट आ पड़ने पर गुरुकुलवासी 
अपने राष्ट्रीय कार्यके पालन करनेमें कभी नहीं चूकते। तभीसे महात्मा गांधीजी श्री मुंशीरामजीको अपना 
बड़ा भाई मानने लगे थे। दक्षिण अफ्रीकासे लौटने पर उन्होंने अपना निजका आश्रम स्थापित करनेसे 
पूर्व अपने फिनिक्स आश्रमके विद्याथियोंको गुरुकुल आश्रममें रक्‍खा था। उसके पदचात्‌ भी गाँधीजी गुरु 
कुलके वाषिक उत्सवों पर कई बार पधारते रहे। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि गुरुकुलने ही 
गांधीजीको सन्‌ १९१४ में अपने यहाँ पधारनें पर “ महात्मा ” के पदसे सर्वप्रथम विभूषित किया था। 
* * > * 
भारतके स्वाधीन होनेके बाद भी गुरुकुल काँगड़ी राष्ट्रीय प्रेरणा, राष्ट्रीय स्मृति और राष्ट्रीय 
चेतनाका प्रतीक बना हुआ है। 
भारतीय गणतंत्रके प्रथम राष्ट्रपति sto राजेन्द्रप्रसादजी, द्वितीय राष्ट्रपति Sto सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌, 
लोकसभाके भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अनन्त शयनन्‌ आयंगर, प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू, विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोगके भूतपूर्वं अध्यक्ष श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख, डॉक्टर सम्पूर्णानन्दजी तथा अन्य 
अनेक राष्ट्रनेता गुरुकुलको देखकर समान रूपसे प्रभावित और परितुष्ट होते रहे हैं। 
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श्रीयुत देशमुखने कहा था -- “ बीसवीं शतीके प्रारम्भमें राष्ट्रीय नव-प्रवोधनके IRIE स्वतंत्र 
शिक्षाके लिए देशमें जो तीब्र चेतना पैदा हुई, उसका एक सुन्दर फेल है -- गुरुकुल काँगड़ी। उन्होंने 
गुरुकुलकी विशेषताओं पर विशद्‌ प्रकाश डालकर उन्हींके ढाँचेमें अपनी समस्त शिक्षाणालीको eren 
पर जोर देते gu कहा है-- उस समय कुछ शिक्षा-प्रतिष्ठानोंके परिचालकोंने अपनी दुर्देमनीय घ्येय- 
वादिताका परिचय दिया और सब कठिनाइयोंका सामना करते हुए वे आगे आगे बढ़ते रहे। यादवपुरका 
एंजीनियरिंग कॉलेज, शान्ति-निकेतनका विश्वभारती, दिल्लीका जामिया मिलिया और हरिद्वारका Tess 
काँगड़ी उसी राष्ट्रीय परम्परामेंसे है।” गुरुकुलके प्रतिष्ठापक हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्दजीके सम्बन्धमें 
आपने कहा था --“ यह उनके अदम्य साहस और उत्कट उत्साहका उदाहरण है कि उन्होंने हमारी 
शिक्षाको सच्ची राष्ट्रीय और सर्वथा स्वतंत्र वनानेका केवल विचार ही नहीं किया, अपितु उस विचार 
पर जंगलमें बैठ कर अपने हाथोंसे घने वन काट कर और वन्य प्राणियोंका सामना करके इस विद्यालयकी 
स्थापना की। ” 


गुरुकुल-सदृश संस्थाओंके राष्ट्रीय महत्वको उनके आकारःप्रकार-विस्तार, विद्यारथी-संख्या तथा संचित 
कोष आदिसे नहीं आँका जा सकता। वे संस्थाएं तो उस नमूने (मॉडल) के समान होती हैं, जिनका 
रूप सदा ही छोटा होता है, और जो राष्ट्रके महापुरुषोंकी साधना व तपस्याका पुनीत परिणाम होती 
हैं। उनके अनुरूप स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्रकी शिक्षणःप्रणालीका ढाँचा तैयार करना बड़े पुण्यका काम 
होगा। 
गुरुकुलके सर्वप्रथम सुयोग्य स्नातक सुपुत्र स्वर्गीय श्री हरिइचन्द्र विद्यालंकारने सन्‌ १९१० में गुरु- 
कुलकी भावनाको इस प्रकार ₹लोकवद्ध किया था -- | 
लोके तपोधन-पुनर्जननं यथा स्यात्‌ 
तेजोविहीन-जनता-विलयो यथा स्यात्‌ । 
सद्‌ ब्रह्मचर्यं-चरण-प्रसरो यथा स्यात्‌ 
एतत्‌ तथा गुरुकुलं विबुधा निबद्धम्‌ i 
* 
आचार्य-शिष्य-जन-भावनया विहीनां 
कीरोपमाज्ञ-जन मात्र विभूति-दक्षाम्‌ ) 
शिक्षां विचार्यं मनसा किल दूषयित्रीं 


नव्यं पुनर्गुरुकुल॑ विबुधा निबद्धम्‌ ॥ 
* 
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॥ धर्मस्य त्वरिता गति ॥ 
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PER Se 


प्रसारय धर्मध्वजम्‌ 

WA धर्मशंखम्‌ 

प्रताडय धर्मदुन्दुभिम्‌ 

धर्मकुरू, TH कुरू, धर्म क्रू ॥ 
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widivinl (७६ wej. uad vail संस्इतिनो uqta जापणी wa शावीने Ae sel. 
सेना. प्रथम प्रत्याधातरपे BUA Uaj Wee aly’ Aw गछीने dal ua as अने dà 
WRIA feed va, Wel संसृति अने Ad भ्राएतत्व पश्चिमनी संस्ट्रतिना प्रवाह WA na ad 
YU वेणा शावीने Geil 


A वणते sigs wer, 


यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिर्भाति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


4L पुरातन Head WA सायो पाता da तेम Qum (ee धर्मने waa २्बा[नभांधी Gal. Nee 
०४ ad, MA Hild wm yida BUY, 


श्री WAASWA cona. Ws भछत्वनु aa dul addaa छे. Ad इष्टिजे cadre 
Ws, woven, सर्वव्यापी, छे; ada ada, ARE वरतुणोभा सर्वथा ada छे; जने नधा पर्मो जे 
WS of WA dva. धर्शन sudd ovel evel WIL B. डो परम तत्व udis धर्ममां समान रीते yd 
ep| छे; शाने WANA पुरपार्थ A WA axes] YA धर्शन sratel al dij Adar. जाम, Wald 
०7 DS Ad esha लावनाथी si waged ufus मान्यता नद्ध ad नथी. 


श्री stus] waa लिन्न लिन्न HAli val A परम draj YA ela satel YA 
७८ yd sj du du बाजे छे. Aud wad Wad WR yli [विराम साधना we Ug; ने 
सर्वेत्तिम सिद्धिं प wz. 


| wadai नाह eked धर्शनीय oi at aid भु नन्या नथी. Waal छपनभां ळे 
HAN ati छे, Dal भानसने S ale agai छे ते vette, aed, Ged wile vedi ciel नथी 
deal aiaks छे. coua roiiricitla तरहथी, uev argell S overd dag Wud Wal विध्नो 
नथी agai, मे यंदीधासने 3 नरसिढने, Sy Bawaq 3 घ्यानंघ AKAJA ddai. Wud तो मातो. 
oud, राएी रामह्‌. 3 भथुरभाणु, पत्नी 3 मित्रो-यों gl प्रमाएमा Yes उडी usto शेवा agad 
WA aus oy aial. AeA Ayd छवनना समस्त सत्वने AAA aid, uds तो kisz 
wg sd E Ad cua धटनानो dual wadai ag शोषी ननी B. 

अने A her Aa तो. येमन! छवननी विडासोन्युणवा vid YA vads रडी W oy जेभनी 
असामान्य darted] Aga गी asa. सामान्य suede भाटे ade A मिभ Fedls १२ wid 
dus भने छे Qu धणी वार valid Bes राने Mas ug भने छे. विरोध थमी oval भानवीनों 
Glaus up tie ul नाय B. विरोध, uel वार, Aa ध्येषालिमुण Wak, ध्येय प्रत्ये SAA षण 
नने छे. विरोधनी WA van WAHI, विध्नोथी पर शत Waai, भाएसना AJA ou] संतोष 
and du, डतार्थतानो जनुभव ad dia dej agl वार od B. Red ami Aza volu 96 


४४ सभृति aid wala 38A 
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2 TEENS a शिधिवता, विदासिता A wale जाव्या cv. शने 
[३०८०५1 as Aza युयुत्सा १४. yya as nza शियिवता, विधासित। ने Wale 


A yale AA YA. 
si esa talai ASA Aza श्री. ame र S à 
Fea ud तेनो जापएुने wale जावरे. भाव WA 3 विरोध aama dedd. villis HAN ॐ 


ald wa Sed dade quad š wein aual vai deed daard se <a ad. Ane 
ayia yuuk ने dius siete d AS पए aq सिद्ध sd Adi WHA qual aui 
Gau ad नहीं, WA Ws «eg सिद्ध sd diu पछी भीळ नवीन वस्तु सिद्ध sal माटे शेमने 
WAR WAM Artal पोताना €ध्यनी Gd wakai सिवाय ciley sgj ४ 4d. - "Gà, GA, 
७७ GA, Madd l-A wakai ५१०४९७१ Gain, ama WA [asiste adl — 
AS wa थहिस्पाषिनों ड्राय बीधा विना अपण जात्मनिछठ रदी, A जेमना Baad Ws unl भोटो 
(ace owl शाय. 
gil aagal Badd oy Aura aag तेमनी. भुद्धिनी निर्मणता खने MAA जगी. 

asi, श्री. waged wadda sa स्थान सोयी भोटुं छे. sald vad विश्वासने ते 
Coad मणवानो” wuxadl Wd sb छे. जा et] cam, पशू शोभना. धर्शनर्मा ejfe निर्षे५. इरः 
वाभा. शात्यो नथी; Req ov नहीं, ug AS ua ada 3 व्यवढारपद्धतिने wal wallasiulrd 
aguii add dab Wai AA णुद्धिनी saddle असी mari afl UWASWal Bide] aa Eva 
छे. Guia पछी प्रथम लिक्षा धनी gana त्यांथी भागवामां 3 agd ieai salsa dl ufa 
जहित ad wa नवी. भूति न adai, via भू[तिने cv याशु WALA cauta Gia UA रासमएिने 
सूयववाभा श्री waged ri waged] धर्शन थाय B. 

सन्त: परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते । 

मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धिः ।। 


पुरुष zA शसाधारए, sel धोडीतर, डटो 


`~ 


लुद्धिनी जा magsi AA yrs afma, पुष्पित वाणी, प्रशावा६ 3 igid मतान्यता 
नछोती, Ad agama we तो श्री agd नइ यी३ हती. AA पोते cv Ws qua ASA seg 
` a "तदि š auae sa da तो. mad zuad पासे. ws ov asuni anor da di 
al पासे जावो.” तेम tdi पोतानी offi a A di AS wm Mela अभे dad डावभान्य du 
तो पए न URA Wal सिद्धांत A ov जेभनी wzat. 
 २०४०२३३वाने परिणाम sil Age स्वघर्गना peas क्षेत्रमां Abdel, शनन, ठपासनाना शने 
(ना जारणारबा whol उखाने Yala; Red ov नहीं पण स्वपर्भनु wala ava—falaseu 
: ut हस्तगत. poo पछी, WAHA ddd WA साक्षाळार उखाने A प्रेराया- निणाबसताथी, 
Has, waqaq ultras पिषासाथी जने सह्ध्यताथी, A साक्षाळार seat भाटेनी Aad 
Cel š शावर AS wg WAL sel Agu न रहे Aq DAB ध्यान राण्यु. जाम euet- 
i oer 3०७ राणीने, AMA RAR wai ada जात्मसात अर्था wa जा 
लावनी विशिष्ट अने alta Efe AMA शापएने जयी, 
eod. <j Al 6४ x í X T M a . 
m d dy wua aag à Sud aua ser vid हेवी. auga wadd 
oc. Bn vhi व्यपगत रीते भणी asf ud. wal भानव WA YA 
RUA gag Aad ह्य Real ufq 35 eps 
Ead 208 ent Azad पुरितृष्त ddd ere]. भथुरभाणुनी WA यात्राओे नवी 
EE ऐोकरत्न श्री नान० Betis wq Rea : : 
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वृणा ZANZI RAIA Ada vu Aud eer द्रवी Gus] ud अने A ala मधुरनान्‌ पासेथी 
Wi Ele auj ed, du ode? deg SAUMU Sal स्मे AlddevAa धन, मान, 
ASUA BILE भुग०/णनी पाछण Ags YA ASÀ Wud पारावार sç ad. मानवी. पोताने भणेबी 
WA Aida uated डेवी रीते aye नानतो भाटे RA ६ छे? नुद्धिमानु, सामर्थ्यवान्‌, ddA मानपीने 
जा Xl जंधारामा. Weald ARA, Fda Anal हध्यभां भहाडारएयना web) wedl: vius 
Gad eei ua मानवात wel प्रेमनी gua fed: शाने A Yuya far २४ भेता, पोतान! 
add, पोताना HEWA नणतने YR YA सायेसाया agui पढायारी as dai समानधर्मी eedd. 
तेमना WALA cv secu sdA di: 


* When during the evening service the temple rang with the sound of bells 
and conch-shells I would climb to the roof of thc building in the garden, and 
writhing in anguish of heart, cry at the top of my voice, * Come my boy ! oh ! 
where are you ? I cannot bear to live without you !” 


WA And भण्या स्वाभी sil शहूलुतान*६ ने स्वाभी श्री ane, स्वामी शी aaside शने 
स्वाभी sil खट्रवानन्ट मेवा. संस्दारसंपन्‍न, Gerl alee. 

श्री. NAWA छपनमां, जा रीते, जापएने Rad NAgsal, श्रद्धानी Mada, HA Gedi 
रर्यतानो जिवेशी संगम थतो eu छे. 

Aud eka 6श्वरसाक्षाळार A AqMwadd ASA ध्येय dl ASA. weta ANAL 
पछी, SZ WIA जा Ws ov cveuni छल्वरसाक्षाळार sQ Usd नथी. d. Baad वर्थ on] गाय. 
विरहीव विभो प्रियामयं परिपश्यामि भवन्मयं जगत्‌ -रे ua परमात्मा we बने शात्यंत dla 
daad छे तेने तेनो. साक्षाळार wt Meat A नथी. 

छश्वरसाक्षाळार A भनुष्यकपननु ध्येय छे जे ag शोछ। wwe समने छे. A बोडीमा 84२ 
नथी Aa नथी, Saaz तो. नधा मनुष्योमा छे. WA Tai मनुष्यों Sea नथी-णे age daar 
विमुण B-a A ov wai ge] yr छे. A wen तो संसारना (wil ६:णी थनता dat 
छता, विषयोने cv वागोण्या उरता da B, Ge aivala qulaq da B du. 

ओवा. भाएसो Sealy 56 Ad ननी थ! Aaa AS agyz wa त्यारे. um A २६०३ 
ua du मणे ळे. ductal सायी dud, जने सायी ताबावेबी da तो. अंणना होय dl २६२३ भणे; 
aidan ua Gat cv a da तो sal २६०३ sel इरी ASAL नथी. 

जाम, lard Bd जथवा भुभुशुवाने श्री. Wise प्रधान aq रे छे. A Jamu 
ळे भनुष्यमां स्वयंभू रने uelis Qa d ov Srarwlailesizd घारी भने छे. 

A Saulas AA मोक्ष. जे मोक्ष भणे, cedi माएसनु “ie? feoda ad गय am. 
Gig va भम? डो जशान छे. “i खने तव? A suq B. 

ug A id’ ay नाथ उखानु caua B. Red शे “शने sala भानवाने ced 
fiw ade जोणणवु ASA. ळे Wala Saal sta तरीय शने प्रेमी तरीड आणणे छे d we’ 
gald नथी s. 

S? Ad मास, Weld परमात्मना! AU दात Ads मानवा बाजे B, d वणते तेने जापोणाप 
ula aS e B š S sad aod परमात्मानी ७२छाथी cv ad R 8. भानवी पोते 


३: देभूति ma sisi : ३ 3६३ 
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| di A 6२81 cud adj WA सिद्ध uat] मात्र निमित ० छे. शने भाएस. Wali Gaa 
mad wh हे sdea—olsqeaal ciai ge n A ov AA sim. AA ० sil wagra se 
8 3, 

; “What are you to do when you are placed in this world ? Give up every- 
E thing to Him, resign yourself to Him, and there wil be no more trouble for 
you. Then you will come to know that everything is done by His will.” 

DU भनुध्य पोताना Bade] As माल, WH शने यरम्‌ Ay- 6्वरसाक्षात्डर - प्राप्त उरी. 
as छे - प्रवृत्त द्वार, aril दरारा, धस्यमाव द्वारा, Wald Aira भानीने ov. ug साथोसाथ 
Sras माटे मनुष्ये akas whol wa sadil 2 छे ov, श्री. wage vdej दृष्टांत 
ada di cunt wma draj da तो gH] ध्डी aj ASA शने edd adaj Adar. Aza 
छश्वरसाक्षाळार माटे sil aug 652 foveal, संपूर्ण प्रवृत. जने wears साधनाने sues . 
गह B. शानो अर्ध, जबभत्त, शेषो नथी 3 Saar aues विविध Grad aa ad छे. श्री age 
di As eid WAAL stss स्पष्ट sd छे š Saad नाम, weal Gar ॐ MIMBA, dej ६० 
wot (aat रहे ov नी. 

WAL साधना 5२१ WS संसारनो UN saql ui rej नथी, WA As सरस Gd समब्धव्यु 
छे हे WA oa ale भाणऽ uela wea Ad USIA तेनी जासपास UZA 455२ ASR 

E RD शने dà WUA भव ad नथी, dx Saar पर पोताना wad Flea उरीने भाएस 
- योताना सांसारि: shed ova तो तेनुं पतन ad नथी, जा ने जा वात DAA ola wA ad 
छे, ते w quam पाएमा रहें तो यावे, वढाएभां पाएी भरावा न देवु ASA. alas संसारभा रे 

A oR छे; संसारने। Su wlaselt qani aiid न ASA. 

जाम श्री wg duad शने संसारताणने पोताना fuel पूरता Baws MWAL dal छत, 
सामान्य ale माटे dug A जनिवार्य नथी ग्या. Wael eer संसारी संसारमा R, परमात्मा 

पूर dad सर्व Aaka Skga sll पोतानां प्रवाडप्राप्त sled amd शाने dub ५७ इदं न 
मम भाड नथी, d तो aia छु, शेवो Hau Mioa Fad A uad छे. 

जाळे GY AMA जाणु cvold SANA शने Kuld, gual WA स्वार्थापताना भुणभां aad re 
छे, AR मानवी ov भानवीनो भोटामा Wa NA भन्यो छे, Badal सनातन YEA eau भानवीनी 

lal 854 बागी छे WA cell UA ad saq ad naq नही, पए Ui add cv 
RA WA बागी छे, A वृणते sil sap] wad WÀ skald, जाशानो शाने HAN, 
edd रेने levied, sad राने ugua yaueellrsid संदेश wa छे. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Y oe Y ade विश्चाभि+-नही - date : 


Ais: $t. Hasha लाया, 3४२० afi £l, iatis 


ode विश्वामित् ने adadad संवाध्वाणुं cet Had dole] YA wodesiela Addl 
Wadd As विशिष्ट wud सुभग A शविस्म्रछीय जाणी sad छ. wodedt aad wel wed 
Hdl ने भरपूर Wadd याइनारो. sve vilduldedd ते avila, AN cv Meds ने २५६७ नवी 
WANUNA, WA dad cv wel à yeh ने lla. 

TAMA उरी. ARAHI «male s WAL wil eui WA uda. was dd sami 
AA š wee ५६५. del SA SA oyd धेशान WA YA dag जाणण विस्तरी zal edl. 
जामा dua शनेऽ वार Wala BeA साथे संधर्भ ad. Ai ua gedls वार wa पक्ष es, 
Awl AN व्ये aka माटे vias थती. जाम रश्व, रथ A uel जे wodesidla जायीन 
Fetal साथी vat. UWA Baar A AA स्थायी प्रुत ed. 

जावा As संग्राम भाटे wild प्रधान शामा भरतो. qe SAU UA YAKU नेतृत्व नीये 
जाणण वधी. रही हवी. sis sual ऋषि विश्वामित्र शानपुरोहित ढता, sa RA सेन! विपाशा Red 
3 aad Gua, A wag AA F vied aaaev—A A aoda संगम पासे नावी पढेंयी. 
सामान ने. yorunatlell cai Hed asad ने wel WA adeda जोणगवानी हती. नधीनोमां 
waa पूर जावेधु, शुं sj? 

yea wh विश्वामित्र साथे dae यवावी, dad cis पण Jud ed. Ba विश्वामित्रे 
gu नधीजोने cv मार्ग जापवा प्रार्थना sd. fal वयन AA तो ua. A gu मिथ्या. थाय? 
पोतानी Ba deed स्तुतिथी प्रसन्न ada, dgtl uS WA नद्दजोरे eva uates पातणो sul. 
YAUA विन्/यिनी सेना नी पार sl as, 3 नवी धरतीने पाडत A, RANAN (mesa s2dl 
ते जाणण धपी adl. . 

जाम तो. नही जोण'णवा SQ ware प्रसंग छे. पए wie, wasa ने Borel धनणनवा, 
नवा नवा! wea पर आधिपत्य ळमावता oval, A पोते Eat UWA छोपानी रहण श्रद्धा परावता 
dis) Ds AAA YA v 552 भावों जनुभवेवा qual गाढ रेणे A प्रसंग रंगायेबो छे. ele 
वर्न, छट्रनी, यशोगाथा, विश्वामित्रनी . शा चुर aiil अने alec] स्वरप प्रसंगनी wis क्षणोने 
Riwi KAA २६० थाय छे. 

#ण्वेध्नां Grin YALE YAA (S जाण्याने YAA), भूणना KAFA सुरक्षित राणतो. छता 
विश्वस्त AA Ad vigale alj BIULL AS विद्वान 5विने अभ yad नथी? . . . 


$: यभति ma सर्ति; : ३५५ 
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उर % ऊर ova धर्म भने भारतीय RI 
वेण : AYUMI maatera, भारतीय zua Aani, waaa 


मन धर्मनी wlad A? जा प्रश्न विषे fate छे. ds जार्यधर्मनी A शाणा छे 3 
Vl adia 5 तेना. विरोधमा Ach ssl ते धर्म छे जेपी vldis मान्यता माने छे. जे adai 
निर्शयात्म5 YA अशु ov sd asian Qu नथी परंतु ait aai Feds संभावषनाओोनों Mea माजे 
उरी asia. 

WAA RUIA तो भारतना साहित्यमा वेशे सौथी प्रायीन साहित्य छे. deni ova 
धर्मनो au B 3 नहीं A Sidan dl ovata छ F dui ova 3 आमएुपर्ग -खेपा sci quibu 
al. ua यति, मुनि Aa acd वपरणा B. याति. विषे Q खेम ua sdb asia 3 deg alarha 
aldiqs=42 (hyenas)i Ail Aal wal Ad Ged भणे छे; तेथी जनुभान थाय छे š d 
SINA १६५ नेता Sega altri साथे विरोध ddl. जा यतिणों AW vdal A sej ss छे, परंतु 
संभावना Wel sai रावी छे 3 del १६६ यशभार्ण - ugra विरोधी इशे शने संभव छे š 
dell siat soda YA adai स्थिर थ्येबी सिंधुसंइतिने नामे जोणणाती aish wa 
UH परावता इशे. जावी. Usiddle SRA थे B 3 d RRs o waded MAN, 
sual मणी जाया छे dui योजमुट्रावाणी yard भणी vud छे, AA wala wma YAA 
भारतीय संस्ट्रतिमां योजमार्जनु wad इशे राने तेनी साथे जा यृतिशोने wold इशे. ते यतिणोनी वियार- 
WAIL dasla २६ sagao dued da Ad संभावना D. AF sued पाय ear 
वर्ष ydi परिस्थिति A निश्चित ss] stam नहीं, छता. Guliue WA भगवान मढापीर BWA भगवान 
शुद्ध Gersin [ü तो जापते seqis निश्चित विधानो sear समर्थ er. 

Gubme—sinai ATUA anani Wale प्रभुत्व स्थापी dy ej वेधी a sina 
wo Asai isi 3 val प्राधान्य da ते xateufas B. Wig जे Aes anai cv 
5205 MAA WA क्षत्रियो Gea नी wa GURNA Ara जापता ad जया eal. WA हपनिपघेनो. 
सूर ERAN A खर्धमा छे ॐ qal wela eub प्रस्थापित wa MMH yee cial (ढसा-प्रधान- 
प्रवातत-प्रभान यक्षोनो विरोध थयो छे WA तेने स्थाने oe F खात्मानी Gua जाणण धरवामा 
जावी. छे, s [नवृत्ति-प्रधान धर्म छे. lem राने क्षत्रियोनी जा Weg ते siud scu us š 
निवृत्त प्रथान धनि नामे शोणणी ase. शाने ते ov अमए-परंपराभा ova धर्म अने edes धर्मनो 
समावेश छे, WA Wiss eal न्य ड्राभासंप्र्ायोनो YA समावेश छे, S साने नामशेष ad जया 
छे. श्रमण राने. waad विरोध Ba eisd समर्थन asim udevkad ZWA शाने 
Heid शाश्वत विरोध B, Ad ९८७२३ sud 54 छे. sib sdb asia 3 (uus anti, ळे 
MAN uaa edi, तेनो विरोध SIA जात्मपर्मना veri aud. WA तेनी As शाणा ova 
Hid gi Hera धरावे छे. 

Geni जायना नेता degat Movie asia छे. wa d (oy भौतिऽ विषय B AA 3 भानव- 
थ्नुशोनी इत्या sQ जथवा शमने परावित उरी cia भनाववा AD (uva Seed छे जने a 
Aaj समर्थन adai छे. [/नोन। धर्म Ya tib Aod Aas इष्टये नही UR suus 
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ghar yaaaai wel छे, AA जात्माना राण शने gu पर er) us ते [aj š Aaj 
4a छे शाने तेमना gia प्रस्थापित धर्म ते ova धर्म B. aun As Goad स्थाने जात्मविन्‍/यनी 
प्रस्थापना, YA पर्मना प्रवर्तओने मान्य छे; शने जापएे WA छीजे S Bl ov प्रडारनी प्रस्थापना olla 
राहि रान्य ड2मएपरंपराना धर्भमां wa देणा E छे. जानी we Aks घर्भनी आक्षए-परंपरामां 
ya स्पष्ट देणाय B. शने Gue शने पछीना cad द्वार, 2d समझ साहित्यभां clas [qaa 
Ral UA विष्यनु ळे महात्म्य भारतीय संस्टद्रतिमां धेम! E छे d slit परंपराना vueufacetat 
wil) SRA छे शे. २५५८ B. 

deni संसार A भोगववा alas छे, गुढस्थाश्म्‌ जे त्यान्य नधी, dail विविध ololui 
२स Ad A मनुष्यरर्तच्य da Adl छाप Geil थाय B. ad Gace 6प[नप शने d पछीचु सम 
साहित्य संसारत्याण YA वव. धरावे B — Ales AERA vitat qatqi पण sleet जात्मविष्श्य सेना 
visis wad संसार A dl elo cv छे, YU नडी wa संन्यास A ov भुश्चिनु साधन B, 
A AAN भढरवनो, gl sape] छे. श्रमशोनी परंपरामा, पछी A ova Qa š cil S way, rl 
A भाषतमां Asd छे 3 gesa Askas aoa oy छे, संन्यासी š (ry ac wa भाटे 
akal छे. vid use क्राह्मए-परपरामां ने Jd use : As तो, vana Geb saai 
रावी शाने जनिवार्य dd AA we अभे ऊरी संन्यासनो भार्ण स्वीडारवामा जाव्यो WA नी रीत 
जे. 3 जाड़ाम-व्यवस्था छतां खाश्रामनो su wart नथी जेम भानवाभां wey. मीमांसा sd यश- 
प्रधान क्राह्मए-परंपरामां wed इम्‌ निवार्य भानपामों wed खने वेधनतभां Wal sud शभान्य 
SIMU sited. जाम जा celled) वेदान्ती. परंपरामां श्रमशोनी संन्यास AA परंप्रानो स्पीड 
थयो राने भीभांसाभां wear उरवा Wed थयो. 

Agaa rule @uamuquqq भान्य HAURA SRA geusa wheal मनायो हतो. 
ova, elk राहि sada Aa wad vds अथे, शने तेने ced HA सिद्धान्त Asaa. 
vill AWA भत qeata जनिवार्य रह्यो नहीं, जानी रसर [ug धर्मना iaoi स्पष्ट aid 
asia B. जात्मा NA YA छे जने wae) भरे छे, संसारमां de] AS ara नथी, wa da तो 
TASWA धर्म 8- रावी qtatatat Heda SRA आएसिद्धान्तचु User धटी ययुं जने संन्यास-मार्ण 
anaa थयो. भारतीय igni staal २1. संन्यासमार्गनु oy Asd छे ddi YA ova नवी शमाश 
परपराभा छे. 

धनि नामे, eleva sea 3 अभ्मतने डारशे थती [हसा A aa छे-शावी yds 
Auu सो. प्रथम भारतीय रेस्ट्रतिमां ASA sl da did ova पर्भना AAA अरी छे. शने d cv 
SRA (eas adj स्थान जाध्यात्मि5 AMA (७६ संस्ट्रतिभां dle छे. yd ळ्या oye ele पर्भनो 
yar urla sua रहो छे नने जाने न्यां oa धर्मना जगुवायी विशेष प्रमाशमां Ewa छे c 
धर्मने नामे 3 aie नामे š जम्मतने नामे थवी Raul खान्य yea seal भी CUu छे dai ova 
धर्भनो शणो नानोसूनो नथी. गांधी yahi UF A aslda नथी. sacl Sa ova dis 
Thal wa SANI WAN Real भाटे त्याग SU 3 dua जापवाना Movavi fe uy- 
सोनी eeu थवानी डती. जा SU WA seuqt नथी, UR ova धर्भना MASAA WA स्पष्ट 
५२ छे खने Jdal Ras waddl प्रयारनी Ws 53 adl रडे छे. 

देवो. cv etj ३२१। समर्थ छे, भाटे Qud yA Guida d-a Far Aes श्राह्मशोभां 
YAA छतो. तेने. स्थाने ova धर्म नवी 2भएपरंपराओे aaj Aeta WIA; WA सार्‍या धामिऽनी तो 
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zà wa ym उरे छे शेम WR si. राते udi आजण s waqu asa वधयु vid. 
योताना euoudl पोते sv स्वाभी छे तेवी. uist agad ail, aga ov Sad योग्यता धरावे छे 
WA पोताना प्रयत्ने Sear ननी. शडे छ = जावी. (नळा पण ov wal ov जापी, शा. oy वस्तुने 6पॉनप्धीभा 
स्वयं ७१ थे ०० Hel छ8- जेम उदी [agua जावी. छे. WA तेम sd £a £ Srardl परतंजतामांथी, 
agaaa sida स्वाधीन sad छे, तेने पोताना cv sla जपीन अरी B. ova धर्भनी, जी 
Fret, yaya छता, जाने WA SHA रडी 8 WA Fadl algal 3 6श्वरना, vigaeai निष्ठा. wil 
नथी. vids ole, viva, alias sur efus casia शा (ried स्पीठार sil छे शने 
ugad स्वनिर्णर थवा Bled श्यो छे. 

शासो. A मुष्यत B Bla वीतरा wp ० Wid e(l 23 छे; जा usil [ars व्हेन 
धर्भनी B, dal del aea विरोधी A veal छे š dui के वीवराण-पर्मने aigsn da deg ov 
शास्म मपी २3 B रते शेष तान्य्‌ & छे. ata विषेनी नावी स्पष्टता WAS euius UNA छे, 
शाने ते UNI dled परीक्षण जनिवार्य भान्यु छे. Wed ०४ adi um asea विरोधी, venkas 
वीतराग पर्भने AA vigga न AS 2e alemdar wa e edi atadai तेने. osla Sal B, 
YAWA नापरे ATA छीजे 3 जीताना worried साळे तोटे. नथी. wa deal शभ्यासीशो fra B. 


संसास्यऽ Beale B शने ते छपना 3र्गने उरण छे; asua) wal RAR AS Ws ala 
नथी, YA walk डाणथी नगत तो ru ने wid aue] जावे छे ganil E AS wea ततत्वभांथी 
sal dl ASA sass sÀ Qa Ad नथी, — नेन satel जा भान्येता ala नधा cv ॥भएभार्णी 
VAL WA B. रने adi प्रतिधोष cues भीमांसाद््शुन, सांण्य wile alis ध्र्शनोभां Fal भणे छे. 
al भान्यता AEs अने URAA «णहुत्पत्ति विषेनी भान्यताथी निराणी छे; परंतु Fais Ales edda 
ya तेने xis at णीळे इपे स्वीडारी 8. 

eld] Ws ava As 3 शनेऽ - र। विषयभां Mate छे. desurued Gu[qucusla qay ws 
सने siga मान्यता dig AA छे, Wd ड्रामाशणंथी cra, uela ele, wu[z Alej qam vds तत्त्वो 
भानवानु छे. जानो प्रतिधोष पीना aids AEs adal न्याय, dafs, aiva vule edda ia 
HA 8. 

avaata ela 2७ ॐ क्षत्रिय ओ७ से ने ari Afes परंपरामा sit aad. atlas 
geli क्राह्मए-पुरोित Rar AT यश s asd नहीं, जावी. Rakai alles नेतृत्व श्राह्मवर्णचु 
नभे, परंतु GUGNAML BINA ASA छीर š यशविधा्ा oa cer Rud ca, wy vile- 
mami क्षत्रियो तेभनी wa 29२ ad २३ dal val; WA Seeds वार dl vte MAA cue 
क्षत्रियो पासे val eve छे. जाम जात्मविधानी eer AAU Ua 3१० cued sel नी 
परंतु ova धर्म तो deb um जाणण गयो. AWA azue त्याजीने जाप्यु, संन्यासीने vej. crew 
धर्म संन्यास disti त्यारे wad WA clea we स्वीडर्य Hed, परंतु YA —edemi AW ruil 
ue AS प all aba ad asd शने qaued wed asd. a uated A viu ad š 
desiu जने AWA संत तरीडनी प्रतिछाने wei, शने del pole छता. alles शने 
Yor गुरस्थानने थोभावी जया, शाणी संतपरंपरानु YA शा ust; वर्शव्यवस्थानी जस्वी4विभां we छे. 

अभणमार्णी YA धर्भना वियारोनी war छवन-व्यवदारथी ov Evud as A sus] छे, छता. um. 
जे VALAR) AZUA se WAA YA YA भाटे जनिवार्य ed. शने IU adv lr 
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डे भगवान भरावीरना ael Maria पर्मने vasa Bat GA वियारोने समर्थन जापता साहित्यनी 
Wel ad, YA Ga JA ॐ Aks साहिल्‌-परंप्राथी over cv शमाश साहित्यः नामे शोणणादुवाभां 
जावे 8. YA जागम-साहितय तो नेन धर्मना BURMA” wisa भाषाभां (asum 5२ 8; अने 
WA उरीने WA Waza नेवी AS हेवी. aul ov ales सहित्य we योग्य oa शने dsc 
di aueia QS Naat wa पाप बागे Ad ३ MAA 4s HAL परिशामे, पण 
गेरे छीजे 3, uius साहित्य A ala cutee 3 किय्यवर्णनी जाणवी भूरी न रही, परंतु सामान्य 
wied aug Asai WLAS तेनो Gur अरी aF ddl asad Ge ad. जा Gard 
परिणाम oy awekas (Repub भाज oda cv नरी ua NA wa wer योगी संतष्श्नोजे 
WA Asai साहित्यस्यना। seat भांडी, तेनी. परंपरा Gs जाळ सुषीना wR waa staat 
MS asa छे. 

Yorrldul WA AAA HRA wile दृश्य sale fast न ove sil छे BA soja vai 
ARAA aad Gai sis ते विषे a ASA A प्रत्यक्ष ad विशेष बणवानी og नथी. vas 
विपयोगां YA जायायेखि cv साित्य-स्यना esd, पइत, Busia, YA गुन्राती, atita, sets BILE 
भाषाणोभां उरी छे ते विषे dl वणी स्वतंत्र avid पडे, परंतु ध्शनविधान। क्षेत्रे dud cv veld B तेनी 
ait न Adz तो जा Qu शाधूरो oy गहाय. 

wuld ARAL मनने भाटे Maral WA भतलिध्सहिष्शुताने शवथ जापवो vel इती. 
dal URW YA cles सनेडांतवादी ध्र्शननु निर्माए sq छे. de सक्षेषमां तात्पर्य wed oy 
छे š वस्तुवियारनी was gR, wel 3 नयो dió as छे, भाटे (R$ पोताना Hai 
सय्या6 मानी. wera Hard [uses sed AA नथी, परंतु शन्यना Hani we सत्य शोधवा 
प्रयत्न RA ASA. vel वस्तुर्घर्शनना was विरोधी HAMA संभवपने स्वीडारतुं जनेआंतवाद्दी धर्शन 
oA स्ीडार्यु. जाने cv SRO Ales Adload शने समानां सामंळस्थ शने Aiid स्थापनाभां 
YA धर्मनो मोटो शणो छे शेम sel शाय. | i 

welasa WA शावती yeaseisdell व्यवस्था 2 नेनोनी जणवी संस्थ! B. जावा. yerds- 
itd साभान्य रीते व्यक्षिणत नहीं, परंतु संधना AS तेनी. सुरक्षानी नवानधारी संधनी d. परिणाम 
A जाय š wiylas डाने, ळे usui भारतीय aiguiel सभग्रभावे सायवणी oval ova eidal ad 
छे, ddl wera glo छे. URLA wera gla Dai oyei evel Hel WA धर्थनोनां पुरते ova 
eidal मणी. जावे छे. वणी भारतीय aad 6५६०६ प्रायीन पोधीशोबां नेन chal सयवा- 
adl Faia साहित्यनी AAA आणनी इष्टये aas uela मणी २॥वे छे. 

YANI AÀ deatell उथान! भारतभां siue. AQ sal ते sd asia du नथी. पण D- 
यारभी vel vid uv सुधीनी ya wai मणी जावती wha AAAH eva Welle 2191- 
स्थान धरावे छे, Wa AU Masala छतिडासमां isi स्थाने परावे B-A Mde ७४५१ छे. 

Gur म आं sai छे तेनो शेवो शर्थ नथी ३ जा etj YAN स्वत॑त्रभावे asue छे. तात्पर्य 
AGFA Mad wa ada. Fala तो धात-प्रतिधातने wR cv थाय; परंतु Uses YANI 
dal aadi A बक्षणे B, del ov ते सौ छडीडतोनो. निश ova ui ved भन्यो छे. 
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A 76 Xt YAWA देवता : श्री ede सरस्वती 
Qus: Salas श्री aaay, १६वशार6, ५२३५६, ४०५५२ 
मढाभारतठारे Ws wisa Adi ae] छे 3- 

अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्टतः सशरं घनु: | 

इदं ब्राह्ममिदं क्षात्रं, शापादपि शरादपि ॥* 
-जोगशीसमी side] भारत, Aedd ead iaai ०५३येबु ud; tuus da vldis usted 
KA HUM Rydd aS ef ud; uus eer d संणऽनदीन शने RYA end गयु edj. 
शिक्षएना AA Asda Meaga पिदशी भाषामा गौरव Ad मन्युं éj नने भेडसभूवरनी, muai 
भुद्धिभान वर्ण AUIS addi Halal तथा adad Aes Wgd viel sratai नड Ad ad, 
Guel stat ue wie: गोरा AAA ननी (eel फिर्ती Avas ead तंत्र यबाववानो afs 
भाग adatai गौरव AÀ AeA हतो. शातिना asl Gadad AA सर्छ, wiad विधर्ग 
deg Gael Zat ddl. CANAI aeld, viele WA Middle] Wa Ws १२६ Fad rel 
ed, AR ५६० AAN spa WA gadl येतनाने voila ass जग्रेसर A डती. जे. aqšaaqt 
प्रभात si- yd- Renaissance —4l AMA भगवान, sld प्रतिक्षा जनुसार As पछी 
As yA भारत पर over aS WANA aba yoror YAKIWA गतिने वेगवान erus. 


नुंगाणभा १७७२भां UA राम्‌ भोडनराय प्राहुभूत थया. १८३४भां Wasa wuda UNZAL Wa 
4 Ñami स्वाभी aside पए ६७ धारण अ. 6, स. १८२४मां नवयेतनाना sq9ea al ध्यानं 
vidd aS लारतमाताने धन्य sql. १८८उमां ugiuni थियोसोहिउन सोसायटीनो पायो नंणायो, 
acéYui eli uleldiaaley, wd d सभयूनी थोड ud सर dae veue um veña adi. 

Slisladl Berd शने भछापुरुपोनां यरित्रोना भनन द्वारा मारा भनभा A निःसंशय वात B 3 प 
SU al पूरे ना. मढालारतठाणना योगेश्वर+ slg पछी घ्यानं६ YA age नेता! पृथ्यीना ५2 Gua ola 
wi नथी! tuus, UA, सामा55, daks, aksis, भाषाडीय्‌, ches suf विविध Adai 
dat akas विशान-जेत्र्भा तेनाथी asia तो शुं ua ad नरानरियो AS Zuid नथी! 
तेनी aa dl जे छे š Guat uàs oui विशिष्ट नेतारो an छे, wm Guai oti क्षेत्रोभां 
wis साथे 2248 शने oda बबडारनार तो Ws शाने अद्वितीय देवता cade छे! 

नेपोवियन ॐ Sele, शिवाळ S प्रताप, Rastie 3 रामतीर्ध, राभमोइन Ja F Saale सेन, 
Ras ॐ गांधी, wise 3 रामानुळ, alal बळपतराय F २।१२४२, Adie YAN 3 «du» xut नि:संशय 
duel AI sula Adlai थया, wa से नघा तो राळनीतिश 3 vael, समाळसुपा, ॐ 


5 रोगण यार Ge शने पाछण aldy धनुष्य; ady BA AAA gla शाप 
जापीने या थरसंधानथी atalia २००४ 8 | -- थे Auki वर्णन liege शार्वायीन yoge 
act ध्वानंध्ना अद्वितीय mayi wadai yela घटे छे ते जा Aral walaa संक्षेपमां प्रयास 
sil छे. cigal ep vidi Geral भाषांतर नथी जाष्यु d भाटे वाय क्षमा sÀ — Avis, 

+ योगः कर्मेसु कौशलम्‌ । यत्र योगेश्‍वर: कृष्ण: ॥ गीता 


३७० ५: Rhovacet ञी न।न२ iati भद्धेता २भतिअथ : : 
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AMA, GUZAS š astail 865 ने 585 wal. del AUA ध्यानंध्ना मिथन wa Geu 
S 8. acount सित्यार्थप्रडाशर waad अरी ते द्वारा २१२०/नुं २६ Gur sf. तेमां २०/नीतिनी 
gude उरी; ४११२, de WA As gad mzazi स्थापना s; विविध AAEN संग्रधायोनी 
alam YA उरी Ratidladt सनित sd; Alval YAA Mi asana प्राची 
NA याुराश्रमोनी wafer Greens UWA ११) समुब्वासमां स्वदेशीनी Rama s तथा y- 
UA उरता. स्वराळ्यनु ikea vej; यनी Asal भाटे kedai asl (asa ual तण्तपोथी-सभये 
‘ual संभेवर्ननु Ws NAA off visai ad नारीणति WA veyed" भाटे विधा wa ad- 
सामभ्यना Ws पढाव्या, SAMAKI HASA भाटे Ws राष्ट्रभाषा (७६ शने नागरी बिपिनां vara sal. 
संमाळ/नी स्थिरता तथा राम शने इष्शुन। awa YRA मढामंन vial; Fd ear 3 सांभणवाना 
uheia ssd gal वेध्भायो अर्था; wad dard yaa Vesely oad 
Well उरी; Aula सार्वभौम des धर्म शाने Sala शाननी उसोटी माटे yviga dukis वियार- 
धाराना HANGA wode yR र्यी, sà GalL पछी पाश्चात्य dea SIA Asaya? 
ini जांगणां नाणी नापोडार wade vf AE जार्षट्रष्टा तो साये cv मडपि cadie साय 


* “There have been from time to time great Maharshis and seers who have 
revolted against the caste-system and tried to teach us that we should forget 
the caste. Therein is Swami Dayanand Saraswati.” 

"I bow in obedience to the great Maharshi Swami Dayanand Saraswati 
who for the first time in India raised the banner of revolt against caste. Swami 
Dayanand Saraswati proclaimed that during the Vedic period there was no 


caste in India." 
Shri Govind Menon 


(at the last session of Indian Parliament in 1969). Law Minister of India 

siud avid actus Ras WA dus Qui dai a 8 F— 

*Dayanand would not tolerate the abominable injustice to the untouch- 
ables, and no body has been more ardent champion of their outraged rights. 
They were admitted to the Aryasamaj on the basis of equality, for the Aryas are 
not a caste." - 

थे cv प्रसिद्ध ds भारतीय नारी माटे बणे 8 3-- 

*Dayanad was no less generous and no less bold in his crusade to improve 
the condition of women, a deplorable one in India. He revolted against the 


abuses from which they suffered." 
Life of Rama Krishna, P. 163 
+ ASAHAI पोताना Biographical Essaysui vuaj 8 3 — 
“To Swami Dayanand everything contained in the Vedas was not only per- 
fect truth, but he went one step further and by their interpretation succeeded in 
persuading others that everything worth knowing, even the most recent inventions 


of modern science, were alluded to in the Vedas” 
सरणावो : मपि cade स्थापित avd AA नियम — de सर्व सत्य विद्याशोचुं yeas 


छे wld वेधेनु maja जे AAA wa धर्भ छे. 
HAS शार्य्तमान/नी स्थापना Ad acount ad. योगी जरविध्नो wa शा भागत Ad oy 


aaua छे. 
: a nA aigla : : 4 3७५ 
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aderai Reouvdal गणानात्वां गणपति हवामहेना sul ad water gd add vdan 
eva अने भखाडोना जीत A वेधनी faet उरी, dat ade 50२ FA AHA eue र्थ 
si add wage sl पाश्चात्य Rar शंप MAJUU vil Baal भारतीय Gema ES € 
शीणवा ३२० पारी. देशभरमां याना जारंभी Avid, ude ala MWA grt AA wl देशीविधेशी 
विद्वानों. तथा र०्र्ताजोनी Gla Gad dul, ते त्या सुधी. 3 ed? Guda sfera Ga 
द्वार YAO, इरान WA ladd ug situs अर्था थवा बाण्या! A तेनी weed उराम्‌त्‌ छे. 
परमात्माना सच्चिदानंद स्वपने निराठार, lov, eld, जना, adas vuk विशेषशोथी 
Ryds sufa sQ नानी dA, बांनी š पढोणी, आणी š गोरी, QA 3 नेही, aaa š (ad 
तमाम uses] add yis vi उरी, vao WA curvis wed sal, भहाधीशो. HA 
भछंतोनी भागाभांधी समान्ते Goud dh; तथा AS wa wsdl मूतपूळना नामे थता जनायारो we 
Mwa देश रने इनियाने tad अर्था, A ध्यानंध्नी Asaa -da sunt पटे Bera MA 
नथी Hadi. 
dud seia ses] विधाण विस्तृत ded तेभनो. sekal शति 291 wa ८ afai cv 
जावु read srl अरी संतोषथी RA AA पी ध्यानचंद साथे ० lass ननी adaj” 
WA edie पछी तेना. शिष्यमंडण WA MINA dud जपूर्ण seb YA sal cdi ayj. 
तेनी शाणा-प्रशाणाणो भारतमा cv नही. wa Boei, gla, DARS, WE पाश्चात्य ¿ga (aQ 
Wa: भारतमां weuafaa aS. ध्यानंध्छना wapa शिष्य श्याम WANA visagi WR qas 
Aue sadi, “Sa eGA स्थापना sl राने dul ads भध्नवाव धीजरा राने २१२३२, 
MU vea NA Wen अभाने तेयार sal भारतनी Hadai sil 9089 भांडया, uel तो Tuaid 
भरती ७७8१ राने बाव-भाव-पावनी Caydledl भारतभरमां भोबनाबा ad. सने १८०६भां sasti 
AIAH स्व॒राण्टनी eleloud द्वारः ulyles भागही ad; s Asadi जाणरे Rarto’dl revoul 
mka ad. Awd रे dari aani Sawai ८० est ay ध्यानंधना wR cux ad 
WAMASAI gett उरी waaa MSA sub रे ध्यानंध्ना Gueatyddl Gut ed, oval २१५२६ 
Mala तथा side शाहि adler भावुभूमिनी aA पर udt vual desl गया! 
नेवगेगरएना जे YAUA — Renaissanceyi MWAL ol aor नाणो-ढ क्षेत्रे 4^ नाणी ail 
al ध्यानंध्नी aida शने निर्भीड yiladi cv दर्शन धरे -ळेना usai सर्व भतमतांतवाद्रणो, विदेशी 
MAN शने UMIA ४०४० WS asia : i 
संसार की नजर में, सूरज समान चमका । 
क्या क्या न दृश्य देखें, उस सांसने सफर में? 
उसको निहारने की, फुसंद कहां किसे थी? 
सौ बार होठ कांपे, सौ वार आंख रोई !! 
+ «T behold a fire, that is universal, the fire of infinite love, which burneth to 
destroy all hate, which dissolveth all things to their purification . . Beholding 
this infinite fire . . . to restore primitive Aryan religion to its first pure state 


was the fire in the furnace called “Aryasamaj” which started and burnt brightly 
in the bosom of that inspired son of God in India, Dayanand Saraswati.” 


A. J. Devis of America. Beyond The Valley, P. 382. 


३७२ ३: २०२९न श्री नान Silas ween AY : ; 
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welt caie A प्रथम भारतीय छे, s? wel प्रथम पाश्चात्योना गुरु जशाय | 

WAR RAA wa a शने aaus sda aede wa As cad 
VAR AHA uli मडपि calici — venerated Teacher गुरु मानी qaq WARSI WAR 
gat dad B. जाणरे dol भारतभां रावी गुरुदेव cadea यरशोमां AA पर्भव्शशासा तृप्त 
ga aala B जने. WALI थियोयंधीऽब सोसायटीने जार्यसमाळामा AA ६6 «4d नाभ “The Theos- 
ophical Society of Aryasamaj in India’ जापवा भाजे B. calie WA त्यारे ०१६२ 
ue यरएमा us ed, wa sda wueñ2 तथा मेडम Ad wa Saada शान de विषे मवमे 
Tel adi Adka योसायटीने जबण उरी पोतानी निःस्पुडता oid सामे परी A जेनी सिद्धांतनिष्छा 
adq छे. 

येषामशेषोदयदायि दिव्यं 

वचः सुधासार रसालहारम्‌ | 
वन्देऽहमानन्दिपदारविदं 

श्रीमहयानंद महामुनीनाम्‌ ॥ wu saa 

रा Aud apudi में evene] छे 3 मेडसभूवरनी mi Cad भुद्धिमान वर्ण gated हतो. 
मेड्यमूबरनु ध्येय जाप abida wd wan Sad शिक्षित वर्णने प्रिस्ती ननाववानो छतो. तेना 
शनुसंधानभां नीये Fals 85२ तेना. YANAERWA zila, ळे gaat शिक्षितोनी wim vaa 
नस ad : 

Aaya? YAN ua acecal desidla agada sas गोह जा्हिवने av हतो dui d 
«qus: 

“The ancient religion of India is doomed. If Christianity does not step in, whose 
fault will it be?" 

AsAHAI तेनी पत्नीने १८८६मां Ws wa बण्यो हतो. dui तेणे eg : 

“I hope I shall finish the work and I feel convinced, though I shall not live 
to see it, yet this edition of mine and the translation of the Veda will hereafter 
tell to a great extent on the fate of India and on the growth of millions of souls 
in that country. It is the root of this religion and to show them what the root 
is, I feel sure, is the only way of improving all that has sprung from it during 
the last three thousand years”. 

१८८८मां Ws ceria sil. Wa. S. HAYERA AN wwe usu 3 
* |. , Tell me some of your chief difficulties that prevent you and your country- 
men from openly following Christ.” 

xis ay Gal wadd an ay स्पष्ट aa, Asaya oy aisg? युनिवसिटीमां lsat 
रस्ट apl Adal ould आभ अरवा ddl d ered. Gea Monier Williams से पोतानी 
dagaridio Radel Misai adel B $- 

“That thespecial object of his (Boden’s) munificent bequest was to promote 


the translation of the scriptures into Sanskrit, so as to enable his countrymen 
to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian religion”. 


MANA aael Taya Accum WA 4१2 ad. AAGA शाने olo walter 
aizgaslel e955 छोडाववा ध्यानंध्नां Geom keak भाटे six] sa sf 8 S? NA AS 


३:२५ सने सरिति : : ३७३ 
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»uupb š arly” sf नथी. माटे calici delat yaks तरीडनी विशिष्टताथी जाओ! संसार 


dat B ते योग्य oy 8. 

welt ध्यान राया d समयना ela Adl नही; wa समयने Wale st ddal जाव्या. 
सामान्य vel मानाने जनुसरे छे. yA नभानाने eel E B. cue A ० s à waa 
B. wa तो जे wm aaka रीते सानित se] छे 3 सन q¿uwedl siai ug cated ४५ छतो. 
ते ava due आयु 33 al भरयुवान ed. १७-१८ BA पटना. उ वर्षो dal Gadel गुप्त aul 
रत्यां B. A उ allel ov AR sai sai यीनगारीजो यांपी, sai sal जाग aud, AA विणत. vw 
yoru Guar नथी, छता. A aided AS dest slag «db š dat मेषो wile asad] aloy- 
ali स्वप्नो सेवनार 'पडना wat वणते ala रडी of न २३. नानासाहेन Wear WA तेनी जवारनवार 
Yasid थती. adl Qu ४तिडासविधे va बाण्या B. जावा नत्रीस aa YA orev जापी 
भारतभात। पुत्रवतो ननी. B. A नत्रीस aware wer alata शाने Aeg we avil वार 
RA vue पी संसारने शमृतनु WA stel. 


* eoi LA calie Ria maka. 


MAA ams वाशीना Mase 

विराट भारतीय wadd Avd afar भध्यक्षवीन WAUA, जा YAI 
ovis नाना नाना WALEN भन्या. गोरणनाध, WHleoy, शभानं६, so, श।नेश्पर, 
नामदेव, MABA वगेरे मध्यञाबीन संतो WAN aaa uidal छता. परंपरानी ghe 
लिन Ws संस्था S संधस्वरपे eal. A WALIONA geal २ yore ais- 
UMA पोतानी जुळराती जापान! वाइडनभा Gaul A, aad शने भंध्यिनी ५७२, 
ail रानडे sd छे Qa योड्योटामा बावी ysl डती. Aq dad alej छे 3 जा ]७२ 
Sevasial Mord तो SŠ ov नथी, A तो Vat HASINA, भुण्यत्वे seli Gk- 
vid š sva शुरु WA छे. ना, A जनुऋए 3 asa नथी, YA परंपरानो oy, 
Madal d& पर uwal Aa URAA छे. HASINA २७य्य१।६, S SY सगर! 
भारतवर्षमा sald odd As dX oy avis agus HRA sil FA डतो, तेनो गूढार्थ 
mit AMA JRA वाणीनी छानमा जीबी agar dua, vied शाने viua WAZI 
ale, 8६, MA ने बये शपनावी asa होय, शाने व/नसामान्यने dug? रोनी vaca 
udsidl asal dia, तो ते UU भाटे om छे 


(चोरों ziadal ui) ¬ wie Aawi 


ts Rae श्री नान७ si(&% wgar स्भृतिथंथ ;; 
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oe te अ MALY, सुब्युनी नोऽ 
वेण: श्री RIAS averse Gad, जार्यसभा०7, ३२० 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्‌ अग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा: ॥ 
alad adl- त्रेता - द्रापरमांथी पसार ad उवियुणमा. wa प्रभव devel wisis] ed. १६७ 
पर्मना जभुतपानथी रोनी रस्त. YAA wA end भानवळतने पोतानी WAA वारसी जाप्ये ord 
डतु. मडालारत्न! Avy वणते grant जार्यावर्त asadl ej ७तुं -भपी efe». sin crai 
aaua थयो शने ghala भीन देशोशे-प्रगेजोखे भारत पर atum sla पोतपोतानी 
संस्ट्रतिनां, मोळ wi देश पर बावी भूडया, YA नानाभोटा स्वरूपमा BU ead Baral HIS. 


जा Eu wll भुस्थिम रने ख्रिस्ती. dued स्थाफोरे जेडेश्वरवा६ Ane). Sermon on 
the Mount4t Guéad HUWA uidal ANAL cod une WAT wa भारतनी यात्रा उरी 
WA युरोप dat जेशियाना das देशोभां retell भशाबनी रोथनीभांथी we ada पोतपोताना ६४-४० 
WA WA तथा Uougsa संस्द्रतिणोनो 68२ १४३ sil. 

aq «b [uel सन १३८८ छे; पारसी WA १३३८ छे; sideedl Ala १४७० शने ad- 
WA विडम्‌ युगनी २०२६ छे. भारतमा गौतम gad atRasale जाव्यो, A Bl देश भाटे yard 
Ws मोळ zud ord. aa owl ole; नन्या Ba जे oy जरसामभां वाभभार्ण ug vys स्वरपे 
प्रयवित थयो, vl uad wa शंडरायार्युछरे 25२ MA जने भारतमांथी elles धर्म सीमापार गयो. 
रेड्डी रान्य Asal वणतमां ays विस्तारमा थयो. भुस्थिम asa शने भुस्विम road dla 
As sies(a vu देशमा जावी, म yRan धमे vuel well wes Radar d oy धर्मना ulead 
AGARAL AÑ जाप MAA छिन्नलिन्न sof. Wal gag agile धर्भनी वेश्ञानिऊ wea शने 
समा०/्यना जा gant gla पामी, जा As west Gar शा हेशनी aleglas, UA अने 
mils श्वस्थाने vad नाणी, A 3963 प्रास्त उरनार पाश्चात्य YA जावी, A प्ररे um 
altu) पासेथी oy wi पीयूप-पान Rg. AQ (eg em भनेन जेनी asad sada 
Wald रान्य aj. शा नीछ वितीय संस्टृतिनो. YAYA जा देशमा qal vise. जा weal 
ausad AA राप देशनी रेड usd परिस्थिति vazat मांदी. vue जस्तित्व cil uad 
जापार Aq थुं. el yel ever थय, rea ighe augi wuld eda aq शोप 
जापवानी c ald- Assimilation power —t BAHI dl ते qeat भांडी. शा oleo wate) 
gud अंयनमृण YA edi. WAA संस्तिरो vid MWANA Weee रा uate! साइंसिऽ 
Akad नाश sal मांडयो, aug भाषानी UA पोतानी vidi भापाने Ad we जाप्यु S oy 
aval स्वातंत्ययुजभां ug AM ASH नथी. 


जांग्वशासने जाया लारतमां revs, शैक्षणि WA suus SAM ब्भाव्यो, yor ail परिवर्तनो 
थया, स्या. ais yael जापणी भारतीय sies(ad रक्षण जापनार Ws Cuba (Qala ad ते 
ult euie. nuh qoydl नौडाइपी शार्थसभान/ grt yada edet] wa sj. wipes, ipt 
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भाषा, जार्यविषि शने wrod AU si. asaid ugs मडपि culdewr aani इरी 
gla शाखर्थी शाने yaad git Aks पर्भनी ब्योवियु भारतीणोने धर्शन उराप्यु. ISA gir राष्ट्रीय 
शिक्षएनी Deval anal ysis. sapie संस्था alga संस्ट्रतिनी cola सणणावी, welase 
aula sada लाउने 6प्योजी भधा RAQ इप्रेणा घेरी, शार्यसमाळना cu een aqila 


awa sJ. 

जाधुनिः ad agai rho प्रधान cda ६२५ Hab aid B. ya 
alwi azai भोट भाजे जार्यसमा& UFAA etd जाणां, ayda HES वणते स्वागता- 
wa GA स्वामी aliwai लारतची जनोणी सेवा aad. जापएी wa allas glehig शने 
[वयाखाराजो छता. शापुर veal प्रमाएमां weld sd asal dla dee sl asal नथी, dej 
dwa maai आपणे. awl ət ASA नडी, avgi प्रवृत्तिमा शार्यस्मान भाग AÀ न 
diat जाने जापते सामा55 3 awa AAi योग्य suq जापी asa नथी, राष्ट्रीय अंग्रेसने (Qaya 
Rad y, यांधीछरे seq. d vow A जार्यसमाव्र seiya ढाथमां परी dia तो शान्/नी ळे 
परिस्थिति छे ते Yet ad न dd. मछपिनु राण WAWA Ea माटे wugu «dass. wos 


~ 


वगर l ugradi ada ५६41७ लय. B. जर्यसमाळ/ जे धर्म नथी ua des घर्मानुयायीशोनी 
संस्था B. A भुन्थुनी Asi ugs छे. dub lva ets विधुतशश्तिणों B. Mal शने 
devel नेताजोनी ०३२ छे. wdd णुनरयनानी ०३२ छे. Aes uy पासे ede» AS 
WAA उरतो. uza सध्भुद्धनी, भागाशी ३२ B. wel प्रभुने wa शीर्ष and छे शने yelover 
dal YAYA रने sal सिद्धांतने मानीने wad wd छे. vad avla MAI भुद्धना, vds 
Asi स्थान छे. AN cum auld दिव्यूशिणाथी dj asad Gaa ala ddl शाशा राणीशे. 
ABa URA sid जाळ भावीस वर्षनां as वडी जया. छतां wu प्रमां सायी anole 
aid] asal dal. ब्रिटिश शासन avid थोर ddai जार्य समाने ने सेवा. अरी. हती. शने भू. गांधीळगे 
S? Actas मार्ग etel vd ते arg um जलिणम ad asa नथी, जासुरी शहतिशोनो 
अंजावाव ad sel B. शाळे dl निराश रने Gelrilddlal र्गाप भावि तरह जाण भारी sel er. 


पए सत्य छमेश छते 8 ov] wel ada शने 5छीजे : 
E उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरासिबोधत । 


Waal mid 


Bald रान्य yQuial (शर्थ, sta शन्‌ aa) साथे अपी mad संबंध BA न 
annel ov धर्मनी जा सर्व (eat थाय 8. Ausa use cea छे aw धर्भ, 
WA जने SHA URL नथी F Bel BA आमन्‌! समय Guala धर्भनो समय ASA. अर्थ 
Bld डामनो समय ते  धुर्मनो, WA धर्भना शंत्‌ःप्रवेशथी wel WA stu सप्रयोष्शन sid 
पवित्र ed B lee] cv : viduaa, cla WA नहि, न्य YWA साथे धर्भनो citer 
Asar A Meis cat छे. धर्मनी शिक्षाशाणा Q जा व्यवढारनु vad B. 'पाीमा usal 
विन मान डाथ qatqa d| वात wale deal जावहतु नथी. BIL cv प्रमाण धर्भनु wa छे. 


(uu धर्म”भांधी) “जाया जान॑धशं5२ ४.१ 
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A ४7 oe WRA yupid Yed 
aus : प्रेभक्षाक्ष W. Ran, dll: AWAR, zwier 


पू्णपुडपो सम भगवान्‌ sigga परम deue सणा YANGA परम पावनयारी venyi 


yey (Wie), aleglas, alles शने [autas गुएणरिमा परावती नगरी छे. AAA vag. 


rovsQuial GEA व्योविशिणाजे समग्र iaai जशानजापरएुने ६२ अरी, तेनी ana YA ea 
WA HA राळमार्ज प्रडाशित उरी, तेने नक्‍्येतनवंतु cate] B. शाभ्‌ yasda Wecierd (alus, 
२।०४३य्‌, सामा WA धामिङ्षेत्रे veid महत्वपूर्ण प्रधान B. जा Sw gi aksa WZ 
“ulzeierd पुष्टिमार्णनुं uer- विषय Gua aabaki Gdouadsa sami खावे B. 
“yeu? A aoe sida raat aad adi परियित š ua वर्ण तेनो शेषो शर्थ धटावे 


~ 


8 š A awda aia लउितिभार्णना sear wal sil dAl मढाप्रभुछरे use se 
मार्ण ते पुष्टिमार्ग B. wl भान्यताने ovat स्पष्ट उरीशु : "ufeup भे ug aid aoe छे : १. 
पुष्ट WA २. मार्ग, isa MWA wal प्रमाऐ पुष्टि wed 6६७१ पृष्‌ gail wh B. पुष्‌ 
AA पोषण, Ae Wu? श्रीभागवत तेनो Gus शापे छे š पोषणं तदनुग्रहः । तेना -- भणवानना 
जनुआछनुं Way AA yie. इवे भार्ग wed wel Ade. मृग्यते अनेन फलप्राप्त्यथंमिति मार्ग: । 
Fal वरे खभीप्सित शोधी asia छे, तेने. भार्ण saai जावे 8. WA 3, प्रभुइपानी su शोध 
थती. होय. d. नाभ 'पुष्टिमार्ण) au पुष्टिमार्ण wrad—seu eA प्रायीन B. devel ALÀ zu 
मार्जनी wads छे. sil वब्यभार्‍यार्यळ पोताना sani A [QS २५७२ 6६५ ३२ छे 3 . . . गोपिकाः 
staat गुरवः शी. गोपीळनोने २ भार्णना युट ga 8. तात्परर्थ जे छे š गोपीभाव - Arae 
भश्चिनो डोभणभाव जाव्या विना जा मार्णना YA इणनी wiña थती नथी. शी AWA 
HAMA निडोयस भाटे BL पुष्टिमर्णनो usia शने ygu (asia sal 8. शने तेने भाटे AA- 
af dela राने eias] [ame रीत zua seat बगल AAs veat संर्‌ईत ग्रंथोनी sul अरी B. 

डवे, पोरनध्र्मां पुष्टिमार्णनो प्रारंभ SARA थयो, ते विषे शापे AS. भश्तिमार्णनो adeus 
WAR sal माटे श्री. AAA भान श्वेत धोती जने. Gude धारण अरी, yea य२७/२वि६थी 
391 भारतनी aL aL qua usut अरी छे. वि. सं. ११५६भा (dla usu उरता. उरता जेजोश्री 
yadai पश्चिमनां dAl उरता. apui थ gisi पधारी रहा उता, AÈ Aa wtqi सुधभ!पुरी 
(पोरं) Ws Gua4ui wal, "sus alas As सुधाम्‌ क्षत्री (नार afat) नाणे शरण as 
Tas sal दवो राने तेनी प्रार्थनाथी तेने ट्राखायानामा wa ad गया val. Wea zi. aunee) 
wierni sus क्षत्रीन! नाम साथे yenid wia थाय B. पोरनंघ्रभा Ws भीन पुष्टिमागीय qaq 
aws वाशियाना नामनो Gea una थाय छे. dei मातापिता ट्रव्यसंपन्न डता. “ORD uqa 
JANA वार्ता? (वार्ता सं. १४१)मां dud uen] स्थान छे. तेभनां मातापिता ee थया पछी gsi- 
WAL 5२१ dell जया हता त्यारे श्री AAMWA astuqeat ट्रितीय ya श्री. विह4ना५७ Jaiswal 


१. . . . गुज्जर समुद्धरन्तः सुदामपुरोपवने कपूरसुदामबालमुपविश्य wg निन्युः । 
-भी वल्लभदिग्विजयम्‌ ( यदुनादजी 
(रवनाकाल : सं. १६५८ फाल्गुन शु. २ रविवासरे) 


2: 2ala ma सस्ति ४५ ३७७ 
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Siqs aal हता. श्री qaide RWA (find स॑. accom १६३७ सुंधीमा ७ १२ सौराष्ट्रमां 
yal उता. Qulqi AS wa Ws यात्राप्रवास quid जा देवछना aks, शी YJUSWA Aas AU 
Adj जबुभान प्राप्त थाय B. 

पोरनंध्य्मा yadi aus vided छे : १. श्री गोपीनाछनी इवेबी, 2. श्री. द्रारानाथशनी 
sad, उ. श्री गोपावबावळनी sad, v. श्री WAAGA «adl, ५. श्रीनाथ्‌छनी viel isla), ६. 
sil गोवर्धननाथकनी wadl, ७, श्री cuagwaraed (agl रामना aad) wel, शने ८. sil 
भा प्रभुझनी, (sil Qalata) oss. 


q. श्री गोथीनाथळनी wae : ज। हवेबी. प्रथम तो og ov नाना स्वरूपमा डती. slaag 
श्री गोपाबळ म७।२।०५ zi. १८२२मां पोरणंधर पार्या wal cus आव वधी ११ब। ead, YUL ७वेथीभां 
Pwal 83२७9 sil HEAMGAMAWA पाट AARAL ddl. शा! CAAA voded MSHI ovai ठाणी 
०७४२ श्री. daw Aeka गाछ निराळे छे. ARs परपरानुसार vl इवेबीन! निधिस्व३५ 
sil भमध्नभो&नवावळ, सिंध - नगर (प्रायीन AR WAA A SUERU YA ARREU सेव्य 
छे. sil outa auo uel dual ciacy sil asta Hetto जा गाधी. Gus oe, 
dudl नाभथी जा ed जोणणाय B. त्यार पछी dual ya sil १०४७०११२० ue Als समय 
BL १६ Gur मिर२।७ adara at wd Asidi पत्नी, sil कानडी १६७ २०७ dlal4l सभायार 
भणत dual दंश गो. silwadaiaw म७।२।०४ MSA स. aesuni पोरनं६र wal d avd 
Aaw YA cv ul diae, त्यांची सिगराभभां Weier पधार्या, त्यारे silo शी. mañ age 
dara ai हता. भायीळछ aad agwi Basel पछी ळूनागढवाणा sil saw भछारा०/ wel 
पधार्या ddl, AÈ dud जा उवेबी विष asus Guid ed. श्री ७११०६७० म७।२०४अ्रीशी भान 
ail KAMGAMAD SAWA राणी, viele] तमाम साहित्य WA शी डाडीछनी ovr Rasa जेजोश्रीने 
सायी sdaysd भन्या. जेजोश्री (gla, साहित्यप्रेमी रने भजिभा्णना ule was छोवाथी २१६प 
awai ०, WAFANA पूळनीय भनी, sil गोपीनाथछनी दवेबीनुं शून्यमांथी aa sQ, तेना 
sac wis गी वृद्धि उरी, asal यांधीछना डटुंनीळनो, श्री छवनवाब७ भहाराळाना Wa edi. 
MMMH प्रसुप्त भ्रक्नत्वभाष NYA SUALA जेजोश्रीजे श्वाध्यतम प्रयत्न sa छे. Wierd प्रण्यात 
YANGA tat भंध्यिनों पाटोत्सव sil WAV HERL ARE Gd sua छे. Arl wal 
यार यार ६२१०४ विद्वान URA Rdl. तेमना द्वारा साहित्यनो WYER रने de प्राशन-वितरए 
WAG B AA MU ekis >ंजावात WA wiRasale—cibahrsidel usm atid HA 
B. wt Radai पंडित visier व्यास cits weld AS awl अने प्रतिभावंत gla wel. 


del निहार avsa esd विधावयना प्रधानायार्थ wal. AHA zigd भाषाभां wet ग्रंथोनी, well 
Rel छे; ते Us) शिवराजविजय: atas vega YA अत्यंत भ७त्यपू् छ 


. २ WA ziRsd4b USA- 
पुस्तम्‌ UWA स्थान WAA छे. 


श्री छवनवाबळछ Huki Asal पोरनध्रनी ond) Gua रव्य, ARU cv शेशोश्री पोतानी 
WA श्री. ydo ars MARA Weier बाव्या-इत। शाने AWA पोताना श्री. sdewel प्रभुण 
Adds diel ddl. doll भारतना Rasai sai श्री. waa Au पिता. थाय. 


A wel ५५८६५२१ [sea Adas भुरबीधरळने aina- YAAN Hs wipe बावी 


xe- t: २७४२९न श्री eua) AnA gat स्भृतिथंथ : : 
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HALA. dudl पछी aqaela, suaela पेटीमास्तर WA Fass पणवाळऊ ua पोतपोतानी satui 
fld ddl. 

श्री wadalaw aulrtovalla सं. १८पपना ये^ = पुरुषोत्तम WAHI AA NRY sil Hedge- 
बाबछने पोतान्‌! SWAG पधरावीने As मिना सुधी, MA adl yel evel भनोरथो sal 
ddl, AÈ WS मिना Yel suele नाग भानवभढेरामशुथी Gerd गयो edi! 

ail छवनबाल७ ue पछी जेजोश्ीना ya sil रएछीउबाबछ Hek wil adai oud- 
पति al wal. जेजोश्रीने YA विद्या WA विद्वानों प्रत्ये wera udi. शेशोश्रीये पोताना पित!श्री- 
ना. पुनित msi UA पुष्टिसिद्धांत splen E स्थापना उरी, ANA वीसे5 ०2६ UWegd- 
Jrd sida प्रशशित sa छे. selle] yaad ogy cv शोणीन ढता. edat actertella, 
aaa us WA Welded NINA यात्रा s हती. पोरण॑ध्रमां सर्वप्रथम yeda “WET RA 
viele HASI बाव्या sat शने dal सुमधुर ॥वए७पान द्वारा Meie UMA DUMA नन्या 
हता! श्री. रएछोउबाबछ autora सं. १८७८ना da YA qoal ad पोताना ovis YA 
ail acasiaiae oasia ‘aaludla प्रस्तावना Guari यैत्र ye cat A पोताना पिताश्रीनी 
Sayl rud sil डतो, ते aka alles dherai जलूतपूर्व edo सोंधवारीना 
AUA शोशोश्रीरे Well umts suu प्रभुरथ विनियोग sal cat! 

रेशोश्रीन। (द्रवीय ya शने श्री गोपीनाथ Ada वर्तमान याद्टीपति sil गोवि६र१७ Hee 
"ug Wala ud नभ महान विद्वान WA साहित्यसेषाविवासी छे. शापश्रीन। [acusa ail ७२४५० 
dae शायी aana Gra Akal विद्वान ढता, USI शाखीय संणीतन। wigs शने 
WA ydoidles B. अने विश्व राने YAUA jaRa जेजोश्रीनु yaa awh cv aya 8. 
es सितारे अने SAA Wald ai id, विशिष्ट जायोळनो git ileal’ डाने 
saidar योछ, addj योग्य सन्मान उरी, जब्यने १७ Wel शापे छे. गेजोश्रीना मातुश्री 
लक्ष्मी age सारा. sai gai तेमनां Sa stell ws cios ajag नामथी ushia थयो 
छे, वर्तमान भढाराब्शश्रीनां YA WA विशाननो, समन्वय उरता. थितनप्रधान व्याण्यानोरे ad पेढीना 
युवान ald asha उरेष छे. ataouatsil ढरिरायळना aeus श्री6ळ१७ slaw WA संस्ट्रतना। 
WA MAIMAL तबस्पर्शी विद्वान छे. 

२. ail ¿Ranae uudl.: 21 Ad um सं. १८२०-२२१ wiRacani रावी B.. 
zi. १८१३-१४मां श्री. ama भटछ नामे NS बाबाछ पोतानां ag संतानो-१. BENS भट्ट, २. Plita 
eg नामे ने YA शने उ. श्री थेशा suus yal wa निधिस्वरप श्री Healer aan RWA 
qad पोरणंधर खाव्या. हता. शने ARs वीरछ AWA ala d Awa हता, qual सवाटपाशना 
मडानमा del Gaal val. d वणते UKUZI yaaan? (avas सं. १८१३-१८६८), Aieri 
जाशी. Gua उत. AWA gar नढोता. पुत्रप्राप्ति भाटे was Gul अर्था पछी URAA सवार HAYA 
AUD क्राह्मएन्यानु Seli जापवानों निश्चय sal. A जरसामां गमनणरवाणा गो. sil २३४३७० GU- 
नाम aav महाराळ अही WRAL. stele WA AWA द्वारा! वातयीत यावी, श्री २छुछी$७ 


—— 


q. Wici sil gewi भंध्रिनी Griz ध्शाजे maa ‘yadidwd थोरो? नाभथी 
जोणणाती रने पुरातत्व भात d रक्षित Sud तरीडे me aia छत्री, शा ov राशाश्री 


सुषतानछनी छे. 1 
+: सथृति भने सस्ति i: sot 
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अ७।२।०४ WA ipis Awa YA sil Awd WA sadid नळी, of. ovr तरश्थी acl uiy 


Rail जागो aa veid Gausyels धामधूमथी श्री. MAYA aoa, sil रशछी3७ HER साथे 
संपन्न थया. UA ata सुसार sil MAUA cuum रपी ५७ oY सन्मान. sj. selel 
DULL पछी राशात्री YAMUAGA त्या. SAR vlalwd oven adi ani sil MUDA भान भई ० 
वधी æj. श्री थोलाङ तो. gar छाबाकनां इना? शने sugli एना ना uai GAAL 
mua ad गया. पुष्टिमार्णयां जा श्री Aw, MA we'd भानवाय5 नामथी प्रसिद्ध B. वणन 
पछी थोडा ov समयमा श्री. Mo भाळ विधवा wal. dagai ov duel Gur dard gm vud 
पडता. avsa तेमनी नइ ov संभाण Avid. तेमना पिताश्री aug qaq aimi श्री भध्नभो्न 
dla 83२७ भण्या हुता. Addi dud safe भीरांभाहना Maud oud saq २३ 
UM anand जा AA ॥३२७ छे. श्री MA KIWA WA dual 6२७ sil nedtludaawd 
Giwa भाटे NE yadav, Weeleri थीतबा-्योड WA जावेब पोताना घ्रभारणढनी पाण 
AMAN au अरी जापी, dat Gur viele asta dala saud, dui dam YA उ (शक्षयतृतीया)ने 
दिवसे वाळतेगाते ria shu वथ्ये sil भध्नभोएनबावछने पधरावी WANA भनाव्यो. 


श्री शोभा माळ श्रीमधभाजवतनां शने MAI woudl Gel WA उवयित्री val. dud 
Wed स्वारस्य amddi श्री लागवतना qç घोण, नवरात्र-नव विवासना meu खने 
elei Vesna 2 Fa डाव्यसाहित्यनी Rue went wel अरी. छे. ळे धोण-पध्ने 
BS शोला? साथे “eRe ७६ da, ते. नाभ-छा५ (इकिछाप) श्री शोभा. माझनी छे. qual se- 
साहियथी diej नाम ubl cv ५००१० भ्यु छे. | 


ail थोल्ाभाछने रान्य शने eleva dupl धणी saa vix us मगेबा हता, au Ara 
पुरावा ura थाय छे. Zi. १८६१म)ां भाछ सोनी नारे WAN seed Ws श्री शोभा भाळने Ae suq 
vid तेनी Agai नए॑ंध्शीने SQ १ लेट s छ?- तेवो ewe Ged sQ 8. नानी opr वाही 
Ws 2 जापतां li बमेधुं छ š WA वारी q लेट sz छ. |! G2 se ved सोनी. 
भान! al प्रण्यात छे. वारी fasala amal शोणणाती; परंतु ते. adel voy Gur 
HaRd aau ssaa छे अने नघ्यामा राळ agl GANA, 555२ eni avout जापवामां 
जावी ddl. श्री adw नेत-भोण भाटे azs atl auai जाव्या इता. जाना बेणित 


सुरापान डवर KUWA सं, १८६६मां UI uda S Au, ad-Riss wa avi जापेबो, d नीथे 
Wa छ : 


: E F MUAA श्री ६ ०७ ARY यरळनी सधी प्रताप AWA AL. वीनती seis areca car श्री 
SAL CAL शक भा) शरीरे gang शाय ७. AY परदेश थाते। नथा, ते भारे अडर weet यार Yan अरी 


AM छे Q Ns 533 A oud Gua जीराळभान WA 4... से 
í T सेवा उरो, इनेथी 5२य्‌। नहि. 
Gud sA मापी छे तेनी. विगत. b swa alg. d 


€ . 
१. शो QU बेणडना “dada yasar ai uela exaudi WA संग्रढ छे. ते qà 


Ce iB पोथी, श्री शोभा भाऊनी Hasidi छे. qu श्री aout «5a श्री. भागवतर्ना 
3 A ead संशोधन, स्वयं sil शोभ! भाकशे Wala छस्ताक्षरमां AB. तेनी uku जा 
WA 8: संवत्‌ १८७१ माघ सुद ५ भौमे लिखितोयं ग्रंथ: 


3८० ee (à 
१ १२०४२९१ श्री eiae) ARA भडेता eia : : 
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मभाण्श्नता धर BL २ WAR २ 
yuat q री qo धश 
भेर तथा रणारीना भार १ करी ott 
वाशीया सध oad ते ava १ AN ५० 
aa adl शांती १ डोरी १ 
¿saq Gui अरी ५९ 
पाशु! १००्भे पाशा 3 दाग 
बाइ q शरी, १० 
तरडारी गांडी १ द्राण शेर ९ 
६२०।२ ४०१२ AY छे ते Gua UMIEJ SUA 
छे d ue श्री fod Farad 
हरणार ळे शेवा atari णनशे ते maj. ४ QQ Bard छ. ते वरसे।वरस बीघा उरले. ते Healy 
dad हाय ते भाय A AMA dad Ver ते Mwea श्री Ryd मंदिर Ga ने श्रीछती शेवा थाय त्यां 
YA पाणे. ते WAI HEYA राणे! छा तेवी Aa पाछक्षा राजे छ सरते way तथा श्री ७०७ मारावा va 
YRA राजे छे तेमने तेम राजे ते GU जाय. YAA १८९९ War ye २ ७वेबीना मेश Avi क्षणावी जाध्ये। 3.“ 
; (२७ )...... «०० न 
श्री. शोला माछ निःसंतान Al dug Asau श्री. गोइबनाथछ KUYA, शने वेशो 
dara ai पछी ardd? शवावधानी v. श्री NZUAWA भावाभछ aed शी 9०7१६७ 
Wale ole बीधा eal. त्यार WA AMAL छ YA TA wb बाबनावा श्री. द्राखानाथ% Acl 
mit SAMA स्वतंत्र स्वाभी थया dal. dual नामधी रा sAd जोणणाय छे. dual समयमा 
YAISHI HAA १८०६न। इणु adl १रना kà 8प्पनभोण wal, AR जेजो शी, पोतानी. eaelui 
‘Prial निधिस्वरप श्री. मध्नमोडनबाबछने पधरावीने a छप्पनभोगमां पार्था हता. Awie 
gae A omi oval ya अरीने श्री. 69२७ २०/भोण VANL ddl, ते स्थान ने& तरीड प्रसिद्ध 
ata B. Weoiewai gar तरह oval भी मढाप्रभुछनी Ges’ al AI Gs, dada: ail 
ट।२३न।ड9नी ७वेबीमां लिरा०/ता ail मुधनमोडनबाबछ डडीरछनी छे. नीछ नरवाणामां, cleo इतियाशामां 
वगेरे स्थगे. ॐ Gs छे, d Guja प्रसंगे ov जस्तित्वमां जावेबी B. 
त्यार "usb मथुशवाणा गो. sil धनश्यामबाब७ well स॑. १८१३१ शण YA raat fed 
Aiei जा गाधी 6५२ ole भावे B. जेजोश्री भारतवर्षना ढामे(िियभवाघ्योम! प्रथम Adl ddl. 
ननारसनी सुप्रसिद्ध gual MAS Rale जेजोशीनी YA viola you ननी. AS adl! Aa- 
slal ovis ya श्री. धामोध्याब७ asly सरस HENUES ddl. राने द्वितीय ya sil ट्राउंशवाब७ 
मरमम पिवाश्रीनी, ढामानियमवाध्न5वा संपूर्णपऐे जाविद्धार पाभी डती. श्री RAMA HER 
समर्थ blasaat, sA, yaad wa विद्वान vuali हुता. जेजोश्रीनो स्वभाव awl cv we WA 
Ger dal. Avla wawal Weird संगीतडबाप्रेमी saqtaq was wataqta MASAA 
सांभणवानो - बाम wed छे. “ee माधुरी सुषा atas जेजोडीनों St SAA AWS Ue १४शित 


. auai बोढानी vum adl, तेने saab seal. 

. Aleve] WA समरत नात. 

. W AA Arild als. 

Y. जा Adl asa asaad पान! 129% Gail छे. 


Ww ८०० A 


Dp aa (à. mea सस्ति 39 BA 
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थयो छे. जेजोश्रीनी wlalGanaledsal Gur you ada 5६5१, BlHEldle Bel diezaie त्या 


त्यांनी sakal राने serus dgl WALA भणेवां छे. alee, संगीत शने aa see YA 
Aisi जयाधारएु जनुराण ddl. जेजोश्रीन। जाशीर्पध्ना प्रभाव as aildi waa Rai नूनी 
oai छे. 

श्री ट्राउशवाब७ मडाराब/ना धर्मपत्नी श्री रत्नप्रभा dgw ‘sykla Gud agi Sa 
sod तेम ev जाण्यान BWA veiltsieddl ua WA weal sl B. sel मेटीछ 20 Rise 
(uui Ug agl sad Gal 8. gykla Raad RWA Ws UNE 
YUNA थया पछी भातापुत्रीनी आनश्यनानोनो As संयुक्त संग्रह WasslyePat नाभथी, शा बेणन। 
बेणडनो संपादित Ra अरित थयो B. शत्यार yai तेनी ag susce usa wa छे. 

वर्तमान maula शी माधवरायळ ae wa dat ov सा हित्यसेवाविबासी खने 6६२ ५६तिन। 
गोस्वामी जायाय॑ B. Adl भार वर्ष थया "ei asus ams ARs संपाधित-५951शित उरी seu 
B. UUL qta) dA soaring रने भीछ नानी नानी २185 uRastel शेगोश्रीसे Usiri 
Ra छे. Wald पिवाशीना walt “sil grea स्मार समितिनी wear उरी, साहित्य शने Sele 
प्रोत्साहन जापी रहा छे. ‘ovanca २३३? WA We स्वाभी? alas भे नाटयद्रतिोनु जाबेषन sel, 
तेने रंगभंय Gu» AvA भतावेब B. deuria सुरक्षापना' alas Hen wa Gala umi agai dà 
२० sla YANI याहना भेणवी B. जेजोशी UYU NI Hadar ASEMA, laos, 
SONS राने ४विसमिबननु vvd अरी, d git सारस्वतोनु सन्मान अरी. a छे. 

जेजोश्रीना २५०४ श्री. २सिठरायळ भहाराळ हराम use dades WA संगीतना शोता. 
B. श्रुतिरेडित waa सूक्ष्म अवायातुरी cal, ओतारोने dub तंतुवाधनों शाभा sad 
YA अरी ६ 8! सितार 6प्रनो शेजोश्रीनो sto, aga sd छे. सिताश्वाध्ननु शान, NINGA 
वाहचडयायार्य sil २विशऽ२७ wal प्राप्त sf छे. eid ciqedd वायन (Raum छे. श्री. ease 
Yor] yrdsiar wel cv समृद्ध B. aa वायनप्रेमीओों तेनो aia a छे. | 


उ. श्री hulaaiawd wal : st eue श्री. वब्बनायार्यछन। wa अने. पुष्टिमार्णीय ova- 
MWA शाणाना जाध्प्रवर्त८ श्री गोपाबबाबछना ya sil गौपे-नट्रछनी छे, पोरणंध्रना UUAA ate l 
AR छायामा ddl, eus राशाश्री भाळ खाने. dual राशी sats श्री. गोपाबबाबळछना Fas AU 
gdi जने छायामा पोतान्‌! ६२५२१३ WA ov मीन जापी, sil olutaqtaeoq Bia dss नवी 
wil dl. cus पछी राणा sil vlw wp. sil गोपाबबाबळना Aas at val. viluiweal ४१२ 
Ravan, sil गोपावबाबळना ya sil गोपेट्रछना Fas wat. AMAWA af. १७०पन। sis 
YA ११ दिने avias श्री ATA Hf ad. au श्री yadda सं. १८४१मा छायाभांधी 
२०५०६) पोरनंदरमां स्थापी हती, त्यार yd AHA पोरभंध्रमां थोताना ध्श्भारणढना पश्चिम ६२१।० 
WA val जापी, श्री NA ट्रछनी ढवेबी भंधावी जापी हती, | 


v. श्री रएछो३छनी एवेदी : रा ढवेदी जो, शी णिरिधरवाब७ etter B. खत्यारे २।। ढवेबीनी 
MAA sil जोपर्धनेध७ (श्री. मुरबीधरछ) भढाराळ/ MaR छे. vit Arial Asat dur dim वर्ष 
यथा usifad Aad? atas शोधपत्रना AAA शध्यक्ष्री छे. su हवेबीमा sü २९७।३९४नी AVAA 
ala छे. शाने sil वत्वभार्‍यारयळना समद्रवीन stelae AUK Assil yadxtuetadl सेव्य 631२७ 
il मध्ननोइन (uad okin) (नराळे छे. agria भोजन. aue vuoi aldai Sioa ताळ? 
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डे c addi (७६. aadal val शाने श्री जुसाना fas ual, qat Aa SARO sil यंट्रभाएु 
निराळे 8. जा ताळ Gon Gea ARai इवृथित्री edi. A As «ta ढोणीना adai acvai जया 
हता. शाने gil alae ayu 4e राणभां HAAL ig णाळन बाजे ddl जे धभार गातां ouai 
श्रीनाथळना. agui dla ad जया. हता. जने def cuz uç स्वथं श्रीनाथछशे “a2sd जावत “qut 
š ug uaa छोरी गीता A छापथी पूर्ण of vd. YA Guid dal उवित wa uta aai छे. dui 
QQ टगिवारो ch तो साइन एमारो @ aia “Ñ तो. भुगवानी kei <ë रघूजी WAA अंतिम 
Baami, sd, ddl ecua cusa s छे. 

प. ail नाथछनी dl: महात्मा. गांधीना vad पर बनी छनछाया निरोळ छे A 
श्री. नाथछनी उवेबी नामथी प्रण्यात sil नाथछनो भंडार छे. dui श्रीनाधछना थित्रछनी सेवा थाय छे. 
साळुणाळूना, WAA लेट तथा. vided ras wel «भा थाय B. Bel udal Ws Bega पाहशाणा 


aad uig stani qui «ab cia छे. 


€. Sil जोवर्धननाथछनी इवेबी : महात्मा गांधी As Gus पोस्ट Aka wa जा ael 
जावेबी छ. dui श्री गोवर्धननाथछ ७3२७ har B. २ ढवेबी, शी गोपीनाथछनी ed नीये छे. 


७. श्री MASANAYAI idl: वर्तमान मढाराएाश्री नटवरसिडछनां मातुश्री रामणा Wee जा 
SIA HUA, तेमां पोताना. 8२७ श्री नाबइष्छबानछने पंधरावी, २०१ MIZA नेशभोण गांधी situa B. 


८. भहाप्रभुळची. Tss: रवा. Asd cufudl ‘sil -giesiatawedl ead? sis नीये sud 
we छे. 

»AL प्रभाऐे ele: गौरव suua थुष्टिमार्णीय wide शने विशिष्ट थुङ्जिशोनो riled 
UR जापी, जा बेण YA sz छु. 


बास्तविद्धतानुं 92 

aad «sa sQ wud म थियेटर Ge] ef छ ते ws AA वधी, adel 
रोणी नेवी वस्तु छे. तेने As vAN ol om ad ev ysa छे. जरीनयी 
iA aga बेर तेने lad अशय B. ddl wisq andj gas ov aadal usta 
afl टे B. dub sÑ रथव जलिनेतानी प्रतिभाना उरता. SUMA MAA YA ov वारे 
wna छे. Was A Raad AUA dat पामेब न da शने add A पोत्ाभां 
WA sani यथार्थ sistant da, तो. del जलिनयनी जासपासनी wala शने «sil 
sve जारी std रंगभूमिने yi शाने गौरव wih dl ०? veer Reyad छाळ Ad 
sa Qam s oua. भागने भरभर यीतरीने wQ sed पडे ने खीनो da WA s 
edd WA mda dield स्थूण Raad wadua aive जापवानों समय 
रावी. wied छे. ósi उदी asta š Rad नाबायडी qaq छे. Wasa ७ "i 
sulat doai घेसी. na dl नधी ovo पोते ov १७ बे ald sata ५४२ नीडणतु पडे. ol 
nial ada यथार्थ ad epa नथी, तयां waka मसाबो धीमे धीमे weal ol वधी. 
a छ 3 यट ov YA रडार ad गाय छे रने Ved तो antag cr ननी गय छे. 


(“प्रप्यीन su (icc भांधी) -dgan 85२ 
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de उर He घर्गसुधारणाना Waleed प्रयत्ना! 
ara: श्री, दुष्यंत usar, yas 

adlad aAA azeiiail २०० kaa yelai alles क्षेत्रे सुधारशाना भारतभां S? Weel 
«ub B तेनो. SMACA जापवानो vil प्रयत्न नथी A. matan el] मारी जानंध्भार्ण, adw, 
aaa, wal ovela, S WEW भढारान yl याही. YA नथी anvad - धर्भ- 
सुधारणाना आने Wied थ! B. शरद जेभनी eds aasad, (eg — ada — alles 
जायारवियार पर जेभनी WA WA रोमन! mide छतांग yowa auv पर sug Wi dug 
(qaqam, usai aid yad waedldl yelda — पूरी नी तो. euius तो wel ov — a3 
नामतो शाही (acsldl B. 

aaau, aiul, WS मिशन, स्वाभी aadel, sil रवि, जाया gad, संतभाव७ 
वगेरे yah 3 dudl L स्थपायेवा समाळेना wieelal seals सभन qas जापएणने ial 
भणे 8. Bal ASA शातिप्रथाने YANI नथी wad ov नी, Wuial a YAAN भानवनी 
सभानतानो, Galat लिध्भावना MAA शाने खरीपुरुपनी सभानतानो. ५२२७२ sil छे. Aes sala 
YAWAN धोष RAR जार्यसभाळे ua ARA भनाती शातिव्यवस्थान स्थाने aalsia व्यवस्थानों 
YR अरी wn (ee wi Wsald पोषी छे. जोणशीसभी सद्टीथी श३ थयेबा समाव्श्युधाराना 
— š सेमाळ्युधारोना-प्रवाढे YA शातिप्रथानी सामे cis Wsef ed. “aula des aw’ «lid 
AS मंडण um vis समये जस्तित्वमां dd. set AAR um इशे. जा नधा प्रयत्नोने--जने oil» 
MAMA — (SBI राम AAL AA UAE बमः dye ad जयो. छे. ed VUGA wuss 
अंग्रेसने ॐ aka Ruel ene š नाणरी ag vier satel ७३२ पडती. नथी. 

२।र्थमा०/ शने UU जांतरक्षातीय--जने जांतरधर्भीय--4०्नोने ६६३५ थाय छे. 

alkalo ॐ aug मिशने पछात AUA सेवा di सारो sid शाप्यो छे. २।२५श्य्‌त्‌। 
मेनी गांधीनी जुभेश svedl anaa वरी छे ते uA qI st Gel sawi जा cid सुधार 
-UUAA संगीन sei sf aj. A oy QQ यीन समानता sttuqtdl oodal पए गांधीळनां 
वियारोजे, Gald तथा. प्रदेशी भावनो ARs, acing ridea deut Sl, खार्यसभाळे 
dal 80२ avgas ळ आर्य BUA, AA ढरएशण भरावी B. 

Doral, Guu, भगवहणीता 2 sie पाश्चात्य वियारसरशीर गो. तथा मूव्योनी salar 
YAVU WA Bad सनातन axa स्वीआशथु, Well siue WA Mallat वर्ण पर zl ad 3 rw 
UWAWA 32 ar पर्भथी पर Aa तरव पर ulove aariad elite] aa oval atoj. 
स्वामी पिवेडनंध्नी शोनस्वती aig पश्चिमने ov you उरी ej dj, तो. जापणों ag aalo Adl 
devi sima ni dad ov नहीं, प Acid vault Gaati वात sate स्वामी astie 
Radea GUS dal A qag ASA नहीं, लूज्याने लगवानन, ela daai थाय D a 
WA Seq. Aaj Rade dla yaad WA Gist शाननी परपरावाणु B. योग-साधनानी wa 
ARAN सेवानो सुभेण सवानो शोभनी AAN प्रमत्न रहो छे, 

DEM ron 
; छे परंतु २ sum संसारथी विभुम्‌ छे शेम 


३<४ e (e (त 
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sd योग्य नथी आरए 3 संसारसुधारशाना Wedd साधनाना जभुड aden निळुथी aga थाय AWA 
तेशी WA छे. 

MSA vira पछी -- गाइस्थ्युभां - ALi, 6श्वरसामीप्यनी wa बोड्यंड्रायनो, ward aa 
ARAL छता. AAA, WALA सनातनी (eg उडेवडाववा. छता. Wr सुंधारनो WA सर्ववर्गसममावनो. vu 
परस्पर विरोधाभासी बाओ तेवो vuel गांधीछ शापएी सामे प्रत्यक्ष रळू उरी गया. wala राइशेनि 
नवा. BAL AWA AA asal जाग्या E यीबायाचु alts मान्यता. शने AzRe भणी 
Asai; Wai समाळे ASA akadi धाणवी-- um रोमन adel gold तो ad! 

wiley श्री विनोनाछ गां॥ीछनी भावनाणोने अने वियारशाणोने पोताना 6६ प्यक्षित्पनो as 
राने शानमय पट DUWA Ws नवा cv स्वरे नगत समक्ष रळू उरी र्वा छे. जेमनी adai, vua- 
wai 3 Magi alas चिंतन नथी शोम Ag sl? WA aid प्रवेश राळठारएमा इराव्यो 
हतो. तो विनोभारे alsa sated छे. 


~ 


ait gazi, idaw वगेरे व्यवदास्शुद्धि पर भार YF 8. aderai Alasadled जभाव 
WA भुणमां प्रभुनुं नाम-णे सायो धर्म नथी An Wud sej छे. 

wa asl, योजी, ala, Hele, श्री. dat वगेरेनो ओोऽ Bel GANA ws रथव! नी 
नामतो. पर जापणने Fal भणे छे. viel Bud Gear नथी saai शाव्यो dat योगीशो, Ried, 
waxdel वगरे wa QW cv. परंतु Aud रसर सीधी रीते संमानना etu स्तरो पर Weal cutus 
wall प्रत्यक्ष ud da NA cvuid नथी. 

mit AULA diat ait vÀ भारतीय संभा भून्‌ ० uduue Raka पढ्यो छे जम 
så ASI «dl. 

शातिवाध्नी, cued संडुयितता. seta g ad di, परंतु शातिवाध्नां जनिष्टो शाने प 
व्याप wai Fal मणे B. वभामे qata २७८३4 yaar शातिवाध्नां जनिष्टोने पोष्यां पंपाण्या छे. 
Ds ग्राम-पंयायतनी jel मारी Masud यूटशी सुधी — eat. fara जपवाधेने ५६ saqi — jarli 
बोनी adupl WA सत्तास्थानोनी atsign aded इरी WA छे. west Hl TA, 
विविध walas HIM ital HENA jeled 3 MH wa aca alladtedt रंगधी रंगायेबी 
नथी. Aa Ag sdb asl? wz, क्षत्रिय, भर, uides wa भीळ agad AA राळडाराएमा अपो 


avda sasa «wa (agus भाग avd ud छे ते aud wird सामे स्यातो 81७२ ov sel . 


जाये B. Ager Mal जा Slavia YA MSA dal Goveraa नथी. cv रश्यो. जे Gowda होय तो 
wg यो वेधंव-५भोधित siga, समान्‌तानी भावना साथे, š estie पायानी समानता WA सुसंगत 
नथी. Šala जा ६०६ w Balla Qus जने सामानिऽ सुवहा wadd Glau retell 
i छे! 

AHANI, ekaa रते MALAAYA प्रयत्नो २६३० wt dla di yaya eiat 
ॐ 4 waa, yiya धटी नथी steep s जडी, प जापणे Seals नवा. EN स्थाप्या B. शन्‌ 
sRalal Aula’ — yai तथा खीजो--नी A जेभना ASA Galsdl da B. weal जावता 
AARAA जारती Gatudl Aud WA सांभिण्यु छे. ररे, MWANI, Ased-goul भारतथी MSA 
qmi जावेब age aad आरती, veda भाटे oad मोडबवाभां MAN u asi, 6तारेबी | 
A परिवारा, अंभाळनी yad जारती Gard euquds sea स्वप्ने पाश नी sev] da, 
५ स्मृति aia संस्कृति :: sA 
४८ 
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छता. NA aril vival wid dudd जारती उतारवानी वी] wea Bl शारत्युपयारने त्यां 


भारतीय ‘Rate’ als जोणणवामा ved «di! 

sil wage WANA नधा पर्मोनी जनुभूत पोताना छवनमा. तारी शने खे रीति ott धर्भोनी 
समानता GUN. lwil ERs wedai Saaz शाने vealed NAZI op साथे स्थान viluatul 
Bile] dd Ba AAA जा AAA वधारे asad. छता. [sçu aa Si arid] dude ded 
धटी ogj छे गेम Ay उडी WA? AS ua usu vead तपास विच! शोऊ uell Ws ori 
प्रवेधवानी भनाह इर्भापाय तो DURI WALA gesd नथी] aga dwd भाभतने ales zagu जापीने 
werd sel ail KASUGA Gera जावे B. sail yead वर्तमान Setaj At sciba 
ग्रडरण 8. | ell शापे छे š alles बानतोमां आपह ws समग्र un तरीडे (Asoc ad 
WA GAZA उटवीडवार adie lel. जा VAG समानता शने स्व।तंत्य्तानी भावनाने Ws नथी, 


aama तमाम akla पर्ममुधाओशे धर्मने जायरएु साथे Asad wae el B. wdd- 
शु, थवढारशुळ, वेषारभा शुद्ध नीति dak agla acewhod sil aul gad, slwedscraw 
भार, sil eis auko, श्री SD भढाराळ Seu acy yaa cada छे. परंतु 
vl HAMA जथाण परि्रमचुं व्यवदारभा. AA ag संपूर्ण परिणाम aia und नथी, adder, 
परभी2, sini ५०२, ६एयोरी, Anau, ataqa, Balu Sauk व्यापारी ६५श vue A-ano 
२६१२ usd 8 जेभ AS उदी asd नहीं, शावा उटवाये Braad सपार! समाळना जायरएुनी 
Gawd 6६३ पारी WA छे जने सन्मार्गनी जांशनी धारे aaj Sec] sa छे ते add शापे छे. 


२ परपराने २।नुसरीने याबनारा साधु, संतो, seu ai Fats ०३२ Ral B म Asir 
aul उरे छे अथवा प्रायीन्‌ UURS visus willl ARa wa ध्यान-पारएा-समाधि BUA Hed 
W B. पए रे पक्ष og cv adai छे. 


खेर्डी AS संमाळनी, eves 3 तेने खनुसरनाराजोनी Cet sont जाशय न AS aF. नधाय्‌ 
sid छे शेम sealed) wg जाशय नधी, sai weg did] vai oad ॐ aou रने 
dal ada धर्मसुधासोना शाने Aaaa भगीरथ YI छता, ALEX agud, vised 
मृतप्राय; दीनविषिनोनी 3 ३७ जशाद्रीय भान्यताजोनी aera UWA उषी नाणनारी Ses — 
परथी थवी ASA deel ddl ad नथी, ai ढडीडत We wae ओए? सुधार? al? ver 
. AS? 3 विषेनु संपूर्ण संशोधन ad ASA WA o wile संशोधनने via ac wea Pee 
yds निपारवानो aqrlydsd AREA BWA परिणामशीब प्रयत्न sed) TSA. धर्मश्ुपारएाभां eugsat 
ee S! भाग vad TSA डतो. ते yd थयो B. हवे २५! समामे पोतानी रात्यारनी 
स्थितिनो पुन: रस्या उरी sut धर्मसुधार WA भदात्माओोना 6प्रेशभा ने विरळच २।ने Gusiesdrdl 
HA जवलारना SN valid पंथे घोरे adl ufa eadi da, तेनो नवायुणने २ानुसरीने इरी 
यार RA ATA. शाळे wwe जाणो समाने As रीते sda Q जाणु sota — 


AUWA जारे जावा Gej 8, त्यारे तेनो waqani AA वि(नियोण sila WUU WAlova Shad 
क्षार ३भ wdbud asia तेनो (eua qa ov Wied SUA 3d B; | 
WA UNA 6पदेशनी AU B—A समळवानो सभय : 
ben संभाळ शाने संसद तने २॥[त्मनाशने मार्गे 
: थ asd नहीं, A qta a oder तो alg. 

. ३८६ 


vi dui oy iL धर्मसुधारो 
यावी wdiel छे. डोमा थती. dla 
घेरी YANA येतवशीनी WR साधोसाय २।१०३न 


š; š React श्री ae Silesia waq स्थृतिथथ : : 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


wow Yc रवीन्द्रनाथकी धर्मचिन्ता 
श्री मोहनलाल वाजपेयो, प्राध्यापक, विइवभारती, शान्तिनिकेतन 
१ 

रवीन्द्र-प्रतिभाकी जो अन्यतम विशेषता हमें सबसे अधिक चकित और विस्मित करती . है वह है 
उसकी व्यापकता। उसने एक-साथ ही अनेक क्षेत्रोंको उद्भासित किया है। काव्य-साहित्य तो रवीन्द्रनाथ- 
का प्रकृत क्षेत्र था ही, किन्तु उनकी जिज्ञासा और जागरूकता जीवनकी बहुमुखी और बहुधा-विस्तृत 
गतिविधियोंके प्रति भी कुछ कम सचेत नहीं। अपने युगकी हर समस्याके प्रति उनका ध्यान गया है 
और उन्होंने अपने ढंगसे उसका विश्लेषण ही नहीं किया, समाधान भी खोजा है। साहित्येतर विषयोंके 
प्रति उनकी यह अभिरुचि केवल किसी शौकका परिणाम न थी, वह मानों उनके प्राणोंकी प्रबल माँग 
थी। वस्तुतः रवीन्द्र-प्रतिभा एक अखण्ड, अनेकरूपिणी सुजनशीलताका दूसरा नाम है। उसे समझनेके 
लिए हम भले ही उसका विश्लेषण कर लें, पर उसकी विशेषता उसकी समग्रतामें ही संनिहित है। 

अन्य क्षेत्रोंमें रवीन्द्रनाथकी चिन्ताधाराका अनुशीलन अपेक्षाकृत सहज है, किन्तु धर्मके क्षेत्रमें उनकी 
भावधाराको अन्यान्य तत्त्वोसे अलग करके देखना न सहज है, न स्वाभाविक। कहा गया है, “ धर्मस्य 
तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌ । ” धमं जीवनको धारण किए हुए होता है, जीवनमें ओतप्रोत होता है, फूलकी 
खुशबूकी तरह How सर्वागमें परिव्याप्त रहता है। रवीन्द्रनाथ कहते हैं, “ हमारा धमं रेलिजन नहीं, 
मनुष्यत्वका कोई अंग-विंशेष नहीं; पॉलिटिक्ससे तिरस्कृत, quw बहिष्कृत, व्यवसायसे निर्वासित, दैनिक 
जीवनसे दूर कोई वस्तु नहीं।” यही कारण है कि रवीन्द्रनाथकी धमंचेतना उनके समग्र मन-वाणी-कर्मेमें 
समाई हुई मिलती है। रावीन्द्रिक धर्मचिन्ताका अनुशीलन करनेके लिए केवल उनके “ धर्म ” अथवा 
“ मानुषेर धर्म ” नामक ग्रन्थ, “ रेलिजन ऑफ मैन ” नामक भाषण-माला, “ संचय ” नामक निवन्ध-संकलन 
और “ शान्तिनिकेतन ” के अन्तर्गत संगृहीत प्रवचनोंका अध्ययन ही पर्याप्त नहीं, हमें उनके काव्य, गीत, 
नाटक, कथा-साहित्य और पत्रावली आदिमें बिखरी हुई सामग्रीको भी दृष्टिपथमें रखना होगा। अवश्य 
ही प्रस्तुत निवन्ध ऐसे व्यापक विवेचनका तनिक भी दावा नहीं करता; वह तो केवल इसी बातकी 
ओर ध्यान आकृष्ट किया चाहता है कि रवीन्द्रनाथकी धर्मचिन्ता उनके लगभग सम्पूर्ण साहित्यको अनु- 
प्राणत किए gu है। 

२ 

रवीन्द्रनाथकी धर्मचिन्ताको विगत दो शतान्दियोंके सांस्कृतिक इतिहासकी पीठिकामें देखना आवश्यक 
है। केन्द्रीय राजशक्तिके विघटनसे Wurf जो अराजकता he गई थी, उसकी कहानी हम सबकी जानी 
हुई है। इस्लाम-जैसे सुसंगठित धर्ममतके धक्केसे अपने-आपको सभालनेके लिए भारतीय मनीषाने कभी 
आइचर्थजनक क्षमताका परिचय दिया था, किन्तु कालान्तरमें उसने यह भुला ही दिया कि हमारे तमाम 
न्याय-दर्शन और स्मृति-व्यवस्थाका अन्तिम लक्ष्य मानव-समाजका कल्याण है। परिणामस्वरूप हिन्दू T- 
साधनाकी संजीवनी शक्तिघारा आचार-विचारकी शुष्क बालुका-राशिमें खो गई। विधि-निषेधका जो 
जटिल जाल समाजको आक्रान्त कर बैठा, उसने इस सहज सत्यको भुला ही दिया कि जटिलता वास्तवमें 
दु्बेलताका ही दूसरा नाम है और सरलता पूर्णंताका ही परिचय देती $a रवीन्द्रनाथके शब्दोंमें “ धर्म 
इसी परिपूर्णंताका — अतएव सरलताका - एकमात्र चरमतम आदश है। 


३: २भृतिन्भने सुरतः s 
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अंग्रेजोंकी मारफत भारतका परिचिमी सम्यताके साथ सम्पर्क देशके परवर्ती इतिहासकी सबसे उल्लेख- 
नीय घटना है। भारत एक विभिन्न प्रकृतिकी सम्यताके ai आया, किन्तु यह सभ्यता एक जीती- 
जागती सभ्यता थी। हमारा आत्म-विशवास और आत्म-गौरव-वोध एक प्रकारकी जड़ तामसिकतासे आच्छन्न 
था; पाइचात्य शिक्षाने उसे जगा दिया। देशकी सुप्त चेतनाने अँगड़ाई ली और केवल अपनी पराधीन- 
ताके बन्धनोंकी पीड़ाको ही नहीं अनुभव किया, मुक्तिके आनन्दका भी आभास पाया। और नहीं तो उसने , 
कम-से-कम इतना तो समझा कि मनुष्यत्वका वह कौन-सा जन्मसिद्ध अधिकार है जिससे वह आज इतनी 
निष्ठुरताके साथ सरासर वंचित di 

शिक्षा एक दुधारी तलवार होती है। अंग्रेज शासकोंने झिक्षादानमें चाहे जितनी कृपणता क्यों 
न दिखाई हो, जिन शिक्षकों पर झिक्षादानका भार था, उन्हें इस कृपणताने कुण्ठित नहीं किया | qat 
सम्यताके भावगत आदर्शमें जो उत्तेजना थी, उसे भारतीय छात्र-समाजने अनुभव किया, और इस अनु- 
भवको जीवन्त बनानेमें जिन अंग्रेज़ अध्यापकोंने जाने-अनजाने सहायता पहुँचाई, उनमें हेनरी विवियन 
डीरोज़ियोका नाम सबसे पहले लिया जायगा । उन्होंने अपने छात्रोंमें संस्कार-मुक्‍त निरपेक्ष मननशीलताका 
आग्रह जगाया। किन्तु दुसरी ओर ईसाई धर्मप्रचारक हिन्दूधर्म और आचारकी बाहरी कुरीतियों और 
उसके ग्लानिकर कुसंस्कारोंको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे थे, जिसके प्रभावमें भावप्रवण तरुण-सम्प्रदाय 
कभी-कभी विद्रोही हो उठता था। इस विद्रोहमें तोड़नेकी जितनी शक्ति थी, जोड़नेकी उतनी नहीं थी। 
तथापि आकस्मिक खूपसे प्राप्त इस मुक्तिबोधने देशके व्यापक जागरणमें अन्त तक सहायता ही पहुँचाई। 
माइकेल मधुसूदन दत्तका साहित्य इस जागरणकी ही दृप्त घोषणा करता है। अब आवश्यकता थी किसी 
ऐसे नेतृत्वकी जो देशकी अपनी संस्कृतिसे पोषक तत्त्व संग्रह करके तरुणोंके मानवता-बोधको सन्तुष्ट कर 
सके। सामाजिक जीवनको अस्त्रोपचारसे अधिक उस शुश्रूषाकी जरूरत थी जो स्वास्थ्यकी चेतना जगाता 
है। इस आवश्यकताकी पूर्ति राजा राममोहन राय और ईश्वरचन्द्र विद्यासागरके भीतरसे हुई। पाश्‍चात्य 
शिक्षाने इन लोकनायकोंको दीक्षा-मन्त्र नहीं दिया था, केवल उनके ज्ञानकी कृपाण पर नया पानी चढ़ाया AT | 

इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यभागमें हमें जिस सांस्कृतिक जागरणके दर्शन होते हूँ, उसके 
पास ज्ञानका तेज था, विद्याका आकर्षण था और था देशात्मवोधका आवेग। अवश्य ही प्रारम्भमें देश- 
भक्ति और राजभक्तिके बीच व्यवधानका सूत्रपात नहीं हुआ था, और न देशमें उस उग्र, द्वैपायन, स्व- 
जाति अथवा स्वराष्ट्र-प्रेमका आन्दोळनमूलक भाव ही जागा था जिसे अंग्रेजीमें पेट्रियॉटिज्म कहते हैं। 
तथापि स्वदेश-गौरवकी एक गूढ़ अन्तरालचारी भावना नवयुगके इन मनस्वियोंक्रे हूदयको निःसन्देह दीप्त 
किए हुए थी। इसी भावनाने क्रमशः उस दुःखद विच्छेदकी ओर ध्यान आकृष्ट किया, जो समाज और 


संस्कृतिके बीच एक दीवारकी तरह खड़ा हो गया था। नागर संस्कृति निष्प्राण और लोक-संस्कृति आथिक 
दैन्यसे निष्प्रभ होती जा रही थी। | 


३ š 

a इस नवोन्मेषका सर्वोत्तम प्रकाश यदि अपने व्यापकतम और गंभीरतम रूपमें भारतीय धर्म-साधनाके 
क्षेत्रमे प्रकट हुआ तो इसे केवल इतिहास-विधाताका कुतूइळ अथवा कौतुक AMAT असंगत होगां। धर्म 
मानव-जीवनकी पूर्णतम सार्थकताकी ओर संकेत करता है, इसीलिये इस नवजागरणको अनुप्राणित करने- 
बारी शक्ति वस्तुत: धर्मके क्षेत्रसे ही संचारित हुई। यह और बात है कि उस युगके प्रत्येक लोकनायक- 
को इस शक्तिने एक ही प्रकारसे प्रभावित नहीं किया, किन्तु युगके प्रत्येक आन्दोलनका मूल सूत्र एक 


प्रकारकी घर्मे-भावनासे जुड़ा हुआ था, इस तथ्यको अस्वीकार करना सहज नहीं। एक और बहु का 
ass ४४ २०४२९एन श्री quae sata au स्भुतिथंथ s+ 
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समन्वय भारतीय प्रतिभाका सबसे महान्‌ कृतित्व है, इसीलिये इस युगके प्रयासोंमें हम ऐसी आकर्षक fafa- 
धता और वैचित्र्ये दर्शन करते हैं। प्रमाद और प्रवंचनाके बीच श्रीरामकृष्ण अध्यात्मके कषित-कांचनके 
समान थे; विवेकानन्द भारतकी सनातन अन्तरात्माके वीर-विग्रह। राजा राममोहन आधुनिकताके प्रतीक 
थे; धर्म-सिद्धान्तके क्षेत्रमें उन्होंने जिस स्वातन्त्रय-वोध और युक्ति-प्रियताका प्रवर्तन किया, उसका प्रभाव 
बहुत दूरप्रसारी' सिद्ध हुआ। देवेन्द्रनाथ ठाकुरने उनके निक्षिप्त बीजको जीवन-वारिसे अभिर्सिचित किया, 
जिसके सुफलके रूपमें हमने रवीन्द्रनाथको प्राप्त किया। राममोहनसे रवीन्द्रनाथ तककी परिणति एक 
सार्थक विकासःप्रक्रियाका ही दूसरा नाम šI 

तथापि राममोहन और रवीन््रनाथके चित्तका गठन एक ही प्रकारका न था। राममोहनकी भाव- 
सत्ताके केन्द्रमें बैठी हुई है उनकी प्रखर बुद्धि, जब कि रवींन्द्रनाथकों केवल बुद्धिजीवी किसी भी सूत्रसे 
नहीं कहा जा सकता। राममोहनकी धर्मचिन्ता यदि देवेन्द्रनाथकी ब्रह्मनिष्ठामें परिणत न होती तो आज 
हम केवल उसकी युक्तिपरक वौद्धिकताको ही उनका सबसे बड़ा कृतित्व मानकर चुप रह जाते, उसके 
युगान्तरकारी प्रभावको न देख पाते। देवेन््रनाथ राममोहनके उत्तराधिकारी कहे जा सकते हैं; अन्तर 
केवल यही था कि cnim aad राममोहन बुद्धिका प्रदीप हाथमें थामकर आगे बढ़ते हैं, देवेन्द्रनाथ 
हृदयके पाथेयको ही प्रधान मानते हैं। ईइवरके अभूतपूर्व आनन्दके प्रसंगमें वे अपनी “ आत्मजीवनी ” 
में स्पष्ट ही कहते d कि यह आनन्द किसी इमशान-वैराग्यसे उद्भूत नहीं, “ वह स्वाभाविक आनन्द है। 
तर्क करके, युक्तिके द्वारा कोई उसे पा नहीं सकता। उस आनन्दको ढालनेके लिये ईश्वर सुयोग खोजते 
$1" उनके अन्तरमें एक गहरी रस-पिपासा थी जो उन्हें जीवनोन्मुल किए हुए थी; श्रीरामकृष्णने 
देवेन्द्रनाथको सम्भवतः इसीलिये राजि कहकर पुकारा था। 

राममोहनकी चर्चा करते हुए रवीन्द्रनाथने स्वयं कहा है: “ ब्रह्मको विस्व-इतिहास, विश्वधर्म और 
बिइवकर्ममें सर्वत्र सत्य STA उपलब्ध करनेकी साधना द्वारा उन्होंने हमारे देशमें सभी विषयोंमें एक 
नूतन युगका प्रवर्तन कर दिया।” ब्रह्मको अन्तर-बाहरकी सत्यतम उपलब्धिके रूपमें देखनेका आदश 
रवीन्द्रनाथने अपने पितृदेवसे पाया था; ब्रह्मोपलब्विका विश्ववोध सम्भवतः उनके चित्तमें राममोहनने ही 


जगाया था। 
x 


रवीन्द्रनाथकी' धर्मचिन्ताका क्रम-विकास काफी दूर तक उन्हींके कथनोंके भीतरसे समझा जा सकता 
हैं। सन्‌ १९२७ के एक पत्रमें वे लिखते हैं: “ यद्यपि मेरा जन्म ब्राह्म-परिवारमें हुआ था, तथापि ईर्वरो- 
पासनाके विषयमें मेरा मन किसी भी संस्कारमें dur नहीं रहा। इसका एक कारण यह है कि बहुत 
बचपनमें ही मुझमें बड़ी प्रबलतासे कविःप्रकृति जाग उठी थी। मैं सदा अपनी कल्पनामें ही डूबा रहता 
था; aaa विषयमें कौन क्या कहता है, सो शैशवमें मेरे कानोंमें ही नहीं पहुँचा । ” किशोर वयस आने 
qx वैष्णव-पदावलीके छन्द-रस-भाषा-भाव सभीने उन्हें विमुग्ध किया और वे स्वयं ही कहते हैं: “ यद्यपि 
उम्र कम थी तब भी एक अस्फुट प्रकारसे मैने वैष्णव धर्मतत्वमें प्रवेश किया । ” | 

वास्तवमें केवल वैष्णव धर्मतत्त्वने ही नहीं, अन्य अनेक भावों और आदर्शोने रवीन्द्रनाथके धर्मचित्तको 
गठित किया था। इनमें सूफी, निर्गुणपन्थी, बौद्ध, सहजिया अथवा बाउल साधनाओंका नाम प्रमुख रूपसे लिया 
जा सकता है। किन्तु इनमेंसे किसीको भी उनके कवि-मानसने समग्र अथवा ऐकान्तिक रूपसे ग्रहण नहीं 
किया। उन दिनों ब्राह्मधमेमें प्रचारकी भावना उग्र हो रही थी। बंकिमचन्द्र सनातन धमकी व्याख्या 
कर रहे थे। कवि नवीनचन्द्र WT कृष्ण-चरित्रको अपने महाकाव्योंका विषय बनाया था। श्रीरामकृष्ण 
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परमहंसके दीक्षित शिष्य विवेकानन्द वेदान्तको युगधर्मके रूपमें प्रस्तुत कर रहे थे। दयानन्द सरस्वतीने 
आर्य-समाजकी प्रतिष्ठाके भीतरसे वैदिक आदर्शोको सामने रखा था। उधर थियॉसोफिकल सोसायटीकी 
स्थापना भी इन्हीं दिनों हुई थी। ये तमाम धाराएं लगभग समानान्तर चल रही थीं; उनमें पारस्परिक 
आदान-प्रदान नहींके बराबर था। सभीमें एक प्रकारकी स्वकेन्द्रियताका मनोभाव काम कर रहा था। किशोर 
रवीन्द्रनाथका चित्त इनमेंसे किसीके प्रति भी विशेष आग्रहशील न हो सका। यौवनमें ब्राह्म-समाजके 
मन्त्रीके रूपमें काम करने पर भी वे साम्प्रदायिक बन्धनसे मुक्‍त ही रहे। 

किन्तु अपने पिताके प्रति उनके मनमें गहरी श्रद्धा और भक्ति थी। उपनयनके समय गायत्री-मन्त्र- 
की दीक्षाने उन्हें बहुत गहराई तक प्रभावित किया था। “ जीवन-स्मृति ” में और अन्यत्र कविने इसकी 
कई बार चर्चा की है, किन्तु भावशून्य निष्प्राण जपका विरोध ही किया है। उपनयनके Tea शेशवमें 
ही पिताके साथ बोलपुर और बादमें हिमालयकी यात्राने बालक रवीन्द्रनाथके अन्तरमें एक अनिर्वचनीय 
भाव-बोधका संचार किया था। वे लिखते हैं: “यहाँका अनवरुद्ध आकाश और मैदान, दूर ही से प्रति- 
भात नीलाभ साल और ताल तरुश्रेणीके शाखापुंजकी श्यामला शान्ति-स्मृतिका वैभव बनकर सदाके लिये 
WX स्वभावका अंग बन गए d साथ ही इसी आकाश और इसी आलोकमें मेने साँझ-सवेरे देखा है 
पितृदेवकी पुजाका निःशब्द निवेदन -- उनका गंभीर गाम्भीर्य।” हिमालयके निजेन परिवेशमें पिताका 
साहचर्य उनके जीवनकी अनमोल सम्पदा बनकर रह गया। 

कविको वाणीमें हमें एक और भी बहुमूल्य उपलब्धिका साक्ष्य मिलता है। फ्री स्कूलकी वाटिकामे 
पेड़ोंके अन्तरालसे सूर्योदय हो रहा था। पलभरमें ही मानों उनकी आँखोंसे एक पर्दासा हट गया। 
उन्होंने देखा: “ समस्त विइव-संसार एक परम रूपमयी महिमासे समाच्छन्न है -- सर्वत्र आनन्द और 
सौन्दर्य तरंगित हो रहा है। . . . बचपनसे केवल आँखोंसे देखनेका ही अभ्यास था, परन्तु आज मानों 
समस्त चेतन्यके द्वारा देखना शुरू किया।” इस नवप्राप्त दृष्टिसे देखकर कविको ऐसा लगा, जैसे इस 
तमाम पृथ्वी पर कामकाजमें लगे हुए असंख्य मानवोंके देह-चांचल्यके भीतरसे एक अनिर्वचनीय “ महा- 
सौन्दर्य-नृत्य ” का आभास मिल रहा है। उन्हें अनुभव हुआ मानों समस्त छोटे-छोटे परिचित और सामान्य 
दुश्योंके भीतर “एक अन्तहीन अपरिमेयता ” है, जो उनके मनको विस्मयके आघातसे पीड़ित कर रही है। 

विश्वव्यापी सौन्दर्यका यह साक्षात्कार रवीन्द्रनाथके जीवन-वोधके मूलमें समाया हुआ है। केवल 
प्रारम्भिक युगकी कविताओंमें ही नहीं, “ प्रकृतिर प्रतिशोध” अथवा “ विसर्जन ” जैसे नाटकोंमें भी उनकी 
सौन्दर्याकुताकी झाँकी मिळती है। यह आकुलता केवल गलदश्रु भावालुता बनकर ही नहीं रह गई, 
उसके पीछे हम भावुककी परिच्छन्न बुद्धिके भी सुस्पष्ट दर्शन करते हैं। इन दिनों प्रकाशित उनके कई 
निबन्धोंमें तकं-वितकंका आलोड़न भी देखनेको मिळता है। तथापि ऐसा लगता है जैसे कविकी यह सहज- 
स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं। परवर्ती area उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि बार-बार अपने सहजात 
धर्मंबोधके साथ ब्राह्मसमाजके उग्र मनोभावकी टक्कर होते देख उन्होंने उस संगठनसे अपने-आपको अलग 
कर्‌ लिया था। वास्तवमें बहुत बचपनसे ही रवीन्द्रनाथने ठाकुर-परिवारका स्वातन्त्र्य-बोध विरासतमें पा 
छिया था। सत्यकी अनुभूति जैसे-जैसे qeq और गंभीरतर होती गई, उनकी धर्मचिन्ता भी उसी 
अनुपातमें संस्कार-बन्धनोसे मुक्त होती गई। कवि कहते हैं: “मेरा मन जिस साधनाको स्वीकार करता 
है, उसका मूल सत्य यही है कि अपने-आपको मिटाकर नहीं वरन्‌ अपनी सत्तामें ही उन महान पुरुषको 
उपलब्ध करनेका क्षेत्र वर्तमान है जो निखिल मानवकी आत्मा 21” अपने “ सत्यबोध ” शीर्षक निबन्धमें 
वे SESE घोषणा करते d: “ समुद्रमें बुद्बुदका भी स्थान है। समुद्रके समग्र सत्यके साथ मिलाकर 
देखने पर उस वुद्नुद्का भी जो कुछ सत्य है, उसे अस्वीकार करनेकी जरूरत नहीं होती। किन्तु जब 
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हम इस वुद्वुदमें ही वेष्टित होकर समुद्रकी ओरसे अपनी दृष्टि एकवारगी फिरा लेते है, तभी विपत्ति. 
घटित होती है।” 
4 

रवीन्द्रनाथकी धर्मचिन्ताके बीज और अंकुरका परिचय प्राप्त कर चुकने पर हम उसके विकास- 
क्रमकी दिशाको स्पष्टतर रूपमें समझ पाते है। इस विकासका आरम्भ “ साधना ” पत्रिकाके सम्पादन- 
कालसे हुआ। इससे पहले उन्होंने संन्यास-वृत्तिके प्रत्याख्यान-स्वरूप हृदय-वृत्तिकी प्रवलता और प्रामाणिकता 
पर जोर दिया था। सदर-स्ट्रीटके सौन्दर्यानुभवने उनके धर्मबोधको विश्वामानवकी उपलब्धिसे युक्‍त कर 
दिया था। “ भानुसिह पदावली” में श्रीराधाके जिस प्रेमाभिसारकी बात कविने कही है, उसमें वैष्णव 
कविकी उस अनुभूतिका माधुर्यं है जिसके द्वारा यह “ देवताको प्रिय और प्रियको देवता” बना लेती 
हैं। “ पंचभूत ” की निबन्धावलीमें वे कहते हुँ: “हम जिससे प्रेम करते हुँ, उसीके भीतर अनन्तका परिचय 
पाते हैं। यहां तक कि जीवके भीतर अनन्तके अनुभवका ही दूसरा नाम प्रेम है।” इसी प्रेमको qaq- 
ने मैत्रीभावकी संज्ञा दी है। कवि इसे ही ब्रह्म-विहार कहकर पुकारते à. सीता रावणके निकट कामके 
द्वारा बन्दिनी हैं, किन्तु रामके निकट प्रेमके द्वारा मुक्‍त कविके “मालिनी ” नामक नाटकमें इसी प्रेमः 
मैत्री-मावकी अभिव्यंजना है। उन्होंने गान्धारीके मुखसे धृतराष्ट्रके प्रति कहलवाया है: “धर्म सेतु नहीं 
है सम्पदाका, महाराज, न वह सुखका ही क्षुद्र सेतु है: धर्मका अन्त धर्ममें ही है।” अतएव धर्ममें 
मनुष्य परिपूर्णताको प्राप्त करता है - सार्थकताकी उपलब्धि करता है। इसीसे कवि “ नैवेद्य ” में दुप्त कण्ठसे 
घोषणा करते हैं: “ वैराग्य-साधनसे मुक्ति- वह नहीं है मेरी मुक्ति। मे तो महानन्दमय मुक्तिका आस्वाद 
पाऊँगा असंख्य वन्धनोंके बीच।” आगे चलकर वे कहते हूँ: “जो भी आनन्द समाया हुआ है FAA, 
गन्धमें, गानमें, उसीके dex प्रतिष्ठित रहेगा तुम्हारा आनन्द। मोह मेरा जल उठेगा मुक्ति बनकर, 
प्रेम मेरा फल उठेगा भक्ति बनकर।” किन्तु रवीन्द्रनाथ ज्ञानका तिरस्कार करनेवाली “ उद्भ्रान्त उच्छल- 
फेनभक्तिमदधारा ” के कभी पक्षमें नहीं रहे। वे पक्षपाती थे उस भक्तिके जिसका अमृत समस्त जीवनमें 
frig, गभीर, विस्तृत रहता है, “जो समस्त कर्मोको देता है बल, व्यर्थ शुभ-चेष्ठाको भी कर देता 
है सफल - आनन्दसे - कल्याणसे |” 

इन दिनों कविके मनमें देशात्मगोध बहुत सजीव था। उपनिषदोंकी वाणी तो आजीवन उनका 
पाथेय रही है। उसीके साथ प्राचीन-साहित्यके भीतर. प्रतिफलित भारतीय आदर्शोकी प्रेरणा भी उन्हें 
इन दिनों उद्बुद्ध कर रही थी। प्रथम यौवनमें पिताजीके आदेश पर वे पैतृक भू-सम्पत्तिकी देखभालके 
लिये उत्तरी वंगालकी ओर गए थे, तभी उन्हें देशके कृषक-जीवनका प्रामाणिक और प्रत्यक्ष परिचय 
मिला atl लोक-जीवनके भीतर उन्होंने भारतीय धर्म और समाजनीतिके सहज आदशंके दशन किए, 
किन्तु उसीके साथ उन्होंने यह भी देखा कि पराधीनताने उसकी जीवनी-शक्तिको धीरे-धीरे किस प्रकार 
ara लिया है। यथार्थकी निदारुण मूर्ति देशप्रेमकी भावाळू उत्तेजनाके नीचे दबी न रह सकी । रवीन्द्रनाथ 
कहते हैं: “ भारत-माता हिमालयके दुर्गम शिखर पर शिलासन पर आसीन होकर केवल करुण स्वरमें 
वीणा बजा रही हैं, इस मूतिका ध्यान करना एक नशा-जैसा ही है। किन्तु भारत-माता हमारे ही गाँचके 
पंकशेष रुद्ध पोखरके तीर, मलेरियासे जीणे प्लीहारोगीको गोदमें लेकर, उसके पथ्यके लिए अपने रिक्त 
भाण्डारकी ओर हताश दृष्टिसे ताक रही हे — यही देखना सच्चा देखना है।” 

इसीलिये धमंचिन्ताके इस विकास-कालमें हम कविको शान्तिनिकेतनके विद्यालय और आगे चलकर 
श्रीनिकेतनके ग्रामोन्तयन-केन्द्रकी स्थापना करता हुआ पाते sl प्रति बुधवारको होनेवाली उपासनामें 
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रवीन्द्रनाथ छात्रों, अध्यापकों और सहकमियोंके प्रति जो भाषण देते रहे हैं, उनका संग्रह बादमें C शान्ति- 
निकेतन ” नामसे प्रकाशित हुआ। ये प्रवचन मानों कविकी धर्म-भावनासे दीप्त रत्नमालाके समान हं । 
तथापि उनकी धमंचिन्ताके पूर्णं स्वरूपकी उपलब्धि करनेके fed हमें उनके उस पूर्ण व्यक्तित्वका परिचय 
पाना होगा जो अखण्ड है और जो उनके तमाम साहित्य और कर्म-जीवनके साथ अंगागि-भावसे जुड़ा 
हुआ है। 
६ 

रावीन्द्रिक धर्मचिन्ताके क्षेत्र, बीज, अंकुर और विकासकी एक सामान्य झाँकी प्राप्त कर लेने पर 
हम क्रमशः उसके फूल और फलकी परिणति पर ध्यान नियोजित कर सकते Sl फूलका आभास हुम 
सबसे पहले उनकी “जीवन-देवता ” शीर्षक कवितामें पाते हैँ। कविने सौन्दर्य-लक्ष्मीके दर्शन दो रूपोंमें 
किए थे: जगतूमें वे वैचित्रयमयी हैं किन्तु अन्तरमें अद्वितीया। यन्त्र और यन्त्रीका रूपक बहुपरिचित 
है परन्तु रवीन्द्रनाथ कहते हैं, यनत्र-यन्त्रीके योगसे जो संगीत उद्भूत होता है, उसका प्रधान अंग यन्त्र- 
की अपनी विशिष्टता है। कविके शब्दोंमें “ यह मानों अर्धनारीइवर-जैसा भाव है। “ जीवन-देवता ” में हम 
इसी सामंजस्यका संकेत पाते हे । जीवनके ये देवता सर्वानुभू ब्रह्म न होकर कविके अपने जीवनके देवता 
— उसके निविड़तम सत्य d, किन्तु उन्हींके भीतरसे कवि विश्वके साथ अपना योग-स्थापन करता है। 
सो भी यह केवल किसी एक प्रस्तुत जन्मकी कहानी नहीं, जन्म-जन्मान्तरकी कथा है। रवीन्द्रनाथ कहते 
हैं: “मैं जानता हूं, अनादि कालसे विचित्र-विस्मृत अवस्थाके भीतरसे उन्होंने मुझे अपने इस वर्तमान 
प्रकाशके STH उपनीत किया Eq वही विश्वके भीतर प्रवाहित अस्तित्वघाराकी विशाल स्मृति, उन्हींका 
आश्रय लेकर, मेरी दृष्टिकी ओट मुझमें वर्तमान है।” यहां पुनर्जन्मका NT नहीं उठता; यह कविको 
वह व्यापक और सूक्ष्म अनुभूति है जिसका रहस्य कवि ही जानते & 1 किस विस्मृत अनादि कालमें जब 
तरुणी पृथिवी समुद्र-स्तान करके निकली, तव कविको ऐसा लगा मानों वह जीवनके प्रथम उच्छवासमें 
वृक्ष बनकर पल्लवित हुआ था। “तब मैंने इसी धरती पर अपने अंग-अंगसे सूर्योदयका पान किया था, 
तब मैं अन्ध-आदिम जीवनकी निगूढ़ पुलकसे नीले आकाश-तले आन्दोलित हो उठा था। मूढ आनन्दसे 
तब मुझमें फूल खिलते, नई कोंपलोंसे डाल छा आती, वर्षाके मेघोंकी घन-नील छाया मेरे तमाम पत्तों 
पर अपना परिचित semp फेर जाती। आज भी जब हम आमने-सामने बैठते हैं तो परिचयकी वह 
भूली-बिसरी कहानी कुछ-कुछ याद आ जाती ë” 


यहींसे हम रवीन्द्रनाथका कदाचित्‌ सबसे मोहक परिचय पाते हैं-- उनके गीतस्रष्टा-रूपका, जो उनकी 
समग्र अघ्यात्म-चेतना, सत्य-शिव-सुन्दर-बोध, कवि-सुलभ, रसमयी, स्पर्श-कातर, बहुविचित्र उपलब्धिका 
मूते विग्रह हैं। कविने कई dee गीत लिखे थे और उन्हें स्वयं ही स्वरोमें बांधा था। इनमें हम उन्हें 
कभी वृन्दावनकी नित्यलीलाके अभिराम गायकके रूपमें पाते हूँ, तो कभी निर्गुणिया सन्तके रूपमें । कहीं 
उपनिषद्की वाणीका मन्द स्वर है तो कहीं बाउल अथवा सहूजिया साधकका फक्कड़ाना भाव। कहीं 
निरन्तर परिवर्तित होनेवाले प्रकृतिके नाटकके sea हे तो कहीं मातुभूमिके लिए विगलित अथवा संकल्प 
से सुदृढ़ हृदयावेग। प्रेमके गीत अत्यन्त करुण-कोमल और ममंस्पर्शी है, किन्तु इनमें पाथिव और अपाथिव 
Saat विभाजक रेखा इतनी सूक्ष्म है कि उनकी उपलब्धि श्रोताकी अनुभूतिके भीतर ही रूपायित हो 
सकती है -- विश्लेषककी चतुर बुद्धिमें नहीं। इन गीतोंमें कभी लगता है शब्दने ही स्वरको पथ दिखाया 
है, पर अधिकतर स्वर ही दब्दका पथ-प्रदर्शक है। वस्तुत: शब्द और स्वरका ऐसा एकात्म्य अन्यत्र दुलभ 
है। साथ ही रवीन्द्रनाथका इससे पुणेतर परिचय भी उतना ही विरल। 
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“ गीत-वितान ” की भूमिकाके रूपमें कवि कहते हैं: “प्रथम युगके उदय-दिगंगनमें जव प्रथम दिवसकी 
ऊषा उतर आई, तब प्रकाशके लिये तृषित धरती वन-वन भटकती-पूछती फिरने लगी कि उसे सुरका 
पता कव मिलेगा? ” रवीन्द्रनाथ उसी नव-सृष्टिके कवि -- नवजागरणयुगके प्रभातरवि--का आवाहन करते 
हे, जो उस आलोक-अन्धकारके आनन्द-विप्लवकी घड़ीमें, तरुणी ऊषाके शिशिरस्नानकी वेलामें, नवछन्द 
और नवताळमें YA हुए गीत लेकर आया था। उसी आदि-संगीतको वे आज भी नाना राग-रागनियोंमें 
सुना चाहते हे, जो नयनोंमें उसी प्रथम-दशनका अनुराग जगाता ë| वह वन-नीलिमाकी कोमल सीमा 
पर, इसी व्याकुल धरती पर, असंख्य जनताके वीच अकेला आ खड़ा होता है। Ug वही गीत है जो 
नीरव आलोकका संदेशा वहन करके लाता है-सूने प्रह्रमें - कविके त्रस्त प्राणोंमें। विह्वल प्रभातकी 
संगीत-सुरभित TSA, सुदूर आकाशके अरुण उत्सवके वीच वही गीत नवीन परिचयके अन्तरमें विरहकी 
अनिर्वचनीय वेदना जगा देता है। ऐसे ही संगीतसे रवीन्द्रनाथका गीत-वितान मुखरित और झंकृत ë | यहाँ 
तत्ववाद नीरव हो जाता है, चिन्ता और अनुभूति दोनों ही स्वरके रूपमें ढलकर ag जाते Š 1 कवि 
कहते हूँ: “ सुरकी जो आग तुमने लगा दी मेरे प्राणोंमें, सो आग अव सभी ओर फैल गई है। . . - 
कौन जाने, क्या-क्या गुन भरे हैँ इस आगमें।” 


७ 


रवीन्द्रनाथकी धर्मचिन्ताके सुपरिपक्व फलका साक्षात्कार करने जाकर हम मुग्ध और विस्मित होते 
है उनकी अतुलनीय स्वीकरण-शक्तिके दर्शन करके। उपनिषद्के दुरंशं-गूढुमनुप्रविष्टं-गुहाहितं ब्रह्मके साथ 
कविने वैष्णव भक्तके लीलारसमयं रूपको भी प्रेमके माध्यमसे ग्रहण किया है। वे अनुभव करते हूँ कि 
जड़ताकी मोहनिद्रासे “हमारी समस्त प्रकृतिको जगा देनेके लिये ही विपद-मृत्यृ-दुःख-शोक क्षण-क्षणमें 
आकर हमें झकझोर जाते हैं।” अपने व्यक्तिगत जीवनमें रवीन्द्रनाथने किस अविचल qd और अविचल 
शान्तिके साथ दुःखको गले लगाया था, यह रवीन्द्र-जीवनीका अनुशीलन करनेवाले प्रत्येक अध्येताके निकट 
स्पष्ट हो जाता Eg शोकके निविड़ तिमिरान्तरालमें उन्होंने प्रभुके मंगल-प्रदीपका प्रकाश ही देखा है 
और कहा है: “आविरावीम्मं एघि”। उपकरण-बहुळ सांसारिक जीवनमें उनके अनेक गीतोंमें मानों 
मैत्रेयीकी वही शाश्‍वत आकांक्षा ही प्रतिध्वनित हुई &: “येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌ । 
प्रेमकी साधनामें मानों कवीर-प्रमुख मध्ययुगके साधक कवियोंका भाव ही प्रकट हुआ है। रवीन्द्रनाथ 
कहते d: “ हमारी प्रेम-साधना सती-स्त्रीकी साधना होगी। उसमें सतीके तीनों लक्षण ही विद्यमान होंगे : 
उसमें ह्ली होगी, धी होगी और होगी श्री। उसमें संयम होगा, सुविवेचना होगी, सौन्दर्य होगा। ' 

एक पत्रके प्रसंगमें रवीन्द्रनाथने लिखा था: “ धर्मका अर्थ है मनुष्यत्व। Sm अग्निका धर्म अस्तित्व 
है, पशुका धर्म पशुत्व है, उसी प्रकार मनुष्यत्वकी परिपूर्णता ही मनुष्यका धर्म है। अपनी Sere 
प्रश्रय देकर अपने धर्मको नीचे गिरानेकी प्रवृत्तिकी उन्होंने तीव्र निन्दा की है। “ अचलायतन ' नाटकमें 
उन्होंने प्राणहीन आचार-निष्ठाके विरुद्ध घोर प्रतिवाद किया है। आजके उदश्नान्त AMEDAI अन्तर- 
में वस्तुतः धर्मकी ही प्रबल क्षुधा और पिपासा है, जिसका स्वयं ही उसे पता नहीं । रवीन्द्रनाथ कहते 
हैं: “ मनुष्यका ज्ञान आज मुक्तिके जिस Aaa आ खड़ा हुआ है, उसीके उपयुक्‍त हृदय-बोध और T- 
बोधको न पानेसे उसे अपने जीवन-संगीतका सुर न मिलेगा -- बार-बार केवल ae ही duri" 
मोहमुग्ध धर्म-नामधारी प्रवंचनासे वे निपट नास्तिकताको कहीं श्रेष्ठ मानते हे । कहते हे: C आज मिथ्या- 
धर्मको भस्म करके यदि भारत खरे धर्म और सच्ची आस्तिकताको प्राप्त कर सके, तो वह सचमुच ही 
नवजीवन लाभ कर सकेगा। नास्तिकताकी आगमें अपने समस्त धर्म-विकारकों दग्ध करनेके सिवा, बिल्कुल 
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नये fata आरम्भ करनेके अतिरिक्त और कौन-सा रास्ता है, सो मेरी तो समझमें नहीं आता । ” स्पष्ट 
ही इन शब्दोंके भीतर कविकी कौनसी गहरी वेदना मुखर है, यह हम सहज ही अनुभव कर सकते gl 


धर्मके सरल आदर्शको कवि एक उदाहरणके द्वारा स्पष्ट करते हुँ। हम रहनेके लिए घर बनाते 
हैं, किन्तु मुक्त आकाशका भी हमें उतना ही प्रयोजन है। "fW आकाशकी ओर हम प्राचीर ही खड़ी 
करते जाएँगे, तो उससे हमारे गृहका विस्तार चाहे घटित होता जाए, मुक्‍त आकाश सुदूरतर होता 
जायगा। ” धर्मको इस प्रकार सांसारिक व्यवहारकी वस्तु वनाना अधर्म है। कवि देशकी सनातन वाणीके 


द्वारा हमें सावधान करते हैं: 


अधर्मेणैधते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति। 
ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनह्यति ॥। 


ARTISTS AND ART FORMS IN INDIA 


Art forms, says Coomaraswamy, are by no means empirically 
determined but designed as far as possible according to metaphysical 
tradition: On one hand comfortably to the divine order, ‘and on the 
other with a view to facilitating approximate individual perfection 
by an adjustment of opportunity to potentiality. Even town planning, 
adds Coomarswamy, depends in the last analysis upon considerations 
of this kind. The artist was thought to visit some heaven and 
there observe the ideal which he treasured in his heart and tried to 
approximate to it on earth. The sculptor made image not for museum 
or mantle piece, but for worship in the temple. It is so even to-day except 
when made for foreign tourists. The Ramayana and the Mahabharata 
are not only great poetry but dharmashastra-s meant for all as religious, 
political, social and ethical teaching. The concept of ‘levels of enjoyment’ 
in a work of art had been perfected by a mature civilization. Art had, 
like the legendary kamadhenu, to fulfil every one’s desire—appeal to the 
learned (pandita), the pious (bhakta), the cultivated (sharadavat), the master 
artist (acharya) and the layman (alpabuddhijana). It must have usefulness 
(prayojana) and ultimate value (purushartha). 


From: ‘LITERARY CRITERION’ —C. D. Narasimhaiah 
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Xx yç ४ दिव्य जीवनके प्रेरणास्रोत : वेद 


श्री विनोदचन्द्र विद्यालंकार, एम. ए., गुरुकुल विश्वविद्यालय, काँगडी, हरिद्वार 


वेद आर्यजातिकी पवित्र पुस्तक d. ये सनातन कालसे श्रद्धालु वर्गके लिए दिव्य जीवनके प्रेरणा- 
स्रोत रहे हैं। इनमें मानवके उत्थानके लिए उद्वोधनके गीत भरे पड़े ë | इनमें आध्यात्मिकताका सन्देश 
मुखरित हो रहा है। इनमें आचार-निर्माणकी भावना प्रतिध्वनित होती Eg इनमें जीनेकी कला वर्णित 
है। ये उच्च जीवनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये भगवानके प्रति आत्म-समर्पण द्वारा आत्म-कल्याण करनेका 
मन्त्र पढ़ाते El ये मनुष्यके अन्तःकरणमें यज्ञ-भावनाकी ज्योतिको स्फुरित करते है । ये सत्य, यश, माधुर्य, 
अभय, एवं विश्वशान्तिका नाद गुंजाते हें 1 ये पाठकके अन्दर आत्म-विश्वास, आत्मबल और महत्वाकांक्षाको 
जगाते dI 


वेदोंमें जहाँ ईर्वर-स्तुति, यज्ञ, राजधर्मे, सृष्ट्युत्पत्ति, पशु-पालन, कृषि, व्यापार, शत्रु-विजय, आरोग्य 
आदिके अध्याय उद्घाटित gu है, वहाँ साथ ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवनको पवित्र बनानेके लिए 
अनेक नैतिक आदशोंका भी बड़ी ही उद्बोधक और सरस शैलीमें संकीर्तन हुआ है । यहाँ हम कुछ वैदिक 
प्रेरणाएँ उद्धत कर रहे El 


अतुृ-भावना 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। 
अन्यो अन्यमभिहर्यंत वत्सं जातमिवाध्न्या॥ 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌॥ 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। 
सम्यञ्चः TAM भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥ 
अथर्व. ३।३०।१-३॥। 


प्रभु कह रहे हैं: “आप सब मानवोंके लिए में सोहादे, सांमनस्य तथा अविद्वेषकी प्रेरणा करता 
gi आप सब परस्पर UST प्रीतिका व्यवहार करें जैसा गाय अपने नवजात वत्ससे करती है। 
पिताका आज्ञाकारी रहे, मातासे उसका मन मिला <ë पत्नी पतिके प्रति मधुमय, शान्त वाणी बोलने- 
वाली atl भाई भाईसे द्वेष न करे, बहिन बहिनसे कलह न करे। सब आपसमें मिलकर चलते gu, एक- 
लक्ष्य होकर भद्रवाणीमें वार्तालाप किया eil" 
संगठन 
संगच्छघ्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथापूर्व संजानाना उपासते॥ 


समानो मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमि i 
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समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति I 
"pp १०. १९१. २-४ 
४ संगठित होकर चलो, संगठित होकर बोलो, आप लोगोंके मन संगठित होकर ज्ञानोपार्जन करें। 
जैसे श्रेष्ठ देवजन एकमत होकर अपने-अपने कतंव्यका पालन करते हैं, वैसे ही आप भी करें। आप सवका 
समान मन्त्र हो, समान समिति हो, समान मन हो, समान चित्त हो। में आपके अन्दर संगठनका मनत 
फूंकता हूँ, समानताकी हविसे आपको आहुत करता Š 1 आपका संकल्प एक हो, आपके हृदय एक हों, 

आपका मन एक हो, जिससे ATA संगठन रह सके। ” 


मेत्रीभाव 
दृते दृंह्‌ मा, 
मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 


मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।। 
यजु. ३६.१८ 


“हे द्वेषविदारक प्रभो, आप मुझे दृढता प्रदान कीजिए। मैं ऐसा वनू कि मुझे सव लोग मित्रको 
दृष्ट्सि देखें। मैं भी सबको मित्रकी दृष्टिसे देखूँ। इस प्रकार हम सभी एक-दूसरेको मित्रकी दृष्टिसे 
देखा wil" 

सत्य 
दुष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः। 
अश्रद्धामनृतेऽदधात्‌ श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः॥ 
अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌। 
इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि ॥ 
यजु. १९. ७७ तथा १.५ 

“प्रजापति प्रभुने सत्य और अनृत दोनोंके स्वरूपोंको देखकर उनका विइलेषण कर दिया है। उसने 

कहा है कि भनृतमें अश्रद्धा रखो तथा सत्यमे श्रद्धा। अतः हे व्रतपते अग्ने! मैं आजसे यह ब्रत लेता 


Ë कि में अनृतको छोड़कर सत्यको ग्रहण करूँगा। आपकी कृपासे मैं इस ब्रतका पालन कर THI यह 
मेरा व्रत सफल हो।” 


पाप-मुक्ति 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 
यद्‌ WR तन्न आसुव॥ 
"ET. ५.८२.५; यजु. ३०.२ 
“हे शुभ प्रेरणाओंको देनेवाले देव, आप हमारे पापोंको दूर कीजिए और जो भद्र गुण हैं वे हमें 


प्रदान कोजिए। ” 
परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि। 
परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि संचर 
गृहेषु गोषु मे मनः॥ 
अथव, ६.४५.१ 
३६५ 
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“हे मेरे मनके पाप, तू मेरे पाससे दूर हो जा। क्यों तू निन्दित कार्य करनेकी सलाह दे रहा 
है? हट जा, मुझे तेरी चाह नहीं है। तू वृक्षोसे जाकर टकरा, वनोंमें भटकता फिर। मेरा मन तो 
गृहकार्योमें तथा गोसेवा, राष्ट्रसेवा आदि शुभ कर्मोमें लगा हुआ है।” 


शिव-संकल्प 
यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं dg सुप्तस्य तथैवैति। 

दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ii 

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव। 

हृत्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।। 
यजु. ३४.१,६ 
“जो जागते हुए दूर-दूर जाता है, वैसे ही सोते हुए भी जाता है, एवं जो दूरगामी तथा ज्योतियों- 
में एक अद्भुत ज्योति है, वह मेरा मन शिव-संकल्पोंवाला हो। जैसे कुशल सारथि छगामोंसे नियन्त्रित 
करके रथके घोड़ोंको ठीक मार्ग पर ले जाता है, वैसे ही हृदयमें स्थित, बूढ़ा न होनेवाला, अति वेग- 
शाली जो मन अपने सद्विचारोंसे मनुष्योंको सन्मार्ग पर चलाता है, वह मेरा मन शिव-संकल्पोंवाला हो। ” 


mas 
आ न Ug मनः पुनः करत्वे दक्षाय जीवसे। 
ज्योक्‌ च सूर्यं दृशे॥ 
Gad: पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः। 
जीवं ब्रातं सचेमहि॥ 
यजु. RAM, ५५ 
“यदि किसी कारण हम हतोत्साह हो गए हैँ तो पुनः हमारे अन्दर मनोबल आ जाये, जिससे 
हम कर्मरत हों, दक्ष बनें, जीवितोंकी तरह जियें और चिरकाळ तक सूर्यका दर्शन करते Tel पुनः हमें 
पितृजन मनोबल प्रदान करें, पुनः ऋषिजन मनोबल प्रदान करें, जिससे हम जीवितोंकी श्रेणीमें आ जायें। ” 
शक्ति-संचय 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि घेहि। 
बलमसि बलं मयि धेहि, ओजोऽस्योजो मयि घेहि। 
मन्युरसि मन्युं मयि धेहि, सहोऽसि सहो मयि धेहि॥ 
यजु. १९.९ 
“हे प्रभो, आप तेजस्वी हैं, मुझे तेज दीजिए। आप वीर्यवान्‌ है, मुझे वीयं दीजिए। आप बलवान्‌ 
* मझे बल दीजिए। आप मन्युमान्‌ हैं, मुझे मन्यु दीजिए। आप साहसी हैँ, मुझे साहस dui 


ह्‌, मु 
वचस्विता-यशस्विता 
वर्चसो द्यावापृथिवी संग्रहणी बभूवथुः 
वर्चो गृहीत्वा पृथिवीमनु संचरेम। 
यशसं गावो गोपतिमुपतिष्ठत्त्यायतीः 
यशो गृहीत्वा पृथिवीमनु संचरेम॥ 
HAG. १९.५८.२३ 
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“ आकाश और धरतीने वर्चसूका संग्रह किया हुआ है, हम भी वर्चस्वी होकर भूमि पर विचरें। 
गौएँ यञोयुक्त गोपतिके पास ही आती हूँ, हम भी यशस्वी होकर भूमि पर feat” 
सिंहे व्याघ्रे उत या पृदाकौ 
त्विषिरानौ ब्राह्मणे सूर्ये या। 
इन्द्रं या देवी सुभगा जजान 
सा न Ug वर्चसा संविदाना i 
अथव. ६.३८.१ 


“जो तेज feet है, व्याध्में है, सपंमें है, अग्निमें है, ब्राह्मणमें है, Ya है और जिसने इन्द्रको 
इन्द्र बनाया है, वह तेज वर्चस्विता सहित हमें प्राप्त हो। ” 
यथेन्द्रो द्यावापृथिव्योर्यंशस्वान्‌ 
यथाप ओषधीषु यशस्वतीः। 
एवा विश्वेषु देवेषु वयं सर्वेषु यशसः स्याम॥ 
अर्थव. ६.५८.२ 
“जैसे आदित्य द्यावापृथिवीमें यशस्वी है और जैसे जल ओषधियोंमें यशस्वी हे, वैसे ही समस्त 
देवजनोंमें हम यशस्वी बन कर TE” 


माधुयं 
जिह्वाया अग्ने मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌। 
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि।। 
मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुसंदृश: ।। 
, अथर्व. १.३४. २,२ 
“मेरी जिह्वाके अग्रभागमें माधुयं हो, जिह्वाके मूलमें माधुयं हो। हे माधुर्य, तू मेरे कर्ममें वास 
कर, मेरे चित्तमें वास कर। मेरे बाहर निकलनेमें माधुर्य हो, मेरे समीप आने और दूर जानेमें माधुर्य 
हो। वाणीसे में मधुर भाषण करूँ। मैं मधु जैसा मीठा हो जाऊँ।” 


पवित्रता 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो घिया। 
पुनन्तु विशवानि भूतानि पवमानः पुनातु मा ॥ 
उभाम्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च। 
अस्मान्‌ पुनीहि चक्षसे॥ 
अथर्व. ६.१९. १,३ 


_ मुझे देवजन पवित्र mil मुझे मननशील लोग अपने सद्विचारसे पवित्र करें। मुझे सब भूत 
aias प्रदान करें। पावक प्रभु मुझे पवित्रता प्रदान करें। हे सर्वप्रेरक प्रभो, पवित्र ज्ञान तथा पवित्र 
कर्मे दोनोंसे आप मुझे पवित्र कीजिए, जिससे मैं द्रष्टा बन सकूँ।” 
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दोब-निवारण 
यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो 
वातितृण्णं, . वृहस्पतिमे तद्‌ दधातु। 
शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः 11 
यज्‌. ३६. 
“जो कोई मेरे wan, हृदयमें या बुद्धिमें बड़ा दोष उत्पन्न हो गया है, बृहस्पति प्रभ a E 
कर दे। सकल भुवनका स्वामी प्रभु ऐसी कृपा कर मेरे लिए सुखदायक gti" 


श्रद्वा-मेधा 
श्रद्धां प्रातहवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि। 
श्रद्धा सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह न: 11 
J HET. १०.१५१.५ 
प्रात: हम श्रद्धाका आह्वान करते हे, मध्याह्ममें श्रद्धाका आह्वान करते हैं। हे श्रद्धे, Ta 
श्रद्धालु बना 1” 
यामृषयो भूतकृतो मेघां मेघाविनो fag: 1 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेघाविनं कृणु ॥। 
अथव. ६.१०८.४ 
“ उज्ज्वल भूतका निर्माण करनेवाले मेघावी ऋषियोंने जिस मेघाको पाया था, उस मेघासे हे 
सर्वाग्रणी प्रभो, मुझे मेघावी वनाइये 1” 
त्याग-भावना 
अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषन्‌ दानाय चोदय। 
पणेरिचद्‌ वि रदा मनः॥ 
“FET. ६.५३.३ 
“हे तेजस्वी पोषक प्रभो, जिसकी त्यागकी इच्छा नहीं होती, उसे भी आप त्यागके लिए प्रेरित 
कीजिए। कृपणके भी मनको आप मदु बना दीजिए।” 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः 
सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य। 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं 
केवलाघो भवति केवलादी॥ 
ऋग्‌. १०.११७.६ 
“ हुदयहीन व्यक्तिका अन्नादि ऐश्वर्य प्राप्त करना व्यर्थं है। सच कहता हूँ, वह उसके लिए मृत्यु 
बनकर आता है। जो उपाजित अन्न आदिसे न श्रेष्ठ देवोंका पोषण करता है, न साथियोंका, ऐसा अकेला 


खानेवाला व्यक्ति केवळ पापका ही भागी होता gI” 
सच्चा चारित्र्य 
परि माग्ने दुश्चरिताद्‌ बाधस्व 
आ मा सुचरिते भज। 
उदायुषा स्वायुषा-उदस्थाममूतां अनु॥ 
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2 | प्रति पन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ | 

E येन विश्वा: परि द्विषो वृणक्ति विन्दते वसु।। 

7 यजु. ४.२८, २९ 

29: ४ हे मार्गदर्शक प्रभो, आप मुझे दुश्चारित्र्यसे दूर हटाइये, सच्चरित्रमें प्रवृत्त कीजिए | आपकी कृपासे 
मैं उत्कृष्ट जीवनसे युक्त होकर अमर पद पा di हे प्रभो, हम सब ऐसे मार्ग पर चलें जो कल्याण 
प्राप्त करानेवाला और निष्पाप होता है तथा जिस पर चलकर मनुष्य सब विद्वेषक विध्न-वाधाओंको 
छिन्नभिन्न करता हुआ ऐश्वर्य प्राप्त करः लेता है। ' 


उन्नति 
उद्यानं ते पुरुष नावयानं, जीवातुं ते दक्षताति कृणोमि । 
आ हि रोहेमममृतं सुखं रथम्‌, अथ जिविविदथमावदासि॥ 
अथर्व. ८. १. ६ 
“हे नर, तेरी उन्नति होनी चाहिए, अघोगति नहीं LÈ तुझे जीवन और बल प्रदान करता É! 
तू इस सुखमय शरीर-रथ पर बैठ उन्नति-पथ पर अग्रसर होता रह, और चिरंजीव होकर ज्ञान-चर्चा 
करता Tl” : 
à वैदिक दिव्य जीवनकी कतिपय आदर्श प्रेरणाएँ यहाँ संकलित हें । इनसे बल पाकर हम अपने 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनको पुण्य वना सकते Sl इन उदात्त भावनाओंके TA हम अपने ` 
जीवनको सजा कर सुरभित कर सकते है । अपने हूदय-सरोवरके प्रवाहको इन तरंगोंसे तरंगित कर 
निर्मल बना सकते EI इन अमृत-बिन्दुओंका आस्वादन कर अपने-आपको अमर कर सकते हैं। इन पवित्र 
. भावोंके संजीवन-रससे अनुप्राणित हो हम जागृति और स्फूति पा सकते हैं। 


HOW IS RASA AWAKENED? 


How is rasa (aesthetic pleasure) awakened? The mind of the respon- 
sive reader is attuned to the emotional situation as portrayed in the work 
of art (hradaya samvada), is then absorbed (tanmayata) in its portrayal 
and this absorption results in rasanubhava (experience of aesthetic pleasure). 
The organization of the poem should involve all the significant emotions 
(akhandananda), not as in Aristotle pity and fear only, but the erotic, 
the comic, the frightened, the disgusting, the tender, the tranquil, etc., 
though one of them will predominate, as the tender (karuna) in the 
Ramayana and the tranquil (shania) in the Mahabharata. The 
emotions may be of the individual poet but he must universalize (sadha- 
ranikarana) them. And so much depends in this on the poet’s (pratibha) 
imagination and (vasana) sensibility and (abhyasa) assiduous cultivation 
of the art. So created it gives pleasure immediately (ramaniyata), while 
indirectly it helps to transcend the egocentric and presenticentric 
| (alaukika). In all the controlling quality is propriety (auchitya). 
this is not observed there is rasabhanga, rasabhasa (bathos). 


RY CRITERION —C. D. Narasimhaiah 
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% ४ ४% WW आर्यनारीका दर्शन 
डॉ. प्रशान्तकुमार वेदालंकार, हंसराज कॉलेज, दिल्ली 


नारीके बिना यह सम्पूर्ण विश्व सारशून्य है। जन-विस्तारकी दृष्टिसे पुरुषकी अपेक्षा नारीकी महत्ता 
अधिक है। नारीकी इसी महत्ता तथा आवश्यकताके कारण ही वैदिक साहित्यमें इसकी कामना मौर 
इसकी समुचित पालना प्रत्येक गृहस्थसे किये जानेका विधान है। इसी कारण इसका नाम कन्या अर्थात 
सबके द्वारा वांछनीय रखा गया है। यास्काचार्यने निरुक्तमें “कन्या कमनीया भवति ' कह कर उसे ES 
धातुसे सिद्ध करके सबसे चाही जानेवाली कहा है। मनुने ' यथैवात्मा तथा पुत्र: पुत्रेण दुहिता समा ' 
(९-१३०) जैसा पुत्र वैसी ही पुत्री --कहकर नारीका महत्त्व पुरुषके समान ही निदिष्ट किया है। 

वैदिक साहित्यके अनुसार ब्रह्मचर्य-कालमें कन्याको सुशिक्षित किया जाना आवश्यक है। नारीको 
' सरस्वती ' शब्दसे सम्बोधित करके उसे वाणी और ज्ञानकी देवी कहा ë | अशिक्षित कन्या अमंगलकारिणी 
होती है, अतः अथर्ववेद (३-२८-२) में माता-पिताको यह परामर्श दिया गया है कि कन्याको हैशव-कालमें 
ही पुज्यजनके आश्रित रख देना चाहिए जिससे वह सुखदायिनी बन सके। मनुने “वेदानधीत्य वेदौ वा 
वेदं वापि यथाक्रमम्‌ ' (३-२) कहकर कन्याको ज्ञान-विज्ञानके भण्डार वेदोंको पढ्नेका उपदेश दिया है। 

भली प्रकारसे सुशिक्षित हो जानेके उपरान्त जब कन्या युवा हो जाती है, तव उसका विवाह हो 
जाना चाहिए। वैदिक साहित्यमें विवाहका अत्यधिक महत्त्व है। अथर्ववेद एवं मनुस्मूतिमें गृहस्थाश्रमको 
स्वगं कहा गया है। कुछ आधुनिक विचारकोंका मत है कि विवाहमें कत्तंव्यकी प्रधानता होनेके कारण 
प्रेमका अभाव रहता है। विवाहित व्यक्ति Saa विषयमें अनभिज्ञ होता है। किन्तु वस्तुतः यह एक 
श्रान्त धारणा Š | भारतीय कन्या एक बार पतिका वरण करनेके उपरान्त उससे Hee सम्बन्ध स्थापित 
कर लेती है। सत्यवान्‌ एवं सावित्रीकी प्रेमकथा अमर है। पिता द्वारा किसी द्वितीय पतिको चुननेके 
लिए कहने पर उसका दृढ़ उत्तर है: 


दीर्घायुरथवाल्पायुः सगुणो निर्गुणोऽपि वा। 
सकुद्‌ वृतो मया भर्ता न द्वितीयं वृणोम्यहम्‌ ॥ 
चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, चाहे उसमें गुण हों या वह गुणहीन हो, परन्तु मेने एक बार 
पति चुन लिया है; अब मेँ दूसरा पति कदापि नहीं चुनूंगी । इसी प्रकार जब सीताको उसके पतिने त्याग 
दिया तो वह रामके प्रति दृढ़ निश्‍चय करती है: 
साहं तपः सूर्यैनिवृष्टदृष्टिः wed प्रसूतेश्चरितुं यतिष्ये। 
भूयो यथा मे जननान्तरेपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः॥। 
पुत्रका जन्म होनेके बाद मैं सूर्यकी ओर दृष्टि करके तपस्या करूंगी, जिससे अगले जन्ममें तुम ही 
मेरे पति बनो और तुमसे मेरा वियोग न हो। हमारी भारतीय परम्पराके अनुसार एक ओर यदि परि- 
णयके विना प्रेम अवैध है तो दूसरी ओर प्रेमके बिना विवाह अनैतिक है। 
बैदिक साहित्यके अनुसार बाल-विवाह पाप है। उसके अनुसार बिवाहित दम्पती इतने प्रौढ़ हों कि 
वे प्रेमी, पति-पत्नी तथा शिशुओंके माता-पिता हो सकें। विवाह-संस्कारमें इस प्रकारके अनेक मन्त्रोंका 
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पाठ किया जाता है, जिनसे सूचित होता है कि वे तत्काल ही सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ gium 
स्पष्ट लिखा है कि पतिको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाली कन्याका ही विवाह होना चाहिए। कन्याका 


पुरुषकी कामना करना तथा उसका पुत्रोत्पत्तिमें समर्थ होना इस बातको स्पष्ट सूचित करता है कि. 


उसकी विवाह-आयु १६ वर्षसे कम कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह इस आयुर्मे ही सन्तानोत्पत्तिमें 
समर्थ सिद्ध होती है। किन्तु १६ वर्ष विवाहकी न्यूनतम आयु है । सूर्या आदि पद उसे आदित्य ब्रह्मचारिणी 
अर्थात्‌ २५ वर्षकी आयु तक ज्ञान और बलका संग्रह करनेका उपदेश देते Zl 

वैदिक साहित्यमें पत्नीको पतिके घरमें सर्वोपरि स्थान प्रदान किया है । अथर्ववेदमें उसे ATA खिली 
हुई कळीका स्थान देकर घरके अन्य सदस्योसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना है। “वह वधू पतिके घरमें जाकर 
रानी बने और वहाँ प्रकाशित होवे — कहकर उसे घरकी स्वामिनी बताया है। वह सास, इवसुर, ननद 
और देवर सभीकी सम्राज्ञी है। मनुके अनुसार वह स्त्री घरेंके कार्योंका प्रबन्ध करती है। उसे वेदकी 
एक ऋचामें रानी अथवा राजाकी भाँति प्रजाकी चिन्ता करनेवाली कहा गया है। 

वधूकी इसी महत्ताके कारण मनुने उसे पूज्य बतलाया है | उसके अनुसार उसकी प्रसन्नतामें सारा कुछ 
प्रसन्न रहता है और उसके दुःखी और अप्रसन्न होनेकी अवस्थामें सारा कुल शोकाकुल हो जाता है। 
जिस कुलकी स्त्रियाँ दु:खी रहती हे वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है; किन्तु जहाँ स्त्रियाँ सुखी रहती 
हैं वहाँ परिवार सदा फलता फूलता रहता है। जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सम्पूर्ण क्रियाएँ निष्फल 
सिद्ध होती हे। (Ao 344,48) à 

वैदिक साहित्य कन्याको एक वार खूब सोच-समझकर पतिका वरण करनेकी आज्ञा देनेके परचात्‌ 
संस्कारके सम्पन्न हो जाने पर पुनः उसके त्यागकी आज्ञा नहीं देता । आपस्तम्ब धर्मसूत्रके अनुसार पति- 
पत्नीमें विभाजन सर्वथा असम्भव है। विवाहमें कन्या कहती है-- हे धुव नक्षत्र, तू जैसा free 
है बैसे ही में पतिकुलमें निश्चछ होऊं। हे अरुन्धती तारे, जिस प्रकार तू सप्तषि तारोंके पास सदा 
रुका रहता d, वैसे में भी पतिकुलमें रुकी रहूँ। हे पति, जो तेरा हृदय है वह मेरा हृदय ही हो जाए 
और जो मेरा हृदय है वह तेरा हो जाए।' इसके उत्तरमें उसके पतिका कहना है कि में तुझे अपने 
कुलके साथ भली प्रकार सम्बद्ध कर चुका हूँ। अब तू यहाँसे छूट न सकेगी। वे दोनों सौ वर्ष तक 
इकट्ठा रहनेकी कामना करते ë! ; : 

वेदिक साहित्यका यह आदर्श अनुपम है कि विवाहोपरान्त स्त्री-पुरुषका परस्पर मिलन सन्तानोत्पत्ति 
जैसे पवित्र कार्यकी पूतिके लिए ही है। विवाह-संस्कारमें पुनः पुन: “प्रजावति, प्रजया वर्धयन्तु; प्रजया 
परिधत्तां, पुनः पतिभ्यो जायां दाग्ने प्रजया सह ' आदि पदोसे यही स्मरण कराया गया है कि समागम 
सन्तानोत्पत्तिके लिए ही हो । मातृत्वकी इच्छाके बिना यौन-जीवन व्यतीत करना वैदिक साहित्यको अभीष्ट 
नहीं है। 

TH धारण करनेके उपरान्त नारी पर एक महत्त्वपूर्ण दायित्व आ पड़ता है। उसका ध्यान सदा 
अपने गर्भकी ओर ही रहे। उसे वर्चस्विनी होकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए । गर्भावस्थामें स्त्रीके प्रत्येक 
क्रियाकलाप एवं आचरणका प्रभाव उसकी सन्तान पर पड़ता है। वह इस अवस्थामें जिस गुणसे युक्‍त 
रहेगी, जिस ज्ञानसे तादात्म्य रखेगी, सन्तान भी उस गुण अथवा ज्ञानसे युक्‍त बनेगी। 

; वैदिक साहित्य माताको प्रतिष्ठाके उच्चासन पर विठाता ë | उसके अनुसार विदवके प्रत्येक व्यक्तिसे 
` प्रतिष्ठित उसकी माँ है। शतपथ ब्राह्मण “मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषों वेद” कह कर माँको 
मानवका प्रथम गुरु स्वीकार करता है। मर्हाष वशिष्ठ तथा मनुका कथन है कि उपाध्यायसे दस गुना 


22 RA श्री नानळ SAA भदेता स्थतिथंथ : : 
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प्रतिष्ठित पिता है और पितासे aga गुना प्रतिष्ठित उसकी माँ है। तैत्तिरीय उपनिषद्में “ मातुदेवो भव ' 
कहकर पुत्रको माँकी देवताकी भाँति पूजा करनेका आदेश है। पारस्कर गृह्यसुत्रके अनुसार qË पतित 
होने पर भी पुत्रका धर्म है कि वह उसकी सेवा करे। 


. इस प्रकार वैदिक साहित्यमें नारीका महत्त्व अत्यधिक है। वह माता बनकर पुरुषका निर्माण करती 
है। उसके कत्त॑व्यकी पूर्ति आदर्श सन्तानकी जननी बनकर उसे सम्पूर्ण सांसारिक सफलताओंके रहस्योंको 
समझाकर कर्मक्षेत्रसे संघर्ष करनेके लिए तैयार करके वाहर भेजनेमें निहित है। उसके विना पुरुषकी 
और उससे सम्पूर्ण समाजकी प्रगति सर्वथा असम्भव EI मातृसुख-विहीन वालक प्रायः आवारा, निष्कमंण्य 
और असफल ही दृष्टिगोचर होते है। पत्नीके बिना पुरुषकी प्रतिष्ठा और सम्मान नगण्य है। इन्हीं सब 
कारणोंसे वेदने पत्नीको घरका कार्य सौंपा है। यदि वह चाहे तो घर, परिवार, समाज और राष्ट्रको 
स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक। वह जैसा घरका निर्माण करेगी वैसा ही सम्पूर्ण समाजका 
ढाँचा बदलू जाएगा। घरकी समुचित देखभालके लिए ही मनुने उसे सारे जीवनभर धन कमानेकी चिन्ता- 
ओंसे मुक्‍त कर रखा RI 


वेदके इस उच्च आदशंको न समझ सकनेके कारण कुछ लोग नारीको गृह-व्यवस्थाका भार सौंपनेका 
अर्थं उसका असामर्थ्यं मानते GO उनके विचारमें नारी बाहर समाजमें खुले रूपमें रहनेमें असमर्थ है। 
उसे पिता, पति और पुत्रके कमाये धन पर निर्भर रखनेका अर्थ यह है कि वह धन कमानेके अयोग्य 
है। घरकी चारदीवारीमें बन्द रहनेके अतिरिक्त उसका वाहर निकलना सर्वथा दूमर है। पर वस्तुतः 
वे वेदके सच्चे अभिप्रायको समझनेमें असमर्थ रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि जब जब स्त्रीको भली 
प्रकार शिक्षित करके घरकी सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं सौंपी गई तब तव समाजका पतन हुआ है। बिना 
-व्यष्टिकी उन्नतिके समष्टिकी उन्ततिकी कल्पना करना व्यर्थ है। यदि नारी भी पुरुषकी भाँति बाहरके 
क्षेत्रमें प्रविष्ट हो जाए, पुरुषकी ही भाँति घूमघाम कर धन-संचय करे, जीवनके विविध युद्धोंसे संघर्ष 
करनेमें तत्पर रहे, तो समाजरूपी गाड़ीके दोनों पहियोंका कल्मषताके dad फंस जानेका खतरा है। 
परिणामस्वरूप मानव-समाजकी नींव, जो कि शैशवावस्थामें माता ही तैयार करनेमें समर्थं है, कच्ची 
रह जायगी । पत्नी पतिको भी कभी सत्मागँ पर प्रेरित करनेमें समर्थ न रहेगी । वस्तुतः वेद उसे घरका 
काम सौंप कर उसकी स्वतन्त्रताका अपहरण करनेका इच्छुक नहीं है। वह तो आपत्कालमें आवश्यकता 
पड़ने पर उसे बाहरे क्षेत्रमें कूच करनेकी पुरी स्वतन्त्रता प्रदान करता Fl तब वह HAJA पुरुषोंको 
भी मात कर देती है। अथर्ववेदके १९ वें काण्डमें उसे गौकी भांति कहा गया है। वह गौकी भाँति दया, 
सरलता, ममता और प्रेमकी खान है। किन्तु जब उस सरळ स्वभाव गौको कोई तंग करता है, तो वह 
मरखनी होकर उसे मार भगानेमें समर्थ सिद्ध होती 21 नारी भी अपनेको सताया जाता देखकर अत्या- 
चारीके प्रति भयानक रूप धारण कर लेनेमें समर्थ है। उसमें वीरताकी तीव्र भावना है। वह राजनीतिकी 
कुशल खिलाड़ी है। उसका घरमें रहना उसके pass है, उसकी दासताका नहीं। qz ui: 
हारके feu परदा-प्रथाको दूर रखा गया है। वह में भाग ले सकती है) See करनमें 
समर्थ है। उपनिषदोंमें गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषी महिलाओंके नाम विद्यमान हे, जो कि दर्शन तथा 
इतिहासकी पण्डिता हैं। शास्त्रार्थमें पुरुषोंको भी हरा देनेमें समर्थ हैं। आजकी परिस्थितियाँ यदि नारीको 
कार्य करनेके लिए मजबूर करती हैं तो वह कार्य कर सकती है। किन्तु बाहरके क्षेत्रमें जाकर वह 
उच्छंखळ न हो जाए, इस बातका ध्यान रखना अनिवार्यं g| 
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वैदिक साहित्य व्यक्तिगत उन्नतिसे समष्टिगत उन्नतिके सिद्धान्तको स्वीकार करता है। उसके अनु- 
सार गृहको उचन्नतिसे रोष्ट्रकी उन्नति होनी सम्भव है। उसने नारीको घरकी सम्राज्ञी बना कर प्रकारान्तरसे 
विश्वका शासन-सुत्र उसीके हाथमें सौंप दिया है। वेदकी मान्यता है कि गृहकी व्यवस्था एवं परिवारको 
सुखी रखनेके कार्यमें कुछ सूक्ष्मताएँ हैं जिन्हें नारी समझ सकती है, पुरुष नहीं। अपने शिशुको पूर्ण 
योग्य बनानेकी क्षमता माँमें विद्यमान है, पितामें नहीं। नारी घरमें रहकर वाहरकी सभी कल्मषताओंसे 
बची रहती है और घरमें ही रहकर अपने पति, पुत्र अथवा भाईको ऐसे निर्देश देती है कि वे भी 
बाहर जाकर किसी पापपूर्ण कर्ममें लिप्त न हों। वह घरको स्वर्ग बनाकर परोक्ष रूपसे सम्पूर्ण समाज, 
राष्ट्र अथवा विश्वको स्वर्ग बनानेमें समर्थ सिद्ध हो सकती है। नारी मानव-समाजकी उन्नतिके लिए अनि- 
वार्यं अंग है। यदि वेदके इस दृष्टिकोणको समझकर नारीको घरकी व्यवस्थाका भार सौंपकर हम उसका 
सम्मान कर सकें, और घरका कार्य सौंपनेका अर्थ उसमें बाहरका काम करनेकी अयोग्यता न मानें, तो 
मानव-समाज अधिक सुखी रह सकेगा। | 


मानव-जातिका उत्कर्ष नारीजातिकी समुचित उन्नतिमें निहित 21 हमारे विचारमें वैदिक साहित्यमें 
नारीके सम्बन्धमें जो धारणाएँ व्यक्त की गई हैं, उनके सम्यक्‌ परिपालनसे उसकी समुचित उन्नति होगी। 


बैदिक साहित्यके सन्देश ही उसकी उन्नतिके प्रत्येक मार्गको प्रशस्त करनेमें सक्षम ë — नान्यः पन्थाः 


' विद्यतेऽयनाय ।' 


MODERN AGE AND UGLINESS 


But the modern age is in a hurry, and has no time. Livelihood has 
gained the upper hand of life. Man has to race through his work and rush 
through his pleasure in the midst of a crowd of accelerating machines. 
The human being who used to create his own intimate world at leisure, 
now delegates his duties to a factory, and rigs up some sort of provisional 
affair on the spur of the moment to suit his needs, according to some 
official standard. There is no urge to consider whether life is in harmony 
with the mind or not, for the mind of man is engaged, along with the 
crowd, in pulling the ropes of the huge juggernaut car of livelihood. 
Instead of music, there issue from his throat hoarse shouts of ‘Push 
boys, push’. He has to spend most of his time in company of the crowd, 
not in the world of his own fellows. His mentality is the mentality 
_ of the hustler. In the midst of all this hustle, he has not the will-power 
left to by-pass ugliness unadorned. : > ; 


: “On Modern Poetry’ | Rabindranath Tagore 
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X OX XX भारतीय आचारशास्त्र 
लेखक: आचार्य दत्तात्रेय वाबले, डी. ए. बी. कॉलेज, अजमेर 


अल्बटे स्वीटजरने अपने निबन्ध “आचारशास्त्रका विकास ' में जो फ्रात्सकी “मॉरल एण्ड qifo- 
टिकल साइन्स” की अकादमीमें पढ़ा था उसमें हिन्दूधर्मके आचारशास्त्रके सम्बन्धमें कुछ प्रश्‍न तथा शंकायें 
उठाई थीं | 223 
साधारणतया उनके अनुसार आचारशास्त्रकी परिभाषा इस प्रकार है: “ आचारशास्त्र केवल अपने 
कल्याण तक ही सीमित नहीं है, इसमें दूसरों तथा समस्त मानव-जातिका कल्याण भी अपेक्षित ë |” 
विभिन्न धर्मों और विचारकोंके आचारशास्त्रके विकास तथा दुढ़तामें योगदानका मूल्यांकन करते 
हुए तथा भौतिक जगतके स्वीकारात्मक या सत्तात्मक दृष्टिकोणके साथ आचारशास्त्रकी तुलना करते हुए 
वे कहते हे 
“ भारतीय विचारकोंकी इस जगतके प्रति नकारात्मक धारणा (जो उनके विचारमें अपने अस्तित्व- 
को जगतसे निःसंग तथा अनासक्त करते हैं) ही का फल था, क्योंकि वास्तविक अस्तित्व अभौतिक, 
अमिट तथा वाह्य है, और सांसारिक सत्ता कल्पित, भ्रमात्मक तथा क्षणभंगुर $1" जिस जगतकी हम 
कल्पना करते हैं, उनके feu यह अभौतिक जगतकी देश एवं कालमें मृगमरीचिका थी। उनका कथन है 
कि इस मायामय जगतमें कार्य-व्यापारमें प्रवृत्त हो तथा आसक्त होकर मानवने एक बड़ी भूल की है। 
केवल निष्क्रियता (अकमंण्यता) ही प्रकृतिकी सत्ताका सही ज्ञानका व्यवहार 21 
चे मानते हैं कि किसी अंशमें अक्मण्यतामें भी आचार-सम्बन्धी विशेषतायें a 
जहाँ भौतिक पदार्थोके प्रति अनासक्ति अहंकारके त्यागको उत्पन्न करती है, जो केवल छोभसे 
उत्पन्न होती है। अकर्मण्यताका एक प्रमुख रूप अहिंसा भी है। 
किन्तु वे फिर लिखते हे, ब्राह्मणधर्म, सांख्य, जैनधर्म तथा वौद्धधर्मके विचारक हिंसा न करनेको 
ऊँचा स्थान प्रदान करते हैँ, तथा अहिसाका नाम देते 8 | वास्तवमें इसको वे उच्च सिद्धान्त मानते d 
कुछ भी हो, यह अपूर्ण तथा अधूरा है, क्योंकि यह मनुष्यको अहम्‌ भाव प्रदान करता है, ताकि वह केवल 
अपनी ही मुक्तिके लिए पूर्णतया प्रयत्नशील R | 
वह केवल धर्मशास्त्रीय सिद्धान्तोंके लिये अनुशासित करता है, करुणाके लिए नहीं। इसकी माँग 
, केवळ पाप न करनेकी है, बजाय इसके कि प्रवृत्तिमूलक कार्योके लिए प्रेरणा प्रदान करे, जो परोपकारकी 
भावनासे ओतप्रोत हों। 
आचारशास्त्रकी जो परिपाटी जगतके स्वीकारात्मक विचार ही से केवल सम्बन्धित हो, वही 
स्वाभाविक और पूर्ण हो सकती है। बुद्धे ब्राह्मण धर्मके हिंसात्मक दर्शेनके प्रति विद्रोह किया और 
करुणाका उपदेश दिया। वे भी अकर्मण्यताके सिद्धान्तके त्यागका लोभ संवरण नहीं कर सके। 
भारतीय विचारका यह अनुशीलन जो विस्तृत अर्थमें हिन्दूधर्मं कहलाता है, जो साधारणतया बहुतसे 
अमरीकी और परिचिमके लोगों द्वारा मान्य है, जो हिंन्दूधर्म एवं दर्शनमें गहरी दिलचस्पी लेते हैं। हमें 
माळूम है कि किस प्रकार ईसाई धर्मोपदेशक दृढ़ताके साथ विश्वास करते हूँ कि भारतमें समग्र मानव 
एवं समाज-कल्याणकारी कार्यकलाप सब ईसाई धर्म द्वारा ही प्रेरित sl जब में संयुक्त-राष्ट अमेरिकामें 
था, तब बहुत लोगोंने मुझसे इसी प्रकारके wer किये थे, जो संक्षिप्त रूपमे निम्न प्रकार हूँ: 
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क्या आप लोग नहीं जानते भारतमें जो निर्धनता तथा कष्ट हे, वे आपके कर्मसिद्धान्तकी स्वाभा- 
विक देन नहीं हें? 
क्या भारतके लोग अपनी भौतिक उन्नति एवं समृद्धिके लिए प्रोत्साहित हो सकते हूँ, जबकि 
उनका धर्म यह सिखाता है कि संसारकी प्रत्येक वस्तुका त्याग करो? 
क्या यह ठीक है कि हिन्दू संसारकी सत्यतामें विशवास नहीं करते है? चूँकि हिन्दू जीवन-दर्शेन 
संसारके मिथ्यात्व पर आधारित है, जो जागतिक अभ्युदयके विपरीत है। 
कया यह ठीक नहीं है कि ईसाईधर्म या साम्यवाद नेहरूके सामने दो विकल्प नहीं हे? यदि वे 
समाज-कल्याणकारी राज्यका निर्माण करना चाहते है परलोकमें वैयक्तिक मुक्ति ही हिन्दुओंके समस्त 
मतोंका उद्देश्य है। वे किस प्रकार दूसरों तथा अपने स्वदेशवासियोंकी भलाईके feu काम कर सकते हूँ? 
क्या ये पंचवर्षीय योजनायें और विदेशी सहायता प्रोग्राम जीवन-स्तरको ऊँचा करने तथा लोगोंको 
इन उद्देश्योंकी Wife लिए कठोर परिश्रम करनेका प्रोत्साहन देनेमें सफल होंगे, जवकि उनकी कोई 
भी महत्त्वाकांक्षा एवं कामना भौतिक अर्थमें सम्पन्न होनेकी नहीं है? GUT आपका अहिंसा तथा अनासक्ति 
ë दर्शन भारतकी तटस्थताकी विदेश-नीतिका मूलाधार हे? 
E. आधुनिक भारतका अमरीकियोंको परिचय कराते gu मैने उनको सामाजिक तथा धामिक सुधार- 
Eis आन्दोलनोंके विषयमें बताया जिससे कुछ भ्रान्त धारणायें हिन्हूधर्मके विषयमें दूर हुई, किन्तु वे किसी 
दूसरे प्रकरणमें थीं जिसका हिन्दू धामिक दर्शनके विश्लेषणका उद्देश्य नहीं था। 
श्री आर्थर गुडफ़ाइन्ड, कलतक जो अमेरिकाकी ' इनफॉरमेशन सविस'में नई दिल्लीमें सांस्कृतिक 
मामलोके अधिकारी थे, उनके साथ हिन्दूधमके रूपोंके वारेमें वार्तालाप करनेका सुअवसर मुझे प्राप्त 
a: हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अल्बर्ट स्वीटजरका निबंध पढ़ा है? मेरे नकारात्मक उत्तरमें 
उन्होंने बड़ी कृपाकरके मेरे पास “दी अमेरिकन रिव्यू आफ जनवरी १९६०”का अंक भेजा, जो मूल 
'फ्रेंचका अंग्रेजीमें रूपान्तर प्रकाशित हुआ था। 
श्रीमान तथा श्रीमती गुडफ्राइन्डके हिन्तृधर्म-दर्शनके सम्बन्धमें बहुत ही मैत्रीपूर्ण एवं प्रशंसात्मक 
विचार थे, और स्वीटजरके हिल्दूधर्मके विषयमें विचार जानने चाहे। जैसाकि मैने उनको बताया कि 
se में अपने आपको इसके लिए समर्थ नहीं पाता हूँ। किन्तु मेरी सीमाओं तथा इस कार्यकी योग्यताके 
| | अभावके बावजूद भी उनके द्वारा की गई शंकाओंका समाधान करनेके लिए मैं राजी हो गया। हिन्दूधर्मका 
एक संक्षिप्त परिचय उसके एक अपौराणिक फिर भी गर्वान्वित मेरे जैसे अनुयायीका विदेशी मित्रोंको 
समझानेमें सहायता करे, जो आधुनिक हिन्दृधर्मके विकासको समझनेके इच्छुक थे, और इसका विकास 
इस थोड़ समय और इस प्रकारके लेख द्वारा । 
स्वीटजर द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि क्‍या हिन्दुधम जगतके नकारात्मक (मिथ्या- 
वादी) दृष्टिकोण पर आधारित है? 
| यदि ऐसा है तो कुछ प्रवृत्तिमूलक और स्वीकारात्मक कथन भी हिन्दूधमंको समझनेमें आवश्यक 


वास्तवर्मे यह विचार करना तथा इसकी परिभाषा करना कि माया या मृगतृष्णा क्या है? सरळ 
कार्य नहीं है। 

` सौभाग्यसे हिन्दूधमंका केस इतना निराशाजनक तथा निराळा नहीं है, क्योंकि स्वीटजर स्वयं ही 
स्वीकार करते हे कि लगभग संसारके समस्त प्रधान धर्मोने किसी न किसी समय अपनी उन्नति तथा 
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उनके निबन्धमेंसे कुछ निम्नलिखित उद्धरण मेरे अनुमानको प्रमाणित करते हुँ: 

ईसाईधर्म या aten अपने आदिकाल तथा मध्ययुगोमें संसारके प्रति निषेधात्मक (मिथ्यावादी) 
विचार अकमंण्यवादकी अतिवादी सीमाको पार किये विना भी रखता था। 

संसारका भगवानके राज्यमें परिवर्तनका आदिकालीन ईसाई स्वप्न देख रहे थे, किन्तु यह कभी नहीं 
हुआ। प्राचीन कालके तथा मध्ययुगोंके ईसाई लोगोंको संसारमें कोई आशा दृष्टिगोचर नहीं gii 

ईसाईधर्म तथा स्टाइकइज्म (विदेहवाद)को जो विचार अळग करता है वह यह है। जबकि ग्रीक- 
रोमन दर्शन जगतकी सत्यता पर विश्वास करता था, वहाँ ईसाईवर्म मिथ्यावादके विचारको मानता था। 

दूसरी ओर स्वीटजर अपने परिवर्तित विचार हिन्;धर्मके विषयमें लिखते हैं: “ केवळ आचारशास्त्रकी 
जो पद्धति जगतकी सत्यताके विचारसे युक्त है वही स्वाभाविक एवं पूर्ण हो सकती Š | आचारशास्त्रके 
आवरणमें संसारकी सत्यताका विचार भारतमें प्रचरित है। अकर्मण्यवादके विरुद्ध एक निरन्तर dud 
चलता है। हिन्दुधर्म जो ब्राह्मणधर्मके अतिवादोंके विरोधमें एक धामिक आन्दोलन है, उसमें स्वीकारात्मक 
दृष्टिकोणको अकर्मण्यवादके समान ही माना है। भगवद्गीतामें दोनोंका समन्वय है। वे आगे फिर लिखते 
हैँ: आजकल भारतके विचारक कर्मण्यताके सिद्धान्तकी वहुत हिमायत करते ë 1 उनका विचार है कि 
इसका मूल उपनिषदोंमें $1 यह सत्य है। इसकी व्याख्यामें भारतके आर्य जिनके विषयमें हम Wai 
पढ़ते हूँ, वे देशप्रेम तथा उत्साहसे परिपूर्ण Wa 

स्वीटजरके द्वारा यह मान्य है कि जगतकी सत्यताका विचार हिन्दू धमंग्रंथों जैसे वेदों और उप- 
निषदोंमें प्राप्त होता है। इससे मेरा कार्य सरल हो जाता है। 

किन्तु इस तथ्यसे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिन्दूधर्मके दीर्घ इतिहासमें एक समय 
शून्यवाद, अकर्मण्यवाद और मिथ्यावाद, जो मायावाद कहलाता है, अपनी स्वाभाविक सीमाओंको पारकर 
गया WT! वास्तवमें यह हिन्दूधमंका मूलाधार नहीं था। यह TH वास्तवमें १६ वीं शताब्दीके समाज-धर्म 
सुधारकोंका था। दयानन्द इन सुधारकोंमें सर्वप्रधान थे। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि यह अवास्तविक 
विचार, मिथ्यावाद और अकर्मण्यवाद वेदोक्त नहीं है। उपनिषदोंमें भी नहीं है, जो वेदोंके केवल पुरक 
या भाष्यमात्र É | उनके अनुसार वेद ही केवल तथा अंतिम हिन्दुओंके धमंग्रन्थ हूँ। 

वास्तवमें उनका मूल विचार यह था कि परवर्ती हिन्दूधमं साथ ही इसका नाम भी मूल वैदिक 
धर्मका एक ह्वासोन्मुख और विकृत संस्करण है, भारतके आर्योके वंशज आधुनिक हिन्दू हैं। हमें मालूम 
है कि उन्होंने तथा दूसरे आधुनिक सुधारकोंने तथाकथित हिन्दूधर्मको, उसके ऊपर लगी हुई गर्द-गुवारको 
हटाना चाहा, जिसमें अनेक सामाजिक दुर्गुण, जातिवाद, धामिक अंधविश्वास तथा दूसरी श्रान्त धारणायें, 
जगतका मिथ्यात्व आदि थीं। | r 

स्वीटजर स्पष्ट रूपसे इन सुधारकों तथा स्वतंत्र भारतके नेताओंका स्मरण करते gu लिखते हैं: 
“ आजकल भारतके विचारक कर्मयोगके सिद्धान्तकी विशेष हिमायत करते gl 

वेद एवं उपनिषदोंके मूल दर्शनकी गिरावटका कारण हिन्दुओंका राजनीतिक तथा सामाजिक पतन 
भी था। 

मध्ययगीन ईसाइयोंकी तरह हिन्दुओंने भी लम्बे और अत्याचारी विदेशी आक्रान्ताओके दमनके 
कारण समस्त आशायें तथा अभिरुचि जगतमें खो दी थी। 

आन्तरिक उष्मा जो अनेक जातियों तथा सिद्धान्तोंके संघर्षके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी, एक 
सहायक कारण हुई। 
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स्वीटजरके निबन्धमें कई श्रान्त प्रसंग ब्राह्मणधर्म, हिन्दूधर्म, सांख्य तथा वोद्धधर्मके सम्वन्धमें हैं, 
किन्तु उनका यहाँ यह स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि परवर्ती हिन्दूधर्मने वेदिक भारतीय आर्योके WD अलग करके 
देखने पर स्पष्ट है कि भारतीय बड़े दर्शनोंके विचारकोंसे सांत्वना संभवतः उनके पुस्तकीय एवं धर्मशास्त्रीय 
सिद्धान्तोसे प्रेरणा भी प्राप्त की। 

ये दर्शन छः विभिन्न दार्शनिक पद्धत्तियों एवं विचारोंका प्रतिनिधित्व करते हे, जो मूलभूत 
समस्याओं ब्रह्म, जीव एवं जगतके विषयमें है । स्वीटजर केवल उनमेंसे एक सांख्यका ही उल्लेख करते 
हैं, जो जैसे कि उन्होंने सोचा था, जगतका मिथ्यात्व घोषित करता d 

किसी भी तरह ये छः वैकल्पिक तथा एक-दूसरेके पूरक सिद्धान्त हैं। वे पूर्णतया धर्मशास्त्रीय हैं, 
कल्पना-प्रधान नहीं हैं, वे धामिक रूढ़ियों अथवा जीवन-दर्शनके WA पालनके लिये नहीं बने हैं। 

किन्तु कमसे कम उनके रचयिताओंका यह उद्देश्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने ग्रीक रोमन युगके भोग- 
वादियोंकी तरह भौतिक जीवनको समस्त सुख-सुविधाओंका उपयोग किया ari यह तो केवल वादकी 
बात हो सकती थी। निराश हिन्दुओंने जो सिद्धान्त सरलतासे उनके अनुकूल पड़ता था उसकी शरण ली, 
जिसके द्वारा वे अपने पतन एवं दुःखोंके भारको सहन कर सकें । यह केवल जगतके मिथ्यात्वके आवरणमें 
ही संभव था। 

माया या शून्यवाद भी कई सिद्धान्तोमेसे एक था । दूसरी ओर उनमेंसे कई सिद्धान्तोंमें एक चार्वाक 
भी था, जो दूसरी सीमाको स्पर्श करता है, जो स्पष्ट रूपसे भोगवादका खुला जीवन बितानेकी घोषणा 
करता है। इनके मूल सिद्धान्त तो पश्चिमके भोगवादसे भी एक कदम आगे हे, जिनका सार है: ' खाओ 
पीओ, मौज उड़ावो। कळ तुम्हें मर जाना है। चार्वाक-दर्शन परलोक, स्वगं, कर्मफलवाद तथा पुर्नजन्म- 
वादमें विश्वास नहीं करता था। उनके लिए तो केवल यहीं जीवन था, इससे ही वे अधिकसे अधिक लाभ 
उठाना चाहते थे। 

दुसरी नेतिक धारणा प्रकट होती है, स्वीटजर जिसको “संसारकी सचाईका सिद्धान्त” कहते हे, 
जो इसके मिथ्यात्वके विपरीत है। यह मानव-्ातृत्व है, जो एक-दूसरेके प्रति एक-दूसरेका कर्तव्य है, 
जो एकके प्रति दुसरेका सेवाभाव, सहानुभूति, करुणा और परस्परं सुख-दुःखमें भागी होना है। स्वीटजर 
ठीक ही कहते है, एक मनुष्य दूसरेके feu आत्म-त्याग करता है। यह ईसाई आचारशास्त्रका अभिन्न अंग 
बन गया है। किन्तु यह सोचना गलत होगा कि हिन्दूधमंने इस समान मानव-श्रातृत्वके सिद्धान्तको 
सिद्धान्त या व्यवहार ST नहीं अपनाया; यह भी उसी प्रकार गलत होगा जिस प्रकार जगतके मिथ्यात्व 
का विचार हुआ है। 


यह स्वीटजर भी मानते हैं। वे लिखते d: “भारतके बड़े विचारक, भले ही वे ब्राह्मणधर्म, ate 
धर्म या हिन्दूधर्मको मानते Š ्रातृभावका अस्तित्व उनके धर्मंशास्त्रोमें प्राप्त होता है। किन्तु इसको 
आचारशास्त्रमें महत्वपूर्णं स्थान देनेकी कठिनाई उनके सामने थी, क्योंकि परम्परा अनुमोदित जातिवन्धन 
जो भारतमें मनुष्योंने बनाये हे नहीं टूट ahi निःसन्देह जातिवादने भारतमें इस विचारके पुरा 
होनेमें बाधा पहुंचाई है। किन्तु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यह वैदिक धर्मके मूलमें नहीं 
थी। प्राचीन-कालमें इसका प्रचलन भी नहीं था। यह जो आजकल अविवेकपूर्णं अवस्थामें प्राप्त है, यह 

हिन्दूधमकी विक्ृतावस्थाके युगकी देन है। 

आधुनिक भारतके संविधानने जनताके व्यावहारिक जीवनमें इस जातिभेदके पालनको वर्जित माना 
है। यह सामाजिक जीवनमें भी मर रहा है, किन्तु धीरे धीरे। 
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इसी प्रकारके समान कर्मा या अन्य भेदोंके कारण मनुष्योंमें gat धर्मों तथा देशोंमें भी इस 


आदशंके व्यावहारिक रूपमें आनेमें वाधायें उत्पन्न हुई हैं। जैसा कि स्वीटजर भी इस बातको स्वीकार 
करते है । यह सिद्धान्त अपनी पुर्ण सत्ताको नहीं प्राप्त कर सका, जितना होना चाहिए था। हमारे समय 
तक इसमें कठोर मतभेदोंके कारण समझौता हुआ । जातियों, धामिक विश्वासों और राष्ट्रीयता आदिके 
भेद पड़ोसियों तकको अनजान तथा अजनबी बना देते हैं, जिनका हमसे उदासीनताके सिवाय कोई 
सम्वन्ध नहीं रहता, भले ही हम उनका तिरस्कार न करें। महत्वपूर्ण प्रश्‍न है मानव-भातृत्वका भाव, 
आचारशास्त्रकी यह मुख्य धारणा हिन्दधर्मका मूलाधार है या नहीं। इस तथ्यमें कोई सन्देह नहीं है। 
समस्त संसार ही हमारा परिवार है (uda कुटुम्बकम्‌), यह प्रत्येक हिन्दूको वैदिक धर्मका आदेश है। 
इसको सुनकर कई पश्चिमी देशवासियोंको आइचय होगा। जातिभेदके बावजूद भी पुराने विचारोंवाला 
या ऊँची जातिवाला भी मानवी दयाके वशीभूत हो कोई भी वलिदान करनेके लिए तैयार रहता है। 
उस समय जाति, मत, पंथ कोई भी दीवार सामने नहीं रहती है। 

वह उनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध नहीं रखते, उनके हाथका स्पर्श किया हुआ अन्त-पानी भी नहीं 
लेते। जातिपांतिके इन प्रतिबंधों तथा वर्जनाओंके बावजूद भी जो विपत्तिमें है उसके प्रति सहानुभूति- 
प्रदर्शन तथा यथाशक्ति सहायता करनेके लिए कोई कसर नहीं उठा TATT | 

जातिवादको माननेवाला हिन्दू भी घृणा नहीं करेगा, किसी मनुष्यको हानि न पहुँचायेगा। यदि ag 
ऐसा करेगा तो वह सच्ची अहिसासे दूर चला जायेगा। वास्तवमें पौराणिक हिन्दूधमंका भी विश्वास है 
कि समस्त जातियाँ अपने कतँव्यों तथा धमाका पालन किसी एक दूसरी जातिको घृणा किये बिना करें। 
एक ओर इस बहुनिन्दित जातिवादके मूल भेदोंका तथा दूसरी ओर जाति, रंग, धर्म तथा राष्ट्रीयताके 
साथ अंतर स्पष्ट रूपसे समझना चाहिये। 

दक्षिण अफ्रीकामें इन भेदोंने ईसाई धमंको एक मखौल बना दिया है। ये बातें हिन्दूधर्ममें नहीं थीं, 
इसलिए इसका घोर आलोचक भी इसकी जातीय असहिष्णुताको दोष नहीं दे सकता। 

केवल कमी एक ही है, अन्यथा प्रशंसनीय उत्थानके, यह है कि संभवतः बहुत हिन्दू पुण्य-प्राप्ति 
या परलोकमें वैयक्तिक मुक्तिकी प्राप्तिके लिए जातीय तथा धामिक उत्पीड़नसें qubd किन्तु इस स्वार्थपूर्ण 
उद्देश्यनें इस सिद्धान्तका पालन अधिक निश्चित बना दिया। 

संभवतः संसारमें हिन्दूधर्मं ही एक मात्र ऐसा धमं है जो केवल मनुष्य-जातिके लिये ही नहीं 
अपितु प्राणीमात्रके लिए भी दया-भावको जागृत करता है। उनका शाकाहारी होना और अहिंसाका 
पालन उनके करुणा-सिद्धान्तका ही विस्तृत रूप है। 

इस्लामकी तो वात ही क्या है? दुसरे धर्म भी, और तो क्या ईसाई धर्मने भी इस आत्म-त्याग 
तथा करुणाके सिद्धान्तका विस्तार मानवेतर जीवित प्राणियोंके लिए नहीं माना है। 

स्वीटजर हिन्दू दृष्टिकोणका महत्व स्वीकार करके लिखते हे: t 

“ आत्म-बलिदानके सिद्धात्तसे अंतिम निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें अपने करुणा-भावको मनुष्यों 
तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें यह प्रतीत होता है कि मानवेतर आणियोके साथ भी वही 
व्यवहार करता चाहिए। जिनका भाग्य हमारे साथ बँधा हुआ है, वे भी हमारे साथी Š वे भी gaat 
कामना रखते Pu वे भय और दुःखका अनुभव करते हैँ तथा विनाशसे आतंकित होते Ti” 

जो संवेदनशील हृदयवाला है, उसका समस्त प्राणियों पर दया करना स्वाभाविक है। दर्शन हमें 
क्यों नहीं सिखाता ë कि समस्त प्राणियों पर दया करना आचारशास्त्रका अभिन्न अंग होना चाहिए? - 
22 Ral भने सर्ति: : ४०६ 
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जो हमें सिखाता है, तो भी अपने ही प्रश्‍नका उत्तर dd व्यावहारिक का सामना करना 


पड़ता है। इसका कारण खोजना बहुत सरल है, दर्शनको भय है यह ठीक भी है, क्योंकि हमारे उत्तर- 
दायित्वोंके विस्तारका क्षेत्र हमें आचारशास्त्रसे दूर ले जायेगा, इससे छोटी-मोटी आशायें भी नहीं रहेंगी, 
जिसको समुचित तथा संतोषजनक आदेशोंका निर्माण करना है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस तकंकी 
अवहेलना नहीं कर सकता। यह हिन्दू विचारकों द्वारा भी मान्य है, जो कहते हूँ: “जीवो जीवस्य 
भोजनम्‌ “- जीव ही जीवका भोजन है। किन्तु हमें उन हिन्दुओंके सामने नतमस्तक होना चाहिये, वे 
व्यावहारिक सीमाओंकों पार करके जो बहुत बड़ा वलिदान करते हे उस आदर्शके स्तर तक अपने जीवन- 
को उठानेका प्रयत्न करते हे जहाँ हिन्दू धर्मग्रंथोंने समस्त प्राणियोंकी एकता प्रतिपादित की है, जो 
केवल मनुष्योंक लिए ही नहीं है: 
दूसरा संस्कृत उद्धरण है, जो हिन्दू धर्मग्रंथोंका सार है, जिसमें आदर्श करुणा एवं त्याग दूसरे 
दुखित मनुष्यके प्रति वर्णित हे । 
न त्वहम्‌ कामये राज्यम्‌ न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ।। 


में न तो राज्य चाहता हूँ, न स्वर्ग और पुनर्जन्म, मेरी सर्वोच्च कामना है समस्त जीवित प्राणियोंके 
दुःखददेको दूर करूँ। 

दूसरा ग्रंथ कहता है, “ आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु य पश्यति स पंडित :।” जो समस्त प्राणियोंको अपने 
ही समान देखता है, वही पंडित है। 

हिन्दूदशन उस उच्चासन तक पहुँच गया है। स्वीटजरने आचारशास्त्रके विकासका ध्येय निश्चित 
किया है, जो भविष्यमें आचारशास्त्रके विकासमें सर्वोच्च है। वे अपने निबंधका उपसंहार इस प्रकार 
करते हूँ, “जीवनके प्रति श्रद्धा रख कर हम संसारके साथ एक आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। 


पुर्ण (ब्रह्म) इतना सूक्ष्म है कि हम उसके साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकते । .यह हमारे 
वूतेकी बात नहीं है कि सृजनात्मक शक्ति जो अनंत एवं अथाह है उसकी प्रकृति एवं इच्छाको समझकर 
सेवापरायण वनें । 

जव हम जीवनके रहस्यका उद्घाटन करते Š और संसारके समस्त जीवित प्राणियोंकी सेवा करते 
हूँ, जिनकी सेवाके लिए हम समर्थ हों, तब हम आध्यात्मिक सम्पर्कमें आते ह । 

जो आचारशास्त्र हमें केवळ मानव एवं समाज तक ही सीमित रखता है, वह इस महत्वको प्राप्त 
नहीं कर सकता | 

केवळ एक सार्वभौम आचारशास्त्र, जो हमें समस्त प्राणियोंकी सेवा एवं कल्याणके लिए प्रेरित 
करता है, हमारा पूर्ण सम्बन्ध विशव एवं जिसमें भगवानकी इच्छा अभिव्यक्त है, स्थापित करता है। 

साधारण नर और नारी अपनी समस्त मानवी .कमजोरियोंके कारण इस कठोर आदर्शके अनुसार 
x आचरण नहीं कर सकते हैं तथा नहीं करते Eg यह सर्वमानवोंके लिए सत्य है, जिसमें हिन्दू भी अपनी 
आध्यात्मिक ऊँचाईके बावजूद भी सम्मिलित हे । 
 _ किन्तु जो किसी भी आत्म-त्याग या बलिदानसे मुँह नहीं मोडते हैं, किसी भी प्राणीसे ट्रे नहीं 

_ करते हूँ, वे इस आदश तक पहुँच जाते हे, वे केवल संत एवं महात्मा QI अपेक्षाकृत दूसरे देशोंसे 

वे निश्‍चित खूपसे भारतमें ही अधिक हे । हिन्दू घर्मदर्शनको ही इसका श्रेय प्रदान करना चाहिए | 
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वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं। वेदोंका उपलब्ध स्वरूप संहितामय है। संहिताबद्ध वेद स्वर एवं छन्द 
युक्त हूँ। स्वरोंकी सुनिरिचिततामें पदों और अर्थोकी सुनिर्चितता निहित है। अर्थोका वर्गीकरण देवता- 
वादमें निहित है । वेदोंका देवतावाद त्रिविधार्थयुक्त होनेसे अध्यात्म, अधिभूत एवं अधिदैवत द्वारा ईश्वर, 
जीव एवं प्रकृतिका यथार्थ ज्ञान कराते हुए परमात्माके ज्येष्ठत्व एवं श्रेष्ठत्वको प्रकट कर रहा है। अतः 
वेद अनन्त एवं शाश्‍वत ज्ञानके भण्डार Š | इनकी रक्षा, ज्ञानकी रक्षा है। ज्ञानकी रक्षा अज्ञानसे नहीं 
अपितु ज्ञानसे होगी । 

उस ईश्वरीय ज्ञान वेदको परमात्माने सुष्टिके आदिमें, चार ऋषियोंके ज्ञानके Head प्रकट किया । 
वे ऋषि, अग्नि-वायु-आदित्य एवं अंगिरा संज्ञक थे। अग्निसे ऋग्वेद, वायुसे यजुर्वेद, आदित्यसे सामवेद 
एवं अंगिरासे अथर्ववेद प्रकट हुआ । वेदोंका प्रादुर्भाव इन ऋषियों पर शब्दमय ही हुआ। शब्द नित्य 
gl वे सदा रहते sl उनकी ग्रहण सामर्थ्यं जव जव जिसमें gerer होगी, वह उस अनादि शाइवत 
वेदकी वाणीको श्रवण कर सकेगा या साक्षात्कार कर सकेगा। वेदमें कहा है कि: 

चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणामनीषिण : । 

गुहात्रीण निहिता नेंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। ऋ० १-१६४-४५) 
अर्थात्‌ वाक्‌ अथवा शब्द तत्वके ४ परिमित पद अथवा स्तर Š 1 उन चारोंको आत्मयोगसें सिद्ध, ब्रह्मज्ञ, 
मनीषी जानते हैं। उनमें जो तीन स्तर हुँ वे क्रमशः गूढतर रूपसे अन्तरनिहित होनेसे अमनीषी एवं 
अब्रह्मविदोंको प्रकट नहीं होते। अर्थात्‌ वे उन वाणियोंको श्रवण नहीं कर सकते। केवल चौंथी वाकस्तरमें 
d वाणी प्रयोग करते d, अथवा उसको व्यवहारमें लाते हे | वेदविद्या महत्वदर्शी, आत्मरत, आत्मक्रीड, 
समाधिसिद्ध, विधूतपाप्मा, ब्रह्मवित्‌ महषियोंने वाणीके उन चारों पदोंको निम्न नामोंसे सम्बोधित किया 
है: 

(१) वेखरी वाक्‌- स्थूल जगत्के प्राणियों एवं तत्वोंसे उत्पन्न होनेवाला शब्द जो स्थूल श्रोत्रेन्द्रिय- 
ma एवं जिसकी अधिष्ठान आधिदैविकत्व एवं उसके संघात हें । अर्थात्‌ जो शब्द अन्नमय कोश द्वारा 
उत्पन्न -एवं We है। 

(२) मध्यमा वाक्‌ - संकल्प, विकल्पात्मक शब्द जो मनसा ही उच्चारित होते @ | अर्थात्‌ जो प्राण- 
मय एवं मनोमय कोश द्वारा उत्पन्न एवं ग्राह्म होते हे । 

(३) पश्यन्ती वाक्‌ - सुषुम्ना नाडीके अन्तर्गत उत्पन्न होनेवाले अलौकिक एवं तीव्र स्वर जिनको 
अन्तर्मुख होने पर ही सुना जा सकता है। अर्थात्‌ पश्यन्ती पदके स्वरोको विज्ञानमय कोश द्वारा ग्रहण 
एवं उत्पन्त किया जाता d! प 

(४) परा वाक्‌- असम्प्रज्ञात समाधिमें आत्मानंदका अनुभव एवं परमात्माका साक्षात्कार करते 
हुए ज्ञानस्वरूप परमात्माकी वेदवाणीका AT करना | यह कार्य आनन्दमय कोश द्वारा सम्पन्न होता है। 


यतः वेद परावाणी है । अतः परमात्माकी परम पवित्र; परमस्वादु, पवित्रकारिणी वाणी-ऋचाओं-का 
ग्रहण सात्विक गुणोंसे युक्‍त, निर्मलान्तःकरण प्रतिभाशाली समाधिसिद्ध ऋषियोंके आनन्दमय कोशमें होना 
स्वाभाविक था। परावाणीके रूपमें परमात्माका अनन्त ज्ञानभण्डार इस विरवमें व्याप्त है । क्योंकि 
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परमात्मा सर्वत्र व्यापक एवं एक-रस है। परावाणीकी ग्राहक शक्ति असम्प्रज्ञात समाधिमें होती है जब 
आत्मा आनन्दमय कोशमें अवस्थित रहता है। अतः निर्मेलान्तःकरण, निर्धूतमल चेतस ऋषियोंके आनन्दमय 
कोशमें परावाणीकी ग्राहक शक्ति होनेसे वेदोंका प्रादुर्भाव ऋषियोंके ज्ञानमध्यमें हुआ । उसीको उन्होंने 
क्रमश: पद्यन्ती, मध्यमा, ud वैखरी वाक्‌में प्रकट किया। यतः “परावाक्‌ “के रूपमें परमात्माने ही 
वेदवाणी ऋषियोंके ज्ञानमध्यमें प्रकट की, अतः वैखरीवाक्के रूपमें ऋषियों द्वारा वेदको प्रकट किये 
जाने पर भी वेद परमात्माके द्वारा ही प्रकट हुए यह शाश्‍वत सत्य सर्वारम्भसे ही स्वीकृत किया जाता 
रहा | 

वेदोंके ईदवरीय ज्ञान एवं ईश्वरीय वाणी होनेसे उनका यथार्थ रूपमें यथावत्‌ रक्षण करना ऋषि- 
योंके लिये अत्यन्त आवश्यक था । अतःप्राचीन समयसे ही वेदोंकी परम्परागत रक्षाके लिये प्रयत्न चलते 
रहें। वेदमन्त्रोंकी शुद्धतापूर्वक रक्षा एवं उनको मिश्रणसे शाशवत पृथक्‌ रखनेके लिये संहिता पाठके एक-एक 
अक्षर, एक-एक शब्द, एक-एक स्वर और विरामकी रक्षाके लिये अनेक प्रकारके प्रयत्न किये गये। 
उन्ही प्रयत्नोंके कारण आज भी वेद शुद्ध एवं अमिश्चित रूपमें विद्यमान है और उसमें किञ्चिन्मात्र भी 
परिवर्तन न हो सका। परमात्माकी वाणीमें मानुषी वाणीका सम्मिश्रण होना तो असंभव ही था, क्योंकि 
ऋषियोंने यह ध्रुवधमंग्रहण कर लिया था किं- 

दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। 
स वाग्वज्ञो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतो पराधात्‌॥ 

अर्थात्‌ वेदमन्त्रोंके यथावत्‌ शब्दोंके विपरीत यदि उनका उच्चारण किया जावे, चाहे उसके एक अक्षरके 
स्थान पर दूसरा वर्ण बोला गया हो या उसे विकृत करके बोला गया हो अथवा वेदमन्त्रोंको स्वर- 
रहित या उनके जो स्वर d उनसे विपरीत स्वरके सहित उच्चारण किया जावे, तो वे मन्त्र अथवा 
शब्द अपने अर्थको प्रकट करनेवाले नहीं होते। इतना ही नहीं कि वे शब्द अपने अर्थको ही प्रकट नहीं 
करते अपितु वे ठीक न बोळे जानेसे विपरीत, अनिष्टकारी फल भी प्रदान करते है और इसकी पुष्टिके 
लिये उदाहरणरूपमें ऐतिहासिक घटनाका भी इसमें उल्लेख किया कि जिस प्रकार “इन्द्रशत्रु ' शब्दके 
उच्चारणमें स्वरका दोष हो जानेसे अनिष्ट हुआ था। 

इस नियम एवं आदशँको सामने रखकर ऋषियोंने वेदवाणीकी सर्वप्रकारसे रक्षा की और उसमें 
मानुषी वाणीका मिश्रण किसी प्रकार नहीं होने दिया। अपने झिष्योंको भी उन्होंने इसी मार्ग पर चलाया d 
अतः परम पवित्र वेदवाणी आजतक सुरक्षित रही। वेदकी सुरक्षाके लिये जो प्रयत्न ऋषियोंने प्रचलित 
किये उनमें प्रकृति एवं विकृति पाठोंका अत्यन्त महत्व है। प्रकृतिपाठके अन्तर्गत संहिता, पद Ud क्रम- 
पाठ हैं तथा विकृति पाठोंके अन्तर्गत. जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ एवं घनपाठ हैं। 
इस प्रकार ३ प्रकृति पाठ एवं ८ विकृति पाठ प्रचलित d 

प्रकृति पाठोंकी रक्षा विकृति पाठोंसे होती है। परन्तु प्रकृति पाठके अन्तर्गत संहिता पाठ जो मूल 
प्रकृति पाठ है उसकी रक्षा पद एवं क्रम पाठोंसे होती है। संहिता पाठ जो अर्थमय way विद्यमान है 
उसका अर्थं अथवा उसके अर्थ भी मन्त्रके साथ ही विद्यमान हैं एवं सुनिरिचित हे, शब्दार्थं सम्बन्ध नित्य 
होनेसे। अर्थात्‌ मन्त्रोंमे जो अर्थ निहित d वे परमात्माके ज्ञानसे आबद्ध है l मन्त्रोंका अर्थ उनके पद 
एवं क्रममें आबद्ध है। यदि मन्त्रोंके पद एवं क्रम सुनिश्चित न हों, तो उनके अर्थोकी यथार्थता न रह 


सकेगी | ~ LÀ TT m | | 
सकेगी और मनमाने अशुद्ध अर्थ होने लगेंगे । यथा - “ तेन त्यक्तेन” इसमें दो ही पद ë | यदि पद नियत 
न हों तो कोई व्यक्ति-'ते। न । त्यक्तेन । ' इस प्रकार तीन पद बनाकर अन्य अर्थ भी कर सकते š! 
:: रोकरत्न AL नान ३1681२ wear स्भृतिथंथ : : 
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दोनों प्रकारके अर्थोमें कौनसा अर्थ परमात्माको अभिलषित है या किस अर्थको निमित्त करके पद-रचना की 
है, इस निमित्त सृष्टिके आरम्भमें परमात्माने वेदोंको प्रकट करनेके साथ-साथ उनके पद एवं क्रमपाठका 
ज्ञान भी शब्दार्थं सम्बन्धपूर्वक ही दिया, जिससे यथार्थ अर्थके बोध हो av विना पद-पदार्थके बोधके 
ज्ञान देनेका कोई तात्पर्यं नहीं। वेदमन्त्रोंके संहितामय ज्ञानके ऋषियोंके ज्ञानमध्यमें प्रकट होनेके साथ 
उसी प्रभुने उनके पद एवं क्रमका भी ज्ञान शब्दार्थ सम्बन्धयुक्त ही दिया था, यह मानना ही पड़ेगा। अतः 
संहिताओंके तुल्य ही पद एवं क्रमपाठका महत्व होते हुए भी दोनों पाठ संहिताओंके लिये ही हे और 
इनसे संहिताओंकी शुद्ध रूपमें रक्षा करनेमें परम सहायता प्राप्त होती है। पदपाठके महत्वको प्रदर्शित 
करनेके लिये निम्न दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं: 

(१) “ वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति ” यजु: अ. २९, मं. Yo वें का यह मन्त्रभाग है। सामान्यतः 
पदपाठसे शून्य व्यक्ति इसका पदच्छेद “वक्ष्यन्ति। वेदा: । गनीगन्ति । ' करके अर्थ करनेमें प्रवृत्त हो सकते 


> S I | 
ë परन्तु वास्तवमें पदपाठ निम्न प्रकार है: “ वक्ष्यन्ती वेति वक्ष्यन्तीऽइव। इत्‌। आ। गन्तीगन्ति। ” 
| ] 
(3) “. . . . मनसो वातितृण्णं “-यह मन्त्र वाक्य यजुर्वेदके अ. ३६के दूसरे मन्त्रका RI 
यहाँ पर 'वाति' एक ही पद है या भिन्न-भिन्न हे इसका निर्णय पदपाठसे होगा ।- पदपाठ निम्न प्रकार 
| | | 
है: “ मनसः। त्वा। अतितृण्णमित्यति$तृण्णम्‌ । ” अतः “वाति” पद एक नहीं है यह निश्चय हो जानेसे 
‘arf’ पदको एक ही पद मानकर जो अर्थमें प्रवृत्त. होंगे उनका अर्थ अशुद्ध ही होगा। 
उपरोक्त निदशशनोंको प्रस्तुत करनेका तात्पर्य यह है कि वेदार्थकी रक्षाके लिये “ पदपाठ” अथवा 
पद संहिता ग्रन्थोंका अत्यधिक महत्व है। अथवा यह भी कह सकते हे कि वेदार्थका आधार पदपाठ 
पर ही है। यदि कोई व्यक्ति किसी मन्त्रमें किचित्‌ भी परिवर्तन या परिवर्धन कर दे तो पदपाठ 
शुद्धि, अशुद्धि, परिवत्तंन या परिवर्धनका निश्‍चय एवं निर्णय करानेमें परम सहायक होगा। 


इसी प्रकार संहिता एवं पदपाठोंकी रक्षा “ क्रमपाठों “से होती है। क्रमपाठ मन्त्रोंके पदोंकी इयत्ताके 
निर्धारणके साथ साथ उनके क्रमकों भी प्रकट करता है। इसको निम्न उदाहरणसे समझा जा सकता है। 


I | | 
यजुर्वेदके ३२ वें अध्यायका तीसंरा मन्त्र “न तस्य प्रतिमा$अस्ति ” है। इसका पदपाठ “न। तस्य। 


mo 


| - 
प्रतिमेति प्रतिऽमा । अस्ति। ” इस प्रकार है। यदि पदपाठके उच्चारणमें “न” इस पदके उच्चारणके पदचात्‌ 


किचित्‌ विरामका उच्चारण न किया जावे तो “ Te " इस प्रकारका एक पद उच्चारित होता है। 
पदपाठ “ न। तस्य । ” इस प्रकार है या “ नतस्य” है, इसका निर्णय करनेमें क्रमपाठ सहायक है | क्रमपाठ 
निम्न प्रकार है: “न तस्य | तस्य प्रतिमा । प्रतिमा$अस्ति V 

यदि “ नतस्य 7 इस प्रकारसे एक ही पद होता तो क्रमपाठ “नतस्य प्रतिमा | ्रतिमाऽअस्ति ^ 
इस प्रकारसे होता। यतः क्रमपाठ इस प्रकारसे न होकर पूर्वोक्त प्रकारसे ही है। अतः निश्चित हो जाता 
है कि “न” और “ तस्म” दोनों पृथक्‌ ही पद हैं तथा दोनों पदोंके पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थसे जो मन्त्रार्थं होगा 
वह वास्तविक अर्थ होगा और जो “ नतस्य “ इसको एक ही पद मानकर अर्थ किया जायेगा वह अशुद्ध 
३:२अ्‌ति मने ua AR 
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अर्थ ही होगा। इसमें किंचित्‌ भी सन्देह नहीं। वेदमन्त्रोके पदोंके ज्ञानके लिये पद एवं क्रम संहिताओंका 
अत्यन्त महत्व है, परन्तु पद-संहिताके पदोंकी प्रामाणिकता स्वरोसे भी निश्चित होती है । 

क्रमपाठसे यह भी ज्ञात होता है कि मन्त्रमें कहाँ विराम है। कई मन्त्र ऐसे हे जिनमें मन्त्रान्तमें 
ही विराम है। कई मन्त्र ऐसे हैं जिनमें कहीं भी विराम नहीं है। कई मन्त्र ऐसे हैं जिनमें मध्यमें विराम 
है और अन्तमें विराम नहीं Ea कई मन्त्र ऐसे हे जिनमें एक ही विराम है, किन्हींमें दो, तीन, चार, 
पाँच भी विराम हे। संहिता पाठ उच्चारित करते समय या लिखते समय स्वेच्छासे विराम नहीं करने 
चाहिए। उदाहरणार्थ — ^ आव्रह्मत्तराह्मणः० ” qeq यजुर्वेद अ. २२का २२ वाँ- मन्त्र है। इसमें “ ब्रह्मवर्चसी 


जायतां ” यहाँ पर “ जायतां ” के परचात्‌ विराम है या नहीं, इस सन्देहकी निवृत्ति भी क्रमपाठसे होती 
है। जहाँ मन्त्रमें विराम होगा तो क्रमपाठमें उस पदका वेष्टन किया जाता है तथा उस पदकी पुनरुक्ति 


amis नहीं t e l 
आगेके पदके साथ मिला कर नहीं की जाती है। क्रमपाठ इस प्रकार है: . “ ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ । 
ब्रह्मवसीती l ‘Sadar = x ` l > 
ब्रह्मवच् ब्रह्मभवर्चसी | जायतामाराष्ट्र । आराष्ट्रे । राष्ट्रे राजन्यः। ” यदि “ जायतां ” के पश्चात्‌ विराम 
Ll | वर्चसीति | वच॑सी | 
होता तो क्रमपाठ इस प्रकार होता: “ ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌। ब्रह्म ब्रह्मऽवर्चंसी । जायतामिति 


x x l 9) - 31 

जायताम्‌ ॥ आराष्ट्रे। राष्ट्र राजन्यः। ” यतः क्रमपाठ इस प्रकारसे नहीं है और पूर्वोक्त प्रकारसे ही है। 
अतः निश्चित हो जाता है कि “जायतां” के पश्चात्‌ विरामचिह्न नहीं Eq ऐसी दशामें “ जायतां ” के 
पश्चात्‌ विराम उच्चारणमें या लेखनमें करना अशुद्ध है। इस मन्त्रमें केवल एक ही विराम है, वह भी 
अन्तमे ही है। 

यदि संहिता-पाठके मन्त्रोंमें स्वेच्छासे विराम बोले जावें या लगाये जावें, तो दूसरा दोष यह होगा 

Seared स्वरकी एवे नहीं | i 
कि -पाठमें स्वरोंकी एवं उच्चारणकी समानता भी नहीं रहेगी। यथा --' agait जायता- 


NJ ऐसे संहिता ~ ` 
माराष्ट्रे ” ऐसे स्वर -पाठमें है। यदि “जायतां ” के पश्चात्‌ विरामचिह्ल लगा दिया जाये तो केवल 


i 
“ 3) ~ 
जा पर स्वरितचिल्ल छगेगा और “ता” के नीचे अनुदात्त fe नहीं लगेगा। इस विषयसे अनभिज्ञ 

व्यक्ति यदि “ता ” के नीचे अनुदात्तका चिह्न लगाकर “ जायताम्‌ ” के पश्चात्‌ विरामचिक्त लगा देगा तो 
स्वरकी भी अशुद्धि हो जायगी। इस प्रकार संहिता-पाठ ही विकृत हो जायेंगे | 

उच्चारण-दोष निम्न प्रकारसे होगा। विरामचिह्न अर्धऋचाके पश्चात्‌ या ऋचाके अन्तमें होता 
है। महि याज्ञवल्क्यने एवं अन्य शिक्षाग्रन्थोंके निर्माताओंने “ aaa द्विमात्रः स्यात्त्रमात्रः स्यादृगन्तके ” 
— यह विधान वेदपाठमें विरामके काळ नियत करनेका किया हे। ह्वस्व अक्षर एक मात्रा कालमें, दी 
दो मात्रा कालमें और प्लुत तीन मात्राकालमें उच्चारित करना चाहिए। अतः उच्चारणमें अक्षरोंके 
उच्चारणका काळ नियत होनेसे मन्त्रोंके उच्चारणका काल नियत है ऐसा सुस्पष्ट Ç | KMA अर्घऋचाके 
पश्चात्‌ विरामका एवं अन्तके विरामका काल भी उपरोक्त शिक्षावाक्यसे नियत ज्ञात हो जाता है। 
इसलिए मनमाने ढंगसे मन्त्रोंमें विराम घटा या बढ़ा दिये जावेंगे तो मन्त्रोंके उच्चारणका जो काल है 
वह्‌ न्यूनाधिक हो जायगा। 

छन्द नियत मात्रावाला होता है और वह नियत स्वर एवं कालमें आबद्ध हो जानेसे संगीतमय 


होकर विशेष आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक हो जाता है। उस समय मन्त्रकी दो शक्तियाँ संगीत और 
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अर्थरूपी, दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ और सम्मिल्ति भी अपना प्रभाव जड़ एवं चेतन जगत्‌ पर डालने लगती 
हैँ। यदि इनमेंसे कहीं भी दोष उत्पन्न हुआ तो उसके प्रभावमें भी परिवत्तंन हो जायगा। उदाहरणार्थ, 
“Wad” शब्दके स्थान पर “aaa” उच्चारित किया तो अर्थका प्रभाव भी परिवर्तित हो जायगा। 
सकृत्‌का अर्थ ' एक वार! है और wader अर्थ ` विष्ठा ' है। यह शब्दके परिवत्तनसे अर्थभेदका उदाहरण 
है। “ इन्द्रशत्रुः” “ देवानां प्रियः” आदि शब्दोंमें स्वरके वैपरीत्यसे विपरीत या प्रतिकूल अर्थ हो जाता है। 
“ इन्द्रशत्रु:' शब्दके स्वरभेदसे “ इन्द्रका शत्रु और “इन्द्र ही शत्रु अर्थ हो जाते हैं। 'देवानां प्रियः 
शब्द स्वरभेदसे ' देवताओंका प्रिय” और ‘ad’ इन दोनों अर्थोको प्रकट करता है। अतः वर्णके परि- 
वत्तंन एवं स्वरके परिवत्तनसे अर्थमें परिवर्त्तन हो जाता है। 

इसी प्रकार यदि नियत मात्रावाले छन्दमें एक या आधी मात्राका ह्लास या वृद्धि कर दी जाये 
तो छन्द भंग हो जायगा और संगीतमें आवद्ध स्वर, ताळ, काल, मात्रादिमें परिवर्तन, वृद्धि या ह्लास 
कर दिया जावे तो संगीत भंग हो जायगा। जब संगीतका स्वर, ताल, मात्रा, काल आदिसे आवद्ध 
होकर स्वरूप प्रकट होता है तो उसका प्रभाव न्यूनाधिक समस्त जगत्‌ पर पड़ता है। मानव-शरीरके 
अंग-अंगमें उत्तम संगीतसे गति एवं कम्पन उत्पन्न होने लगता है, प्राणोंमें स्थिता और मनमें शान्ति 
एवं आनन्दका संचार होने लगता है तथा चित्त पर पड़े हुए संस्कारोंका शमन एवं उच्छेद होने लगता 
है। वृक्षों एवं बनस्पतियों पर भी उनकी वृद्धिमें संगीतका बहुत अनुकूल एवं उत्तम प्रभाव पड़ता है। 
अतः सुनियमित संगीतका प्रभाव उत्तम होगा और भग्न संगीतका या विकृत संगीतका प्रभाव विपरीत 
या प्रभावशून्य अथवा आह्नादशून्य होगा। इसलिए मन्त्रोंके कालकी मात्राको नियत करनेमें sq 
जो महत्त्व है वह छन्ददृष्टिसे भी महत्त्वपूर्ण है। 

क्रमपाठसे पदोंको वास्तविक सन्धिके सन्देहकी भी निवृत्ति होती है। उदाहरणार्थ --“ यआत्मदा 


quao " (यजुः अ. २५, मं. १३) इस मन्त्रकी दूसरी पंक्तिमें “यस्य च्छाया” ऐसा पाठ है या 
“ यस्य छाया ” ऐसा पाठ है। पदपाठसे तो इसके वारेमें कोई निर्णय नहीं हो सकता है। पाणिनीय 
व्याकरणकी दुष्टिसे “ यस्य च्छाया ” पाठ ठीक है और प्रातिशाख्यकी दृष्टिसे “ यस्य छाया ” पाठ ठीक 
है। अर्थकी दृष्टिसे भी दोनों पाठोंके walt कोई भेद उत्पन्न नहीं होता; तथापि मन्त्र किस रूपमें प्रकट 
हुआ इसका निश्‍चय पूर्वकाले प्रचलित क्रमपाठसे ही होगा। संहितामें क्रम कैसा है यह क्रमपाठसे निश्चय 
हो जाता है। क्रमपाठमें “ यस्य छाया ” चकाररहित छकारका पाठ है, अतः “ यस्य च्छाया ” ऐसा पाठ 
अशुद्ध एवं अग्राह्यम है और “यस्य छाया” पाठ ही ग्राह्य एवं संगत d! 

इन्हीं प्रकृति पाठोंकी शुद्धता एवं रक्षा आदिके लिए विकृति पाठ ऋषियोंने प्रचलित किये । भवन 
निर्माणमें जो महत्त्व ईंटों एवं उनके चयनक्रमका है वही महत्त्व संहिता-पाठके प्रति पदपाठ एवं क्रमपाठका 
है। पदपाठ पदोंके स्वरोंका भी यथार्थ बोध कराता है और यथार्थ स्वर अर्थनिरचय करानेमें सहायक 
होता 21 अतः वेदमन्त्रोंका संहितामय शुद्ध एवं स्वरसहिंत उच्चारण अवश्य करना चाहिए और उन्हें 
अशुद्ध एवं स्वर रहित वोलनेका प्रचलन नहीं करना चाहिए। 

वेदमन्त्रोंके शुद्ध एवं सस्वर उच्चारणके लिए वेदोंका पद, क्रमादिके सहित अभ्यास करना चाहिए । 
तभी मन्त्रोंका ठीक रीतिसे उच्चारण हो सकता है। आज तो लोग संहिताके उच्चारणका भी अभ्यास 
नहीं करते तो पद, क्रमादि सहित वेदोंके अभ्यासका कौन प्रयत्न करे? परन्तु महषि स्वामी दयानन्द 
सरस्वतीजीने पठन-पाठन विधिमें वेदोंको पद, क्रमादि पाठोंके सहित ही पढ्नेके लिए लिखा $i अतः 
इन पाठोंका अभ्यास वेदके पठनको परम धर्म माननेवालोंके feu आवद्यक ë! 


AA शने २२३ : : “AN 
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वेद्या वेदिः समाप्यते बहिषा बहिरिन्द्रियम्‌ | 
यूपेन यूप आप्यते प्रणीतो अग्निरग्निना |i 
(zo १९-१७) 

वेद्या वेदिः सं-आप्यते बहिषा बहिः इर्द्रियम्‌। 

यूपेन यूपः आप्यते प्र-नीतः अग्निः अग्निना 

शुद्ध पवित्र सुपरिष्कृत भूमिका नाम वेदि है। वेदि कहते हूँ उस पवित्र स्थलको, जिस पर या 
जिसमें स्थित होकर यज्ञ किया जाता है। वेदि कहते हैं उस उच्च स्थलको, जिस पर आसीन होकर 
ब्रह्मा उपदेश और प्रवचन करता है। वेदि नाम है उस कुण्डका, जिसमें ब्रतकी तथा शुद्ध, पवित्र, मिष्ट, 
स्विष्ट, पौष्टिक और सुगन्धित हवियोंकी आहुतियाँ दी जाती š और जिससे सव ओर दूर दूर तक 
सुरभियाँ और सुगन्धियाँ व्यापती हूँ, जिसकी सुरभियाँ और सुगन्धियाँ सम्पूर्ण वातावरणको शुद्धता और 
पवित्रतासे आप्लावित कर देती Ga वेदि कहते हे उस स्थलीको, जिसपर बैठकर वेदकी पावमानी s= 
ओंका गान किया जाता है, जिसपर आसीन होकर Aah सुपावन मन्त्रोंका पाठ किया जाता है, जहाँ 
“wage” और “इदं न मम “की अन्तर्घ्वनियाँ गूंजती हे । 

* वेदात्‌ वेदिः। ' वेदसे वेदि। ' वेदोमया हि वेदिः। ' जो नर या नारी वेदज्ञानसे युक्त तथा वेदाचारसे 
सुयुक्त है, उसका जीवन वेदि है। जो व्यक्ति वेदज्ञानसे सुपूत और वेदाचारसे प्रपुत है, उसका जीवन 
वह सुपावन वेदि है, जिसमें संस्थित होकर आत्मा यज्ञ (श्रेष्ठ कर्म) करता है, वेदज्ञ ब्रह्मा वनकर 
वेदोपदेश्च करता है। वेदवित्‌ और वेदाचारी अपनी जीवन-वेदिमें भद्र श्रवण और भद्र दर्शनकी शुद्ध सुगन्धित 
आहुतियाँ देता है और परिणामस्वरूप उसकी जीवन-वेदिसे निकले सुरभित विचारों और सुगन्धित भावनाओं- 
की महकसे अखिल विश्व महकता रहता है। ऐसी जीवन-वेदिमें “ स्वाह्ावाट्‌ ” और “इदं न मम “की 
साध होती ही है। इस Aad वेदि शब्दका प्रयोग सुपरिस्कृत सुपावन जीवन-वेदिके अर्थमें हुआ है। 

जिसे विस्तारकर, फैछाकर, बिछाकर जिसपर बैठा जाता है, जिसपर आसीन हुआ जाता है, जिसपर 
या जिसमें स्थित हुआ जाता है, उसे बहि कहते É | एक शब्दमें बहिका अर्थ है आसन। बहि या आसन 
अनेक El अन्तरिक्ष अथवा आकाश बहि है, वह विस्तृत विशाल बहि, जिसमें या जिसपर सब लोक- 
लोकान्तर स्थित हैं। ब्रह्म बहि है, वह अनन्त और असीम बहिः, यस्मिनूसर्व प्रतिष्ठितं, जिसमें यह सब 
स्थित है। राष्ट्र बहि है, वह बहि, जिसमें सब नागरिक स्थित $a जल बहि है, जिसमें जलचर स्थित 
हैं। हृदय बहि है, वह अनुपम बहि, भक्तजन जिसपर भगवानको बिठाते हैं, प्रेमी जिसपर प्रेमाधारको 
बिठाते है, उदार जन जिसपर प्राणीमात्रको बिठाते हे । बहि शब्दका प्रयोग यहाँ हूदयासन अथवा हृदयके 
AYA हुआ है। 

Sat इन्द्रिय। इन्द्र नाम आत्माका है। इन्द्रियोंका स्वामी होनेसे आत्मा इन्द्र है। इन्द्रियका अर्थ 
है आत्मीयता । जिसमें आत्मीयता होती है, उसे इन्द्रिय कहते हैं। आँख, नाक, कान, आदि अवयबोंमें 
आत्माकी आत्मीयता होती है, इसीसे शरीरके अवयवोंको इन्द्रिय कहते Q1 इस AAA इन्द्रिय शब्दका 


` प्रयोग आत्मीयताके अर्थमें हुआ है। 
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यूपका अर्थ है खम्भा, स्तम्भ, थम्भ। यूप स्थिरताके साथ अपने स्थान पर स्थित रहता हुआ 
भवनके भारको सराहता है। भवनका स्थायित्व यूपकी स्थिरता पर आश्रित होता है। यूपकी स्थिरतासे 
भवनका स्थायित्व है। इसी प्रकार किसी भी साधका स्थायित्व साधककी साधनाकी स्थिरता पर निर्भर 
करता है। यहाँ प्रथम यूप शब्दका प्रयोग स्थिरताके और द्वितीय यूप शब्दका प्रयोग स्थायित्वके अर्थमें 
हुआ है। 

इस मन्त्रके चार भाग हं -- 

१) वेद्या वेदिः सं-आप्यते I 

२) वहिषा बहिः सं-आप्यते, इन्द्रियं सं-आप्यते । 

३) यूपेन यूपः आप्यते। 

Y) अग्निना अग्निः प्र-तीतः। 

उपर्युक्त निरुक्तियोंके आश्रयसे अव इस मन्त्रका अर्थ तथा उसकी व्याख्याका अवलोकन कीजिए। 

१) (विद्या वेदिः सं-आप्यते) वेदिसे वेदि सम्पादन की जाती है, पवित्र जीवनसे पवित्र जीवन 
निष्पादन किया जाता है, जीवनसे जीवन सँजोया जाता है, जीवनकी पवित्रतासे जीवनोंमें पवित्रताकी 
स्थापना की जाती है, जीवनसे जीवनोंका निर्माण किया जाता है। 

योनियाँ दो प्रकारकी ë — मानव-योनि औरं मानवेतर योनि अथवा पशुयोनि। मानव-योनि सर्वे- 
श्रेष्ठ योनि है। मानव-योनिके लिए वेदमाताने कहा है, “ विष्णोः शर्म असि-तू विष्णुका मन्दिर है, ” 
“ यजमानस्य वेदिरसि - तू आत्मयजमानकी यज्ञस्थली g^ 

पुराणोंने जिस मानवकी उत्पत्ति कमलके फूलसे हुई बताकर उसे कमल-पुष्पके समान सुकोमल और 
अनासक्त रहनेका संकेत किया था, वह मानव पशुओंसे भी अधिक निर्दय और विषयासक्त हो गया है। 
बाइबिल और कुरानने जिस इन्सानके लिए कहा था कि उसे खुद खुदाने बनाया है, उस इन्सानकी 
शैतानियत वाइबिक और कुरानके शतानकी शैतानियतको भी मात कर रही है। जिस मानवको वेदमाताने 
आदेश दिया था, “मनुर्भव जनय दैव्यं जनम्‌--मनु बन और जगतीको दिव्य मानवतासे आलोकित 
कर,” वह मानव दरिन्दा बनकर जगतीमें घोर अन्धकार फैला रहा है। मानव-योनि आज दानव-योनि 
बनी हुई है। अशरफुलूमखलूकात्‌ आज लानतुल्‌ - मखळूकात्‌ बना हुआ है। Lord of creation has 
become curse of creation: सृष्टिनायक सृष्टिका अभिशाप बन गया है। विष्णुका मन्दिर पापागार 
बना हुआ है। आत्म-यजमानकी वेदि भोगस्थली बनी हुई है। मानव मनुष्यरूपमें दानव बन गया है। 

मनष्यरूप दानवको पुनः मानव बनानेका एकमात्र कारगर उपाय वही है, जो वेदमाता बता रही 
है --वेद्या वेदि: समाप्यते — वेदिसे वेदि सम्पादन की जाती है। जिस प्रकार एक प्रज्वलित दीपक अपने 
सम्पकॅसे अनेक अज्वलित अथवा बुझे हुए दीपकोंको प्रज्वलित कर देता है, उसी प्रकार एक विशुद्ध 
मानव, जिसने अपने आपको शोधकर अपने जीवनको वेदिरूप बना लिया है, अपने सम्पर्कसे अनेक असंख्य 
जीवनोंको वेदिरूप बना सकता है। वेदिरूप यज्ञीय जीवनके सम्पर्कमें आनेवाले जीवन अनायास ही वेदि- 
मय यज्ञीय जीवन बन जाते Ç! 

जिन नारियों व नरोंको यह अभीष्ट है कि मनुष्य-जातिके जीवन वेदि बन जायें, वे आत्म- 
साधना द्वारा स्वयं अपने अपने जीवनको वेदि बनायें। तब वे देखेंगे कि उनसे सम्पकित होनेवाला प्रत्येक 
जीवन अनायास ही वेदि बनता चला जायेगा। जिनकी यह अभिलाषा है कि मनुष्य-मात्रका जीवन यज्ञीय 
बन जाये, वे आत्म-साधना द्वारा अपने अपने जीवनको यज्ञीय बनायें। वे देखेंगे कि उनके aA आने- 
वाले अनायास ही यज्ञीय बनते चले जा रहे ë | जिनकी यह कामना है कि जन-जन विशव-सरोवरका 
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खिला हुआ अनासक्त कमल-पुष्प बन जाये, वे आत्म-साधना द्वारा अपने आपको कमलू-पुष्प बना लें । 
वे देखेंगे कि उनके सम्पर्कमें आ-आ कर प्रत्येक नर-नारी कमल-पुष्प बन रहा Q | जिनकी यह तमन्ना है 
कि हर इन्सान खुद खुदाकी कृति बन जाये, वे आत्म-साधना द्वारा खुद खुदाकी कृति बन जायें। 
वे देखेंगे कि उनकी नजदीकीसे इन्सान खुदाकी कृति बन रहे हैं। जिनकी यह आरजू है कि हर wd 
बशर अशरफुल मखलूकात्‌ बन जायें, वे आत्म-साधना द्वारा स्वयं आला दर्जेके इन्सान बन जायें। वे 
देखेंगे कि उनके AHA हर इन्सान आदर्श इन्सान बनता चला जा रहा है। 
 बनानेसे पहले बनना पड़ता है। जो स्वयं नहीं बना है, wg किसीको क्‍या वनायेगा? जिसने 
अपने आपको नहीं बनाया है, वह दूसरोंको कदापि नहीं वना सकता। स्वयंको बनानेवाला ही अन्योंको 
बना सकता Š | अन्योंको वोध प्रदान करनेसे पूर्वं गौतम qud स्वथं बोध प्राप्त किया था और अन्योंको 
बुद्ध बनानेसे पहले वह स्वयं बुद्ध बना था। अन्योंको खुदाका बेटा बनानेसे पहले क्राइस्ट स्वयं खुदाका 
बेटा बना था और अन्योंके हूदयोंमें स्वर्गकी स्थापना करनेसे पहले उसने अपने हूदयमें स्वर्गकी स्थापना 
की थी। अन्योंको जगानेसे पहले दयानन्दने स्वयं अपने आपको जगाया था, अन्योंको आर्य वनानेसे पूर्व 
दयानन्दने अपने आपको आर्यं बनाया था, अन्योंको वेद पढ़ानेसे qd दयानन्दने स्वयं वेद पढ़े थे। अपने 
आपको बनाये बिना ही लोग दूसरोंको बनानेमें लगे हुए हे, यही मूलकी भूल है। अपने आपको बनाकर 
दूसरोंक्ो बनाइये, यही सही उसूळ है। अपने स्वयंके जीवनको वेदि बनाकर अन्योंके जीवनोंको वेदि बनाइये । 
एक और भयंकर भूल की जा रही है, जिसके कारण संसारका बड़ा अहित हो रहा है। स्मरण 
रखिये, वेदिसे वेदिका निर्माण होता है, संस्था या सम्प्रदायसे नहीं । जीवनसे जीवनका सुविकास होता 
है, संस्था या सम्प्रदायसे कदापि नहीं । महत्त्व व्यक्तित्वका है, संस्था या सम्प्रदायका लेशमात्र नहीं। 
व्यक्तित्व पर संस्था या सम्प्रदायको तरजीह देनेके कारण ही मानवका यह महत्पतन हुआ है। किसी 
भी संस्था या सम्प्रदायके द्वारा मानवका उत्थान और मानवताका सम्मान तव ही होता है, जव उसका 
संचालन किसी सुमानव या सुमहान्‌ व्यक्तिके द्वारा हो रहा होता है। संस्थावाद और सम्प्रदायवाद एक 
आधुनिक अनार्ष प्रणाली और अनायं प्रथा E. प्राचीन कालमें प्रत्येक ऋषि अपनी कुटीर या अपने 
आश्रममें आत्म-साधना करके अपने जीवनको यज्ञीय वेदि बनाकर हजारों लाखों व्यक्तियोंके जीवनोंको 
यज्ञीय वेदि बनाता UTI 
वेदिसे वेदि सजती है, दीपकसे दीपक जलता है। 
| ज्योतिसे ज्योति जगती है, जीवनसे जीवन बनता है।। 
२) (वहिषा) हृदयसे, हृदयके प्यारसे (बहिः सं-आप्यते) हृदय प्राप्त किया जाता है, (इन्द्रियम्‌ 
सं-आप्यते) आत्मीयता सम्पादन की जाती है। 
स्वयं वेदि वनकर अन्योंको वेदि बनानेकी व्यापक, विशाल और वरणीय साध खण्डन, कटाक्ष और 
कटुतासे नहीं, प्रियता और आत्मीयतासे सिद्ध होगी । इसके लिए हमें हृदयसे हृदयोंको प्राप्त करना होगा, 
अपने हृदयसे जन-जनके हृदयको जीतना होगा, अपने हृदयके प्यारसे जन-जनके हृदयको आहूत करके 
जन-जनसे आत्मीयता सम्पादन करनी होगी। प्यार और सुधार सदा साथ-साथ चलते हैं। प्रेमसे सुधार, 
TÈ विगाड़। सोहादे और आत्मीयताके साथ सस्नेह और सौजन्यके आश्रयसे ही हम सर्वजनोंके हृदय 
और आत्मामें समा सकेंगे और उन्हें अपने निकट लाकर उनका सर्व-सुधार कर सकेंगे । तद्विपरीत व्यव- 
हार करनेसे वे हमसे दूरसे दुरतर होते चले जायेंगे और हम उनका लेशमात्र सुधार न कर पायेंगे । 
Š सौहार्द ue आत्मीयताके साथ हम जनताके निकट सम्पकंमें आयें और अपने सम्पकंसे उनके जीवनों- 
' में यज्ञीयताका संचार करें। हमारे स्नेह और सौजन्यसे प्रभावित होकर प्रजा हमारे निकट आये और 
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हमारी जीवन-वेदियोंके सम्पकंसे उनके जीवन यज्ञीय वेदि बन जायें। जनताके निकट और जनताके मध्यमें 
रहकर जब हम सौहादं और आत्मीयताके साथ उनकी शिक्षा, दीक्षा और सेवा करेंगे, उन्हें अपने सम्पर्केमें 
रखकर जब हम स्नेह और सोजन्यके साथ उनके जीवनका परिष्कार करेंगे, तब बड़ी सरलता और 
शीघ्रताके साथ प्रजाका वेदिकरण हो रहा होगा। दूर रहकर प्रज्वलित दीपक भी अन्य दीपकोंको प्रज्वलित 
नहीं कर पाता है। एकान्त, शान्त, सुरम्य स्थानोंमें नहीं, हमें ग्रामों और नगरोंके मध्य संन्यासाश्रम स्थापित 
करने होंगे, नरकरूप गन्दी गलियोंमें डेरे डालने होंगे। ऐसा करके ही हम भोग-रोगसे भरे जीवनोंको 
शोधकर उन्हें वेदिमें परिणत कर सकेंगे और तब ही हम नरकोंको स्वगं बना सकेंगे | 
3) (यूपेन यूपः आप्यते) यूपसे यूप प्राप्त होता है, स्थिरतासे स्थायित्व सिद्ध होता है। 
अपने अपने जीवनको वेदि बनाकर सौहाद और आत्मीयताके साथ अन्योंके जीवनोंको वेदिमें परिणत 
करनेका कार्य स्थिरताके साथ निरन्तर किया जायेगा, तब ही वेदिकरणकी इस साधनामें स्थायित्व आ 
पायेगा । विश्वके वेदिकरणकी साध उतनी सुकर और सरल नहीं है, कहने-सुननेमें वह जितनी सुकर 
और सरल प्रतीत होती है। इसके लिए हमें वंशानुवंश हजारों लाखों जीवन-वेदियाँ नितराम्‌ पृथिवीके 
प्रत्येक नगर और ग्राम-समूहमें स्थायी रूपसे स्थापित करनी होंगी। 
Y) (अग्निना अग्नि: प्र-नीतः) अग्निसे अग्नि प्रनीत-प्रज्वलित किया जाता g | 
जिसके हृदयमें जो अग्नि प्रज्वलित होती है, वह ही उस अग्निको अन्योंके हृदयोंमें प्रज्वलित कर 
पाता है। प्रज्वलित अग्नि ही समिधाओंको प्रज्वलित करती है, बुझी हुई राख नहीं। जिसका अपना 
स्वयंका दिल बुझा हुआ है, aq किसीके दिलको क्‍या प्रज्वलित करेगा? विश्वके वेदिकरणके लिए हमें 
बुझे gu, थके हुए, जीणंशीर्ण जीवन नहीं, अंगारोंके समान देदीप्यमान जीवन चाहिए । हमें चाहिए वे 
अंगिरी और वे अंगिरा, हमें चाहिए वे अंगारियाँ और वे अंगारे, जो अपनी दीप्तिसे मानवोंके जीवनोंको 
प्रदीप्त कर दें, जो अपनी प्रज्वलित वेदिसे जन-जनकी वेदिको प्रज्वलित कर दें, जो अपने प्रज्वलनसे 
जगतीके अन्धकारको तिरोहित करके धरती पर शुभ्र ज्योत्स्ना जगमगा दें। 
संसारने देखा है वह युग, जव सम्राट्‌ shna, राजे रानियाँ, महाराजे महारानियाँ, राजकुमार 
राजकुमारियाँ, कुमार कुमारियाँ, सुन्दर सम्पन्न दम्पतियाँ, भिक्षु भिक्षुणी बनकर, भिक्षापात्र हाथमें लेकर, 
अपने west और प्रासादोसे बाहर निकला करते थे, दिग्दिगन्तमें बुद्धमतका सन्देश देनेके feud 
` संसार आज देख रहा है वह qur कि सुशिक्षित, सुसम्पन्न और सुसुन्दर यूरोपियन और अमेरिकन 
कुमार और कुमारियाँ मिशनरी और नन बनकर सम्पूर्ण पृथिवी पर क्रिरिचियन मतका प्रचार और प्रसार 
कर रहे dl 
हमें अव संसारको दिखाने हैँ वे स्वणिम उषीले दृश्य कि आयं राजा और रानी, सुशिक्षित सुसुन्दर 
आये कुमार कुमारियाँ, उच्च शिक्षा प्राप्त Wq दम्पती, सुयौवना ऋषि-ऋषिकायें, सुमोहक सन्त 
सन्तिकायें निकलेंगे संन्यासी और संन्यासिनी बनकर और व्याप जाएँगे समस्त भूमण्डल पर, किसी मतको 
फैलानेके लिए नहीं, इस सम्पूर्णं पृथिवीके दिव्यीकरण, उद्यानीकरण, AAMT, वैदिकीकरण और 
सार्वभौम आयेंसाम्राज्यकरणके लिए, जन-जनके जीवनके वेदिकरणके feu 
होती है सम्प्राप्त वेदिसे वेदि, 
होता है सम्प्राप्त हूदयसे हृदय, 
हृदयसे ही प्राप्त आत्मीयता होती t 
स्थायित्व संसिद्ध स्थिरतासे होता है, 
होता है प्रज्वलन अग्निका अग्निसे ही॥ 
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5 yx ४ अहिसक तपस्वी तथागत 
लेखक : श्री ब्रह्मदेवजी, देहरादून | 


हिन्दी साहित्य पर महात्मा बुद्धका प्रभाव सर्वज्ञात है। प्रसादने अपने नाटकोंमें यत्र तत्र सर्वत्र 


तथागतके सिद्धान्तोंकी मान्यताओंको प्रतिपादित किया। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्तने 'यशोधरा'में 
तथागतका ही जीवन “यश्योधरा के माध्यमसे गाया है। विश्वकवि रवीन्द्रने तो वर्तमानकी विभीषिकासे 
क्षुब्ध होकर तथागतको फिरसे इस पावन भूमिमें जन्म लेनेका निमन्त्रण दिया है -- 


छल, द्वेष, ara विग्रहसे त्रस्त समस्त विश्व 
कर रहा तुम्हारे पुनर्जन्मकी फिर पुकार । 


और आगेकी पंक्तियोंमें तथागतके पुनर्जन्मकी कल्पना करके विश्व-कवि गा उठे -- 
फिर वायु करे गुंजरित 

तुम्हारी मधुमय लय 

फिर खुलें, पड़े जो बन्द द्वार 

फिर करें तुम्हारे पुण्य आगमनका सुघोष 

शतशंख नगर, पथ द्वार-द्वार 

गूंजे असंख्य कण्ठोसे करुण प्रेमराग 

मंगलमय हो जीवन 

दिशि दिशि सौरभ प्रसार। 


महात्मा Fat अपने आदेशोंसे, अपने सिद्धान्तोंसे समूची मानवताको प्रभावित किया। उन्होंने राज- 


महलको छोड़कर जंगल-जंगल घूम कर अन्तमें वोधिवृक्षकी छायामें ज्ञान प्राप्त करके समस्त संसारको 
अपने ज्ञानके प्रकाशसे चकाचौंध कर दिया। श्री मोहनलाल श्रीवास्तवने तथागतकी वन्दना यों की है-- 


तथागतके त्याग-तपसे विमल-विवेक शुद्ध हो गये, 


राजमहलोंको दिया जब जब मनुजने छोड़, 
छे लिया इतिहासने तब तब नया ही मोड़, 
मनुजताके दीपको जिसने दिया है स्नेह, 
ज्योतिमें परिणत किया जिसने जगतका दाह। 


tat है उसे सौ बार। 


सिद्धार्थके तप और त्यागका वर्णन करना सूर्यको दीपक दिखानेके समान ही होगा। किस प्रकार 
सद्भाव, स्नेह, ममता, समता और सुनीतिका प्रादुर्भाव 


हुआ, इसका वर्णन श्री हरिशंकर शर्माके शब्दोंमें देखिए — 


तप किया, त्याग तम, विमल विवेक विशुद्ध gu, 
सिद्धार्थ साधना साध धन्य तुम वुद्ध हुए, 
सद्भाव, स्नेह, समता, सुनीतिका नृत्य हुआ, 
जग उठी अहिसा ज्योति विश्व कृतकृत्य हुभा । 
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तथागतका सम्पूर्ण जीवन त्याग-तप और सत्कमोसे ओतप्रोत रहा। इसी जन्मके सत्कर्म मनुष्यको 
निर्वाण प्राप्त करानेके लिए पर्याप्त QU वचन, कर्म और मनकी शुचिता ही निर्वाणके .मूलमन्त्र da श्री 
वीरेनद्रकुमार सिंहने तभी तो तथागतके आदर्शोको अपनी वाणीमें इस प्रकार अभिव्यक्त किया है-- 

इसी जन्मके सत्क्मोसे मिलता है निर्वाण, 

जो हरता है मानव मनका अन्धकार अज्ञान, 

वचन, कर्म, मनकी शुचिता आदर्श शीलोंका पालन — 

बिना न मिलता कभी मुक्तिपद, हे ये सच्चे साधन। 

जिस समय तथागतने जन्म लिया था उस समय समस्त मानवताको एक ऐसे शुचि हूदयकी आव- 
इयकता थी, जो समस्त संसारको अपने पवित्र विचारोंसे, उच्च आदशोसे नये मार्ग दिखा सके, दानवी 
विभीषिकाओंसे छुटकारा दिला सके। और यही कार्य किया तथागतने। तभी श्री रामानन्द “ दोषी को 
सोचनेके लिए विवश होना पड़ा -- 

सोचता हूं, 

कौनसी वह शक्ति है 

जिसके सहारे 

कालवैतर्णी करी है पार तुमने? 

और इस दगधी डगरके 

कौन हिमशीतल a 

चुन लिये अंगार तुमने? 

कौनसा वह्‌ मन्त्र 

जिससे कोटि हूदयों पर 

किया है अन्यतम अधिकार तुमने? 

सचमुच, उस मन्त्रको जाननेकी समस्त मानवताकी आकांक्षा है, जिसके सहारे उन्होंने समस्त विश्व- 
मानवताको अपना भक्त बना लिया है। 

आज विश्वके आकाशमें युद्धके काले बादल Te रहे Gd समस्त संसार परेशान है कि कब 
युद्ध fos जाये। चीन और भारतकी समस्या अभी Yous नहीं पाई है। भारत, जहाँ कि बुद्धते ad- 
प्रथम अपने उपदेशोंका प्रचार किया और चीन जो कि बुद्धकी अहिसाका सबसे बड़ा उपासक है, आज 
भी हिंसक प्रवृत्तियोंसे एक-दूसरेका मुँह ताक रहे है । ऐसी ही स्थितिमें श्री ' राही ' ने व्यंगपूर्वक लिखा है — 

बुद्धं शरणं गच्छामि तुम्हारे अधरों तक -- 

आया तो है चुपचाप कापता सहमा-सा। 

पर उसे निगल जानेको दिशि दिशि घूम रहा 

उद्जनका उद्घोषक स्वर शोणितका प्यासा। 

और आगे कविने हिंसाके नग्न नर्तनके पक्षपातियोंस कहा $—— 

मैं नहीं कह रहा फेंक कहीं आओ कटार, 

पर उसे उढ़ा तो दो कमसे कम आज म्यान। 

बुद्धं शरणं गच्छामि आज कह रहे अगर 

तो इसे चढ़ाओ नहीं बीच बाजार सान। 
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कितना तीखा व्यंग है ' मुंहमें राम बगलमें छुरी के हिमायतियोंके प्रति ! केवल तथागतके सिद्धान्तों- 
का नारा लगाकर ही सच्ची शान्तिकी प्राप्ति संभव नहीं, जब कि हृदयमें मानवताके प्रति आस्थाका 
अभाव सवंत्र व्याप्त हो। 

आज इन्सान बुद्धके नामसे परिचित है, पर उनके सिद्धान्तोंको भूल गया है या उसे उन सिद्धान्तोंसे 
परिचय प्राप्त करनेकी आवश्यकता ही नहीं । ड्राइंग रूममें सजी हुई बुद्धकी मूतियाँ केवल आज मनुष्यके 
सौन्दर्यशास्त्रीय दृष्टिकोणका परिचय प्राप्त कराती हूँ, उसके आध्यात्मिक रूपका नहीं। तभी तो कवि 
श्री 'बच्चन' अपनी ‘ae और नाचघर' रचनामें बुद्ध भगवानको सम्बोधित करते हुए लिखते हैं -- 

बुद्ध भगवान, 

अमीरोंके ड्राइंग रूम, 

रईसोंके मकान 

तुम्हारे चित्र, तुम्हारी मूतिसे शोभायमान ë! 

पर वे हे तुम्हारे दशंनसे अनभिज्ञ, 

तुम्हारे विचारोंसे अनजान, 

सपनेमें भी उन्हें इसका आता नहीं ध्यान। 

शरकी खाल, हिरनके सींग, 

कला-कारीगरीके नमूनोंके साथ 

तुम भी हो आसीन, 

लोगोंकी सौन्दर्य प्रियताको 

देते हुए तसकीन, 

इसीलिए तुमने एक की थी 

आसमान जमीन? 


सत्यसे मनुष्य दूर है, बुद्धके दर्शनको जानकर भी अनजान 'है। नये कवि केवल तथागतकी वन्दना 


ही नहीं करते बल्कि मानवताको उनके आदशों पर चलनेके लिए प्रेरित भी करते हूँ--करते रहेंगे । 
यही मनुष्यको मनुष्यके निकट ले जानेवाला चरम सोपान है। 


INTELLECTUALS AND PEACE 


If, as the French saying has it, war is too important to be en- 
trusted to the generals, we may say that peace is much too fragile to 
be entrusted to politicians. The intellectuals must become aware of 
their mission to build a universal society; which is truly free and 
democratic, based on the preciousness of the human soul. Out of 
ee anguish of our times is being born a new unity of all mankind in 
which the free spirit of man can find peace and safety. The threat to 
our civilization can be met only on the deeper levels of consciousness. 
If we fail to overcome the discord between: power and spirit, we will 
be destroyed by the forces which we had the knowledge to create but 
por wisdom to control. For the new effort we need the sense of 
religious purpose. 
(From: “The Present Crisis of Faith”) Dr. S. Radhakrishnan 
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अर्वाचीन भारतीय जागृतिके प्रवतंक : 


Yc ow ve Hele दयानन्द सरस्वती 
श्री अवनोन्त्रकुमार विद्यालंकार, इतिहास-सदन, नई दिल्ली 


TA मे दक्षिणे हस्ते, जयोमे सत्य आहितः । अथवंवेद 


इस दृढ़ विश्वासको आकार रूप देना हो, प्रतिमा घड़नी हो तो कलाकारको मह॒पि दयानन्द सर- 
स्वतीसे सार्थक मूतिमान दुसरी प्रतिमा नहीं मिल सकती। यह इस बातका प्रमाण है कि ऋषि दयानन्दका 
सम्पुर्ण शरीर, इवास-प्रश्‍वास, वेदमय था। उसका शरीर-वैभव इसका साक्षी था। 

अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः। 
अथव. ५. २. १८ 

मानव-शक्तियोंके पूर्ण विकासकी चरम सीमाका नाम है ऋषि दयानन्द। यही कारण है कि १७ 
बार विषपान करनेके वाद भी वह ६० सालकी आयु पूरी कर सका और उस समय भी उसके मुखसे 
यही शब्द निकले, “प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो।' 


इस दृढ़-विश्वासी ऐतिहासिक व्यक्तिकी क्या किसीसे तुलना की जा सकती है? विल्‍व-इतिहासमें 
` क्या ऐसा अद्भुत दृढ़ संकल्पका धनी, ज्ञानी, वाग्मी, प्रवर, तेजस्वी और पारदृश्वा दृष्टिका व्यक्ति क्या 
कोई अन्य हुआ है? राम-कृष्णके समान दयानन्द भी अतुलनीय मनुष्य थे। दयानन्द भविष्यका युगद्रष्टा 
है, अभिनव विश्वका युगद्रष्टा है। उसका सिंहगर्जन कालके आगे ही आगे बढ़नेके साथ प्रबलसे प्रबलतर 
हो जायगा, क्योंकि उसने वैदिक जीवन-प्रणाली (आर्यं जीवन-प्रणाली)का पुनरुद्धार किया है। उसने 
दुनियासे कहा -- ऐस्वर्थ-वृद्धि और जीवन-मुक्तिका अर्थ यह है। धर्म क्या है? ऋषिका उत्तर था -- 
` “य्रताऽभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स ud: 
(वैशेषिक दर्शन) 
इस लोकमें जो अम्युदय, उन्नति, ऐदवर्यका सामर्थ्यं दे, पुरुषार्थका प्रेरक और जन्म-मरणके विधानसे छुट- 
कारा दिला दे। यह कौन दिला सकता है? एकमात्र वैदिक जीवन-प्रणाली। यही एक मार्ग है — नान्यः 
पन्थाः विद्यतेऽयनाय । ” दुनियामें दुःखी रहते हुए, कष्ट सहते हुए, येन केन प्रकारेण गुजारा करते हुए, 
जीवन-मुवित नहीं प्राप्त की जा सकती । जव इहलोक सुखी नहीं बना सके, तो परलोकको सुखी बनां 
सकोगे, इसकी क्या गारंटी है? .अतः दयानन्दने प्राचीन भारतीय जीवन-प्रणाळी (बैदिक जीवन-प्रणाळी) 
मानव-समाजको dri ईसाई मिशनरी हिन्दू धर्मको, हिन्दू जीवन-प्रणालीको, एकांगी बताकर इसके विरोधमें 
प्रचार करते रहे है । उनकी रायमें भारतीय धर्म विशुद्ध अध्यात्मवादी है । इसमें भौतिकवादके लिए कोई 
स्थान नहीं है। यह निष्क्रियताका छँगड़ा धर्मं है। यह धर्मं सर्वथा मिथ्या धारणा है। पर दयानन्दने 
अपने जीवनके अन्तिम साँस तक धर्मभ्रचार करके सिद्ध कर दिया -- भारतीय जीवन-प्रणाली, बैदिक 
जीवनःप्रणाली, वस्तुतः भौतिकवाद और अध्यात्मवादके मध्य समन्वय करनेवाली है। दयानन्दने यह 
महान्‌ कार्य किया है। यह नया मार्ग आरम्म कर विश्वको दिखलाया है। कुमारिल भट्टने भी राजा 
सुधन्वाके महलोंसे आनेवाली इस आवाज — वेदोंका उद्धार कौन करेगा ? =A वेदान्‌ उद्धरिष्यति ? " 
— का उत्तर दिया था--कुमारिल भट्टके जीवित रहते हुए कया यह प्रश्‍न पुछनेका अवकाश शेष है? 
पर सचाई है कि राजकुमारीका प्रश्‍न १८७५ तक अनुत्तरित ही रहा, जबतक दयानन्दने वैदिक was 
प्रचारके लिए और अपने प्रवर्तित, कार्यको आगे बढ़ानेके लिए, आर्य-समाजकी स्थापना नहीं की। यदि 
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कुमारिल wg और आद्य शंकराचार्यने वस्तुतः वेदोंका उद्धार किया होता, तो ee निरन्तर २००० 
साल तक पराधीन नहीं रहता। इतने लम्बे कालमें यह ऋषिवाणी इस देशमें गूंजी ही नहीं — “ माता 
भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।” इस ऋषिवाणीको आगे प्रवल न वना सकने और जोरदार न बना सकनेके 
ही कारण भारतमें भारतीयताका उदय नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ और भारत-भक्तिके अभावमें, संकीर्णं 
मजहवके आधार पर, भारत विभक्त कर दिया गया। दिल्ली दरवबारके समय ऋषिने दिल्लीमें एकता- 
सम्मेलनका आयोजन किया था। इसमें केशवचन्द्र सेनके सिवाय सर सैयद अहमदखाँ भी थे। यह एकता- 
सम्मेलन भंग हो गया था। क्यों? केशवचन्द्र सेन आंशिक STA वेदको प्रमाण माननेको तैयार थे, पर 
सर सैयद अहमदखाँ वेदको अन्तिम प्रमाण माननेको तैयार न थे। वह कुरानको सर्वोपरि मानते थे। इसके 
विपरीत ऋषि दयानन्द आर्यजाति (हिन्दू जाति) के जीवनका मूल आधार वेदको मानते थे। इस-नींव पर 
रहकर ही आयं (हिन्दू) जाति आज भी जीवित है। काळ इसको मार नहीं सका, नष्ट नहीं कर सका। 
कवि इकवाल इस प्रश्‍नका जवाब Sea ही रहा -- 

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, 

सदियों रहा है दुइमन दोरे जमा हमारा। 
पर ऋषिकी पारदृश्वा दृष्टिने इस सत्यको देख लिया था कि जब आर्यजातिने वेदमार्गका परित्याग कर 
दिया, तव भारत पराधीन हो गया। इसपर भी उसने पराजयको कभी स्वीकार नही किया । किन्तु जब 
भारतने यूरोपियन सम्यता-संस्कृति और इस्लामसे पराजय स्वीकार कर ली तव भारत ही विभक्त हो 
गया। दयानन्द क्या कभी भारत-विभाजनकी कल्पना भी कर सकता था? क्योंकि ऋग्वेद कहता है — 


यस्य इमे हिमवन्तो महित्वा, 

यस्य समुद्रं रसया सह आहुः। 

इमा प्रदेशो यस्य बाहू, 

med देवाय हविषा विधेम॥ 

ऋग्वेद, १०-१० १-४ 

. स्सा नदी कहाँ है? ऋग्वेद कहता है: कथं रसया अतरः पर्यासि (क. १०-१०१-१) । क्या इन मंत्रोंका 
पाठ करनेवाला, इन वेदवाक्यों पर श्रद्धा करनेवाला कभी भारत-विभाजनकी बात भी सोच सकता था 
और ag भी संकोणं मजहबके नाम पर? 


तृष्टामया प्रथमं यातवे सजूः 
सुसत्वा रसया AMN त्या। 
त्वं सिन्धो yam गोमती, 
"Wi मेहत्तवा सरथं यामिः ईयसे ॥ 
ऋग्वेद, १०७५-६ 
तृष्टामा नदी चित्राळसे नीचे पच्चकोश प्रदेशमे बहती है। YA (सुवा नदी), लसा Ser (BE नदी), 
इवेमी अर्जुनी, क्रुमु-काबुल, गोमती-गोमल नदी, TW नदी और इभु ata आदि नदियोंको साथ लेकर 
सिन्धु नदी बहती है। कया इस सिन्धु नदीका दयानन्द कभी त्याग करता ? 
gan सिन्धुः सुरथा सुवासाः 
हिरण्ययी सुकृती वाजिनीवती 
उर्णावती युवतिः सीलमावती, 
उमाधिवस्ते सुभगा मधुवृधम्‌ ॥ 
ऋग्वेद, १०७५-८ 
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इस ऐर्वर्थशाली सिन्धु नदीका परित्याग करके भारत क्या दरिद्र नहीं बनाया गया है? यदि आज गाँवोंमें 
प्रति भारतीयकी दैनिक आय २० पैसा दैनिक है, तो क्या इसके लिए एकमात्र विभाजन ही उत्तरदायी 
नहीं है? ऋषिकी qr<asar शक्तिने इस सत्यको लाड लिटनके दरबारके समय ही देख लिया था। 
और फिर इसके वाद भूल कर भी इस्लामके साथ एकताकी वात करनेका विचार नहीं किया । सत्यार्थ- 
प्रकाशका १४वाँ समुल्लास इसका साक्षी है। 

इस अवस्थामें क्या ऋषि दयानन्दकी किसी भारतीय या अन्यदेशीय व्यक्तिके साथ तुलना की जा 
सकती है? विश्‍व-इतिहासको नया मोड़ देनेवाले सत्य-शोधक व्यक्तिका नाम दयानन्द है। 

* नर * 


वैदिक धर्म अपौरुषेय है। यह व्यक्तिविशेषकी वाणियों व उक्तियोंका उनकी मृत्युके बाद संग्रह 
किया हुआ नहीं है। प्राचीत्रतम साहित्यको ऋषिने अपने हाथमें उठाया और इस मणिदीपको प्रदीप्त 
किया और उसके दिव्य आलोकसे विश्वके कोने-कोनेको आलोकित करनेका कार्य आर्य-समाजको सौंपा। 
वेदोंका घर भारत है। यह भारत समुद्रकी अमनोल निधि है। इसको खोकर वह निर्धन ही न 
हो जायगा, बल्कि उसका राष्ट्रीय अस्तित्व और राष्ट्रीय वैशिष्टय संकटमें पड़ जायगा । ऋषि दयानन्दने 
पुनः ऋषियोंकी इस वाणीसे इस देशको गुंजा दिया: 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं AAT: | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे॥ A 
यजुर्वेद | ४०-२ 
भारत राष्ट्रमें जीनेकी इच्छा उत्पन्न की। सुप्त पुरुषार्थको जगाया। बताया कि देशमें भीख माँग रही 
गेरुआ वस्त्रधारी साधुओंकी सेनाका कारण, वैदिक जीवन-प्रणालीका परित्याग है। 
ऋषि तो कहता है -- 
अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते 
ततो भूय इव ते तमो ये तु विद्यायां रताः। _ 
यजुर्वेद | 
एकमात्र अध्यात्मज्ञानमें निमग्न और अधिक अंधेरेमें प्रवेश करते हैं। भौतिक ज्ञान और अध्यात्मज्ञानको 
ऋषि पृथक्‌ और भिन्न नहीं मानते, वे इसको एक ही सिक्केके दो बाजू मानते Zl 
अन्यदेव आहुः विद्याया अन्यदाहुः अविद्याया । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे। 
यजुर्वेद । 
ऋषिने बताया है, दोनोंको अपनाओ। इस जीवनको ऊँचा बनाओ और फिर अमर हो। यथा -- 
बिद्यां च अविद्यां च यस्तद्‌ वेद उभयं सह 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमइनुते । Š 
यजुर्वेद | 
ऋषि दयानन्दंने केवल कहा ही नहीं किया भी। अनेक जर्मन मंडलियोंसे बात चलाई कि वह भारतीय 
मेधावी यवकोंको अपने अपने कारखानोंमें सिखानेकी व्यवस्था करें। जर्मन फर्मोने दयादन्दके अनुरोधको 
स्वीकार किया। पर दैवको यह अभीष्ट न था कि भारतको औद्योगीकरण करनेका श्रेय इतिहास ऋषि 
दयानन्दको दे और उसको भावी सन्तति दीनोद्धारक ऐवर्यप्रदाताके रूपमें स्मरण करे। परन्तु ऋषिकी 
सर्वांगीण, सर्वतोमुखी . एवं सर्वग्राही व्यापक दृष्टिकी झाँकी अवश्य मिलती है और उसका महत्व कम नहीं 
होता | इस दृष्टिसे क्या राजा राममोहन रायसे लेकर स्वामी विवेकानन्द तक हुए सुघारकोमेसे कोई ऋषि 
'दयानन्दके मुकाबले ठहरता है? 
४४ रेभृति ria सस्ति :: ४२५ 
uy 
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आधुनिक यूरोपके युगद्रष्टाके रूपमें विचारक बेकनका नाम यूरोपीय इतिहासमें लिया जाता हे । किन्तु 
यदि इतिहासज्ञ एच. जी. वेल्सकी दृष्टि धुँधली न होती और विश्व-इतिहासमें भारतको केन्द्रबिन्दु मानता 
तो वह निइचयसे भावी विश्वके स्वप्न-द्रष्टाके रूपमें ऋषि दयानन्दको स्थान देता और महात्मा बुद्ध, 
अब्राहम लिकनका जयनाद त करके ऋषि दयानन्दका जयनाद करता और विश्वका श्रेष्ठतम पुरुष 
ऋषि दयानन्दको बताता। पर पराधीन देशमें जन्मे किसी व्यक्तिका जयनाद क्या शासक जातिका कोई 
ऐतिहासिक कर सकता है? इस प्रसंगमें लॉड मेकाले द्वारा प्रो० मैक्समूलरको दी गई सीखको क्या भुलाया 


जा सकता है? 

प्रो० मैक्समूलरने अपनी बहिनको एक पत्रमें लिखा था कि वेदोंका समय कमसे कम ईसासे ६००० से 
१०००० qd पूर्वं मानना चाहिए। परन्तु जब पुस्तक प्रकाशित हुई तब मैक्समूलरने वेदोंका काल १२०० 
वर्ष पहले रखा था। बहिनने इस विसंगतिका कारण पूछा। मैक्समूलरने उत्तरमें लिखा -- पुस्तक sr 
मेकालेको दिखायी थी। उसने पुस्तकको देखकर कहा -- तुझे ऑक्सफोडंमें नौकरी करनी है, या नहीं? 
मैक्समूलरका उत्तर था--क्यों ? क्या काम है? मेकालेने जवाब दिया -- मूर्खं आदमी, जब भारतीयोंको 
ज्ञात होगा कि उनकी जाति इतनी प्राचीन है, वह वस्तुतः जगद्‌-गुरु है, सभ्यता और संस्कृतिका मूल 
स्रोत है, तव कया हम ब्रिटिश लोग भारत पर शासन कर सकेंगे? भारत पर जव हमारा शासन ही 
नष्ट हो जायगा, तब हमारा आजका वैभव क्या बना रहेगा? हमारे विश्वविद्यालय क्या केन्द्र रहेंगे? 
मेकालेने सलाह दी कि वेदोंका काल जितना अधिक नीचे ले जा सकता हूँ, ले जाऊं। फलतः मुझे अपना 
मत छिपाना पड़ा। सम्भवतः इस झूठके कारण मैक्समूळर जीवनभर भारी sÑ पड़ा रहा। यही 
कारण है कि मरनेसें पहले वह घोषित कर गया कि वेद इतने अधिक प्राचीन हैं कि उनका काळ-निर्णय 
करना सम्भव नहीं। वह वेदको अनादि कहनेका साहस न कर -सका। एक यूरोपियनसे यह आशा भी 
नहीं की जा सकती। 

* $ * 

इसका उल्लेख करनेका एक कारण है। भारतमें यह बौद्धिक दासता आज भी विद्यमान ql 
ऋग्वैदिक इण्डियाके लेखक डॉ. अविनाशचन्द्र दासको पहली वार डॉक्टरेट नहीं दिया गया, क्योंकि इस 
विद्वानूनें लिखा था कि ऋग्वेद काल gare तीस हजार साल पहले है। फिर एक मित्रकी सलाह 
मानकर डॉ. अविनाशचन्द्र दासने वेदका काल डॉ. जैकोबी और लोकमान्य तिलकके मतको अपनाकर 
२००० से १०००० वषं पूर्वं ठह्राया। डॉक्टरेट और नौकरी दोनों मिले । “ बुभुक्षितः कि न करोति 
पापम्‌ ? ” 

यह अवस्था १५ अगस्त १९४७ के बाद भी बदली नहीं । पुरातत्व-विभागका एक डायरेक्टर मोहन- 
जो-दडोंसे प्राप्त सम्यताके अवशेष आयं सम्यताके हैं, यह सिद्ध करनेवाली पुस्तक सेवा-निवृत्त होनेसे पहले 
प्रकाशित करनेका साहस न कर सका । यद्यपि १९३५में डॉ० प्राणनाथ विद्यालंकारने “ इलस्ट्रेटेड वीकली “में 
मोहन-जो-दड़ोंसे प्राप्त लिपिको लेकर बताया था कि ये वेदमन्त्र लिखे हुए हे, और यह सभ्यता आर्य- 
सम्यताकी अवशेष है। परन्तु १९०० में भी इस सत्यको कहनेका कोई साहस नहीं करता । ऋषिने 
बौद्धिक स्वाधीनताका बिगुल बजाया और वेदोंको अनादि और अपौरुषेय घोषित किया और अपने प्रका- 
शित साहित्य पर सृष्टि संवत्‌ और विक्रम संवत्‌को स्थान दिया । पर भारतके नये शासकोंने सष्टि संवत- 
को भी छोड़ दिया। विक्रम संवतूका भी परित्याग कर दिया और शक संवत्को स्वीकार किया, जो 
ईसासे ५७ वर्ष वादका है। राजषि टण्डनके शब्दोंमें ब्रिटिशोंकी मानस-सन्तान विजयके सूचक संवतको कैसे 
स्वीकार कर सकती थी ? राजा राममोहन रायको नूतन भारतका आदि नेता माननेवाले मानसिक रूपसे 
m ar थ, उसका यह द्योतक है। राजा राममोहन रायके कार्यका महत्व उसके इस फलसे पहचाना 
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भारतमें जागृति और उत्थानका कारण ब्रिटिश शिक्षा तथा ब्रिटिश शासनकों माननेका यह फल 
है। ऋषि दयानन्द यूरोपियन सम्यता और संस्कृतिमें कोई नवीनता नहीं मानते थे। उसमें कोई उपादेयता 
नहीं देखते थे। उसको वह भारतीयताका शत्रु और भ्रष्ट करनेवाला मानते थे। इस्लामसे समझौते करने- 
का फल क्या हुआ? वेद छोड़नेका परिणाम Gur निकला ? १५ अगस्त १९४७को जो देश महाजन था, 
वह आज लाखों रुपयेंका कर्जदार है। अकेले अमेरिकाका ५० अरव रुपया भारत पर कर्ज है। क्यों? 
भारतीय बुद्धिका अनादर करने और भारतीय धर्मका परित्याग करनेके कारण। १९७१मे भारतमें 
अंग्रेजीका राज बना रहना और इसका अविलम्ब शीघ्र अन्त न करनेका संकल्प तक न करना, क्या 
प्रमाणित करता है? यही न कि भारत पर आज भी अंग्रेजी शासन है। अंग्रेज इसके सिवाय क्या कुछ 
और चाहता था? 

१८२५में एल्फिस्टनने वोर्ड ऑफ डायरेक्ट्सके एक सदस्य और अपने एक मित्रके पत्रके उत्तरमें 
लिखा था: मित्र! तुम जो कहते हो, वह सर्वथा सत्य है। हम जो शिक्षा देते हैँ, उसका परिणाम 
यह होगा कि भारतीय कुछ सालों बाद अधिकार माँगेंगे। हम उनको इच्छा और अनिच्छासे वह देंगे । 
फिर और कुछ समय वीतने पर सम्भव है कि वे लोग स्वायत्त शासनकी माँग wi) हम वह भी 
उनको देंगे। एक दिन वह भी आयगा जव हम वोरिया-बिस्तर बाँधकर भारतसे चले जायेंगे। पर मित्र ! 
यह तुम स्मरण रखो कि जव इण्डियामेंसे आखरी ब्रिटिश सैनिक भी पार हो जायगा और लन्दन वापस 
लौट आयगा, तब भी भारतमें ब्रिटिश भाषा (अंग्रेजी), ब्रिटिश-कानून, व्रिटिश-सभ्यता और सर्वोपरि ब्रिटिश 
सदाचार-नीति (मौरल)का राज्य वना रहेगा। इससे और अधिककी तुम और क्या आशा करते हो? 

राजा राममोहन रायसे लेकर स्वामी विवेकानन्दजी तकके सुधारकोंने एल्फिस्टनकी भविष्यवाणीको 
सत्य बनानेमें अपनी शक्ति खर्च की। इसका एकमात्र अपवाद ऋषि दयानन्द हुँ। उन्होंने पोपडमको 
गिरानेका ही सिंहनाद नहीं किया, वरन्‌ डंकेकी चोट कहा: भारत भिखारी नहीं है, वह आदाता नहीं 
प्रत्युत प्रदाता है। ज्ञान-विज्ञानके कषेत्रमें उसको यूरोपसे कुछ नहीं लेना। उसके पास सब कुछ है। भारत- 
को अपनी वृत्तियाँ अन्तःमुखी करनी ë 1 खेदकी बात है कि ऋषिको अपना आचार्य और गुरु मानने- 
वालोंने ही उसकी इस बातपर विश्वास नहीं किया । अन्यथा दयानन्द Get वैदिक स्कूल या दयानन्द 
ऐंग्लो वैदिक कालेज स्थापित न किया जाता। ऐंग्लो और बैदिकको जोड़कर ऋषि दयानन्दकी स्मृतिको चिर- 
स्थायी नहीं बनाया गया, अपितु भारतकी पराधीनताको चिरस्थायी बनाया गया। अंग्रेजीके राज्यका आज 
भी जारी रहना इसी दासताका परिणाम है। अंग्रेजी पठित वर्ग भारतभक्त नहीं है। अंग्रेज जाते समय 
इसी वर्गको सत्ता हस्तान्तरित कर गया है। भारतमें सत्ताका हस्तान्तरण हुआ है। भारतने स्वबाहुबलसे 
स्वाधीनता अजित नहीं की है। भारतीय स्वाधीनताका विदेशियोंकी नजरमें यही मूल्य है। 

xX * * 

१९६७ में भारतमें एशिया-अफ्रीकी विधि-सम्मेलन हुआ था। उन दिनों दिल्लीमें भाषा-आन्दोलन 
चल रहा था। हिन्देशियाके विधिमंत्रीने चायपानके समय कुछ काँग्रेसी नेताओसे पूछा -- आपके देशमें 
यह भाषा-आन्दोलन कैसे चल रहा है? कांग्रेसी नेताओंने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही है। हिन्देशियाके 
विधिमन्त्रीने कहा --बात तो कुछ अवश्य है। लाठियाँ चलती हैं, लोग गिरफ्तार होते gl फिर वह 
कुछ रुक कर बोला -- हमने तो अल्पतम संख्यकोंकी भाषाको राष्ट्रभाषा मान लिया, फिर कोई झगड़ा 
नहीं हुआ। पास ही यह लेखक खड़ा हुआ यह सव सुन रहा था । बोलनेकी अनुमति पाकर Ht कहा -- 
हमने भी अल्पतम संख्यकोंकी भाषाको राष्ट्रभाषा माना है, फिर भी झगडा है। कांग्रेसी नेता चौंके। 
उन्होंने विस्मय-विस्फारित नेत्रोंसे पूछा, यह कँसे? जवाब दिया गया -- “ राजाजीके बागमें दुझाला 
ओढे खड़ी EI" यह हिन्दी ही राष्ट्रभाषा है। और यह केवल दिल्लीमें ही बोली जाती है। भारत भरमें 
अन्यत्र कहीं भी यह नहीं बोली जाती | दिल्लीकी आबादी ४०, लाख है। इसमें १० लाख पंजाबी व 


she zaa nA सस्ति 38 ४२७ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` प्रकाश और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाने 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सिख ë वे अपनी भाषा हिन्दी नहीं मानते, अतः हिन्दी ३० लाख लोगोंकी भाषा है। कांग्रेसी नेता 
विवादको बढ़ता देखकर खिसक गये । हिन्देशियाके विधिमन्त्रीने फिर पूछा, क्या कारण है? थोड़ी देर 
रुक कर वह बोला, में समझ गया। कया? 

यह प्रश्‍न सुनकर उसने अपनी बाँह उठाई। भुजा ऊँची उठाकर बोला, हमने आजादी लड़कर 
अपने बाहुबलसे हासिल की है। भारतमें शान्तिपूर्वक (पीसफुली) और अहिसात्मक रीतिसे (नॉनवॉय- 
Sect) सत्ता हस्तान्तरित हुई है, अतः आप लोग स्वाधीनताका महत्त्व नहीं जानते | 

ऋषि दयानन्दके बताये हुए मागको छोड़नेका यह परिणाम है। भारतके उन्नीसवीं और वीसवीं 
शतीके महापुरुषोंमें महर्षि दयानन्द सर्वथा सबसे अलग दिखाई देते हैं। इस महान्‌ भारतीयने अपना सारा 
प्रचार-कार्य संस्कृत और हिन्दीमें किया । अंग्रेजीको स्पर्श तक नहीं किया। अंग्रेजीका बहिष्कार ही किया, 
क्योंकि वह अंग्रेजोंका राज भारतमें स्थापित करना नहीं चाहता था । शेष सवने अंग्रेजीका सहारा लिया, 
क्योंकि वह सब अंग्रेजॉसे करपाकी भीख माँगते फिरते थे। उनको आत्मविश्वास नहीं था। वह वास्तविक 
स्वतन्त्रता नहीं चाहते थे। वह तो गोरेकी जगह कालेका शासन भर चाहते थे। ऋषि दयानन्द आत्म- 
विव्वासका मन्त्रदाता था।  आर्याभिविनय ” क्या है? क्‍या वह केवल मन्त्रोंका संग्रह मात्र हे? या वह 
भारतीय स्वाधीनताकी घोषणा है? यह बात प्रसिद्ध पटियाला केसमें सरकारी अंग्रेज वकीलने कही थी। 
कहा था कि आर्यसमाज राजद्रोही संस्था है, वह ब्रिटिश शासनको भारतसे समाप्त करना चाहता है। 
प्रमाणार्थ उसने “ आर्याभिविनय “को बार वार उद्धूत किया। यह पुस्तक भी छपी हुई है। आर्यसमाजकी 
AA वकालत महात्मा मुंशीरामजी कर रहे थे, क्योंकि और कोई वकील पैरवी करनेको तैयार नहीं 
हुआ था। विवश हो महात्मा मुंशीरामजीको पुनः वकीलका काला चोगा पहनना पड़ा UT 


स्पष्ट है कि आर्यसमाज ऋषि-निदिष्ट मागे छोड़कर भटक चुका था और प्रवाहके साथ वह गया 

था। यही कारण है कि केनियामें वह वैदिक-धर्मका प्रचार स्वाली भाषाके द्वारा न करके अंग्रेजीके हारा 
करता Š | फलतः पूर्वी अफ्रीकासे भारतीय भगाये जा रहे है, क्योंकि वे ब्रिटिश सत्ताके पोषक माने 
जाते ë | ऋषिकी दूरदशिता पर आश्‍चर्य हुए वगैर नहीं रहेगा । यही कारण है कि स्वामी विवेकानन्दका 
स्थापित रामकृष्ण परमहंस मिशन जहाँ जहाँ गया, अंग्रेजीमें गया, अंग्रेजीसे गया । इसके विपरीत आर्य- 
समाज जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ हिन्दी पहुँची । प्राचीन भारत पहुँचा, ब्रिटिश भारत नहीं। ऋषिकी 
इस विलक्षण पारदृश्वा शक्ति पर आश्‍चर्यचकित रह जाना पड़ता Š | इजराइल राज्य १९४८मे स्थापित 
हुआ है। छः मास वाद ही उसने अपनी नष्टप्राय भाषा हिब्रको अपनी राजभाषा बना दिया। 
भारतमें यह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने दयानन्द-पथको छोड़ दिया, मेकाले-पथको आँख das ग्रहण 
fear | राजा राममोहन रायने एक प्रकारसे ब्रिटिश साम्राज्यको नींव दृढ़ की। स्वामी विवेकानन्दने भी 
यही किया। परमहंस रामकृष्ण यदि इस महान्‌ भारतीयको समझौता न करते देख निराश हुए तो तो 
कोई आइचर्यकी वात नहीं। वह भारतको जगदु-गुरु मानता था और भारतको पुनः जगद्‌-गरु बनाना 
चाहता था । वह भारतको शिष्य और दास नहीं देखना चाहता था। क्या इस दृष्टिसे ऋषि दयानन्द 
अनुपमेय और अतुलनीय नहीं है? कया इस दृष्टिसे १८७५ भारतीय इतिहासमें युग-परिवर्तनकारी वर्ष न 
साना जायगा? सत्य यह है: आचार्य चाणक्यके बाद ऋषि दयानन्दके समान दूसरा कोई महान्‌ भारतीय 
उत्पन्न ही नहीं हुआ। डॉ. रामकृष्ण गोपाल भांडारकरने कहा है, आचार्य चाणक्यके अर्थक्ास्त्रके बाद 
कोई मौलिक ग्रन्थ नहीं लिखा गया, इसके वाद सब आचार्य टीकाकार और भाष्यकार ही हुए। सत्यार्थ- 
tae MM KA eS अन्त कर द्या | सत्यार्थप्रकाशका तेज 
हो चुके है। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका और सत्यार्थप्रकाशने “ केर्प _ z ET d xs 
SNAR few" के समान वर्ग-विठ्ठेषको उत्पन्न 

नहीं किया है। 7 गरीबी, विषमताका उपाय वर्णाश्रम व्यवस्थाको बताकर नूतन विश्वव्यापी समाज- 


३; २०४२९] श्री नोन ३8६२ भडेता स्भृतिथंथ : ; 
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रचनाका नया सन्देश ऋषिने दिया है। दयानन्द-विहित वर्णाश्रम व्यवस्थामें वैयक्तिक सम्मतिका कोई 
स्थान नहीं है। शिक्षा प्रदान करनेकी जिम्मेदारी राज्य व समाज पर है, क्योंकि ऋषि कहता है--छ 
वर्षके. बालक-वालिका गुरुकुल और कन्या गुरुकुल भेज देने चाहिएँ। यह राजनियम होना चाहिए। 
सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाय। भरण-पोषणका व्यय राज्य उठावे। ऋषिने भारतीय परम्पराको ही 
आगे बढ़ानेकी सलाह दी है, क्योंकि भारतके आद्य राष्ट्रकवि कालिदासने लिखा हैः 


प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्‌ भरणादपि। 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतव :॥। 
— रघुवंश | 
वयोवृद्ध राजाजी इसी कारण वेल्फेयर स्टेटका अनुवाद “ पितृराज्य” करते हैं, कल्याण-राज्यको ठीक 
अर्थ-सूचक नहीं मानते। भारतीय मार्ग पर चलने और भारतीय दृष्टिसे सोचने एवं कार्य करनेका अन्तर 
इससे स्पष्ट है। ऋषि दयानन्दने भारतको भारतीय ज्ञान-दृष्टि दी है। विश्वको देखने और समझनेके 
लिए नई ऐनक दी है, जो विशुद्ध भारतीय है। 
इससे अकेले अंग्रेज ही नहीं घवराते थे, शेष दुनिया भी काँपती है, क्योंकि भारतीयताका विकास 
हो, विस्तार हो, यह विश्वकी कोई शक्ति नहीं चाहती । अतः वह वेदको पुज्य और आदरणीय माननेको 
तैयार नहीं है। क्योंकि इतिहासका नियम है, अतीत भावीमें परिणत होता है। इसको सत्य माननेका 
अर्थ है, पुनः बृहत्तर भारतका निर्माण। यदि एक-दो करोड़ वेदाभिमानी भारतीय लैटिन अमेरिका पहुँच 
जाये और अमेज़नकी घाटीको अपने पुरुषार्थसे आवाद कर दें और एण्डीज पर्वेतमालाको अपने पुरुषार्थसे 
जगमगा दें, तो सोचिए विश्वकी महानतम शक्ति कौनसी होगी? भारत क्या विश्वकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति न 
होगा? क्‍या यह कोई चाह सकता है? अतः पहले ही कहा गया और प्रचार किया गया कि भारत 
आत्मज्ञानका सन्देश ही दुनियाको दे सकता है। त्याग ही इसकी परम्परा है। विश्व-विजय इसकी पर- 
म्परामें नहीं। ऋषि दयानन्दने उपनिषदोंसे आगे जाकर वेदोंको आगे बढ़ाया और कहा कि जो वेद- 
विरोधी है, वेद-विरुद्ध है वह भारतका गुरु नहीं हो सकता। इस उद्घोषके इस चमत्कारिक साहसको 
तो देखिए। इसकी इस चुनौतीकी गर्जनाको तो आँकिए। 
वेदकी शक्तिसे अंग्रेज परिचित थे। गुरुकुलको वह सन्देहकी दृष्टिसे देखते थे। पृथ्वीसूक्तको अर्थ 
सहित प्रकाशित करनेके कारण “ विविध-वृत्त ” के दो अंक जब्त कर लिए गये और इसके लेखक वेद- 
मति श्रीपाद दामोदर सातवलेकरको लाहौरमें १९२० तक फोटोग्राफरके रूपमे जीवन बिताना पड़ा। बात 
कया है? वेद, ओरेम्‌ और स्वस्तिकका चिल्ल आर्य जातिकी एकताके प्रतीक हैँ। हिन्दुओंमें प्रचलित मत- 
मतान्तर वेदोंको अपौरुषेय मानते हुँ और वेदोंमें बड़ी श्रद्धा रखते हैं। सन्त शिरोमणि तुलसीदासने 
लिखा ë — 
नानापुराण-निगमागम-सम्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदितं कवचिदन्यतोऽपि 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथ-गाथा- 
भाषा-निबन्धमतिमंजुलमातनोति॥ 
तुलसीने अपनी रामायणमें निगमागम-सम्मत वाक्य लिखा और नहीं। यही क्यों, तुलसी कहते हैं — 
भले पोच सब विधि उपजाए 
जाति गुन-दोष वेद बिलगाए। 
कहहि वेद इतिहास पुराना 
विधि प्रपंच गुन अवगुन साना॥ 
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वेदमन्त्रोके यथार्थ अर्थके विषयमें मतभेद रहेगा, क्योंकि ऋषि भी नहीं जानता कि वेद कब बने और 
इसका बनानेवाला कौन है? अतः वह नमस्कार करता है-- 
इदं नमः ऋषिभ्यः पु्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिक्ृद्भ्यः।॥। 
क्र. १०-१४-१५; अथर्व. १८-२-२ 
यहाँ ऋषिने नमस्कार किया है ऋषियोंको, उनके पूर्वजोंको और पूर्वजोंके पूर्वेजोंको। इतनी अति प्राचीन 
बैदिक जीवनःप्रणाली है। वैदिक मार्ग बनानेवालेका पता कहीं नहीं । इस वास्ते ऋषि दयानन्दने दृढ़तासे 
हरेक वस्तुके ग्रहण और अग्रहण करानेकी कसौटी वेदको ठहराया। वेदमन्त्रोंका ठीक ठीक अर्थं करनेकी 
यास्क-विहित परिपाटीको चलाया । योगी अरविन्द घोष ऋषिके इस आग्रहको महान्‌ और चमत्कारिक 
मानते हैं, क्योंकि हरएक मन्त्रके इस रीतिसे तीन अर्थ होते हैं। ऋषिका यह कार्यं अपनी उपमा नहीं 
रखता। इस कारण जैनाचार्य महाकसंक देवके शब्दोंमें ऋषि दयानन्दकी स्मृतिमें कहा जा सकता है-- 
केवल “ वद्धंमानं की जगह “ दयानन्दं ” कर दीजिए :-- 
यो विइव-वेदवेद्यं जननजननिधेभंड गिमः पारदृश्वा 
पोर्वापर्या विरुद्ध वचनमनुपमं निष्कलंक यदीयम्‌ | 
तं वन्दे साधु-वन्द्यं निखिलगुणनिधि ध्वस्तदोष-द्विषन्तम्‌ 
बुद्धं वा aga (दयानन्दं) शतदलनिलयं केशवं वा शिवं ura 


माटिन लूथरने रोमके पोपको चुनौती दी थी। पर ऋषि दयानन्दने तो पोपडमका गढ़ ही ढाहनेका 
उपक्रम किया। उनकी समानतामें कोई है? मातुंगाचार्यके शब्दोंमें कया ऋषिके विषयमें यह नहीं कहा 
जा सकता :-- 
नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ | 
WS: गुण: भुविभवन्तमभिष्टुवन्तः। 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा 
भूत्याश्रितं य इह नाल्प समं करोति॥ 


“ महागणपतिस्तव ” में सायणाचार्यने अपने गुरु श्रीकण्ठकी स्तुतिमें जो कुछ कहा है, वह आज भारत अपने 
गुरु व आचारय ऋषि दयानन्दके विषयमें आनन्दमग्न होकर कह सकता है:-- 
सन्दारश्च तरुः परेऽपि तरवो मेरुश्च होल: R- 
ऽप्या हेला: कमला-गृहस्य-शयनं चाब्धिः परेष्प्यव्धयः 
श्रीकंठश्च गुरुः परेऽपि गुरवो लोकत्रयेऽप्यदृभुतम्‌ 
भक्ताधीन Hales देवतमहो सर्वेप्यमी देवताः॥ 
* * * 
अभिनव भारत राष्ट्रका राष्ट्र-गुरु और राष्ट्र-देवता ऋषि दयानन्द है। वनमें शेर एक ही होता है। राष्ट्र- 
गुरु भी दो नहीं हो सकते। एक ही दयानन्दको इस रूपमें, आचार्यके रूपमें, भारतने अभी तक नहीं 
पहचाना है। जब भारतने ही नहीं पहचाना तो विश्व कैसे पहचानता? पर काल अनन्त है — 
कालो gri निरवधिः विपुला च पृथ्वी। 
(भवभूति) 
ae e HU i Pied व्याप्त कर देगा। क्‍या अमेरिकाने 
= COMM = WA 3 x Na नहीं किये ? एकाकी ऋषिने दिगू-दिगन्त 
WA वेदिक धर्मके प्रचारका और वैदिक जीवन-प्रणालीका विस्तार करनेका बीड़ा 
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उठाया। उसने पोपके समान गद्दी स्थापित नहीं की। केवळ सामान्य जनोंको “ कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ ” के 
मन्त्रकी दीक्षा दी। प्रश्‍न यह है:--ऋषिकी इस चमत्कारिक शक्ति, साहस और अटूट संकल्पका मूल 
स्रोत कहाँ है? 

वह आदित्य ब्रह्मचारी था, योगी था, परम ज्ञानी था, मनीषी था, सब शास्त्र उसे कण्ठस्थ थे। ये 
उत्तर नहीं हैं। परन्तु ये रहस्यको रहस्य ही बनाये रखते हे । क्योंकि भारतमें ऐसे गुणी पुरुषोंकी कभी 
कमी नहीं रही, पर राष्ट्रके लिए जीनेवाले राष्ट्र-सेवामें सर्वस्व समपित करनेवालोंकी कमी सदा बनी 
रही । इस वास्ते ऋषिके जीवनके इस रहस्यका पता लगाना आवश्यक है। संस्कृतःकोशकार सर विलियम- 
के निमन्त्रणको ऋषिने यह कहकर अस्वीकार कर दिया --“जिस देशके अन्न-जलसे यह शरीर बना है, 
पहले उसके प्रति उसका der है, भारतमें अन्यकारके रहते हुए वह यूरोपमें प्रचारके लिए जानेकी 
कल्पना ही नहीं कर सकता।'” यह थी भारत-भक्ति। 

मूलशंकर घरसे भागा। दुनियासे डर कर। वह॑ विवाहे बन्धनमें वँधना नहीं चाहता ari वह 
तरुणाईकी देहली पार कर चुका था। शास्त्रोंका अभ्यास उसका बहुत व्यापक था। परन्तु मृत्युसे वह 
भयभीत था। वह मृत्युञ्जय होनेकी इच्छासे घरसे वाहर निकल गया। रोटी बनानेके चक्करसे बचनेके 
लिए वह दण्डी संन्यासी हो गया। मूलशंकरसे दयानन्द दण्डी संन्यासी हो गया। उस कालमें लोग इसी 
उमरमें इसी कारण संन्यासी हो जाते थे। दयानन्दने आत्म-सुखकी प्राप्तिके लिए संन्यास लिया ari 


योग-विद्या जाने विना मृत्यु पर विजय पाना सम्भव नहीं। यह उसको टंकाराके गुरुने ही बता 
दिया था। वह इस कारण योगी गुरुकी खोजमें निकला । नर्मदाकी घाटी छानी। विन्ध्य पर्वत छान 
डाला । आवू पहुंचा । काशी गया। हरद्वार गया। शास्त्रोंका अभ्यास किया। व्याकरण पढ़ा। योग-समाधि 
लगाना सीखा। पर तसल्ली नहीं gsi हिमालयकी गुफाओंमें वह खोजता फिरा। वदरीनाथ गया। गंगो- 
त्तरी पहुँचा। परन्तु इच्छित गुरुके दर्शन नहीं gu खोज जारी रखी। इससे वह अलकनन्दा नदीको 
पार करते हुए लोहुलुहान हो, क्षत-विक्षत हो, शीतसे मूछित हो qari उस समय वह शरीरान्त करनेको 
उद्यत था। मृत्युका आलिंगन करनेको सहर्ष प्रस्तुत था। परन्तु उसने मैदानसे उठती एक आतं पुकारको 
सुना । यह भारतीय जनताकी पुकार थी। गगन-गिराके समान इसको मानकर वह उत्साहसे उठ बैठा । 
उसने मरनेका विचार त्याग दिया। पुराना निश्चय बदल गया। मुमुक्षु दयानन्द अब भारत राष्ट्रका 
सेवक दयानन्द हो गया। उसने माना, यह शरीर और यह जीवन उसका नहीं, भारत राष्ट्रका है। भारत- 
माताके चरणोंमें अपित करनेको है। अतः उसको मरनेका कोई हक नहीं। यह. शरीर, मन और जीवन 
भारतभूमिको सम्पूर्णं रीतिसे अपित होना चाहिए। दयानन्दने अपनी आत्माको वाईस करोड़ भारतीयोंकी 
आत्मासे मिला दिया | वह भारतभरमें व्याप्त हो गया। प्ररत यह है, दयानन्दमें यह परिवर्तन कैसे आया ? 

* * * 

ऋषिकी अप्रकाशित आत्मकथा इसका उत्तर देती है। आवूमें रहते gu ऋषिने योगाम्याससे पतं- 
जलि-कृत योगदर्शेनमें प्राप्त विभूतियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं। ag अन्नजलके बिना रह सकता 
था। उसके गुरुओंने प्रसन्न होकर उससे कहा — 

दयानन्द ! तुमने माता-पिता, घरबार छोड़ा, केवल योगविद्या सीलनेके लिए ही नहीं। योगविद्या 
अनन्त और अपार है, हमसे भी बहुत बड़े बड़े योगी बहुत संख्यामें भारतवर्षके वन-जंगलों, पहाइ-पवंतों, 
आश्रम-तपोवनों, पर्वेत-कन्दराओं और भू-विवरोंमें ga ये लोग चक्षुओंके अन्तरालमें रहकर योगसाधना 
और कठोर तपस्या कर रहे हैं, किन्तु यह सब कुछ साधनमात्र है, साध्य वस्तु कुछ दूसरी ही है। उस 
एकमात्र साध्य वस्तुका नाम कैवल्य है । कॅवल्यके दूसरे तीसरे नाम मुक्ति या मोक्ष हैं। मोक्ष ही यदि 
नहीं मिले तो विभूतियोंकी जरूरत भी क्या है? विभूतियाँ तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे अधीन होकर 
रहें। ये शक्तियाँ परार्थके लिए या जीवसेवामें प्रयुक्त करो। अविद्यासे मुक्त होना ही तुम्हारी मुक्ति 
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है। इस मुक्तिसे ही मृत्युञ्जय वनो। मृत्युञ्जय होनेके feu तुमने घर छोड़ा था। कॅवल्य-प्राप्तिके 
few आगे हिमालयकी तरफ गुरुजनोंको dell 
हिमालय जानेका द्वार है हरद्वार। दयानन्दने हरद्वारके लिए प्रस्थान किया। साथमें साबु मण्डली 
थी। ये सब कुम्भ मेले पर जा रहै थे। दयानन्दको आशा थी कि हरद्वारमें हिमालयसे उतरे योगियोंमें 
से किसीके साथ वह भी हिमालय पर चले जायेंगे, क्योंकि तिब्बत ल्हासा तक योगियोंके मिलनेकी बात 
उनको कही गयी थी। 


हरद्वारमें कुम्भका यह मेला वि. सम्वत्‌ १९१२ अर्यात्‌ १८५५ ई. में हो रहा था। १० मई १८५७को 
प्रारम्भ हुए स्वाधीनता-संग्रामसे लगभग दो साल पहले। इस समय कॅवल्य (मोक्ष) मार्गके राही दयानन्द- 
को नये नये अनुभव gu इनका वीतराग संन्यासी पर अद्‌भुत प्रभाव पड़ा। अनुभवोंकी वात ऋषिके 
शब्दोमें पढ़िए -- 


रास्तेमे, मन्दिरोंमें, बाजारोंमें, अतिथिशालाओंमें सर्वत्र स्वदेश और स्वधर्मकी रक्षाके लिए आन्दोलन 
और आलोचना, व्यापक खूपसे चल रहे थे। धनी-गरीव, ज्ञानी-मूर्ख, वृद्ध-नौजवान, पुरुष-स्त्री सभीके 
मुखोंसे यही सुनाई देता था कि विदेशी पादरियों द्वारा ईसाई धर्मके व्यापक प्रचार और प्रलोभनसे स्वधर्म- 
की रक्षा करनी चाहिए। विदेशी राष्ट्रके मुखसे स्वराज्यकी रक्षा करनी चाहिए। इन सब चर्चा और 
आन्दोळनोंसे माळूम होने लगा था कि विदेशी और विधमियोंकी सवंग्राही कूटनीतियोंसे बचनेके लिए 
जन-साधारण कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। विदेशी और विधर्मके प्रति भय और घृणाके भावका धीरे धीरे 
विस्तार हो रहा था। 


मारवाड़में भी अनुभव हुआ था कि जनता स्वधर्म और स्वदेश रक्षा और पुनरुद्धारके feu कोई 
शक्तिशाली और धामिक राजाको de रही थी। उपयुक्त नेता और संचालक freu युद्ध करनेके लिए 
भी तैयार है। ईसाई राज और ईसाई धर्मसे बचनेके लिए हिन्दू और मुसलमान एक साथ मिलकर युद्ध 
करनेके लिए तैयार हो जायेंगे और मौका आनेपर प्राण भी दे देंगे! Š 
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यह एक नया अनुभव था। युवा दयानन्दका हृदय नूतन भावनाओंसे भर गया। एक नई हलचल 
उसके दिल-दिमागमें होने लगी। उसके गुरुओंने परोपकार करनेका निर्देश किया था। पर निश्चित कार्य 
और कोई दिशा निदिष्ट नहीं की थी। हरद्वार जाते हुए उसको कार्य और अकार्यकी दिशा मिली। 
दयानन्दके ये अनुभव सन्‌ १८५७के इतिहासलेखकोंकी इस भ्रान्त धारणाको निर्मूल बनाते हे कि यह 
युद्ध राज्ययुद्ध, सत्तायुद्ध और सँनिकोंका विद्रोह मात्र था। यह जनताका स्वाधीनता-संग्राम नहीं था। 
यह ब्रिटिश राज्यको समाप्त करनेके लिए स्वातंत्र्य-संग्राम नहीं था। ऋषि दयानन्दका अनुभव इससे 
सर्वथा उलटा EI यह स्वातन्त्र्य-वीर सावरकरकी मान्यताओंको पुष्ट करता ë | विचित्र चात ug है कि 
भारत सरकार द्वारा Sto सेनसे लिखाया गया इतिहास भी ब्रिटिश धारणाकी पुष्टि करता है कि १८५७ 


का संग्राम स्वाधीनताका संग्राम नहीं था। मौलाना आजादने इस पुस्तककी भूमिका लिखी है। भारत 
सरकार सही अर्थमें भारत सरकार नहीं है इसका प्रमाण यह इतिहास है। 


१८५७का स्वातत्त्र्य-संग्राम वस्तुत: जनताका उठाया हुआ sri वह बात ऋषिकी कही fuer 

बातसे पुष्ट होती है। अजमेर मारवाड़, जयपुर व अलवर सभी स्थानोंमें जन-साधारणके अन्दर प्रब लरूप 
से चाचल्यका अनुभव हुआ। दिल्लीमें इस चांचल्यका अनुभव अत्यधिक हुआ था। रास्तेमें, बाजारोंमें, 
दुकानोंमें, पयचारी यात्रियोंमें, साधु-संन्यासियोंमे, घनी-गरीबोंमें, मुख्य रूपसे केवल एक ही c होने लगी 

द कि अब सहन करना कठिन है। अब तो जीवनकी बाजी छगाकर भी स्वदेश और स्वधर्मका उद्धार 


करना ही चाहिए। 
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हंम दश साधु यमुनाके किनारे (दिल्लीमें) सारे दिनके बाद भोजन सायंकाल ही कर रहे थे। 
एक छोटे लड़केने हम सबको दिखाकर अपनी माँसे कहा -- माताजी, हमारा देश और धर्म विदेशी 
ईसाई और अंग्रेज ईसाई धमंवालोंके अत्याचार और शैतानीके कारण डूब रहा है; और हमारे देशके 
ऐसे लाखों साधु बाबा केवल देह-पूजनमें ही व्यस्त ë 1 देश और धर्मकी रक्षाके बारेमें ये लोग कुछ 
परवाह नहीं करते Š | इनके लिए पेट ही भगवान्‌ है और व्यक्त भगवान्‌ ही पेट है। 

* 

लड़केकी १८५५में कही यह बात आज भी ठीक है। साधुओंने उस लड़के पर अभिशापकी वर्षा 
की। इससे लड़केकी माँ रोने लगी। लड़का भी माँको रोता देख रो पड़ा। इस समय दयानन्द माँके 
पास पहुँचा और बोला -- माताजी, लड़केकी बातें सम्पूर्णं सच्ची d आपका लड़का देवदूत-सा मालूम 
होता है। कमसे कम इस लड़केकी वातोंसे मेरी आँखें तो बिलकुल खुल गयी ë! 

न्यूटनने फलके गिरनेसे नया ज्ञान पाया था। दयानन्दने वालककी बातसे रास्ता पाया, कतंव्य-बोध 
पाया। लड़केके दादा दयारामने १८१७में लाडं हेस्टिग्ससे लड़ाई की थी और हाथरसके किलेकी रक्षा 
करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। जिज्ञासु दयानन्दने यह भी ज्ञात कर लिया। ऋषिने कतंव्य-वोध कराने- 
वाले वालकको आशीर्वाद दिया और वालकको प्रसन्न किया । 

लाल किलेके सामने एक साधु ad हुए हरद्वार जानेकी बात सोच रहे थे। इसी समय एक नया 
साधु आया। वह कहने लगा - आप लोग जाइये | हरद्वार जाकर स्नान कर शुद्ध बन जाइये। हमारी 
पवित्र मातुभूमिको राहुने ग्रस लिया है, धीरे धीरे हमारे देशकी सुख-शान्ति, शिक्षा, सभ्यता, धर्म, संस्कृति, 
सम्पद्‌, ऐदवर्येको भी हजम करने लगे d. हमारे धर्मका ग्रास करके विधर्मी पादरी हमारे सहज सरल 
देशवासियों पर ईसामसीहके धर्मको लाद रहे हे । हमारे स्वधर्मी भाई-वहनोंको विधर्मी वनाकर देशद्रोहीके 
रूपमें वदळ देते है । स्वदेशको विदेशियोंके पंजेसे मुक्त करना जितना कठिन है, उससे हजारों गुणा कठिन 
विधर्मियोंके पंजेसे स्वर्धामयोंको मुक्त करना है। जब तक स्वदेश और स्वधर्म पर राहू और केतुका ग्रहण 
रहेगा तबतक हम गंगास्नातसे शुद्ध होनेमें विश्वास नहीं कर सकते & 

वह साधु एक महाराष्ट्रीय था। क्या उसकी कही बात ११५ साल बीत जानेके बाद भी अक्षरशः 
सत्य नहीं है? क्या भारत भूमि आज रूस, चीन और इस्लामकी भूमिसे नहीं रौंदी जा रही है? भारतीय 
कम्यनिस्ट और इस्लामी विधर्मी तत्वोंसे भारतकी रक्षा करना क्या अधिक कठिन नहीं हो रहा है? 
इस महाराष्ट्रीय साधुने ऋषि दयानन्दको नया आलोक दिया और वच्चेकी कही बातको पुष्ट किया। 

ऋषिने इस साधु-वेषधारी महाराष्ट्रीय पण्डितसे एकान्तमें बातचीत की। ज्ञात हुआ कि सौ a 

अधिक पण्डित साधुके वेशमें घूम घूम कर, साधुओंमें नई प्रेरणा पैदा करनेकी कोशिश कर रहे हूँ। 
इस सम्मेलनने ऋषिका कार्यक्रम बदल दिया। क्योंकि ऋषिने लिखा है--हम लोग जितने ही आगे बढ़े 
उतने ही हरिद्वारके यात्री हमारे साथ अधिक संख्यामें मिल गये। स्वदेश और स्वधर्मेके उद्धारके लिए 
सभी लोग व्यग्र और उत्सुक मालूम पड़े। : 

ब्रिटिश सरकार जनताकी भावनासे अपरिचित नहीं थी। वह अपने विरोबी प्रचार का जवाब 
अपने ढंगसे दे रही थी। ऋषि दयानन्दको मेरठ-गढ़मुक्तेश्वरमें ब्रिटिश प्रचारकी जानकारी gal उनको 
ज्ञान हुआ । 

तीर्थयात्रियोंके अन्दर गोइंदे सरकारी कर्मचारी और बनावटी वेषवाले राजकर्मचारी गुप्तरूपसे 
रहते थे। सीधेसादे यात्रियोंको इसका पता न था। सरल यात्रियोंमें गुप्तचर, राजकर्मचारियों और 
अंग्रेज शासनके बारेमें प्रसंग शुरू कर देते थे। तीर्थयात्रियोंके अन्दर कभी कभी अंग्रेज वणिक शासकोंके 
अत्याचार, अनाचार और स्वैराचारोंके बारेमें तरह तरहको चर्चा चलती थी। तीर्थयात्रियोंके पीछे पीछे 
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कभी कभी घुड़सवार इवेतांग सैनिक तीर्थयात्रियोंकी रक्षाके बहाने आते थे। जासूस गोइन्दे लोग ही 
इन चर्चाओंके sade होते थे। एक दिन देखा गया-एक व्यक्ति सरकारी कार्यालयसे पकड़ा गया । 
उसकी पत्नी एक शिशुको गोदमें लिए गोरे सरकारी कर्मचारीके पैरोंपर गिर पड़ी। लेकिन इवेतांग 
कर्मचारीने शिशु-बच्चेको माताकी गोदसे छीन कर ले लिया, गंगाके तीब्र ख्रोतमें फेंक दिया । ga- 
शोकसे करुण चिल्लाहटके साथ माता गंगामें कूद पड़ी। पिता भी गंगामें कूदनेको तुरंत तैयार हो गया, 
लेकिन दो सिपाहियोंने बन्दूकोंके हत्योंसे उसको मारते मारते अचेत कर दिया। उधर शिशुपुत्र और 
शिशुकी माता गंगामें बहती हुई कहाँ चली गई, भगवान ही जानते हें । सरकारी कर्मचारीके पीछे वन्दुक- 
घारी पल्टन बहुत संख्यामें थी। अंग्रेजी शासन और प्रजा-पाळनके वारेमें जीवनमें यह पहला प्रत्यक्ष 
अनुभव था। विरक्त दयानन्द अब दुनियामें आ गया UT] युवा दयानन्दका हृदय किसी नई वेदनासे 
व्यथित था। हम सब साधु दलबद्ध न रह कर चार चार पाँच पाँच करके एक साथ रह कर चलने 
लगे। हम साधुओके समाजमें चिन्ता बहुत प्रबल और क्रियाशील हो रही थी। दुःखिनी पराधीना 
भारतमाताकी सेवामें हमको आयु, काल और शक्तिके अनुसार कुछ न कुछ अंश जरूर समर्पित कर 
देता चाहिए। राहमें किया गया यह प्रण कितना प्रबल सिद्ध हुआ । लेकिन. गुप्तचर राजकर्मचारियोंके 
Weg करनेके डरके मारे कोई साधु किसी साधुसे बातचीत करना निरापद नहीं मानता था। इस 
प्रकारकी घटनाओं और इन सबका प्रतिविवान सोचते हुए हम सव तीर्थयात्री विभक्त होकर हरद्वारकी 
तरफ यात्रा करनमें व्यस्त थे। कभी कभी हम सव पुराने जान-पहचानके साधु लोग किसी किसी निरापद 
स्थान पर एकत्र हो जाते थे और देशकी शोचनीय दुर्दशा पर विचार करते थे। 
* * x 


देशकी इस स्थितिको देखते हुए गेरुवे कपड़े पहन कर अपनी अपनी af और पारमाथिक 
कल्याणके लिए देशभरमें घूमना बहुत ही लज्जाकर और ग्लानिकर मालूम होने "mi लेकिन देशवासी 
जन-समुदायको कैसे सचेत और दलबद्ध किया जाय -यह विचार दिमागमें आने लगा । क्‍या यह विचार 
अलखनन्दा नदीकी धाराको पार करते हुए संन्यासीके मनको बेचैन बना रहा था? ऋषि दयानन्दकी 
जीवन-दिशा किस तेजीसे बदल रही थी वह यहाँ देखा जा सकता Zl 

(१) राहमें दक्षिण भारतके एक qu rq बताया, अव तो जनरल कार्नवालिसके बाद उस पर 
अस्थायी em SIT बालों आये थे। यह करीब पचास साल (१८०५) पहलेकी वात है। देशी सेना 
प्र कसे कंसे अत्याचार होते थे और आज भी होते हैं वे वर्णनातीत हे । मद्रासके गवर्नर लाड बैंटिक 
थे। उनकी अनुमतिसे सेनापति जॉन कैडलने फौजी पोशाकके anu अचानक आदेश जारी कर दिया है: 


सब फोजोको कम्पनीकी दी हुई टोपी पहननी पड़ेगी। उस टोपीका ऊपरका भाग गायके चमड़ेसे और 


WA भाग सूअरके चमड़ेसे बना हुआ था। सभीको दाढ़ी-मूँछ सफा कर देने पढ़ेंगे। कोई कपालमें, 


तिलक-चन्दन ET भस्मादि छाप नहीं लगा सकेगा। सिर पर कोई चोटी नहीं रख सकेगा। कोई हिन्दू या 
p T विश्रामके समयसे अतिरिक्त समथमें संघ्या-उपासना या नमाजके लिए समय न दे 
सकेगा WA कोई जनेऊ या माला नहीं पहन कगेगा। विश्रामके समयसे अतिरिक्त किसी समय भगवान 
या खुदातालाका नाम उच्चारण नहीं कर सकेगा। 


इस आदेशसे प्रायः सभी हिन्दू या मसलमान पाहियोंके 
होनेके पणमानः सि अन्दर जाति और धर्मके 
होनेके कारण विक्षोभ पैदा हो गया । X धर्मके ऊपर आघात 


"d _ w अन्याय और धर्म-विघातक आदेशके चिरोधमें वेल्लोरके सिपाहियोंने fastest घोषणा 
लो उस आदेशका पालन करनेसे इनकार. कर दिया। सिपाहियोंको सामरिक काननके 
SREI नियम-शृंखळाको तोड़नेके अपराधमें गोलियोंसे मार दिया जाय ऐसी राय दी गयी. थी। 


साथ ही देशी सिपाहियोंने ११३ अंग्रेजी फौजियों और सामरिक कार्यकर्त्ताओंक्रो थोड़े समयके अन्दर ही 
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गोलियोंसे मार दिया था। उन विद्रोहियोंको काबूमें लाना कठिन था। अरकाटसे विशाल सैन्यवाहिनी 
दुळवाकर अमानुषिक रूपसे विद्रोहका दमन किया गया । विद्रोहियोंको हथकड़ी और ast लगवाके दो दिन 
भूखा और नंगा रखा गया। तीसरे दिन विद्रोही सँनिकोंके नेताओंके जीवित शरीरसे चमड़े निकाल कर 
उन चर्महीन मृत देहोंको ठेलागाड़ीमें रख कर सैन्यवासमें जलूस निकाला गया। मृत अपराधियोंमें हिन्दू 
और मुसलमान दोनों ही थे। इस रूपसे वेल्लोरके विद्रोहका दमन किया गया था। इसके बाद ही afew 
भौर कंडलको स्वदेश जानेका आदेश दिया गया था। हमारे तीर्थयात्रियोके अंदर वेल्लोर विद्रोहके वारेमें 
सुनानेवाले व्यक्तिके मामा दण्डप्राप्त फौजी नेताओंमें शामिल थे। 


(२) ऋषिकी आत्मकथाको आगे बढ़ानेसे पहले यहाँ एक शब्द कहना उचित है। स्कूलोंमें पढ़ाई 
जानेवाली इतिहासकी पुस्तकोंमें वेल्लोर विद्रोहके लिए वेल्लोर ge बन्दी बनाकर रखे टीपू सुलतानके 
पुत्रोंको जिम्मेदार बताया गया है। पर ऋषिवातसि असल वात प्रकट हो जाती है। कैंडल और afew 
इसके लिए जिम्मेदार थे। कम्पनी और ब्रिटिश सरकारने लाड विलियम वैटिकके इस कार्यकी सराहना 
कर उसको भारतका गवर्नर-जनरल बना दिया। इस बैँटिकके शासनकालकी ब्रिटिश ऐतिहासिक भूरिभूरि 
प्रशंसा करते d, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा-प्रणालीका भारतमें इसने ही राजा राममोहन रायकी सलाह 
मानकर सूत्रपात किया । सतीभ्रथाका अन्त किया । परन्तु विलियम बैंटिकके यथार्थ स्वरूपको भुला दिया 
जाता है। - | 


(३) नदिया (वंगाल)के एक वृद्ध साधुने कहा कि वेल्लोरकी ही अनुरूप घटना आजसे करीब 
तीस वर्ष पहले (१८२५) बंगालके वैरकपुरमें भी घटी थी। वहाँके सैन्यावासके सैनिकोंको भी ब्रह्मदेशमें 
युद्ध करनेके लिए आदेश मिला था। इससे उनके भीतर विक्षोभ पैदा gar) उनको मासिक वेतन भी 
बहुत कम दिया जाता था। इसके उपरान्त समुद्र पार होके विदेश जानेसे उनके खाद्य-अखाद्यका विभेद 
नहीं रहेगा और वे लोग धर्मभ्रष्ट और जातिश्रष्ट हो जायेंगे। घरसे भी ये लोग निकाले cm 
सम्मिलित रायसे करीव दो सौ फौजियोंने सरकारसे प्रार्थना की थी -- हम लोग जाति-रक्षा, धर्म-रक्षा, 
आचार-रक्षाके लिए समुद्रके उस पार ब्रह्मदेश Aan feu नहीं जाना चाहते ë | हमारे प्रति वहाँ जानेका 
जो आदेश दिया गया है, वह खारिज कर दिया जाय। 


बैरकपुरसे कलकत्ता केवल दो योजनकी दूरी पर है। वहाँका सामरिक ढंगका जवाब आ गया। 
तदनुसार सैन्यावासके अन्दरके मँदानमें सब ही प्रार्थनाकारियोंको बेडी और हथकड़ी लगाके खड़ा करके 
सबको एक ही साथ गोरे सैन्योंसे मरवा दिया गया । इनके शवदेहोंको गंगाके किनारे सप्ताहभर प्रदर्शनीके 
रूपमें रखा। मांसाशी पशुपक्षियोंने शवोंके मांसको खा लिया। केवल पड़े रहे सैकड़ों कंकाल । उस कंकाल- 
राशिको गंगामें फेंक fear 

शामको हररोज जनता हटाई जाती थी। मृत व्यक्तियोंके बन्धु-वान्धव लोग दूर दूरसे शवोंको 
देखनेके लिए आते थे। मृत-गलित खण्ड खण्ड मांसराशियोंके अन्दरसे अपने आदमियोंको पहचानना 
असम्भव था संघ्याके पहले जनताको गंगाके किनारेसे हटानेके लिए गोरे लोग घोड़ों पर सवार होकर 
आते थे। जनता हुटनेमें देर करती तो बन्धु-बान्धवोंके शोकके कारण रोती हुई जनता पर बन्दूकोसे गोलियाँ 
छोड़ते थे। उन गोलियोंसे बहुतसे स्त्री-पुरुष, शिशु और पथिक भी घायल होकर मर जाते थे। 


सारे देशमें विदेशी शासनका होना सुनते हुए हम सब कुम्भमेलाके यात्री लोग धीरे धीरे हरिद्वार- 
की तरफ पैदल जाने लगे। पुरे देशका हाळ सभीकी ज्ञानदृष्टिके सम्मुख आने लगता। कोई युक्ति नहीं 
है। सब कोई अंग्रेज शासनसे दुःखी हे, यह मालूम होने लगा। इस शासनको हटानेके लिए सब कोई 
प्रस्तुत हैं। जन-साधारणके इन दुःखोंके कारण एक नहीं बहुत हैं। सौ वर्षोके अन्दर देशकी घर्मनीति, 
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सामरिक नीति और राजनीति उलट गई है। विभिन्न प्रकारकी युद्धनीतिने समाजके शरीरको पंगु और 
निराश कर दिया है। 
* * Š * 

अलखनन्दाकी शीतल धारामें हिमशिलाखण्डों पर चलते हुए संन्यासी दयानन्दने कैवल्यका मार्ग क्‍यों 
छोड दिया और भारतमाताकी आतं पुकार सुनकर राष्ट्रसेवाका संकल्प करके, बद्रीनाथसे आये ग्वालोंके 
आतिथ्यको क्यों स्वीकार किया और गरम गरम दूध पी कर जीवन-शक्ति प्राप्त करनेका क्यों निश्‍चय 
किया, इसको समझनेके लिए संन्यासी दयानन्दकी मन:स्थितिको जानना आवश्यक है | अतः ऋषिकी आत्म- 
कथासे इतना बड़ा भाग उद्धृत किया गया है। 


हरद्वारके कुम्भमेलेमें ऋषिने साधु लोगोंसे ब्रिटिश शासनका अन्त करनेके लिए प्रेरणा ली और 
वह इसी कार्यको सँभालनेके इरादेसे हिमालयोंकी घाटियोंमें घूमे। हिमालयकी घाटियों और गुफाओंमें 
तत्वान्वेषी आत्ममुक्तिका नहीं राष्ट्रमुक्तिका मार्ग खोज रहा था। अलखनन्दाकी धारामें हिमशिलाखण्डों 
पर SESE उसको अन्तर-ज्ञान हुआ और दुःखी जनताकी आवाज उसको सुनायी दी । देवदूत वालकका 
वचन उसे याद आया और गढ़मुक्तेशवरका दृश्य आँखोंके सामनेसे गुजरा। वेल्लोर और बैरकपुरका 
विद्रोह और ब्रिटिश शासकोंकी नृशंसता याद आयी । यह स्मरण आते ही ऋषि दयानन्दने कैवल्य प्राप्त 
करनेका पुराना इरादा त्याग दिया । और इसके साथ ही जाना कि राष्ट्रमुक्तिका मार्गे हिमालयमें नहीं 
है। उसने योगियोंकी खोज भी छोड़ दी और जन-समुदायके साथ सन्धान करनेका नया संकल्प कर, 
पहाड़ोंकों छोड़कर मैदानमें उतर कर आ गया। स्वाधीनताके संग्रामकी तैयारीमें जुट गया | 


गढ़मुक्तेश्वरमें जिज्ञासु दयानन्दने गंगामें बहते जाते एक शवको देखा। शवको पकड़ लिया, उसको 
चीरा। अपने पासकी किताबोंस उसका मिलान किया । पुस्तकोंको गलत पाकर चीरे हुए मुर्देके साथ उन 
पुस्तकोंको भी गंगामें प्रवाहित कर दिया । सत्य ज्ञानके प्रति तीव्र जिज्ञासा वनी हुई थी, परन्तु गढ़मुक्ते- 
इवर आकर भी दयानन्द मथुराकी ओर नहीं गया। क्या यह अकारण हुआ? गुरु विरजानन्दका दरवाजा 
दयानन्दने तब खटखटाया जब ताँत्याटोपेको siqsiq फाँसी दे दी और ऋषिका और ऋषिकी गठित 
नई संन्यासियोंकी सेनाका कार्य समाप्त हो गया था। 


गढ्मुक्तेशवरसे सीधे दयानन्द कानपुर आया। कानपुर, विठूर और इलाहाबाद, मिर्जापुर और वारा- 
णसीके मध्य सम्पर्के दृढ़ किया। कानपुर, बनारसके बीच बार बार ऋषिकी यात्रा करना GUT सूचित 
करता है? इस कार्यके लिए दिनमें Yo से ६० मील चलनेवाले ऋषिसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति क्या 
कोई ओर हो सकता था? वनारससे कानपुर तकके प्रदेशका १८५७ के स्वाधीनताके-संग्राममें लिए गये 
भागका, किये कार्यका, यहाँ उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं । कर्नल नीलने उग्र प्रतिहिसाकी नीति इसके 
कारण अपनायी। बनारससे कानपुर तक मार्गमें उसको जो वृक्ष मिले उन पर दोनों ओर वह वीर 
भारतीयोंके सिर लटकाता हुआ आगे बढ़ता गया । उसका यह कार्यं ही इस बातका प्रमाण है कि ऋषिने 
कितना दृढ़ और प्रबल सैन्य संघटित किया था। जनताको लड़ाईके लिए तैयार किया। महामना माल- 


वीयजीके पिता भी पकड़े गये थे। उनका सिर काटा जानेवाला था, पर उनकी बाँसुरीके स्वरने नीलको 
मोह लिया और ag बच गये। 


कानपुर-वनारसके मध्य संग्रामकी तैयारीको पूरा करके स्वातंत्र्य-संग्रामका वीर सेनानी मिर्जापुरसे 

वन ee Md घाटीमें संन्यासियोंकी सेनाका संगठन करनेके लिए गया, जिसका निश्‍चय उसके सह- 

2H न्यासियोने हरद्वार कुम्भयात्रामें किया था। नर्मदाकी घाटियोंकी इससे पहले दो बार ऋषि योगि- 

es c जार जुका था। यहाँके संन्यासी पहले परिचित थे। इन संन्यासियोंकी घुड़सवार सेना 
र को। ऋषिका ताँत्याटोपे और नानाजी पेशवा और विठूरसे सम्पर्क बराबर बना रहा। 


ED T > (a 
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š निश्चित तिथिसे पहले १० मईको स्वाधीनता-संग्रामका शंखनाद मेरठमें किया गया। अभी ऋषिकी 
तैयार की गयी संन्यासियोंकी घुड़लवार सेना और पैदल सेना रानी लक्ष्मीवाईकी सहायताके लिए और 
झाँसीके किलेकी रक्षाके लिए कुछ देरसे पहुँची। यह सेना वुन्देलखण्डके जंगलोंको पार कर आयी थी। 
इसके पास नये ढंगके हथियार नहीं थे, इसके पास aw और भाले थे। किन्तु इसका हमला प्रवल होता 
था। यदि रानी लक्ष्मीबाई किला खाली करनेका असमय निश्‍चय न करती और किलेकी' दीवारके गिर 
जानेपर भी युद्ध करती और लड़ती रहती, तो दुर्गंको घेरनेवाली ब्रिटिश सेना और इसके दोनों जनरल भी 
यमधामके यात्री होते। संन्यासियोंकी सेनाके ताजे हमलेको यह सह नहीं सकती थी। पर ब्रिटिश शासनका 
भाग्य अच्छा था। ऋषिकी तैयार की गई सेनाके साथ सीधी मुठभेड़ उसकी कहीं नहीं ge! 

ऋषि भी ताँत्याटोपे और रानी लक्ष्मीवाईके साथ साथ ग्वालियरकी ओर eri पर ग्वालियरके 
aia नहीं गया । बाहर ही नदीके किनारे झोपड़ी बनाकर डेरा डाला। रानी जब नदी पार करते समय 
ब्रिटिश सैनिकोंकी गोलीसे धराशायी हुई, तव उस समय रानीके दावको यवनोंके हाथमें जानेसे बचाया 
और रानीका वैदिक-विधिसे ऋषिने संस्कार किया। इतिहासकार इस वातमें एकमत हैँ कि नदी तट पर 
इससे कुछ दिन पहले कोई झोंपड़ी नहीं थी। न वहाँ कोई संन्यासी ही रहता था। संन्यासीको झोंपड़ी 
बनाकर रहनेकी आवश्यकता ही क्या थी? अतः मानना चाहिए कि पूर्वं योजनाके अनुसार रानीके 
झरीरकी रक्षाके लिए ऋषिने यह व्यवस्था ताँत्यातोपेके निर्देशसे की होगी। 

नई ब्रिटिश सेनाके इंग्लैंडसे आ जानेके कारण और क्रीमीथाकी लड़ाई अनुमानसे पहले समाप्त हो 
जानेके कारण ब्रिटेनके लिए भारतको पुनः विजय करना सम्भव हो गया और ताजी आई ब्रिटिश सेना 
और ब्रिटिश आथिक सहायताने कम्पनीको दिल्ली, कानपुर, बनारस और लखनऊमें विजयी बनाया। 
कुँवरसिहकी Tem नानाजी पेशवाके नेपाल चले जाने और ताँत्याकी गिरफ्तारीसे स्वाधीनता-संग्रामका होम 
कुछ शान्त हो गया। ज्वालाएँ वुझ गई । जबतक ब्रिटिश सेना वदला लेनेका कार्य कर रही थी तबतक 
तो अश्वारोही दयानन्दके पास भी काम था। ag व्यापारियों और अन्य यात्रियोंको ब्रिटिश सेनाके आनेकी 
सूचना देकर सावधान करता Al वह पाइलटका काम करता था और जनताको विपत्तिकी सूचना देता 
था। हिसार और रोहतकके व्यापारी अश्वारोही ऋषि दयानन्दसे ही ब्रिटिश सेनाके आनेकी सूचना पाकर 
कलकत्ता जानेके वदले अपना माल ले वापस लौट आए। इसकी साक्षी देनेवाले आज भी जीवित gd 
रोहतकके ही एक सज्जनने इससे पहले योगी दयानन्दको मानसरोसवरकी ओर जाते हुए देखा था। इसको 
दन्तकथा न मानना चाहिंए। न यह उपाख्यान है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। 

* * * 

प्रचण्ड ज्वालाओंके शान्त हो जाने पर ऋषिने गुरु विरजानन्दका आश्रय लिया। आश्रयकी इस 
समय उसको बहुत जरूरत थी। महाभाष्य और व्याकरणका पुनः अध्ययन ATM किया। स्वातन्त्र्य- 
संग्रामका संन्यासी नेता इस प्रकार ब्रिटिश शासनकी गिरफ्तारीमें आनेसे बच गया, किन्तु ब्रिटिश शासन 
उसको सदा सशंक दृष्टिसे देखता रहा। वह. जहाँ जहाँ, जिसके पास गया वहीं उसको विषका प्याला 
लिए ब्रिटिश सरकारके गोइन्दे व एजेन्ट प्रतीक्षा करते हुए मिले। एक नहीं १७ बार उसको विष दिया 
गया। क्या कोई पकड़ा गया? दण्डित किया गया? यह क्या प्रमाणित करता है? ब्रिटिश सरकार 
१८५७-५८ के स्वातन्त्र्य-समरमें ऋषिके लिए भागको कभी भूली नहीं। उससे वह सदा भयभीत रही। 
उसको अपने हस्तकों द्वारा मरवानेका यत्न करती रही। इस प्रकार ऋषि अपनी साँसके अन्तिम साँस 
तक विदेशी शासनसे अहनिश लड़ता रहा। w<< कुम्भयात्राके समय किये गये संकल्पको इस रीतिसे 
पूरा किया। यमुनातट पर बाल देवदूतने दिव्य ज्ञान दिया था और उसने पराधीन भारतमाताकी 
मुक्तिका उपाय सोचा और उसको मूते रूप fear) सफलता और विफलताने उसे नये fara विचार 


करनेके लिए वाध्य किया। मथुरा वह इस विचारसे आया था। 
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जनताका संगठन ही काफी नहीं, जनतामें शासनके प्रति तीब्र असन्तोष होना और उसको पलटनेकी 
उद्दाम इच्छा होना ही पर्याप्त नहीं। शत्रुसे लड़नेके लिए उसकी शक्तिका ज्ञान भी होना आवश्यक है 
और कुशल ज्ञानवान्‌ नेतृत्व भी अपेक्षित है। यह ऋषिको ध्यानमें आया। १८५७ म स्वातन्त्रय-संग्रामका 
आयोजन करनेवाले नायकोंने ब्रिटिश सैनिक शक्तिका विचार नहीं किया था। अपनी कमीका भी विचार 
नहीं किया था। विद्युत्‌ वेगसे पहले हमलेमें यदि भारतीय स्वातत्त्र्य-वीर अंग्रेजी सेनाको भारत छोड़नेके 
लिए विवश कर देते तो भारतका इतिहास बदला हुआ होता, परन्तु सम्पूर्ण देशमें १० मईको ज्वाला 
नहीं भड़की। फळतः अंग्रेज भी उसका सामना करनेमें समर्थ हुए। फिर पंजाब और मद्रास अलग ही 
रहे। भारतीयताकी भावना प्रवल सिद्ध नहीं हुई। ऋषिको विफलताके कारणों पर विचार करके नया 
मार्ग चुनना था। गुरु विरजानन्द और मथुरा इसके लिए उपयुक्त स्थान थे। मथुरा तीर्थस्थान था। 
देशके विभिन्न भागोंसे आये यात्रियोंसे सम्पर्क स्थापित करनेका वहाँ अनायास अवसर मिलता था। ऋषि 
दयानन्दने यमुनाके तीर पर ही एक देव-मंदिरमें डेरा डाला। यमुनाकी मध्य धारासे पानी भर कर वह 
प्रतिदिन गुरुको स्नान कराता था। गुरुसेवाका यह आदर्श उपस्थित करके अपनी प्रगाढ़ विद्रत्ताको छिपाये 
रहता था और किसीको सन्देह करनेका अवसर नहीं देता था। 

मथुरावास वस्तुतः ऋषि दयानन्दका पाण्डवोंके विराट्‌ नगरमें रहनेके समान अज्ञात-वास था। 

गुरुकी कृपा थी। एक गुजराती औदीच्य ब्राह्मण-परिवारकी स्नेहपूर्ण श्रद्धा प्राप्त थी। ऋषिका हाथ खाली 
था। रुपया नामकी वस्तु उनके निकट नहीं थी। महाभाष्य ग्रन्थ भी गुरुकी कृपासे प्राप्त हुआ था। 
अध्ययन समाप्त हुआ। अज्ञात वास भी समाप्त हुआ। गुरु-दक्षिणा देनेका समय आया। लौंग लेकर 
शिष्य दयानन्द qui विदाई लेने पहुँचा। इस qw साथ भारतके इतिहासने नई करवट ली। गुरुने 
सजल नेत्रोंसे कहा -- दयानन्द ! तुझसे लौंग नहीं, d तो कुछ और ही पानेकी आशा करता था। शिष्यने 

चरणोंको छूकर कहा -- गुरु, मेरा तन-मन आपके चरणोंमें अपित है। 

गुरुने कहा -- दयानन्द, WA छाये घोर अविद्याके अन्धकारको दूर करो, आँ ग्रन्थोंका प्रचार 
करो। दयानन्द, भारतकी मुक्तिका यही पथ है। विनम्र ज्ञानी शिष्यने गुरुके चरणोंको छूकर प्रण किया 
कि वह अविद्याके अन्धकारको दुर करनेमें अपना शेष जीवन afta कर देगा | ऋषिने अव “ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः का महत्त्व समझा और ऋषिने भारतको नया नारा दिया: “वेदोंकी ओर लौटो।” इस नारेको 
सुनकर यूरोप खिलखिलाकर हॅस पड़ा, उसने इसकी खिल्ली उड़ाई। भारतके पुरातनपंथियोंकी त्यौरी 


चढ़ गई। उसका चारों ओरसे विरोध किया गया। उसको कोई समर्थन नहीं दिखाई दिया, पर वह 
_ बढ़ता ही गया। 


k * 


RSI कुम्भ पर वह पुनः पहुंचा | चण्डीके मन्दिरके समीप हरद्वारमें उसने अपनी पाखण्ड-खण्डिनी 
पताका गाड़ दी। किन्तु उसको यह देखकर आश्चयं हुआ कि उसने यह जो विचार-क्रान्तिकी पुण्यपताका 
फहराई है, Re ओर जनता तनिक भी आकृष्ट न gal भीड़ आती और आगे बढ़ जाती। ऋषिके 
waqa झण्डेके नीचे नहीं आती। ऋषि दृढ़ था। यहाँ उसको पथच्युत करते और आत्मम॒क्तिके लिए 
| Fem weise अनक ज्ञानी महात्मा मिले। परन्तु उसका एक ही उत्तर था। वह भारतीय जनताको 

खी छोड़ कर आत्ममुक्तिका सुख नहीं चाहता। अतः पाखण्ड-खण्डिनी पताकाके चारों ओर जनसमूह- 
को एकत्र होते न देल कर वह निराशा नहीं हुआ। इसमें उसने अपनेमें त्यागकी कमीका अनुभव 


E on गंगाके तट पर सर्वेमेव यज्ञका अनुष्ठान किया। रेशमी वस्त्रोंका 
TRI छीड़कर NT सब वस्त्रोका त्याग कर दिया और रामके समान ऋषिने बारह 
किया। नगर-निवासका त्याग किया। गंगाका तट और गंगाकी रेतीको अपना 
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निवास बनाया। ऋषिने इस कालमें प्रचण्ड और घोर तपस्या की। वेदोंका डंका बजाया, गंगाके तट 
W घूमते हुए। आकाश उसके लिए छत थी । तम्बू छोलदारीमें भी उसने इस समय आश्रय नहीं लिया। 
झोपड़ी नहीं बनायी। आश्रम भी स्थापित नहीं किया। KA कोपीनधारी संन्यासी गंगा तटको वेद- 
मन्त्रोकी ध्वनिसे गुंजाता रहा। इस कालमें उसने मूतिपुजाका खण्डन जोरोंसे किया, क्योंकि वह इसको 
मानसिक और वौद्धिक पराधीनताका मूल कारण मानता था; क्योंकि गीतामें कहा गया हे -- देवताओंकी 
उन्नति करो तो देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। जिसकी जैसी पुजा करोगे वैसे ही बनोगे। 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ u (गीता) 
पत्थरोंको पूजते पूजते आर्य (हिन्दू) जाति पीरों, मकबरोंको भी पुजने लगी और इस्लामके प्रतिरोधकी 
भावना मन्द हो गयी। इससे पीछे छौटानेका एक ही मार्ग था कि वेदमार्गं पर लाकर ag पुनः भारतको 
खड़ा करे। वैयक्तिक qub फेरसे राष्ट्रको मुक्त करनेका क्या कोई अन्य मार्ग था? 
मिशनरी यूरोपियन विचारक और इस्लाम सब यही करते थे और प्रचार करते थे कि हिन्दू 
बहु-देवता-वादी हुँ, और वह सव एकेश्‍वरवादी हँ | आर्यधर्म, वैदिक-धर्म, हिन्दूधर्म एकेश्‍वरवादी है यह 
जगको बताना और वैदिक जीवन-प्रणालीको सर्वश्रेष्ठ qara लिए मूतिपूजाका प्रवल रूपमें खण्डन 
करना आवश्यक था। ध्यानको एकाग्र करनेके लिए भी मूर्तिपूजाकी आवश्यकता नहीं । वेदकी यह बात 
ऋषिके घ्यानमें थी। 
आत्मशक्तिके विकास, समष्टिकी उन्नति और भलाई, जनसमाजके कल्याणके लिए अपने आपको 
समर्पित करना चाहिए। आन्तरिक शक्तियोके साथ वाह्य प्राकृतिक शक्तियोंका सम्बन्ध देखना चाहिए | 
इतना ही नहीं बाह्य देवताओंके अंश अपने शरीरके भीतर देखना चाहिंए। अपनेको ध्यानी, बाह्य 
देवताओंके सूक्ष्म अंशोंका पुतला माने । 
इस अवस्थामें मनको एकाग्र करनेके लिए किसी अन्य उपकरणकी, बाहरी साधनाकी आवश्यकता 
रहती है क्या? यथा -- 
सुर्यो मे चक्षुर्वातः प्राणो अन्तरिक्षं आत्मा पृथिवी शरीरम्‌ ॥ 

---अथवं ० ५-७--९ 
ईश्वर निमित विस्तृत प्रकृति नटीकी लीला क्‍या मनको एकाग्र करनेके लिए पर्याप्त नहीं है? दस 
इन्द्रियाँ ही दस देव 8 1 इनको जाननेवाला ब्रह्मको जानता है | यथा --- 

दश साकं अजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 
यो वे तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्षं स वा अद्य महद्‌ वदेत्‌॥ 

अथर्व ११-८३ 
वैदिक ऋषि कह गया है: जो पुरुषमें ब्रह्मका अनुभव करता है वह परमेष्ठी प्रजापतिको यथावत्‌ 
जानता है। 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते fag: परमेष्ठिनम्‌, यो वेद परमेष्ठिनं यशच वेद प्रजापतिम्‌। 
ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भमनु afag: । : 
—JSqII4do १०-७-१७ 
ऋषिने यह ज्ञान देकर नवभारतको मकबरों और पीरोंकी पुजा करने और मिठाई चढ़ानेसे परावृत्त 
किया | क्या यह साहसिक कार्य भारतमें किसी औरने किया? विवेकानन्द तक तो qË भगवानूके 
दर्शन कराते रहे। ऋषि दयानन्दने ज्ञानका मार्ग दिखाया। 
K * E 
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सत्यार्थप्रकाशका प्रथम समुल्लास यूरोपके इस आक्षेपको निर्मूल बनानेके लिए लिखा गया है कि 
हिनदूधम -- वैदिकधर्म बहुदेवतावादी है। ऋषि दयानन्दने १०० देवताओंके नामोंकी निरुक्ति करके सिद्ध 
किया है कि ये सब नाम एक ईर्वरके हे । हिन्दु वस्तुतः एकेइवरवादी Š । भारत राष्ट्रके नव-निर्माणके 
लिए यह अत्यावश्यक था। इसके कारण वुद्धि पर पड़ा ताला टूट गया। ऋषिको जनताकी माँगको 
पूरा करनेके लिए जर्मनीसे छपे वेद मंगाने पड़े और उनको छापनेके लिए वैदिक यन्त्रालय (अजमेर) 
स्थापित करना पड़ा। इससे पहले इस देशमें मुद्रित वेद उपलब्ध नहीं थे। ऋषिने प्रत्येक भारतीयके 
लिए वेदोंको पढ़ना सम्भव कर दिया। घर घर वेद पहुँचा दिया। ज्ञान-आलेकसे भारतका कोना कोना 
जगमगा दिया। इन बारह सालोंमें दूसरा कार्य यज्ञोपवीत देने और गायन्त्री मन्त्र देनेका भी किया। 
इसके कारण उत्तरी भारतमें ब्रिटिश शासन दक्षिणके समान ब्राह्मण और ब्राह्मणेतरोंके मध्यमें वर्ग-संघर्ष 
उत्पन्न नहीं कर सका। हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष उत्पन्न करना तो सम्भव था, क्योंकि ऋषि दयानन्दने धर्मान्त- 
रित हुए हिन्दुओंके लिए पुनः अपनी जातिमें आनेका मार्ग खोल दिया था। यदि वर्तमान हिन्दूसमाज 
आत्मसात्‌ करनेकी शक्तिका परिचय देता और शुद्ध हुए लोगोंको बेटी देनेको तैयार हो जाता, तो न तो 
पाकिस्तान बनता, न आज मुस्लिम लीग यह कहती कि पुलिसमें मुसलमानोंकी संख्या बढ़ाओ, अन्यथा 
इन्दिरा गांघीकी सरकारका हम समर्थन न करेंगे। मुसलमान शुद्धिसे इस कारण घवडाता है। शुद्धि- 
आन्दोलनके महान्‌ नेता अमर शहीद श्रद्धानन्दकी उसने जान लेकर सन्तोष माना । शुद्धिसे उसका डरना 
क्या अकारण है? ऋषि दयानन्दने बन्द कपाट खोल दिये। धर्मान्तरित लोग सामूहिक रूपसे पुनः अपनी 
जातिमें लौट सकते हे । Š 
यूरोपियन ऐतिहासिकों और मिशनरियोंने बौद्धों और जैनोंके समान अपने अपने उद्देश्यसे ब्राह्मण- 
वादका दानव साधारण जन-समाजके सामने खड़ा किया। उनका प्रयत्न सर्वथा निष्फल नहीं हुआ। नव- 
बौद्धोंका जन्म उसीका प्रमाण है। पर रिपब्लिकन पार्टी बनाकर भी ये नववोद्ध हरिजन ही रहे और 
अब सरकारने इनको भी हिन्दू हरिजनकी स्थितिमें रखना स्वीकार कर लिया है। ऋषि दयानन्दने 
ब्राह्मणवादके किलेको वर्णव्यवस्था प्रचारित करके ढा feat) गुण-कर्मानुसार वर्ण-व्यवस्थाका प्रतिपादन 
करके ऋषिने समाज परसे ब्राह्मणोंका प्रभुत्व नष्ट कर दिया । 
भगवान्‌ HUT अवश्य कहा था — 
चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः | 
किन्तु कृष्ण भगवान्‌ जन्मजात ब्राह्मणके प्रभुत्वका अन्त नहीं कर सके और न समाजमें ही इसके कारण 
कोई हलचल Fal यदि होती तो Sto आम्बेडकरका जन्म न होता। न पुनः भारतमें वौद्ध धर्मका अव- 
तरण होता। ऋषिने मनुकी इस बातको दोहराया -- 
योऽनधीत्य हिजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥ 
वेदका अध्ययन न करनेवाला द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य) जीते हुए अपने वंशजोंके साथ शूद्रत्वको शीघ्र 
ही प्राप्त होता Š | ऋषिको इस घोषणाको भारतीय जनसमाजका चार्टर समझना चाहिए। उसने अज्ञानियोंके 
प्रभुत्वसे समाजको मुक्त किया। धर्म और समाजे क्षेत्रसे जन्ममूलक ठेकेदारीका अन्त किया। अन्त हुआ 
नहीं, यह सच है। यह परिवर्तनका चक्र ऋषिने अवश्य चला दिया। यह सुदर्शनचक्रसे कम शक्तिशाली 
नहीं है। जन्ममूलक विषमता और असमानताको यह दूर करता है। प्रत्येक बच्चेको शिक्षा पानेका feat 
प्रदत्त अधिकार है, यह घोषित करके प्रत्येक व्यक्तिको उन्नति करनेका अवसर fear) वर्णका नियामक 
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आचार्यको वनाया। यदि ब्राह्मणका लड़का वैश्यवृत्तिका हो और derer लड़का ब्राह्मण-वृत्तिका हो तो 
दोनोंको परस्पर विनिमय करनेकी सलाह दी। वैयक्तिक सम्पत्ति पर कुठाराघात किया। आचार्य विनोबा 
भावेका यह नारा--“सव भूमि गोपालकी ” — बता रहा है कि ऋषिने भारतीय परम्पराकी ही रक्षा 
की है और समाजको कृत्रिम असमानतासे मुक्त किया है। गंगा तट पर विचरते हुए, योग साधन करते 
हए, वारह साळ घूमते हुए इतना कार्य किया । 

इसी युगमें काशीको आद्य शंकराचार्यके समान जीता। शास्त्रा्थमे ऋषि विजयी हुए थे, यह एक 
असंदिग्ध, संशयरहित सत्य है। ' पॉयनियर' ने माना कि स्वामी दयानन्द विजयी gui गंगा घाटीकी 
विजय कलकत्ताको विजय किये बिना पूरी नहीं होती। काशीसे ऋषि कलकत्ता पहुँचे। ऋषिकी दिव्य 
मूतिने कलकत्ताके नागरिकोंको चकित कर दिया । कलकत्ताको एक दृष्टिसि ऋषिने जीत लिया । उसके 
बारेमें कहा जा सकता है: में आया, मैंने देखा और जीत लिया । कोई विरोध सामने नहीं आया । -- 
(Veni, Vidi, Vici) | 

ऋषिका तनु-वैभव, विद्याबुद्धि वैभवसे कम न था। बनेड़ा-नरेश (मेवाड़के एक सामन्त) के पण्डितने 
स्वामीजीको देखनेके बाद जो लिख छोड़ा है, वह इसका एक प्रमाण है। यथा -- 

“ ऐसी दीघं, पुष्ट एवं भव्य मूति आज तक कहीं कभी नहीं देखी । महात्माके मस्तिष्ककी परिधि 
दो फुटसे कम न थी। गर्दन “बड़ी, ऊँची, मुखारविद गोलाईको लिए हुए लम्वा था। नेत्र विशेष बड़े न 
थे, कर्ण और नासिका बड़े बड़े थे। दोनों बाहू बड़े, पुष्ट और आजानु YA थे। वक्षःस्थल किसी वीर 
धनुषधारीके समान चौड़ा और दृढ़ था। शरीर अति पृष्ट होने पर भी उदर पिचका हुआ नहीं था। 
दोनों जाँघें बड़ी पुष्ट और तीन फुटकी परिधिसे कम नहीं थीं। पिण्डलियाँ भी पुष्ट ud साफ थीं। 
पैर सवा फुटके करीव eva थे। शरीरका वर्ण गोरा था। सिरके बाल इवेत होने लगे थे। जिस समय 
वह घूमनेको निकलते मुलतानी मिट्टी शरीर पर लगा कर, जोड़ा पहन, एक दुशालेको सिर पर बाँध 
कर, FE शरीरको ढक कर, हाथमें लट्ट-कमण्डलु लिए स्वयं एकाकी निकलते थे। उस समय यदि 
जंगलमें किसी अज्ञात पुरुषको अचानक दृष्टिगोचर होते तो वह इनको मनुष्य नहीं, देव विशेषकी मूर्ति 
मान, चकित होकर, मागको छोड़कर, एक तरफ खड़ा हो जाता। दर्शन कर बतलाने पर, निर्भय हो 
प्रसन्न हो जाता। 

आपका घूमना तीन मीलसे कभी कम नहीं होता था। एक दिन मुझे व मेरे मित्र गौरीशंकरजी- 
को स्वामीजीके साथ घूमनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, किन्तु स्वामीजीके धीरे धीरे चलने पर भी हम दोनों 
उनके साथ नहीं मिल सके । अतः ४००-५०० गजके फासलेसे ही वापस लौट ami" 

स्वामीजीके शरीर-वैभवका यह विवरण १८७५ ई० का है। कलकत्तेमें जब स्वामीजी गये थे तब 
ag कौपीनधारी da संस्क्ृतमें भाषण देते थे और संस्कृतमें ही बोलते थे। कळलकत्तेमें एक साल रहे, 
पर केशवचन्द्र सेन और देवेन्द्रनाथ टागोरको ऋषि अपने विचारोंका न बना सके। यदि ये दोनों व्यक्ति 
qing छोड़कर वेदधर्मको ग्रहण कर लेते तो बंगालका eT ही T E हुआ होता | qx यह 
होना नहीं था। केशवचन्द्र सेतके परामर्श पर ऋषिने अपने प्रारम्भ किये कार्यको और आगे बढ़ानेके 
लिए एक संस्थाकी स्थापना करना, वस्त्र धारण करता और संस्कृतकी जगह हिन्दीका व्यवहार करना 
स्वीकार किया । ऋषि अब साधारण जतताके बीच आ गया और जननायक हो गया। यह एक नये 


परिवर्तनका, जीवनका नवप्रस्थान Ur! 


* * * 
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ब्रिटिश कालमें उत्पन्न भारतीय महापुरुषोंमें स्वामीजी पहले महात्मा और महापुरुष थे, जिन्होंने 
अंग्रेजीको अपने पास फटकने तक नहीं दिया। ऋषि दयानन्द अत्यन्त सरल संस्क्ृतमें भाषण देते थे। 
साधारण व्यक्ति भी उनकी बात समझ लेता था। एक मास तक कलकत्तेके TAA ऋषिकी ही चर्चा 
रही। बैदिक राजनीति पर तीन व्याख्यान देकर ऋषि दयानन्दने वंगालके अंग्रेजी पठित वर्गको विस्मित 
x कर दिया। उनकी कल्पनासे यह परेकी बात थी कि यूरोपमें प्रचलित और राजनीतिमें ग्रथित नूतन 
za 


ES राजनीतिके सिंद्वान्तोंसे, संस्कत और वेदोंका यह महापण्डित, परिचित ही नहीं है, वरन्‌ यूरोपियन विद्वानोंसे 
F : भी अधिक अच्छी उनकी व्याख्या कर सकता है। फिर ये सब वेदोंमें विहित हैं। 
x इस समय तक ऋषि अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ऋग्वेदभाष्यभूमिकाकों प्रकाशित कर चुके थे। यह केवल 


Š संस्कृतमें था। इसमें एक अध्याय राजनीतिको दिया गया है। संस्कृतकी जगह हिन्दीका व्यवहार करनेका 
E निश्‍चय करने पर ऋषिने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकाका दुसरा संस्करण (१८७२) संस्कृत और हिन्दी भाषाके 
E साथ प्रकाशित कराया। 


o हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानकर ऋषिने घोषणा की कि भारत एक राष्ट्र है और इसकी राष्ट्रभाषा 
| हिन्दी है। आज कम्युनिस्ट और इतर राजनीतिक दल भारतको एक राष्ट्र ही नहीं मानते | फलतः अनैक्य- 
की ज्वाला धधक रही है। विघटन बढ़ रहा है। चौदह भाषाओंमें सरकारी परीक्षाएँ लेनेका उपक्रम 
किया जा रहा है। क्योंकि शासक-वर्ग और शासक-दल यह विश्वास नहीं करता कि भारत एक देश, 
एक राष्ट्र है और इसकी राष्ट्रभाषा एकमात्र हिन्दी है। क्योंकि यह अंग्रेजी पठित वर्गको ही केवल भारतीय 
जनता मानता है। 
किन्तु ऋषि इस सत्यको स्वीकार करनेको वाध्य था, क्‍योंकि वेद कहता है प्रत्येक व्यक्तिको इन 
तीन देवियों — मातृभाषा, सरस्वती और मातृभूमि --को हृदयमें सदा स्थान देना चाहिए, उनकी आरा- 
धना और उपासनासे ही कल्याण होता है :-- 
इडा सरस्वती मही fret देवीर्मयो भुवः। 
बाह सोदन्त्वलिघ: u 


—"qo १-१३-९ 
इसी वातको आगे विशद किया गया है :-- 


तिस्रो देवी बहिरेदं सदन्त्विडा, 
सरस्वती महो भारती गृणाना। 


—Hdo ५-२७-९; "wo वा० Fo २७-१९ 


. इन देवियोंकी उपासना क्‍यों करनी चाहिए इसका उत्तर वैदिक ऋषिने दिया है: -- इनकी उपासनासे 
आयु, वुद्धि और शक्ति बढ़ती Š 1 मातृभूमिकी उपासना करनेसे सामान्य जनताके साथ प्रीति उत्पन्न 
` होती है। मातृभाषाकी सेवासे दिव्य मनुष्योके साथ सम्पर्क बढ़ता है और सरस्वतीकी सेवासे विद्वानोंके 


सरस्वती साधयन्ती धियं न इला देवी भारती विशवमूतिः। 
तिस्रो देवी: स्वधया बहिरेदमच्छिद्रं यान्तु शरणं निषद्य ॥ 
— Ro २-३-८ 
. आ भारती भारतोसिः सजोषा इलां देवैर्मनुष्येभिरग्निः। 
सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक्‌ तिस्रो देवीर्बाहरेदं सदन्तु। 
: — ao ७-२-८ 
$5 श०४२९न Al ao SiGe wear रुभूतियंथ :: 
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महान्‌ भारत राष्ट्रके महान्‌ निर्माता ऋषि दयानन्दकी पारदृश्वा दृष्टिने भारत राष्ट्रकी नींव हिन्दी पर 
धरी। ऋषि इस भाषाको हिन्दी नहीं आर्य-भाषा (आर्यजातिकी भाषा) कहते थे। ऋषिने संत्र आर्य- 
भाषा शब्दका ही व्यवहार किया है। ऋषिके अन्यतम शिष्य श्रद्धानन्दजी द्वारा स्थापित गुरुकुल विद्व- 
विद्यालय काँगड़ीमें आर्यभाषाकी पढ़ाई होती थी। आर्यभाषा पाठावलीका निर्माण किया जाता था। 
आर्यजातिकी भाषाका नाम आर्यभाषा ही हो सकता था। किन्तु भारतेन्दुने हिन्दी नामका प्रचार किया, 
क्योंकि इस्लाम इसी नामसे इसे जानता UTI 

आर्यभाषा (हिन्दी) वेदोंके अत्यन्त निकट है। एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। दूर शब्दको 
ही ले लीजिए। इस शब्दका व्यवहार निरक्षर और साक्षर, शहरी और ग्रामीण सव करते d और इसको 
समझते है । दूर बोलनेके साथ वह अपना सम्पर्क अति प्राचीन कालके भारतीय ऋषियोंसे जोड़ लेता है: 

“ यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवं” 
“तद्‌ दूरे ag अन्तिके” 

किसी भी वेदमन्त्रको ले लीजिए। आप ure देखेंगे कि मंत्रमें कमसे कम तीन-चार शब्द उनके जाने- 
पहचाने ही नहीं है, वरन्‌ उनकी दैनिकी बोल्चालके $1 हिन्दी (आर्यभाषा) वैदिक भाषाके अत्यन्त 
निकट है, अतः भारतकी राष्ट्रीय निधि -- वेदकी सम्पत्ति --की रक्षा एकमात्र हिन्दीसे ही सम्भव है। 
अतः भारतीय भाषाओंमें हिन्दी ही भारत राष्ट्रकी राष्ट्रभाषा होनेकी एकमात्र अधिकारी है। 

प्रियर्सनके अनुसार एक सौसे अधिक वोलियोंके मिश्रणका नाम हिन्दी है। १९६१की जनगणनाके 
कमिइनर श्री अशोक मित्रके अनुसार एक हजार बोलियोंके मिश्रणका नाम हिन्दी है। हिन्दीकी यह शक्ति 
ही इसे राष्ट्रभाषा वनती है। है। पंजाबी, बंगला और गुजरातीने यदि अपनेको इस राष्ट्रीय महानदीमें 
विलीन नहीं किया तो इसी कारण ये प्रान्तिकताके गढ़ gi भारतीयता यहाँ नहीं पलती। गुजरातीके 
कवि १८७०से पहले तक ब्रजमें कविता करते थे। पर ब्रिटिश शासनने गुजराती अस्मिताको उत्पन्न किया 
और गुजराती हिन्दी-धारामें विलीन होनेके बदले sew हो गई। वैष्णव भक्त कवि नरसी मेहताको 
अपनी इच्छा यही थी कि प्रभु मुझे यदि जन्म दे तो भारतभूमिमें देना और अपने चरणोंमें भक्ति देना । 
नरसी मेहता भारतभूमिके सिवाय और किसीकी कल्पना ही नहीं कर सकता था। 

* * * 

हिन्दीको राष्ट्रभाषा घोषित करने और हिन्दीका व्यवहार करके ऋषिने भारतकी जो सेवा की है, 
उसका मूल्य आँकना संभव नहीं। ऋषिके प्रचारका ही यह फल है कि मगही, भोजपुरी, मैथिली, मुंडा, 
उराँव (विहारकी भाषाएँ और बोल्या), ब्रज, अवधी, बुन्देली, छत्रीसगढ़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी आदि 
वोलियोंने अपना अपना समृद्ध साहित्य होते हुए भी, अपनी अपनी अलग लिपियाँ होते हुए भी, अपनेको 
हिन्दीमें विलीन कर दिया और सौदा नहीं किया, वदलेमें प्रतिफल पानेकी चाह नहीं की। अपनी 
लिपियोंका भी विसर्जन कर दिया, जिससे भारत राष्ट्रकी आत्मा दृढ़ हो, पुष्ट हो, बलवान हो। यह 
पुरुपार्थके कारण। ऋषिकी तपस्या फल लाई। पंजाबमें उर्दूको, इस्लामको, ऋषि 
अल्स्टर बना रहा। पंजाबमें जो लोग आर्यंसमाजके नेता बने, 
वह लोग उर्दूका व्यवहार करते रहे, इस्लामी शासनकी गुलामीसे अपनेको मुक्त नहीं कर सके। महात्मा 
मंशीरामको इसका अपवाद ही मानना चाहिए। और आर्यसमाजके छः नियम जब श्री मूळराजने बनाये 
और उनको लिपिबद्ध किया तो वह éd | आर्य-समाज भी पंजाबमें भारत-भक्ति उत्पन्न नहीं कर सका। 

पंजाब दो वार विभक्त हुआ और पंजाबसे हिन्दी निष्कासित कर दी गयी। हिन्दीके प्रचारःप्रसारने 
भक्तिको उत्पन्न नहीं किया। उसके लेखकोंके समक्ष अंग्रेजी पठित जनता थी। उनको 


चमत्कार हुआ ऋषिके 
बिजय नहीं कर सके, अतः वह भारतका अल्स्ट 


उत्कट भारतः 
वह्‌ WWW करना, उनसे वाहवाही लेना वह अपनी कृतार्थता मानता था । राष्ट्र-भाषा प्रचार-समितिने भी 
३: सयति मने सरति : : ४४३ 
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सामान्य जनताकी उपेक्षा की। अंग्रेजी पठित वर्गकी कृपा पानेके लिए वह उनको हिन्दी पढ़ानेकी आज 
भी कोशिश कर रही है। जिनको हिन्दीकी आवश्यकता नहीं, जब अंग्रेजीसे काम चल रहा है, तव हिन्दी 
पढ़नेकी क्या आवश्यकता Š | इस सत्यको ऋषिने अनुभव किया, अतः इस महान्‌ भारतीथने अंग्रेजीका 
dum वहिष्कार किया; क्योंकि उसको अपनी वात सामान्य जनताको सुनानी और बतानी थी। विदेशी 
शासकोंसे उसको आँख नहीं माँगनी थी। ब्रिटिश शासनसे याचना करनेवाला, उसके आगे हाथ पसारने- 
वाला यह महान्‌ भारतीय नेता नहीं था। उन्नीसवीं और बीसवीं सदीके भारतीय नेताओं और ऋषि 
दयानन्दके मध्यके इस अन्तर पर ध्यान देना चाहिए। इन दो शतियोंमें भारतने एकमात्र ऋषि दयानन्दको 
ही उत्पन्न किया जो पूर्णतः भारतीय था और सच्चे भारतीयकी दृष्टिसे ही सोचता था। 

ऋषिकी महत्ता जहाँ इससे प्रकट है, वहाँ उनकी व्यावहारिक वुद्धिका भी यह परिचायक है। 
महाराष्ट्र और बंगाल प्रान्तिकताके गढ़ माने जाते हुँ, यद्यपि महादेव गोविन्द रानडेने कहा था -- हमको 
एकमात्र भारतीय होना चाहिये। श्री गोखलेने कहा -- मे सर्वप्रथम भारतीय हूँ, द्वितीयतः भारतीय 
हैँ ओर आखिरमें भी भारतीय हूँ। स्वामी विवेकानन्दने कहा था -- प्रत्येक भारतीय यह घोषणा करे: मैं 
भारतीय हूँ। प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, भारत भूमि मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है। भारतका मंगल मेरा 
मंगल है। भारतीय मेरा जीवन है। भारतके देवी-देवता मेरे देवी-देवता हे । भारतीय समाज 
मेरी कल्पनाका पलना है, युवावस्थाका नन्दन-कानन है, बुढ़ापेका स्वर्ग मेरा वाराणसी है। श्री अरविन्द 
घोषने भी भारतीय दृष्टिकोण अपनाने और भारतीय होनेपर बल दिया। किन्तु स्वर्गीय पत्रकार अम्बिका- 
प्रसाद वाजपेयीके कथनानुसार राष्ट्रनेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको छोड़कर कोई भी वंगाली नेता प्रान्तिकता- 
से मुक्त नहीं हुआ। यह बात क्या है? ये सब विदेशी भाषा अंग्रेजीमें बोलते थे और अंग्रेजीमें सोचते 
थे। सुन्दर और भावपूर्ण मंचीय भाषा, किन्तु वह जनताके हृदयको स्पर्श नहीं करती थी। ऋषि दयानन्द- 
की विशिष्टता और भिन्नता एवं महत्ता समझने और आँकनेके लिए इस भेदको न भूलना चाहिए। 
हिन्दीभाषी जगत प्रान्तिकताके दोषसे १९४७ तक मुक्‍त EDD पर बादकी सरकारी नीतिने इस क्षेत्रमें 
भी भारतीयताकी भावनाको शिथिल कर दिया, क्‍योंकि भारतीयताकी भावना उत्कट और प्रबल होने 
पर वर्तमान शासकवर्ग टिका नहीं रह सकता। अतः हिन्दीकी उपेक्षा है। उसको किकरी और दासी बना 
कर रक्खा गया है। 3 

नि:सन्देह-हिन्दी-साहित्य सेवी इसके लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने हिन्दी साहित्यका निर्माण वेदोंके 
आवार पर नहीं किया; इसके विपरीत अंग्रेजीकी जूठनसे किया। “भारत भारती “के समान अगले 
. लेखक और कवि भारतकी गौरव-गाथाका गान करके वेदमन्त्रोंको गीतोंका रूप देते तो भारत-भक्तिका 
` वह प्रबल ज्वार उठता जो अंग्रेजीको बहा ले जाता और भारतको प्रगतिशील और समृद्ध देशोंमें स्थान 
'दिछाता। ऋषि भारतीयोंकी मानसिक गुलामीकी सीमासे परिचित था, यही कारण है कि अपनी पुस्त- 
कोंका उर्दू तकमें अनुवाद करानेसे इन्कार कर दिया। हरद्वारके कुम्भ पर इसका आग्रह करनेवाले सज्जन 


को ऋषिने जवाव दिया था -- अपने देशवासियोके लिए अनुवाद नहीं किया जाता । अनुवाद तो विदेशियोंके 
किया जाता है । 


* * * 


प्रति ऋषिकी भक्तिकी थाह नहीं ली जा सकती। भावनगरमें ऋषिने भाषण देते 
के भारतभूमिको समपित है। शेष जीवनका प्रत्येक क्षण भारतभूमिकी सेवामें 
कारण है कि एक Saat लिखा है कि ऋषि दयानन्दके इस कथनके साथ 
कहते E, यह विचारका विषय नहीं है। विचारका विषय है-- हम उनके 
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वारेमें क्या करते हैं और सोचते हे । इसके साथ भारतमें राजनीतिक आन्दोलन आरंभ हो गया। राज- 
नीतिक जागरण और चेतनाका आदि देवता ऋषि दयानन्द है। भारत राष्ट्रकी जोवनधाराको अविच्छिन्न 
रखने और भारत राष्ट्रको एक सूत्रमें ग्रथित करनेके लिए ऋषिने परस्पर मिलने पर नमस्कारके लिए 
“ नमस्ते ” चलाई, क्योंकि नमस्ते करनेके साथ प्रत्येक भारतीयको यह स्मरण आता है कि वह उन 
ऋषियोंका वंशज और सन्तान है जो कहते थे: 
“ नसस्ते भगवन्‌, अस्तु। ' 
¬ यजु० ३६-२१। 

भारतीय राष्ट्रिय जीवन-धाराको पुष्ट, बलवान और वेगवान बनानेके लिए वर्तमान भारतको मंत्रकालके 
भारतसे जोड़ना जरूरी है, क्योंकि यह बताता है कि भारतीय आयंजाति कितनी प्राचीन है। दो 
अरब सालसे (सृष्टि संवत्‌ १९७२९४९०७१ के अनुसार)भी अधिक समयसे यह जाति जीवित है। 
काल इसको नष्ट नहीं कर सका। इतिहासके रंगमंच पर आनेवाली न जाने कितनी जातियाँ नष्ट हो 
गयीं। पर भारत और भारतीय जाति आज भी अजर अमर है। इकबाल इसके अमर होनेका कारण 
ge नहीं सका। ऋषि दथानंदने उस तथ्यको जाना और नमस्तेका प्रचलन किया। भारतके मुसलमानोंने 
नमस्तेको स्वीकार नहीं किया। ईसाई भी इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टिमें यह आर्ये 
जातिके विजयका प्रतीक है। परन्तु पदच्युत रूसी प्रधानमंत्री स्मूशचेवने इसको पसन्द किया और स्वीकार 
किया और १९६५में जब राष्ट्रपति राधाकृष्णन्‌ मास्को पहुँचे तब विमानसे उतरते ही भारतके राष्ट्र- 
पतिका अभिनन्दन श्री ख्यूइचेवने यह कह कर किया ' गुरुदेव नमस्ते'। यह कम्युनिज्म पर ऋषि दया- 
नन्दकी विजयका सूचक है । इसलिए कहा गया -- २१वीं शती ऋषि दयानन्दकी होगी, भारतकी होगी। , 
इसका स्रष्टा कौन है? इसके ख्रष्टाका नाम है ऋषि दयानन्द। 

भारतमें फिरसे लोकतन्त्रकी स्थापना करनेका श्रेय ऋषि दयानन्दको है। आरयंसमाजका संगठन 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है। ऋषिने संन्यासी होनेके कारण आर्यसमाजका प्रतिनिधि सदस्य होनेसे भी 
इन्कार कर दिया । जब संरक्षक होनेकी प्रार्थना की गयी, तब कहा: यदि वह संरक्षक होगा तो परमेश्‍वर- 
को क्या करोगे? यह थी लोकतन्त्रकी भावना। १८७५में आयँसमाजकी स्थापना की, परन्तु विरक्त 
संन्यासीने अपना संन्यास-धर्म नहीं त्यागा। उसने डिक्टेटर होनेका प्रयतत नहीं किया। क्या भारतमें 
विरागका इससे वड़ा और उदाहरण मिलता है? ऋषिके समस्त Gritar प्रेरणा-स्रोत वेद था। 

* * * 


आर्यसमाजके दश नियमों पर दृष्टिपात कीजिए। इसका छठा नियम है -- संसारका उपकार करना 
इसका मुख्य उद्देश्य है, अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। पहला नियम है - सब 
सत्य विद्या और जो पदार्थ सत्य विद्यासे जाने जाते d, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वरके 
ज्ञानकी सीमा नहीं वाँधी गई है। सब .सत्य विद्याका मूल परमेदवर है। विद्यारूपी वृक्षका तना है, 
शाखाएँ d, पत्ते, मूल, फल सब d. परमात्मा उनका आदि मूल है। इस प्रकार अपरिमित ज्ञानरूपी 
कल्पवृक्षका मूल परमात्माको माना गया है। चौथा नियम हे - सत्यके ग्रहण करने और असत्यके छोड़नेमें 
सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। क्या उदारताकी सीमाको और अधिक विस्तृत किया जा सकता हे? दसवाँ 
और अन्तिम नियम है-प्रत्येककों अपनी ही उन्ततिसे सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नतिमें 
अपनी उन्नति समझनी चाहिए । ये नियम असीम सत्यप्रेम, अनन्त उदारता और व्यापक उद्देश्यकी सूचना 
देते du ये तीनों बातें ऋषिके ऋषित्वको प्रतिपादित करती d 
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भारतीय सम्यता व संस्कृतिका आधार मातृभूमिकी पूजा और गौ-रक्षा R | वेद इस शरीरको ही 
गोशाला कहता है। यथा: . 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवासते। 
वेदके राष्ट्रीय आशीर्वादमें कहा गया है-दूध पीकर राष्ट्रके साथ बढ़ 
अभिवर्धतां पयसाभि राष्ट्रग वधताम्‌। 
रय्या सहस्नबुवचेसे मौ स्तामनुपक्षितौ। 
यह घीकी धारा हमारे चारों ओर प्रवाहित हो रही है। एक जगह कहा गया हेः 
उप क्षरन्ति सिन्धवो भयो भुव, ई जानं च यक्ष्यमाणं च धेनवः। 
पृणन्तं च पपुरिम्‌ च श्रुवस्यवो, घृतस्य धारा उपयान्ति विशवतः॥ 
और भी, देवोंके साथ स्वर्णभूमि पर जानेका मार्ग गोरक्षा ही है: 
नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति, 
श्रितो यः पृणाति सहदेवेषु गच्छति | 
तस्या आपो waf सिन्धवः 
तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा। 
स्पष्ट है कि गो-संरक्षण (गोवंश)की अभिवृद्धि भारतीय संस्कृतिका एक अभिन्न अंग है। यदि भोज्य 
Gara किसी देशकी संस्कृति और सभ्यताको जाना जा सकता है, तो मानना चाहिए कि गौ-महिंमाका 
गान जितना भी किया जाय, वह थोड़ा है। वेदःप्रचारमें रत राष्ट्रनिर्माता ऋषि गोवधकी उपेक्षा 
नहीं कर सकता था। 
किन्तु उसने इस कार्यके महत्वको बतलानेके लिए और यह सिद्ध करनेके लिए कि गौ भारतीय 
अर्थव्यवस्थाका मूल आधार है, कहा: राष्ट्रके आरोग्य और स्वास्थ्यरक्षाके लिए ही नहीं अपितु भारत राष्ट्र- 
समृद्धि लिए भी गोरक्षा आवश्यक है। भोजनमें दूध, दही, मक्खन, घी की मात्रा जितनी बढ़ेगी उसी 
मात्रामें अन्नकी आवश्यकता कम हो जायगी। एक समय देशमें कहा जाता था कि-“ तक्रं शक्रस्य 
दुर्लभम्‌ । ” और दुध बेचना पाप माना जाता था। किन्तु आज छाछके दर्शन ही दुर्लभ हैं। भारतीय 
कृषिको गोपालनसे अलग कर दिया है। गौको हम नहीं पाळते, गौकी हम रक्षा नहीं करते, फलतः गौ 
भी हमारी रक्षा नहीं करती। मनुने कहा है: “धर्मो रक्षति रक्षतः।” इसको बदल कर कहा जा 
सकता है कि जब तक भारतने गोसेवा की भारत समृद्ध रहा | जब उसमे गोभक्तिका परित्याग कर दिया, 
भारत गरीब और दरिद्र देश हो गया। कारिदासने सिंहके मुखसे कहलाया है: मुझे नन्दिनी गायसे 
' पारणा ' करने दे, तू सैकड़ों घटोध्नी गायें गुरुको दान करके, उनकी इस हानिको पूरा कर देना। 
यथा - 
र अथैक धेनोरपराध चण्डाद्‌, 
गुरोः m प्रतिमाहिभेषि। 
masa मन्युर्भवता विनेतुं, 
गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोघ्नीः। 
गौका एक अर्थ पृथ्वी भी है। गौ और पृथ्वीके मध्य अन्योन्य सम्बन्ध है। कालिदासकी मान्यता 
fact राजा दयितां दयालुस्तां, 
सोरसेयों सुरभिर्यशोभिः। 
पयोधरी भूत चतुः समुद्रा, 
जुगोप गोरूप घधरामिवोर्वोम्‌। 
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यह है भारतीय परम्परा। राजा गौकी सेवा किस प्रकार करता था, और गोसेवकका क्या लक्षण है, 
यह भी कालिदाससे सुनिए: 

आस्वाद्बद्धिः कवलंस्तृणानां, 

कण्डूयनेः दंशनिवारणेइच । 

अव्याहत स्वैरगतैः स तस्याः, 

सम्राट समाराधनतत्परोऽभूत्‌ ॥ 

स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां, 

निषेदुषी मासनबन्ध धीरः। 

जलाभिलाषी जलमा ददानां, 

छायेव तां भूपतिरन्व गच्छत्‌॥ 
यह है भारतीय रीतिनीति। गोरक्षाके कार्यको भुलानेके साथ हमने देशरक्षाके कार्यको भुला दिया। 
ऋषिके सामने यह यथार्थं स्थिति थी। अतः गोरक्षाके आर्थिक लाभों पर वल दिया और स्वत: femen 
गोशालाकी स्थापना की। ऋषिने सर्वप्रथम गोशालाकी भारतमें स्थापना की और यह आज भी विद्य- 
मान Š | इसके वाद ऋषिने गोवध बन्द करनेका आन्दोलन उठाया। एक लाख छोगोंके हस्ताक्षरोंसे स्मृति- 
पत्र वायसरायको भेजा। गवर्नर-जनरल लाडं नार्थब्रुकको समझाया। लाट पादरीसे मिले। यह ऋषिका 
मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि शासन इस देशको भूखा, नंगा और दरिद्र रखकर परवश वना कर 
रखना चाहता था। आज भी यही नीति जारी है। गोवध बन्द हो जानेसे गोरक्षाको प्रोत्साहन मिलेगा, 
गोवर गोमूत्र खादके लिए मिलेगा । प्रचुर मात्रामें गोबर, लीद, मेंगनीकी खाद मिलने पर क्या फर्टीलाइजर- 
की आवश्यकता रहेगी? वनस्पति घी क्या चल सकेगा? चीन और जापान कम्पोस्ट खाद तैयार करके 
प्रतिव्यक्ति १५ रु. वाषिक कमाते हैँ और इधर भारत है जो ५५५१५८२५ करोड़ Wo हर साल 
खोता है। कम्पोस्ट खाद क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की जाती? कृषिवैज्ञानिकका उत्तर है- क्या 
चीन जापानके समान भारतमें प्रचण्ड व उत्कट राष्ट्रवाद है? अतः गोवध बन्द करनेका काम आजका 
शासन भी ब्रिटिश शासनके समान नहीं कर सकता। आजका शासन भारतको एक राष्ट्र ही नहीं मानता, 
तव यदि ऋषिका स्वप्न आज भी पुरा नहीं हो रहा तो क्या आश्‍चर्य ? गोरक्षाके प्ररतका सम्बन्ध भारतकी 
गरीबी और समृद्धिसे है। यह महँगाईको दूर करनेवाली Fl शासन यह महंगाई बढ़ाना चाहता है, 
घटाना नहीं चाहता। इस सत्यको आँखसे ओझल न करना चाहिए। परंतु ऋषिने राष्ट्रनिर्माणकी दिश्ञामें 
रिवाड़ीमें गोशाला स्थापित करके भारतको मार्ग बता दिया है। ऋषिकी इस दूरदशिताको अभी तक 
समझा नहीं गया है। इस विशुद्ध घामिक प्रश्‍तको सामुदायिक रूप देकर उलटा दिया है। इस बुद्धि- 
दोषके लिए कौन उत्तरदायी है? _ 

वही बुद्धि उत्तरदायी है जो आज १९७१मे भी शिक्षाका माध्मय अंग्रेजीको बनाएं रखनेका आग्रह 
करती है। यही क्यों, वह तो अगले सौ सालों तक भारतमें अंग्रेजीको कायम रखनेका विचार करती 
है, क्योंकि वह हीनताकी छायासे ग्रस्त है। वह भारतीय ज्ञान-विज्ञातको कोई महत्व नही देती। ऋषि 
दयानन्दने भारतको इस हीनता की छायासे मुक्त करने कोशिश कौ। ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका १८७०से 
पहले छप चुकी dri इसमें विमान बनानेका वर्णेन है। राइट बन्धुओंते १८९२में विमान बनाया। 
ऋषिका दिया ज्ञान व्यर्थं नहीं गया। 
अमेरिकन “रिलीजियस एतसाइक्लोपीडिया'के अनुसार बम्बईके एक ब्राह्मण युवकने १८९०-९२ के 

मध्य ऋग्वेदके मंत्रोंके अनुसार विमान बनाया। बम्बईके चौकमें जस्टिस तेलंग और जस्टिस रानडेकी 
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उपस्थितिमें वह उड़ाया गया। वह २०० फुट ऊँचा गया। उसके परिवारका आज कोई व्यक्ति जीवित 
el | x 3 

महात्मा मुंशीरामने एक व्याख्यानमें बताया था कि मैसूरके दो नवथुवकोंने वास्तुशास्त्रके अनुपार 
विमान बनाया था। जब वंगलौरके रेजीडेन्टको इसका पता लगा तो उसके दोनोंके हाथ कटवा दिये i 
वास्तुशास्त्र wer आज भी जैनियोंके संग्रहालयमें देला जा सकता ë! 

बड़ोदामें एक मराठा दम्पतीने विमान बनानेका प्रयोग किया। स्वामी नित्यानन्दके अनुरोध पर 
बडोदा नरेशने उनको आथिक सहायता दीं। विमान महाराजकी उपस्थितिमें छोड़ा गया। दो सौ फुट 
ऊँचा उड़ा। इस विमानकी विशेषता यह थी कि यह सीधा इच्छानुसार ऊपर जाता था और स्वतः 
ही इच्छानुसार नीचे उतर आता था। इसको दौड़पट्टी (रनवे) की आवश्यकता नहीं थी । प्लेनमें यह 
परिवार समाप्त हो गया | 

भोज-प्रणीत समरांगण सूत्रधारमें विमान बनानेकी वात इस प्रकार कही गयी है: 

लघु दारूमय महाविहंगम सुरिलष्टं तन्तु विधाय तस्य । 

उदरे रसयन्त्रमादधीत ज्वलनाधारमधोस्य ssh 

TASS: पुरुषस्तस्य यथा उन्दोच्पाल प्रोज्झितनालिनेव 
सुपास्यास्मि त्यारहस्यास्य शक्रस्य चित्रन्कुवंताम्बरे भाति दूरम्‌ ॥। 
इत्यमेव सुरमन्दिर संचलत्यलघुनासविमानम्‌ । 

अरिथीत विधिना चतुरनोन्नस्तस्य पारदमृतात्‌ रकुम्भान्‌ । 
अयाकपालहितमन्‌ वहेन प्रतयत्कुम्भकनुजेन 

व्योम्नि झगित्या भरणत्वमेति संतप्त गर्जेद्रराज शक्यता ॥। 

यदि भारत ऋषिकी बात मानता तो वह॑ आज विमान बनाने और जहाज-निर्माणके उद्योगमें 
दुनियामें सबसे आगे होता । अंग्रेजीको अपनानेसे भारत पर-निर्भर और परवश हो गया है और चीनसे 
ही नहीं सारी दुनियासे पीछे रह गया है। ऋषिकी वातका अनादर करनेका यह परिणाम है। 

ऋषिने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकामें विद्युत्से चलनेवाले जल-जहाजोंके बनानेका उल्लेख किया है। आज 
भी यात्री जहाज बिजलीसे नहीं चळते। हाँ, अणुशक्ति चालित पनडुब्ब्रियाँ अवश्य संचार कर रही TI 
यदि हमने अंग्रेजोंके BA इन संकेतोंको नहीं जाना, इन निदेशोंको नहीं पढ़ा, तो हमारी इस मानसिक 
दासताके लिए हमारे सिवाय और कौन उत्तरदायी है? 

यूरोपमें बातके निकल आनेके बाद भारतीय आर्यसमाजी उसको खींच खाँचकर निकालते हैं यह 
बात निर्मूल है। उदाहरणके लिए एक बात यहाँ लिखनी आवश्यक प्रतीत होती है। 

WAA बनानेका एक कारण बताया जाता है कि भारत जैसे गरीब देशको इतना खर्च न करना 
चाहिए। यूरेनियमसे अणुबम बनाना इतना व्ययसाध्य नहीं है जितना समझा जाता है, क्योंकि आकके 
फूलमें यूरेनियम पाया जाता Š | भारतमें आक या यूरेनियमकी कभी नहीं है। 

उपनिषद्में कथा है: उपमन्यु आकका दूध पीनेसे अन्धा हो गया था। हमारे देशमें आककी कमी 
नहीं Gl आककी खेती की जा सकती है। यह आधुनिक वैदिक विद्वानूका कहना है। यूरेनियम आकमें 
पाया जाता है, वह तो अभी तक किसी यूरोपीय वैज्ञानिकने नहीं बताया न? 

ऋषि दयानन्द विजयाभिळाषासे शून्य इस देशको विजयाभिलाषी बनाना चाहता था। पर-विजित 
राष्ट्रको विजयी राष्ट्र बनाना चाहता था। उसका ' ओम्‌ 'का ध्वज भारतका विजय-घ्वज था, क्योंकि 
वह्‌ कहता हैः व्योमके मार्गोको जानो, जलके मार्गोंको जानो, साम्राज्यकी सुव्यवस्था करो। 
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वेदो यो वीना परम्‌ अन्तरिक्षेण पतताम्‌ । वेद नावः समुद्रियः। 
वेद वातस्य वर्तनिम्‌ उरोः ऋष्वस्य बृहतः । वेदा मे अधि आसते । 
निषसाद gaa वरुणः यस्त्यासु आ साम्राज्याय FAG?! 
--ऋणग्वेद | 
ऋषि सही अर्थमें राष्ट्रनिर्माता था। उसकी कल्पनाका भारत विश्‍वविजयी भारत, जगद्गुरु भारत था। 
अतः उसकी सवंग्राही सर्वतोमुखी प्रतिभासे कोई वात छूटी नहीं । ऋषि कोरा धर्म-सुधारक और प्रचारक 
मात्र न था। उसकी ऐतिहासिक वुद्धि बड़ी पैनी dri अभी मैसूरमें इकट्ठी हुई पण्डित मण्डलीने एक 
स्वरसे सम्मति दी थी कि आद्य शंकराचार्यका जन्म ८वीं सदीमें हुआ। कहना न होगा कि यह जन्म- 
काल मानना आचार्यकी बुद्धिका अपमान करना Sl आद्य शांकराचार्यका जन्म वस्तुतः ८वीं सदीमें हुआ 
होता, तो ur वह हिन्दू धर्मकी vem feu इस्लाम और ईसाइयतसे लोहा न लेता? कया आठवीं 
सदीमें भारतमें वौद्ध और जैन प्रवल थे? कया इनसे हिन्दूधमंको कोई भय था? 
यूरोपियन ऐतिहासिकोंके इस मतका जवाब ऋषिने सत्यार्थप्रकाशके ११वें समुल्लासमें लिखा है 
कि शंकराचार्यका जन्म विक्रम संवत्‌ १३२के पहले हुआ अर्थात्‌ ईसासे १८९ वर्ष पहले हुआ। एज आफ 
शंकर के लेखक स्वर्गीय नारायणस्वामीने शंकरका काल लगभग यही निश्चित किया dd 
रूसी पुरातत्वविदों और ऐतिहासिकोंने नारायणस्वामीकी इस वातको सत्य माना है कि मेगस्तनीज- 
का चंद्राकोटस चन्द्रगुप्त मौर्य नहीं - गृप्तवंशी चन्द्रगुप्त fg इसको ब्रिटेनका मानस-दास भारतीय 
ऐतिहासिक माननेको तैयार नहीं । वह वाईबलसे तो ऐतिहासिक तथ्य ले सकता है, पर सत्यार्थप्रकाशसे 
नहीं, क्योंकि वह धामिक पुस्तक है। 
ऋषि दयानन्दने सत्यार्थप्रकाशके एकादश समुल्लासके sqa ऐतिहासिक शोधको आगे बढ़ानेकी 
दष्टिसे परीक्षितसे लेकर यशपाल तकके दिल्लीके राजाओं और राजवंशोंकी सूची दी है। प्रत्येक राजवंश 
E काल और प्रत्येक राजाका शासनकाल भी दिया है। यह वंशावली ऋषिने एक प्राचीन हस्तलिखित 
way ली EI यह उस समय नाथद्वारेसे प्रकाशित हरिश्चन्द्र चन्द्रिकामें प्रकाशित हुई थी। WA 
प्रमाणित हो जाता है कि महाभारतका युद्ध आजसे पाँच हजार साल पहले हुआ था। यूरोपियन ऐति- 
हासिक इस सत्यको माननेको तैयार नहीं, जो भारतीय जनसाधारणका दृढमूल विश्वास है और धारणा 
है। क्योंकि इसके माननेके बाद मोहन-जोदड़ोसे प्राप्त भग्नावशेषोंको आयं सभ्यताका मानना होगा, 
जिसको यरोप माननेको तैयार नहीं; क्योंकि इससे भारतीय सम्यताकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है, जो 
उसको वाँडनीय नहीं | भारतका जगद्गुरु होनेका दावा ठीक बैठता है, यूरोप यह कैसे मान सकता है? 
दिल्लीका अन्तिम हिन्दूनरेश पृथ्वीराज नहीं था। स्वामीजीक्रे अनुसार गोरीके शासकोंसे लड़नेवाला 
दिल्लीका शासक यशपाल था । यह पृथ्वीराजका पोता था । हुसरी वात यह कि दिल्लीके mim पृथ्वीराज- 
का कोई सम्बन्ध अजमेरसे न था। ऋषिके अनुसार दिल्लीका नरेश Tara शत्रुसे लड़ने गया हुआ था। 
दिल्लीका सिंहासन खाली पाकर सहारनपुरके इस शासक पृथ्वीराज दिल्ली पर अधिकार कर लिया 
और राजा .हो गया। सहारनपुरमें आज भी चौहान बड़ी संख्यामें à! शिवालक पर इनका अन्नपूर्णाका 
मन्दिर है। यहाँ हर साल मेला भरता है। परन्तु बिडला मन्दिर, दिल्लीमे पृथ्वीराजकी मूतिके नीचे 
लिखा है- अन्तिम हिन्दू सम्राट्‌ । हमारे इस अज्ञानको दूर करनेकी ऋषिते कोशिश की, पर हम आँख 
ही मूँदे रहे। हम लन्दनकी चढ़ी ऐनक उतारनेको तैयार नहीं। 
सत्यार्थप्रकाज्ञमें दी गयी वंशावलीमें एक दो नामोंका अर्थान्तर है। महीपतिसिंह न होकर भूपति- 
सिंह है। अन्यथा पूर्णतः मिलती है। ऋषिकी इस ऐतिहासिक खोजका महत्व क्या कम है? यदि ऋषि 
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भारतका इतिहास लिखता तो अद्भुत होता अनुपम होता। सत्यार्थप्रकाश १८७७ में छप चुका था। ९२ 
are. बीत गये किन्तु हम जहाँके तहीं हैं। टाड ही हमारा गुरु है। ऋषि दयानन्द नहीं। भारतके इस 
दुर्भाग्यके लिए कौन दोषी है? ; 

ऋषिका भारत देशके विषयमें क्या मन्तव्य था और वह विरासतमें भारतको GUT दे गया है, 
यह प्रत्येक भारतीयको, विशेषतः यह गीत गानेवालोंको 

दयानन्दके वीर सेनिक बनेंगे, 

दयानन्दका काम पुरा करेंगे। 
सत्यार्थप्रकाशके ग्यारहवें समुल्लाससे पहले लिखी अनुभूमिकासे आगे लिखे भागको ध्यानसे पढ़ना चाहिए। 
एक पुस्तकमें दो भूमिकाएँ लिखनेकी वात क्या ही चमत्कारिक और अनोखी है। फिर यह भूमिका हिन्दू 
जातिमें प्रचलित मतमतान्तरोंका खण्डन करनेसे पहले दी गयी Sl इस कारण इसका महत्व बढ़ जाता 
है। हिन्दू जातिमें प्रचलित मतमतान्तरोंके रहते हुए भारत एक सुसंगठित राष्ट्र नहीं रह सकता, क्योंकि 
एक लक्ष्यके अभावमें कोई राष्ट्र विजयी नहीं हो सकता। विश्वविजयी भारत राष्ट्रके स्वप्नद्रष्टा योगेश्वर 
दयानन्दका यह विश्वास प्रतीत होता है। यह वस्तुतः आधुनिक भारत राष्ट्रके महासेनानीका भारतकी 
विश्वविजयको उद्यत विजयवाहिनीको माचिंग आडंर है। सेनानी ऋषिका आदेशपत्र अथवा हुक्म इस 
प्रकार है- 

“ यह आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोलमें दूसरा कोई देश नहीं है। इसलिए इस भूमिका 
नाम सुवर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नोंको उत्पन्न करती है। इसलिए सृष्टिके आदिमं आर्य 
लोग इसी देशमें आकर वसे . . .। जितने भूगोलमें देश हे वे सब इसी देशकी प्रशंसा करते और 
आशा रखते हे कि पारसमणि पाकर, सुना जाता है कि लोहा भी सोना हो जाता है, यह वात तो झूठी 
है, परन्तु आर्यावतं देश ही सच्चा पारसमणि है जिसको लोहेसम दरिद्र देश छूनेके साथ ही सुवर्ण अर्थात्‌ 
धनाढ्य हो जाते ë 1” 

एतद्‌ देश-प्रसुतस्य सकाशाद्‌ अग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥। 

सृष्टिसे लेके पाँच सह्न वर्षोसे qd समय पर्यन्त आरयोका सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य अर्थात्‌ भूगोलमें 
सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देशोंमें माण्डलिक अर्थात्‌ छोटे छोटे राजा रहते थे। कौरव पाण्डव 
पर्यन्त यहाँके राज्य और राज्य-शासनमें सव भूगोलके सव राजा और प्रजा चलते थे, क्योंकि यह मनु- 
स्मृति जो सृष्टिके आदिमें हुई है उसका प्रमाण है। 

इसी आर्यावतं देशमें उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्वानोंसे भूगोलके मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 
दस्यु, म्लेच्छ आदि सव अपने-अपने योग्य विद्या ' चरित्रों ' की शिक्षा और विद्याभ्यास करें। और महाराजा 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञ और महाभारत-युद्ध पर्यन्त वहाँके राज्याधीन सब राजा थे। सुनो! चीनके 
भगदत्त, अमेरिकाका वब्रूवाहन, यूरोप देशका विडालाक्ष अर्थात्‌ मार्जारके सदृश आँखवाला, यवन जिसको 
यूनान कह आगे हूँ, ईरानका शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्धमें आज्ञानुसार आये 
Sp] जव रघु राजा था, तब रावण भी यहाँके आधीन था। जब रामचन्द्रके समय विरुद्ध हो गया तो 

उसको रामचन्द्रने दण्ड देकर 'राज्यसे नष्ट कर, उसके भाई विभीषणको राज्य दिया था। 

स्वायम्भुव राजासे लेकर पाण्डव पर्यन्त आर्योका चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्परचात्‌ आपसके विरोधसे 
लड़कर' नष्ट हो गये, क्योंकि इस परमात्माकी सृष्टिमें अभिमानी अन्यायकारी लोगोंका राज्य बहुत 
दिन नहीं चळता। और यह संसारकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुतसा धन असंख्य प्रयोजनसे अधिक 
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हो जाता है, तब आलस्य, पुरुषार्थरहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देशमें 
विद्या-सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुर्व्यसन बढ़ जाते हे । जैसे कि मद्य-मांस सेवन, बाल्यावस्थामें विवाह 
और स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते है। और जब युद्ध विभागमें युद्धविद्या कौशल और सेना इतनी बढ़े 
कि जिसका सामना करनेवाला भूगोलमें दूसरा न हो, तब उन लोगोंमें पक्षापक्ष अभिमान बढ़ कर अन्याय 
बढ़ जाता है। जब ये दोष हो जाते हैं, तव आपसमें विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे 
कुलोंमेंसे कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनकी पराजय करनेमें समर्थ हो। जैसे मुसलमानोंकी । 
वादशाहोंके सामने शिवाजी और गोविन्दर्सिहजीने खड़े होकर मुसलमानोंके राज्यको छिन्नभिन्न कर दिया। 

अथ किमेतेर्वा परेऽ न्येमहाधनुर्धराइचक्रबतिनः केचित्‌ सुद्युम्न yaaga कुवलयाइव यौवनाइववदृध्यु- 
इवाइवपति झशबिन्दु हरिइचन्द्राम्बरीष ननक्तु सर्याति ययात्यनरण्याक्षसेनादयः। अथ मरुत-भरतप्रभूतयों 
राजानः। मैतन्र्युपिनिषद्‌। 
इत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध है कि सृष्टिसे लेकर महाभारत पर्यंत, चक्रवर्ती सार्वभौम राजा आर्यवर्तमें ही हुए 
थे। अब इनकी सन्तानोंका अभाग्योदय होनेसे राजभ्रष्ट होकर, विदेशियोंके पादाक्रान्त हो Wel जैसे 
यहाँ सुद्युम्न, WRI, 'इन्द्रयुम्न, कुवलयाइव, यौवनाइव, aqeaea, अश्वपति, शशविन्दु, हरिञ्चन्द्र, अम्ब- 
रीष, ननक्तु, सर्याति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत और भरत सार्वभौम, सब भूमिमें प्रसिद्ध, चक्रवर्ती 
राजाओंके नाम लिखे हुँ, वैसे स्वायम्भुव चक्रवर्ती राजाओंके नाम मनुस्मृति महाभारतादि ग्रन्थोंमें लिखे 
है । इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियोंका काम है। 

यह किस वातकी प्रेरणा करता है? यह किस ओर संकेत करता है? अतीत भावीमें परिणत 
होता है। इतिहासके इस नियमका स्मरण कया ऋषिने भारतीय जनताको नहीं कराया? यह उद्धृत अंश 
ग्यारहवें समुल्लासके प्रारम्भमें है। इसके वाद आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, शतघ्नी, भुशुण्डीकी 
चर्चा और विचार है। एक तारसे वा शीशेसे अथवा किसी और पदार्थसे विद्युत्‌ उत्पन्न करके शत्रुओंका 
नाश करते थे, उसको भी आग्नेयास्त्र तथा पाशुपतास्त्र कहते हे । 

ऋषि भारतको केवल स्वतन्त्र और स्वाधीन ही नहीं देखना चाहता था। वह भारतको विश्वका 
शिरमौर देश बनाना चाहता था। वह भारत सन्तानको विजिज्ञासु बनाना चाहता था। उसके इस कार्येके 
महत्वको, संकेतको, प्रेरणाको उसके एक Wadd ठीक ठीक समझा। उसने अपनी चलती वकालतको त्याग 
दिया | इसको स्मरण कर: 

उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रोऽजायत। 
हिमालयकी उपत्यकामें गंगा तट पर गुरुकुलकी स्थापना की | इसकी कुलवन्दनामें कहा गया ë — 
आदित्य ब्रह्मचारी ज्योति जगा गया है। 
अनुरूप पुत्र उसका कुल हो यही हमारा 


बादल गरजने को है, छानेको है AAT 
बत्ती बने w तेरे सुपुत माता। 


गुरुकुलके संस्थापक ऋषिभक्त महात्मा मुन्शीरामके मनमें क्या था और क्या बनानेके उद्देश्यसे उसने 
गुरुकुलकी स्थापना की थी, वह उक्त दो पद्योंसे स्पष्ट है। तीर कमानकी शिक्षा देनेसे यदि ब्रिटिश शासन 


चौंका तो विस्मयकी वात नहीं, क्योंकि गुरुकुल वृहत्तर भारत के निर्माणका उपक्रम था। भारत एक 
विश्वशक्ति हो, यह क्या कोई अन्य देश स्वप्तमें भी चाह सकता है? भारतका कोई देश सच्चा मित्र 
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नहीं हो सकता। इस बातको ऋषिने प्रकारान्तरसे बानवे साल पहले भारतको वता दिया था। किन्तु 
अभारतीय मनोवृत्तिके कारण इस सत्यको हमने हृदयंगम नहीं किया । 

ऋषि दयानन्दने १८८३के बाद भारतको कितना प्रभावित किया, आन्दोलित किया, उसका मूर्तरूप 
गुरुकुल है। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री र्जे मैक्डॉनल्डके बब्दोंमें यह मेकालेकी शिक्षानीतिके विरुद्ध पहली सफल 
क्रान्ति थी। १९०८में ऋषिभक्त आपसे आप शिक्षा हिन्दी माध्यमसे देनेकी और उसकी व्यवस्था करनेकी 
बात सोच सकता था, और कर सकता था। परन्तु १९००में भी भारतका शिक्षा-मन्‍्त्री इसकी कल्पना 
करने तकका साहस नहीं कर सकता । ऋषि-भक्तिने महात्मा मुंशीरामको इतना साहसी वनाया। सत्यार्थ- 
प्रकाशका दूसरा समुल्लास क्या कहता है? 


महात्मा मुंशीरामने अपनी हिम्मत पर एक दो साळ सर्वथा निःशुल्क शिक्षा देनेकी व्यवस्था की। 
राज्य-साहास्यके अभावमें वह चलनेवाला नहीं था। चला भी नहीं। पर खान-पान, रहन-सहनमें AAT 
गरीबका भेद नहीं किया wart जातिभेद भी नहीं किया गया। आदर्श समानता वरती गई। यह था 
ऋषि दयानन्दका प्रभाव। महात्मा मुंशीरामके रहते यह चला। आज यदि यह नहीं है तो इसके लिए 
काल और ब्रिटिश मनोवृत्ति, अंग्रेजी राज उत्तरदायी है। ऋषि-भव्तिका अभाव हमारी पराजयका कारण 
है। पराजय गुणोंका नाश करती है और दुर्गृणोंको उत्पन्न करती है। 

जोधपुर जानेसे पहले ऋषिने अजमेरमें दो भाषण दिये थे। ऋषिके सार्वजनिक सभामें दिये गये 
ये अन्तिम भाषण हैं। इसके वाद ऋषिकी गर्जना सुनाई नहीं दी। इसमें कहा था: में अभी तक धनुः 
वेंदका पता नहीं लगा सका। केवल (सभाको दिखाते हुए) ये चार पन्ने मिले gi यदि जीवन शेष 
रहा तो सम्पूर्ण धनुर्वेद de छूगा। ऋषिकी यह अन्तिम इच्छा और यहु प्रयत्न देशवासियोंको क्या सन्देश 
देता है? किस कामकी प्रेरणा करता है? रास्त्रास्त्रोंके लिए भारत देश सोवियत रूस पर आश्रित है। 
वह पाकिस्तानको एड़ीसे चोटी तक सशस्त्र कर रहा है। यदि धनुर्वेदका पता लगाया जाता, भारतीय 
बुद्धि पर विशवास किया जाता, तो क्या भारतकी आजके समान असहाय भौर हीन अवस्था होती? 

पारदृववा ऋषिकी दूरदशिताका लोहा मानना होगा । 


जोधपुर पहुँचने पर, ऋषि शासनके षड्यन्त्रोंके चक्करसे नहीं बच सके। इस्लाम, ईसाइयत और 
ब्रिटिश शासनने मिलकर ऋषिके प्राण लेनेका सामना किया। क्या नन्हीजान वेश्यामें इतना साहस हो 
सकता था कि वह ऋषिके दूधमें बारीक पिसा हुआ ata मिलाकर पिलानेका आदेश स्वामीजीके रसोइये- 
को दे? वेद्या नन्हीजानने कुतिया कहे AMA बुरा माना और इसका बदला लिया। इसको घड़नेवाले 
भूल जाते हे कि नन्हीजानके लिए “कुतिया” शब्द नया नहीं था। न जाने कितनी बार उसने यह 
शब्द अपनी, भेंट पर जाते हुए सुना होगा। राजमहलमें पहुँचनेसे पहले वह इसको सुननेकी अभ्यस्त 
थी। फिर ऋषिने राजाको कहा था, नन्हीजानसे तो कुछ नहीं कहा था। प्रतिशोध लेना चाहिए था 
राजाको, न कि वेश्या नन्हीजानको। नन्हीजानकी वृत्ति छिन जानेका कोई भय नहीं था। ऋषि हदसे 
हद एक मास तो जोधपुर रहते। 

नन्हीजान ऋषिको विष दिलवाकर भी जोधपुरमें तो रही। सार्वभौम ब्रिटिश शासनने जोधपुरसे 
सफाई तक नहीं मांगी। यदि कोई अंग्रेज मारा जाता तो क्या ब्रिटिश सरकार मौन और निष्क्रिय बनी 
रहती ? ऋषिके प्राणोंका मूल्य क्या इतना भी न था? राज्यके जिस मुस्लिम डाक्टरकी चिकित्सा शुरू 
हुई, वह करता कुछ था और उसकी दवा उसके ऊपर उलटा असर करती थी। इसको क्या दैवसंयोग 
साना जाय? ब्रिटिश साञ्राज्यका सबसे महान्‌ शत्रु शासनके पंजेमें था, लाचार था और उसको तिल- 
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तिल करके मरने दिया। विचित्र बात तो यह है कि किसी भारतीयने इस रहस्यकी खोज करनेकी 
आवश्यकता तक नहीं समझी | 
जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, 
तस तस कपि निज रूप दिखावा । . 
की उक्ति चरितार्थं हुई। चिकित्सासे रोग बढ़ता गया । जोधपुरसे ऋषिको आबू ले जाया गया । पर 
कोई लाभ नहीं हुआ। आवूसे ऋषिको अजमेर लाया गया। अजमेरसे डाक्टरके आनेमें देर हुई और 
दिवालीका दिन आ पहुंचा । अमावासकी रात थी। दिया-बत्ती जलनेका वक्‍त हो गया था। ऋषिने वार 
पुछा, समय पूछा। फिर सव दरवाजे खिड़्कियाँ खुलवा दीं। सव भक्तोंको चले जानेका इशारा किया। 
केवल लाहौरसे आया नास्तिक युवा गुरुदत्त पास Wer रहा। ऋषिने समाधि लगाई और तीन वार 
“ ओ३म्‌ 'का गम्भीर स्वरसे उच्चारण किया। और यह कहकर कि “Seay, तेरी इच्छा पूर्ण हो” दीघं 
निश्वास लिया। ब्रह्मरन्ध्रकी राह प्राण निकल गये। योगीशवर अन्तिम क्षण योगका चमत्कार दिखा गया 
और मृत्युञ्जय होनेका पथ दिखा गया। 
असह्य वेदना होते हुए भी उफ तक जिसके dew नहीं निकली, उस महान्‌ प्रेमीने इतनी सरलतासे 

ईइवरका स्मरण करते हुए हँसते हँसते प्राण छोड़ दिये । यह विस्मय-जनक दृश्य देखकर नास्तिक गुरुदत्त 
भक्ति-विभोर हो ऋषिके चरणोंमें गिर पड़ा और फूट फूटकर रोने लगा। इस करुण me ऋषि- 
भक्तोंको ऋषिकी इहलीला समाप्त कर देनेकी सूचना मिळी। भारतके लिए वस्तुतः वह अमावसकी 
रात थी। रोशनी गुल हो गई थी। आलोक चला गया था। नवम्वर १८८३का सन्‌ था। कांग्रेसका 
जन्म इससे दो साल बाद दिसम्बर १८८५मे हुआ। दयानन्द निर्वाण और कांग्रेसकी स्थापनाके पहले 
कोई सम्बन्ध नहीं है? इन दोनों घटनाओंके राजनीतिक महत्वको जाने वगैर भारतीय ब्रिटिश शासन- 
नीतिकी यथार्थं रूपसे व्याख्या नहीं की जा सकती। ब्रिटिश शासन-नीति गरम-शीतलकी धारा रही। 
ऋषि दयानन्दकी Tera वाद उसकी उग्रताने शीलतलता धारण की, क्योंकि भारतवर्षका केसरी पंचानन 
मर चुका था। अव कौन शेष रह गया था, जो देशसे इन मन्त्रोंको गाँठमें बांधनेको कहता -- 

संसमिद्युवसे qua विइवान्यर्यं - आ- 

इलस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या wi 

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते N 

समानो मन्त्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ 

समानं सन्त्रमभिमन्त्रये वा समानेन वो हविषा जुहोमि 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। 


समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति :॥। 
आधनिक भारतीय जनतन्त्रका द्रष्टा व NAMAT अपनी आखिरी साँससे इन मन्त्रों (ऋग्वेदका 


अन्तिम सूक्त) को कहता हुआ इस देशको छोड़ गया। क्या भावी पीढ़ी ऋषिकी मृत्युके लिए sac 
दायी लोगोंको कभी क्षमा करेगी? दो हजार साल पहले कवि-कुलू-गुरु द्वारा उच्चरित यह भरतवाक्य 
क्या ऋषिकी कृपासे सत्य सिद्ध नहीं होगा? 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्‌ 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीझाः। 

गो-ग्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु Ul 
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4 Z ४६ अमृतत्वकी अभीप्सा और मैत्रेयी | 


लेलक : आचार्य धर्मदेव विधामातंण्ड ( वानप्रस्थ) आनंदकुटीर, ज्वालापुर, उत्तर प्रदेश 


ce ; भारतवर्षके प्राचीन संस्कृत साहित्यमें उपनिषदोंका बड़ा उच्च स्थान है। यूरोपके एक मनीषी 
B. मास्करोने वेद, उपनिषद्‌ और भगवद्गीता इनको आत्माके हिमालय (The Himalayas of The 
E 8001) के नामसे पुकारा' है जो यथार्थ है। पाश्चात्य निष्पक्षपात विद्वान्‌ भी उपनिषदोंसे बड़े प्रभावित 
š हुए हैं। जर्मनीके जगद्विख्यात मनीषी शौपनहारके उपनिषदोंके अनुश्ीलनके पश्चात्‌ लिखे वे वाक्य 


अत्यन्त सुप्रिसद्ध हे जिनमें उसने कहा था कि - : 


*In the whole world there is no study so beneficial and elevating as that of 
the Upanishads. It has been the solace of my life — it will be the solace of 
death." 


अर्थात्‌ सारे संसारमें कोई अन्य अध्ययन इतना लाभदायक और उन्नत करनेवाला नहीं है, जितना 
उपनिषदोंका | यह अध्ययन मेरे जीवनमें शान्तिदायक रहा है और यह मृत्युके समय भी मुझे शान्तिदायक 
होगा | 
इन उपनिषदोंमेंसे मुख्य उपनिषत्‌ ईशोपनिषत्‌ अधिकतर तो यजुर्वेदका You अध्याय ही (काण्वशाखा 
पाठानुसार) है। शेषका उसी पर आधार है। अतः उपनिषदोंको वेदान्त के नामसे भी पुकारा जाता 
है। प्रामाणिक उपनिषत्‌ ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्ड्क्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक 
और ३वेतारवतर ये ११ है, जिन्हें ऋषि-मुनियोंने वेदों और अपने आध्यात्मिक अनुभवोंके आधार पर 
Wwe -- बहुत स्थलों पर संवादात्मक शैलीमें लिखा है। इस छोटेसे Sad d बृहदारण्यक उपनिषतूमें 
दिये एक अत्युत्तम महत्त्वपूर्ण संवादके कुछ आवश्यक अंशों पर थोडासा प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिससे 
ज्ञात होगा कि प्राचीन कालमें भारतीय नर-नारी आत्मज्ञानको कितना महत्त्व देते थे । बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 
के चतुर्थ ब्राह्मणमें कथा आती है कि जव ऋषि याज्ञवल्क्य संन्यासाश्रममें प्रवेश करने लगे तो उन्होंने 
_ अपनी धर्मपत्नी मँत्रेयीको कहा कि अब मैं संन्यासी बन कर इस स्थानको छोड़ने लगा हूँ, अतः तुम्हें 
- धन-सम्पत्ति देकर इस विवाह-सम्वन्धका अन्त करना चाहता हूँ। तब मैत्रेयीने Gor: ‘ad नु इयं भगोः 
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भलीभाँति मनन और निदिघ्यासन करो। (सहोवाच याज्ञवल्क्य: प्रिया वत ते न सती प्रियं भाषसे ufq 
आस्व व्याख्यास्यामि व्याचज्ञाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति) 

इसके वाद ऋषि याज्ञवल्क्यने मैत्रेयी देवीके आत्मिक कल्याणके लिये वहुतसा उपदेश दिया जिसका 
प्रारम्भिक भाग यह है कि: 

“स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, 
न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न वा अरे पुत्राणां 
` कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं 
प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति . . . . 

नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिघ्यासितव्यो मैत्रेयि, आत्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्व विदितम्‌ "i 

(वृहदारण्यकोपनिषत्‌) 

इसका तात्पर्य यह है कि पत्नीको पति जो प्रिय होता है वह पतिकी कामनाके लिये नहीं अपितु 
अपने आत्माकी कामनाकी पूर्तिके कारण वह प्रिय होता है अर्थात्‌ पति पत्नीको तभीतक प्रिय होता है 
जब तक उसके द्वारा पत्नीको यह अनुभव होता है कि उसके आत्माकी कामनाकी पति वा तृप्ति हो 
रही है। जव उनमें किसी कारणवश सच्चा प्रेम नहीं रहता तब वही पति होते हुए भी उसे प्रिय 
नहीं छगता। पतिको पत्नी जो प्रिया लगती है वह केवल पत्नीकी कामनाके लिये नहीं अपितु अपने 
आत्माकी कामनाकी तृप्ति वा पूर्तिके लिये वह प्रिया लगती है। जब उसके द्वारा पतिके आत्माकी इच्छाकी 
पूर्ति वा तृप्ति नहीं होती तो वह पत्नी प्रिय नहीं छगती। इसी प्रकार पुत्र मातापिताको केवल पुत्रकी 
कामनाके लिये प्रिय नहीं होते अपितु मातापिता आत्माकी कामनाकी पूर्ति वा तृप्तिके कारण वे प्रिय 
लगते ë । जब पुत्र आज्ञाकारी, विनीत, सद्गुण-सम्पन्न नहीं होते और उनके द्वारा मातापिताके आत्माकी 
कामनाकी पूर्ति वा तृप्ति नहीं होती तो वे पुत्र प्रिय नहीं लगते। धन भी धनकी कामनाके कारण 
प्रिय नहीं लगता किन्तु मनुष्यके आत्माको कामनाकी पूर्तिके कारण ही वह प्रिय लगता है। इसी प्रकार 
सब प्राणी उनकी कामनाके कारण प्रिय नहीं लगते अपितु आत्माकी कामनाकी पूर्ति वा तृप्ति (सन्तोष) 
के कारण ही वे प्रिय लगते हैं। जब उनके कारण मनुष्यके आत्माकी कामनाकी पूति नहीं होती तो वे 
प्राणी प्रिय नहीं लगते। इसलिये याज्ञवल्क्य ऋषिका अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयीके प्रति सन्देश यही है कि: 
आत्माका ही दर्शन करना चाहिये, आत्माका श्रवण वेदादि शास्त्रों द्वारा करना SHEED आत्माका 
ही मनन करना चाहिये और आत्माका ही निदिध्यासन वा ध्यान करना चाहिये। आत्माके दर्शन, श्रवण, 
मनन और विज्ञानसे हे मैत्रेयि, यह सब जाना जाता है। मैत्रेयी देवीने इस सन्देशको ध्यानपूर्वक श्रवण किया, 
उसका मनन किया, ध्यानकी अवस्थामें चित्तको एकाग्र करके निदिध्यासन किया और फिर आत्माके 
साक्षात्कार वा दर्शन करके अन्य देवियोंकों भी उपदेशादि हारा करवाया J इसलिये इसे हम महषि 
याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी देवीका संसारके समस्त ST और शान्तिके EFIRI] नर- 
नारियोंके लिये सन्देश कह सकते d. यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिये कि यहाँ तात्पर्य स्वार्थभावना 
और उसकी पुतिका नहीं है, अपितु सारा बल आत्माके सच्चे ज्ञान पर है जिसके श्रवण, मनन, pe 
घ्यासन और दर्शन वा साक्षात्कार ये चार क्रमिक उपाय हूँ। आत्मा पदसे उपनिषदादि प्राचीन साहित्यमें 
जीवात्मा, परमात्मा दोनोंका ग्रहण होता है। इन दोनोंके विषयमें वेदादि शास्त्रोके वचनों द्वारा पहले 
श्रवण करना चाहिये। फिर उन वाक्यों पर अच्छी प्रकारसे मनन वा विचार करना चाहिये । फिर चित्तको 
योगाभ्यास द्वारा एकाग्र करके निदिध्यासन वा ध्यान करना चाहिये और अन्तमें उनका ऐसा दर्शन वा 


३१ सभूति aia स्ति : : ४५५ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साक्षात्कार करना चाहिये कि उसमें किसी प्रकारका अणुमात्र भी सन्देह न Wl इस दारः 
aia भी दुर्भाग्यवश अब शिक्षितवर्गकी भौतिकवादकी ओर voie बढ़ रही है और आत प्राय: 
ada उपेक्षा की जा रही है। यूरोप, अमरीका इत्यादिमें भौतिक विशञानकी यद्यपि आशातीत ET 
उन्नति हो रही है तथापि आन्तरिक अवस्था अन्त्यन्त शोचनीय है और वहाँ भी इस ea सन्देशको x 
आवश्यकताको उधरके मनीषी विचारक अधिकाधिक अनुभव कर रहे i STAA एक महान्‌ मनी 

नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक और दार्शनिक डा. अलेक्सिस कैरलने अपनी सुप्रसिद्ध Man The 
Unknown तामकःपुस्तकमें वर्तमान शोचनीय अवस्थाका यथार्थं चित्रण करते हुए आत्मज्ञानकी आवश्यकता 


पर अत्यधिक बल दिया है। वे लिखते हूँ: 

“We are unhappy. We degenerate morally and mentally. We are the 
victims of the backwardness of the sciences of life over those of the matter. 
The only possible remedy for this evil is a much more profound knowledg> of 

: 3 
ourselves. The science of man has become the most necessary of all sciences. 
("Man The Unknown" by Dr. A. Carrel, P. 38-39) 
अर्थात्‌ हम दुःखी हे । सदाचार और मानसिक दृष्टिसे हमारा पतन हो रहा है। यह इसी आत्म- 
विद्याके अभावका परिणाम है। इस बुराईका एकमात्र प्रतीकार यही है कि हम अपने आत्माका अधिक 
गम्भीर ज्ञान प्राप्त करें। वर्तमान अवस्थामें तो आत्म-विज्ञान अन्य सव विज्ञानोंकी अपेक्षा अधिकतम 
आवद्यक हो गया है। 

अन्तमें पाठकोंके सूचनार्थ इतना निवेदन करना उचित प्रतीत होता है कि मेरे सामवेदके सम्पूर्ण 
अंग्रेजी भाष्यके प्रकाशित होने के अनन्तर यूरोप अमरीकाके अनेक वेद और योगके जिज्ञासु मेरे पास 
आनन्द-कुटीरमें पर्याप्त संख्यामें आते रहते Él गत १५ दिनोंमें ही अमरीका, फ्रांस, इंगलैण्ड और अन्य 
विदेशोंके १०-१२ सत्य-जिज्ञासु नर-नारी यहाँ आये हैं। मैंने उनमेंसे कइयोंने सामने जव डा. अलेक्सिस 
कैरलका यह पाश्चात्य चरित्र-चित्रण प्रस्तुत किया तो उन्होंने इसकी यथार्थताकी स्पष्टतया पुष्टि की और 
बताया कि भौतिक उन्नतिकी चरम सीमा होते हुए भी आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञानके अभावमें पाश्‍चात्य 
नर-नारी वस्तुतः बड़े अशान्त और व्याकुल हैं। अतः उनमें wala याज्ञवल्त्रयके इस वेदानुकूल संदेशके 
प्रसारकी बड़ी आवश्यकता है। 

A GREAT TRADITION 

Indian civilization has been the form and expression of a culture 
as great as any of the historic civilizations of mankind, great in religion, 
great in philosophy, great in science, great in thought of many kinds, 
great in literature, art and poetry, great in organisation of society and 
politics, great in craft and trade and commerce. 

More high-reaching, subtle, many sided, serious and profound 
than the Greek, more noble and human than the Roman, more large 
and spiritual than the old Egyptian, more vast and original than any 
other Asiatic civilization, more intellectual than the European prior to 
the eighteenth century, possessing all that these had and more, it was 


the most powerful, self-possessed, stimulating and wide in influence of 
all past human cultures. 


[From “Foundations of Indian Culture’’] Shri Aurobindo 
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y w Xt वेदिक देववाद 
लेखक : Sto सत्यकाम वर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
आदिम और प्राकृतिक देवता 


वैदिक देववादका विषय बहुत प्राचीन समयसे ही विवाद और चर्चाका विषय रहा है। निरुक्त 
और उपनिषदोंमें इसकी चर्चा spear और विस्तारसे हुई है। ब्राह्मणग्रन्थोंमें भी यह विषय अनेकत्र 
चित हुआ है। स्वयं वेदमें उन-उन देवोंके स्वरूप पर कहीं-कहीं चर्चा आई 21 

इस विषथमें अबतक व्यक्त विविध मतोंका उपसंहार निम्न रूपमें किया जा सकता है: एक एव 
आत्मा-- es आगमनसे वहुत पूर्व ही लगता है कि प्रमुख आरण्यक्रों और उपनिषदोंका विकास हो 
चुका था। कारण यह कि उपनिषदोंमें प्रथम वार पूर्णताके साथ उद्धोषित “परब्रह्म 'की धारणाको निरुक्त 
सप्तम अध्याय आदिमें ' महाभाग्याद्‌ देवताया एक एवं आत्मा WEST स्तूयते' आदि द्वारा कहा गया dd 
वेदमें यह भावना केवल कहीं-कहीं ही झलकती है। ईशोपनिषद्‌ (यजुर्वेद voqi अध्याय) और पुरुष- 
सूक्त आदिमें इस भावको खोजा गया है। अथवेवेदमें “गणानां त्वा गणपति” आदिमें भी इसी भावनाको 
खोजा गया है। पर ऋग्वेदकी मूल भावना यह नहीं रही प्रतीत होती। कमसे कम ' पुरुष-सुक्त ' का 
इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। 


प्राकृतिक देवता 

ऋग्वेद और अन्यत्र देवताओंका अध्ययन करनेके बाद उनमें स्पष्टतः तीन प्रकारके विभाग दिखाई 
देंगे । प्रथम देवताओंको प्राकृतिक या प्रकृतिके तत्वोंके रूपमें कह सकते हैं। द्वितीय कोटिमें हम एतिहासिक 
व्यबितयोंको ले सकते d किन्तु तृतीय कोटि उन देवताओंकी है, जो न तो तत्त्वात्मक हूँ और न ही 
ऐतिहासिक अस्तित्वसे युक्‍त । इन्हें हम भावात्मक या आध्यात्मिक भी कह सकते हुँ। प्रथम कोटिमें 
अग्नि, वायु, आदित्य, मरुत्‌, सविता, आपः, आदिका समावेश होता है। द्रितोयमें इन्द्र, वरुण, यम, बृह- 
स्पति, भा, आदिका समावेश होता है। तीसरी कोटिमें आते ë भाववृत्त, पुरुष, मन, इच्छा, आदि। 
कदाचित इसी आधार पर निरुक्‍तने तीन प्रकारके देवता और तीन प्रकारकी ऋचाएँ स्वीकार की थीं। 
q aede अर्थ भी कदाचित्‌ व्यक्तिगत देवताओंके इसी PTST रूप पर आश्रित करते थे। उन्होंने हर 
देवताका त्रिथा प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। 


किन्तु, पाश्चात्य विद्वानोंने इस भावनाको नहीं समझा और अग्नि, मरुत्‌, आदि प्राकृतिक द्रव्य- 
सूचक देवोंकी उपस्थिति देखकर घोषित कर दिया कि आरंभिक वैदिक विचारक प्रकृतिके इन तत्वोंके 
सम्मुख आदिम मानवकी भाँति पराजित और नतमस्तक हो गया, और उनकी स्तुतिके गीत गाने ळगा। 


आदिम देवता 
परन्तु ऐसे आलोचकोंका लक्ष्य यदि वैदिक समाजको आदिम समाज ही बताना मान्य था, तब वे 


यह उद्घोषित करना भूल गए कि पुरुष-सुक्त 'में “महान्‌ देव” की एवं “वरुण” आदि सूक्तोंमें जलाधि- 
देव आदिकी जो स्तुति की गई है, तथा स्वर्य अग्नि आदिकी जिस रूपमें स्तुति की गई है, वह सब 
ही इस बातको पुष्ट करनेके लिए पर्याप्त है। “ पुरुष-सूक्त में जिस dee चक्षु-पाद-हस्त-शिरवाले देवकी 
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कल्पना की गई है, वह अनेक आदिम जातियों द्वारा माने गए आदिम महादेत्य या महादेव से कम 


भयावह और कम आदिम नहीं है। 
तुलना 

इस विषयमें हम केवल उत्तरी यूरोप और आइसलैण्डके आदिम देव 'इमिर' की ओर ध्यान 
खींचना चाहेंगे। नॉर्स लोगोंके इस देवका वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है: 

“ मस्पल्हीमसे कुछ तूफानी वादल उठे और उन्होंने बर्फको धुंधमें पलट दिया । इसमेंसे ही 'फ्रीस्ट 
मेडन्स” ( हिम-कन्याओं) और “इमिर” (महान्‌ देव) का जन्म हुआ। इस देवका पुत्र ही “ओडिन का 
पिता बना, जिसकी माता और पत्नीके रूपमें इन्हीं हिम-कन्याओंने काम किया। ओडिन और उसके दो 
भाइयोंने मिलकर ही इमिरका वव किया। उन्होंने द्यावापृथिवीका निर्माण उसके देहसे ही किया। उसके 
रक्तसे समुद्र बनाया । धरतीका जन्म उसके शरीरसे और आकाश (दुलोक)का जन्म उसके शिर:-कपालसे 
हुआ। मस्पल्हीमसे इस ' हवन से जो चिनगारियां उठीं, उनसे ही उन लोगोंने तारों और सूर्य, चन्द्र, 
आदिका निर्माण किया और उन्हें आकाशमें स्थापित fari" 

इस वर्णनकों यदि हम तुलनात्मक रूपसे ऋगवेदके ' पुरुष-सूक्त 'में वणित पुरुष के साथ रखकर 
पढ़ें, तव पता चलेगा कि दोनोंके वर्णनमें अत्यधिक समानता है। 
adf पुरुष 

aga: पुरुषः सहस्नाक्ष: सहस्रपात्‌ ' ( प्रथम ऋकका पूर्वार्ध) में उस महान्‌ पुरुषको हजार आँख, 
सिर और पाँव वाला बताया गया है । : 

“सभूमिं सर्वतो वृत्वा' इत्यादिमें उसके अत्यधिक विस्तारको ही बताया गया है। अगली चार 
ऋचाओंमें भी यही अतिव्यापी विस्तार वर्णित है। उसके धेरेसे इस ब्रह्माण्डका कोई कोना या अंश भी 
नहीं बच गया dl 

इस पुरुष का यज्ञमें बलिदान करनेवाले इसीके बनाए या इसके qa ' देव! है, जिन्होंने अपने 
यज्ञमें बलि देनेके लिए इसको बलिपशुके रूपमें afer: ' देवा यद्यज्ञं तन्वाना ' (पन्द्रहवीं ऋचा) । इसी 
भावकी पुष्टि छठी और सातवीं ऋचासे भी होती है। “यत्पुरुषेण हविषा” (६), एवं “तं यज्ञं बहिषि 
प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रत : ' (७) | 

बलि दिए gu इसी पुरुषके शरीरके विविध भागोंसे ही सृष्टिके विविध भाग या प्रक्रियाएँ आरम्भ 
हुई । चुलोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, ऋतुएँ, समाजके विविध अंग, ज्ञान और Fash भाग आदि सब इसके 
ही बलि दिए भागोसे जन्मे। दूसरे शब्दोंमें आध्यात्मिक अथवा आधिभौतिक सृष्टिका, अथवा चराचर 
सूष्टिका, कोई भी अंग ऐसा नहीं है, जिसका सूजन उससे न हुआ हो। 

इस तरह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षतः इस सूक्तमें जिस “पुरुष 'की चर्चा की जा रही है, वह आदिम 
जनों द्वारा मान्य “आदिम महामानव” या “आदिम ईश्वर से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। फिर भी 
इस सुक्तकों और इसमें निहित कल्पनाको उच्चतम मानव-बुद्धिको महान्‌ उपलब्धि माना गया है। इससे 
इतना स्पष्ट हो जाता है कि आदिमें कोई एक तत्व ही था, या अब भी सृष्टिके मूलमें कोई एक 
तत्व ही है, जिससे सम्पूर्ण सृष्टिप्रक्रियाका विस्तार होता है। इस प्रकार ' पुरुष” की कल्पना, इमिरकी 
Say समान, आदिम मानव-मनकी उपज होते हुए भी दर्शनकी महान्‌, बल्कि महत्तम, उपलब्धि 
परब्रह्म और हिरण्यगर्भ ” की अधिक पुर्ण और उत्कृष्ट कल्पनाको -जन्म देनेका कारण वनी । बादमें 
उसी परन्रह्मको वैदिक भाषामें ' पुरुष ' संज्ञा ही दे दी गई। 
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अपुर्णंता 


परन्तु इस तुलनात्मक अध्ययनको पुरा करनेके लिए ऋग्वेदके ' नासदीय सुक्त ' पर एक दृष्टिपात 
करना नितान्त आवश्यक है, जिसके विना यह अध्ययन अपूर्णं रहेगा, और जिसे मानव-मस्तिष्ककी महत्तम 
दार्शनिक और चिन्तनात्मक उपलब्धि स्वीकार किया गया है। इस सूक्तके अधिक विस्तारमें विना गए 
इतना कहा जा सकता है कि इसमें निहित विचारके निष्कर्षके अनुसार सारी सृष्टि-रचना एक अनिश्चय 
(काओस)की स्थितिसे जन्मी, जिसे भाव और अभाव (अथवा सतू और असत्‌) के बीचकी स्थिति 
कहा जा सकता है। किन्तु, इसका प्रथम सर्जनात्मक रूप “हिरण्यगर्भ ' कहा जा सकता है, जिसका 
आरम्भ आन्तरिक तप और तापके कारण हुआ, किन्तु जिसका अन्त या फूटना सृष्टि-विकासका उसी 
रूपमें कारण बना, जैसे 'पुरुष'का। अतः यदि हम इस सम्पूर्ण -सुक्तको 'पुरुप-सुक्त 'के साथ रखकर 
पढ़ें, तो हमारे निष्कर्ष आइचर्यजनक रूपसे पूर्वोक्त नॉर्स  जायण्ट गॉड ' (या महामानव) से मिलते-जुलते 
सिद्ध होंगे। ये निष्कर्ष इस प्रकार होंगे: 

“ आरम्भमें अनिशचयकी एक स्थिति थी, जिसमें कुछ भी स्पष्ट न था, न ही अस्तित्वमय था। 
उसमें “काम” या “ विकासेच्छा ' के कारण उत्तापजन्य एक हुलचल आरम्भ हुई। तब हिरण्यगर्भका जन्म 
हुआ। आरम्भमें वही सर्वेवर था। उसीमें द्यावापृथिवी आदि अन्तहित थे। तब उसीके अंशभूत देवोंने 
उसे अपने AMA पुरुष-पशु बनाकर बलि दिया। इस uar फेंके उसके अंग-प्रत्यंगोंस ही सृष्टिका आध्या- 
त्मिक-आधिभौतिक एवं चेतन-अचेतन रूप विकसित और प्रसृत हुआ। इस प्रकार उससे ही प्रसूत होनेके 
कारण इस ब्रह्माण्डका एक भी अंश उससे अछूता या बाहर नहीं है।” 

दोनों कल्पनाओंमें कदाचित्‌ ही कहीं अन्तर बैठता है। 


~ 


भव 

इस पर भी जहाँ ‘ate “-कल्पनाको “आदिम या जंगली” कह दिया जाता है, और उसे उपहास 
योग्य समझा जाता है, वहाँ ऋग्वेदके पुरुष 'को मानव-मस्तिष्ककी उच्चतम उड़ान माना जाता Š इसका 
कारण जाननेके लिए हमें तनिक qui जाना होगा। 

एक शब्दमें इस कारणको हम “वैदिक ऋषिकी दृष्टि या “ऋषि-दृष्टि' कह सकते É | कारण यह 
है कि जिसे आदिम मानवने “पुरुष” या “पशु” के रूपमें 'देवोंकी बलि" कल्पित किया था, उसे ही वैदिक 
ऋषि आहुति देते-देते स्वयं “यज्ञ मान बैठता है। (७वां मन्त्र) | इस प्रकार हवि’ या “बलि को ही 
बहाँ स्वयं यज्ञका रूप देकर उसकी “आदिमता' या उसका 'जंगलीपन' समाप्त कर दिया गया है, और 
उसे -- उसी ' पुरुष ' को -- बादमें माने जानेवाले ईश्वर या ब्रह्मके समकक्ष बना दिया है। 'यज्ञ की इस 
भावनाको ही हम ऋषिःदृष्टिका वह “जादू ' कह सकते हैं, जिसके आधार पर वह किसी भी ऐतिहासिक, 
आधिभौतिक या आध्यात्मिक बातको सामान्य स्तरसे उठाकर लोकोत्तर या अलौकिक बना बैठता है। 

और, नाँसँ-कल्पनामें यह दृष्टिमेद न होनेसे वह “निरी आदिम ' कल्पना ही कही जाती है। यह 
बात केवल नॉर्स-कल्पनाके सम्बन्धमें ही सत्य नहीं है। उत्तरी ध्रुवके लोगों द्वारा कल्पित ' आदिम महा- 
हिम मानव ' की कल्पना भी ठीक इसी प्रकारकी Š | विइवकी अनेक आदिम जातियोंका ज्ञात इतिहास 
यह बताता है कि इस प्रकारकी कल्पना उन सबने तो की ही, मिस्र, आर्य, आदि परवर्ती सम्य जाति- 
योने भी इस प्रकारकी कल्पनाको आदिम पूर्वजोसे ग्रहण करके उन्हें परिष्कृत रूपमें स्वीकार किया 
था। मानवःविकासकी परम्परामें अपने मूलसे अपना सम्बन्ध बनाये रखनेकी इस प्रवृत्तिने ही उसे अपने 
आदि-पुरुषोंसे अब तक सम्बद्ध, एवं उनके प्रति गौरवान्वित, बनाए रखा है। 
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अन्य देव-कल्पनाएँ 
इस निबन्धमें मेरा आशय पुरुष की वैदिक कल्पनाका विश्लेषण करना नहीं है, प्रत्युत यह वताना 


है कि वैदिक देव-कल्पनाका मूल आधार भी आदिम या सामान्य मानवकी कल्पनाओं या धारणाओं पर ही 


स्थित है। इन सामान्य मानव-कल्पनाओंको ही माध्यम बनाकर ऋषिने वे चमत्कारी विचार दिए, जिन्हें हम 
आज भी आश्चर्यजनक रूपसे समृद्ध और पुष्ट पाते ë | सम्पूर्ण देव-कल्पना इसी प्रकारकी सामान्य कल्प- 
नाओंसे आरम्भ हुई है। उसमें वैदिक ऋषिने इतिहास, अध्यात्म और भौतिक आरोपोंको आरोपित कर 
उन्हें उसी प्रकार समृद्ध और सुसंस्कृत बना दिया था, जिस प्रकार आज भी पाइचात्य धामिक विद्वान्‌ अपने- 
अपने धर्मकी मूल और अर्धसत्य कल्पनाओंको बैज्ञानिक और सत्य प्रतीत होनेवाला रूप देनेके लिए 
कर Wel 

mai अधिपति देवता स्वीकार करना इसी प्रकारकी बात है। ' मनसा-परिक्रमा ' के रूपमें हम 
दैनिक den जिन 'प्राचीदिगर्निः' आदि vel मन्त्रोंको बोलते है, उनमें इस 'आदिमता' की वात 
पुरी तरह प्रत्यक्ष हो सकती है। दिशा, उसका अधिपति देवता, रक्षक सेनानी, अस्त्र-शस्त्र, आदिको एक 
पूर्ण विभाजित कल्पना इन sdb HATA की गई है। मूलतः यह आदिम कल्पना है, जिसके अनुसार 
किसी भी दिशञामें प्रयाण करनेसे पूर्ण एक विशेष विघ्न-निवारण प्रक्रियाको पुरा करना इसलिए आव- 
इयक होता है, ताकि उसके तथाकथित देवता आदि उस दिशामें यात्राके समय आनेवाली विघ्नवाधाओंसे 
प्रयाणकर्ताकी रक्षा कर सकें। बादमें दिशाओंके इन “अधिपति देवताओं 'की मान्यतामें अन्तर भी हुआ, 
किन्तु वैदिक ऋषि केवल इन्हें “अधिपति' मानकर ही नहीं रुक जाता। इन्हीं अग्नि, वरुण, सोम, 
वृहस्पति, इन्द्र, विष्णु, आदिकी कल्पना वादमें बहुत समृद्ध हुई, और वैदिक ऋषिने उन्हें जीवनके व्यापक- 
तर क्षेत्रका दिशा-निर्देशक अथवा अधिपति स्वीकार किया । समयके विस्तृत प्रवाहमें जो अनन्त गाथाएं और 
कथायें विविध व्यक्तित्वों और नामोंके चारों ओर जमा होती आई थीं, उन्हें भी इन्हीं तथा अन्य आदिम- 
कल्पना-प्रसुत देवोंके व्यक्तित्वके साथ सम्बद्ध करके उन्होंने उनके वर्णनमें आधिभौतिक, आध्यात्मिक, और 
ऐतिहासिक रूपोंका ऐसा व्यामिश्रण किया कि निरुक्तकारको कहना पड़ा कि 'कोई भी देवता शुद्ध 
रूपमें तो प्राकृतिक या आधिभौतिक है, न ही आध्यात्मिक, और न ही ऐतिहासिक । बल्कि, वेदमें 
उसका जो भी स्वरूप सामने आया है, वह उसके इन तीनों पहलुओं पर आश्रित है। अर्थात्‌ एक स्थान 
पर वह देवता ऐतिहासिक रूप लिए प्रतीत होता है, जव कि दूसरे सूक्तमें वही भौतिक शक्तियोंका 
प्रतिनिधि बन जाता है, तथा अन्यत्र वही शुद्ध आध्यात्मिक शक्तियोंका संकेतक बन जाता है। इसे 
ही हम उसके 'महाभाग्याद्‌ देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते? आदि शब्दोंमें व्यक्त भावना कह 
सकते I 
उदाहरण : विचार 

यह वात हम किसी भी ' देवता ' पर घटा S, सही उतरेगी। उदाहरणके लिए, हम कुछ प्रसिद्ध 
देवताओंके विषयमें संक्षिप्ततम रूपमें इसी दिशामें विचार करेंगे। 
अग्नि 


E मूलत: यह भौतिक या आधिभौतिक वस्तुका संकेत करता है। यज्ञके लिए इसीलिए भौतिक 
न ही प्रयुक्त होता है। इसकी लपटों, इसके हव्यवाहन रूप, आदिकी चर्चा अनेक रूपमें और अनेकत्र 
की गई है। भस्मसात्‌ करने” आदिकी बात इसीके साथ अनेक रूपोंमें सम्बद्ध है। किन्तु रत्नधातमम्‌, 
होतारम्‌, नतारम्‌, नय सुपथा, युयोधि, आदि शब्दोंके द्वारा इसके जिस स्वरूपका स्मरण किया गया है, 
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ae केवल * मानवीकरण ” जैसे किसी अलंकारका प्रभाव मात्र नहीं है । प्रत्युत ऐसे स्थलों पर अग्नि 
अनेकानेक ऐतिहासिक वीरों और नेताओं, अथवा राजाओं, आदिकामान वीय प्रतिनिधि वन जाता है। पर 
तभी हम इसे आध्यात्मिक रूपमें परिवर्तित होता पाते Z | यह इसी स्तर पर ' सविता! आदि शक्तियोंसे 
समरूप होकर किसी संचालिका शक्ति, अथवा सर्जक शक्ति, का द्योतक बन जाता है। वह स्वयं जगत्‌ 
की ज्योति और मनका प्रकाशक और मागंदर्शक बन जाता है। अव उस आध्यात्मिक अग्निका प्रकाश ही 
सवत्र - सूर्यंचन्द्रादि तकमें फैला हुआ दिखाई देता ë | भौतिक और प्राकृतिक दृष्टिसे यह विविधता रहते भी 
सवके अन्दर अन्तहित दीखनेवाली यह एकताका सूत्र बनी अग्नि अब “आध्यात्मिक ' हो चुकी है। हम 
इसे परभात्माकी शक्ति कहें, या उसका एक पक्ष, आन्तरिक ज्योतिका यह अजस्र स्रोत भौतिक रूपमें 
न दिखाई देकर भी वैदिक ऋषिके लिए “अग्नि” ही है। वह इससे अधिक इसके विषयमें चिन्ता नहीं 
करता । उसे प्रयोजन नहीं कि यह परमात्मा स्वयं है, उसका अवतार, या उसका अंशरूप | अगर ऐसे 
हजार पदार्थ हो जाएँ, और सभीको परमात्माके WIA मानना हो, तो वैदिक ऋषि इस वातकी चिन्ता किये 
बिना उन्हें तत्वात्मक रूपसे एक या एकसा स्वीकार कर लेगा, कि दुनिया उसे बहुदेववादी तो कहीं 
मान न वैठेंगी। यदि ऐसे बहुदेववादके वाद भी सर्वत्र एक ही ज्योतिका प्रकाश --इस अग्नि या सविताके 
BTA या अन्यथा --पा लेता है, तव उसके लिए ' परम सत्य' की अभिव्यक्तिके ये अनेक द्वार या मुखमात्र 
ही d. इन्हें ' देवता? इसीलिए कहा गया है कि इनमें क्रमिक दिव्यस्तर पर पहुँचने-पहुँचानेकी यह 
दिव्य शक्ति है। अग्निमें यह शक्ति प्रखर d! 

ये हैँ अग्निके तीनों रूप, जिन्हें यास्कने भूमि, अन्तरिक्ष और द्युलोकमें स्थित तीन अग्नियोंके 
रूपमें भी afer है, और आधिभौतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विद्याओं या स्तरोंपर भी व्यावतं- 
मान पाया है। 


अन्य प्राकृतिक देवता 


मरुत्‌, वायु, अप्‌, ओषधि, ओपविपति, सविता, मित्र, आदि इसी प्रकारके देवता हुँ, जिनका उद्‌- 
भव और विकास प्रकृतिमें पाए जानेवाले उनके wur ही आरम्भ हुआ माचा जा सकता है। ' मरुत्‌ ' 
वीर सैनिकोंके रूपमे, या गणपतिके गणोंके रूपमें, अथवा zum सैनिक सहायकोके रूपमें ऐतिहासिक 
प्रतिनिधित्व भी करते हैँ। “ओषधि” रक्षा भी करती है, मरनेसे भी वचाती है: एक रक्षक सैनिकके 
एक ' जड़ी-बूटी ' मात्र नहीं है। उससे प्रार्थना की जाती है, और वह उसे सुनती है। यही 


रूपमे | वह 
दोषोंको वहाते भी हैं। वे विशवमें 


बात आपः के साथ भी है। वे भी प्रार्थना सुनते हैं । बहते हुँ, किन्तु मल 
प्रवाह और गतिके प्रतिनिधि हूँ, तथा शान्ति, कल्याण, योगक्षेम और जीवनके आधायक भी gl इस 


रूपमें विशवकल्याणकी सूचना देनेवाळे “देव ' हैं। 

/ सविता ” सामान्यतः उदयशील सूर्यका नाम है। किन्तु, अस्त होते हुए भी उसका रूप सविता 
ही हो जाता है। दोपहरको वही ‘faa’ या “सूर्ये वन जाता है। इस प्रकार जहाँ इसका Vhs रूप 
3 कामोंमें व्याप्त करनेवाला है, अथवा वह और भी आगे बढ़कर 


जगत्‌को प्रवुद्ध करने और अपने-अपने T à z 
सबको प्रेरणा देनेवाला है, वहाँ इसका आध्यात्मिक रूप मानवमात्रके दुरितोंको दूर करनेवाला, उनमें 


सद्गुणोंका आधान करनेवाला, समस्त जीवनका स्रष्टा और प्रेरक, एवं बुद्धिको सन्मार्ग पर रखनेवाला 
है। ये कार्म भौतिक सविताके नहीं हैं। किन्तु, सविता एतिहासिक भी हो उठता है। इसने रात्रीके 
तमको पराजित किया है, रात्रि-माताने इसे अपनी योनिसे जन्म दिया है, यह रथ पर बैठकर आता है, 
यह हिरण्यमय आभूषणोंसे सुसज्जित है। इत्यादि। 
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अवधेय सत्य Eu 

किन्तु इस सम्वन्धमें एक सत्य अत्यधिक अवधेय है। वह यह कि सभी देवताओं a वेदमें वणित 
विषयोंके सभी प्रकारके रूप खोज निकालना, UT उस रूपमें उनका व्यवहार अथवा प्रयोग सिद्ध करना, 
न तो लक्ष्य होना चाहिए, न वैसा सम्भव ही है। क्योंकि वेदका अतिलौकिक कवि इस प्रकारकी कोई 
प्रतिज्ञा लेकर नहीं चला था। इसके विपरीत, वह तो किसी भी वस्तुको देखकर उसके आन्तरिक रह- 
स्योको खोजने बढ़ पड़ता था। इसीलिए उससे यदि किसी एक देवताका एक पक्ष छूट गया, या दूसरा 
पक्ष अधिक ग्रहण हुआ, तब कठिनाईमें पड़ जानेकी कोई बात नहीं है। दिव्यीकरणकी उसकी यह वृद्धि 
उसकी अपनी उस दृष्टिका परिणाम कही जा सकती है, जिसे हम सही मानोंमें वैदिक दृष्टि या 
* ऋषि-दृष्टि ” कह सकते हैं। यह बात अन्य देवताओंके सम्बन्धमें भी सत्य है। 


एतिहासिक देवता 

इनमें हम इन्द्र, विष्णु, यम, बृहस्पति, वरुण, अरिविनौ, आदिको ले सकते हूँ। इनके सम्बन्धमें 
भी उक्त बातें ही सत्य उतरती el अन्तर केवल क्रम और मात्राका रह सकता है। इन्हें भी हम 
व्यक्तिशः देखेंगे | 


इन्द्र 


वृत्रको मारनेवाला, देवोंका सखा और राजा, मरुतोंकी सहायताका पात्र, वरुणका सखा, इत्यादि 
रूपमें वणित इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति ही था, जो अपने वीरताके अभूतपूर्प कारनामोंके कारण लीजेण्डरी 
या कथामूलक व्यक्तित्वका रूप धारण कर चुका था। इसका इसी रूपमें वर्णन वेदके अनेक मन्त्रोंमें 
आया है। यह उसका ऐतिहासिक रूप है। किन्तु, जब उसे वृत्र (मेघ), मरुत्‌ (वायु), आदिके योगमें 
कहा गया है, तब वह स्तनयित्नु या तडितूका रूप धारण कर ' आधिभौतिक ' हो उठता है। इस आधि- 
भौतिक रूपको ही ast’ का प्रतिनिधित्व देकर कदाचित्‌ उसके ऐतिहासिक रूपके साथ समवेत कर दिया 
गया। उधर, उसके वृत्र-विजयको प्रतीकात्मक बनाकर मेघ-विजयका स्थानीय समझकर निरा भौतिक बना 
दिया गया। किन्तु, विष्णु, वरुण, आदिकी भाँति यह भी दिशाओंका स्वामी, प्राणों और इन्द्रियोंका 
अधिष्ठाता, स्वयं आत्मा, आदि न जाने कितने रूपोंमें आध्यात्मिक बन बैठा । इसकी यह आध्यात्मिकता 
किसी भी रूपमें इसे सामान्यत: मान्य “देवता” का स्थान नहीं देती। बल्कि इसे हम परमात्माकी कुछ 
शक्तियोंका प्रतीक और प्रतिनिधिरूप ग्रहण करता कह सकते ë | वास्तवमें यह्‌ है उस सर्वव्यापी सत्ताकी 
सर्वशक्तिमत्ताको अनुभव करने या पानेकी एक “दृष्टि! या ° माघ्यमभूता व्यक्ति” मात्र! 


बृहस्पति 


इनकी आरम्भिक कल्पना भौतिक रूपमें हुई या ये ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इस पर शंका और 
विवादका अवकाश है। एक ओर wen महामन्त्री और उपदेष्टा गुरुके रूपमें इनकी चर्चा बहुधा मिलती 
है। अतः कहा जा सकता है कि इनके ये दोनों ही रूप बहुत arawa ही एक-दूसरेके समानान्तर 
हात इए भी एक नामसे अन्तःसम्बद्ध हो गए थे। किन्तु, इनका तीसरा आध्यात्मिक रूप, जिसमें इन्हें 
Feat पति: के रूपमें वणित कर सकते Š तथा 'बुहन्नेषामधिष्ठाता' जिस रूपकी पुष्टि करता है, 
अधिक व्यापक और रोचक है। एक आध स्थळ पर यह भी स्पष्ट होता 
और ' बृहस्पति ' 
meh 


४५२ 


d T है, मानो आरम्भमें “ब्रह्मा ' 
P _एक ही व्यक्तिके रूपमें कल्पित रहे होंगे, क्योंकि वहाँ वृहस्पतिके स्थान पर ‘gar’ को 
Cer YA माना गया है। बृहस्पति समस्त ज्ञान-विज्ञानका अधिष्ठाता तो है ही। यह भी उसके 
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आध्यात्मिक रूपका ही द्योतक है। पर, इस रूपमें न वह भौतिक है, न ऐतिहासिक। इसे ही बादमें 


' वाचस्पति के साथ भी एकाकार कर दिया गया। Au शुक्राचार्यके मुकाविले इनकी स्थिति विरोधी 
नहीं है। वह बात वादकी लगती है। 


वरुण 


T मूलतः समुद्रोके अधिपति, समुद्र-यात्राके आदि-जनक और तदर्थ रक्षक, जल-सम्वन्धी रोगोंसे रक्षा 
; या दण्ड रूपमें जलोदरादि रोग देनेवाले देवाधिदेव ' वरुण! ऐतिहासिक ही रहे दीखते d 
जल या समुद्रके साथ इनका सम्वन्ध अकाट्य और अविभाज्य Š | इन्द्रकी सहायता, मित्रका साहचर्य, 
अग्निके साथ दोस्ती, आदि अनेक ऐतिहासिक या प्रतीकात्मक आख्यान इनके साथ जुड़े QU कदाचित्‌ 
“यम का पृथक्‌ व्यक्तित्व सामने आनेसे पूर्व ये ही उसके प्रतिनिधि रहे होंगे। किन्तु, इनका भौतिक 
रूप भी इन्द्रके समान ही, जलसे सम्वद्ध होकर ही सही, दृढ़तासे स्थापित है। किन्तु आध्यात्मिक रूपमें 
इन्हें विष्णु या इन्द्रसे किसी भी प्रकार कम महत्त्व प्राप्त नहीं है। उस रूपमें ये भौतिक “qral' और 
' रोगों ' के ही सर्जक-विसर्जक नहीं रह जाते, वल्कि हर ' अंहस्‌ ' से मुक्तिके लिए इनसे प्रार्थना की जाती 
& 1 कदाचित्‌ भक्तिके वर्तमान रूपका आरम्भिक उदय इनके रूपके साथ मिलकर ही हुआ था। “भौतिक ' 
रूपमें इनका प्रतीक, इन्द्रकी भाँति, रांजाको भी कहा जा सकता है। वह भी प्रजाओंके समुद्रमेसे उठकर 
ही वाहर आता Sl वह वरेण्य है। किन्तु, ‘ater’ रूपमें सविता भी वरुणका ही प्रतिरूप है। इस 
प्रकार इसका प्रतिनिधित्व भी तीनों रूपोंमें हो जाता है। 


विष्ण 


यह भी मूलतः एतिहासिक व्यक्ति ही लगते ह 1 “विष्णुके तीन चरणों की बात इतनी अधिक 
आई है कि इसका ऐतिहासिक अस्तित्व वेदोंसे पर्याप्त पहलेका माने बिना काम नहीं चल सकता। इस 
घटनाका सम्बन्ध ऐतिहासिक और आख्यानकार लोग “बलि से मानते हँ । ded ‘aw’ और ‘aa’ को 
एक माना गया है। किन्तु, वलिकी घटना वहाँ नामशः उल्लिखित नहीं है। पर, यह निश्‍चय है कि 
aaa पहले ही “विष्णु” कदाचित्‌ अपनी वीरताके कारण सर्वातिशायी बन चुका था। दूसरी ओर, भारतीय 
परम्परा विष्णुको ster मानती है। घटनाक्रमको पढ़नेसे लगता है, दोनों विविध कालोंके दो व्यक्तित्व 
ë 1 “विष्णु 'का अतिशायी प्रभाव इसीसे स्पष्ट है कि ded ही विष्णुके “परम पद ' की चर्चा होने लगी 
थी। बादमें यही ‘aq विष्णोः परमं पदं ' उसके आध्यात्मिक रूपका आधार बना। fe, एक ओर 
“परम पद? या “स्वर्ग का अध्यक्ष “इन्द्र को माना गया है, दूसरी ओर वेदमें इसका सम्बन्ध केवल 
विष्णुसे ही माना गया है। अब लगता है, आध्यात्मिक रूप ग्रहण करनेके बाद विष्णु और इन्द्रमें स्वरूपा- 
त्मक और स्वभावात्मक एकता हो गई. है। यद्यपि वेदमें इस प्रकारकी एकता स्पष्ट नहीं होती । कदाचित्‌ 
बादमें “ शिव 'में बहुतसे देवस्वख्पोंका ऐकात्म्य हो जानेके बाद ही bs विष्णुके बीच यह एकता 
मान ली गई होगी । वास्तवमें स्वगंकी आदि-कल्पना “यत्र गावो भूरिश्युंगा अयासः ` इत्यादिके रूपमें ही 
आरम्भ हुई थी। इन्हीं कल्पनाओंके कारण विष्णुको अलौकिकत्वसे सम्पन्न मान लिया गया। किन्तु 
अलौकिकतामय उसके इस आध्यात्मिक रूपका वास्तविक आधार उसके भौतिक रूप पर आश्रित था। 
‘eat’ और “भूरिश्वंग गौओं का आश्रय-स्थल 'द्यौः' है। यही द्यौः बादमें स्वर्गका या न 
गया। आरम्भमें यह ‘eta’ या “आकाश का ही पर्याय था। तब आकाशका अधिपति था सूर्य, 
“सविता, ' या “पूषा,” जिसे बादमें मित्र या “रवि के रूपमें एक कर दिया SEU See भौतिक 
पमे विष्णु इसी “सूर्य 'का पर्याय बना। आकाश या 'हैवन्स में उसका स्थान ही “विष्णु को मिला । 
यह उसका प्रतीकात्मक रूप भौतिक ख्पसे ' सूर्य के लिए वास्तविकता थी। सूर्य की ही नानामुखी और 
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नानाप्रकारी किरणें चौमें नानावर्णो्में प्रसूत होती है U उषा, मध्याह्न, सन्ध्याके तीन चरणोंमें विश्वकों 
आक्रान्त करना भी उसके लिए सत्य निकला। 


अतः विष्णके तीनों रूप -- ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और भौतिक -- पूर्णत: एक quud मिलकर 
वैदिक ' विष्ण का स्वरूप बताते Z । इतना और विशेष ज्ञातव्य है कि वेदमें ' विष्णु का सम्बन्ध केवल 
आकाश ' या 'दिवः'से है, जब कि पौराणिक और आस्यान-साहित्यमें उसे सागरशायी माना गया है। 
स्पष्ट है कि इस कल्पनाको परवर्ती ही मानना होगा। कारण यह्‌ है किं इस समय तक वरुण का 
अपना अस्तित्व उतना अलग न टिक पाया। कदाचित्‌ शिवके बढ़ते प्रचारके कारण इन्द्र, बर्ण और 
विः्णके वेदःप्रोकत सभी गणोंको उसकी परवर्ती कल्पनामें एक कर दिया wari यही विष्णु था। तब 
उसका भौतिक और ऐतिहासिक कारण मिट गया। बादमें, राम और कृष्ण जैसे व्यक्तित्वोंके सामने 
आने पर इन्द्र और वरुणका रहा-सहा सम्बन्ध भी समाप्त होकर विष्णुने मूल ' ब्रह्म ' या अवतार पुरुष - 
का स्थान ले लिया। पर, वेदमें उसके तीनों -- आध्यात्मिक, भौतिक, ऐतिहासिक — रूप अत्यन्त स्पष्ट d 


अन्य देवता 


यही बात यम, fedt, आदिके सम्यन्धमें भी सत्य है। लगता है 'यम' मूलतः कोई प्रसिद्ध 
आचार्यं और कुलपति रहे होंगे। उनके इस रूपकी पुष्टि नचिकेता-सम्बद्ध “कठोपनिषद्‌ से भी होती है। 
ऋग्वेदका यम-सूक्त ही उस उपनिषद्का मूल रहा प्रतीत होता है। किन्तु, वादमें वह ‘yA’ और 
“विनाश 'का भौतिक प्रतीक वन गये। उधर, दूसरी ओर, उनका यह आचार्य रूप उठकर Won 
देवता -- या अमरताके देनेवाले आदि स्रोतके रूपमे परिणत हो गया। इनमेंसे भौतिक रूपकी चर्चा वेदमें 
कम है। किन्तु शेष दोनों रूप उसमें प्रचुर मात्रामें उपलब्ध है | परन्तु, इस पर भी ded uw और 
“मृत्यु ' पर्याय या समानार्थकके रूपमे प्रयोग हुए d 


“ अझ्विनौ ” भी “यम की भाँति शासक या क्षात्र वर्गके प्रतिनिधि नहीं हे। जिस प्रकार यमका 
व्यवसाय “ शिक्षण ' है, इसी प्रकार इन दोनोंका व्यवसाय ' चिकित्सा है। अर्थात्‌ यम के समान ये भी 
“ब्राह्मण ë | किन्तु, इनकी सहायताके बिना क्षात्रके प्रतीक ' इन्द्र ' अपने ,वीरकार्योमे प्रवृत्त नहीं हो सकते | 
इनकी एम्बुलेंस ब्रिगेड सदा तैयार रहती है। किसी भी रोग या क्षतको ये तुरन्त दूर कर सकते हे । 
इन्हें हम “अधार्मिक या सेकुळर' देवता कह सकते हे | परन्तु, इन ऐतिहासिक वैद्योंको भी भौतिक और 
आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व मिला। इन्द्रके रूपांतरके साथ-साथ इनका भी खूपान्तर होता रहा है। इन्द्र 
यदि ' तडित्‌ का रूप धारण करता है, तब स्वभावतः इन्हें भी कुछ और रूप धारण करना ही पड़ता Š! 
आध्यात्मिक रूपमें इन्हें योग और क्षेमके देवता या शक्तियोंका प्रतिनिधि मान लिया qari 


यही स्थिति मात्राभेदके साथ अन्यान्य ऐतिहासिक वैदिक देवताओंके साथ भी घटती पाई जा 
सकती है। 


आध्यार्तमक देवता 
“देवता 'का मूळ अर्थ है-- सूक्त या मन्त्रका वर्ण्यं विषय।' स्थूल WA हम कह सकते हे कि 


“वे सभी विषय आध्यात्मिक” कहे जा सकते हूँ, जिनका अन्तर्भाव भौतिक या ऐतिहासिक पूर्वंप्रोकत | 


कोटियोंमें नहीं हुआ है। ” दूसरे Weald, जो विषय अपना व्यक्तित्व भौतिक या ऐतिहासिक रूपमें न 
रखकर, भावात्मक या प्रतिनिधि रूपमात्रसे ही स्थित हैं, उन्हें केवल आत्मभावसे स्थित होनेके कारण 
आध्यात्मिक ही कहा जा सकता है। हम यह कह चुके हे कि इनमें मृत्यु, भाव, पुरुष, मन, महत्‌, 
श्रद्धा आदिका नाम दिया जा सकता है। इनमेंसे ' पुरुष 'की चर्चा हमने ऊपर की है। यहाँ उस पर 


ese ३३ २।०४२(न AL नाने अतिशस waq सुभूतियंथ: : 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
इस नई दृष्टिसे, या उसके वैदिक. स्वरूपकी दृष्टिसे, विचार कर लेना सावसर ही होगा। साथ ही 
हम भाव' एवं श्रद्धा पर भी सरसरे रूपमें विचार करेंगे। 


मृत्यु 


हम कह चुके हँ कि ऋग्वेदके समय ही “मृत्यु” और “यम के व्यक्तित्व एक ही हो चुके थे। 
* ब्रह्मचर्य सूक्त ' और “ यमसूक्त ' इस बातके साक्षी हैं। किन्तु, यह भी कह चुके हे कि इनमेंसे यम ' 
ऐतिहासिक मूलसे आया प्रतीत होता है। मृत्यु ' मूलतः आध्यात्मिक या भौतिक स्थितियोंका ही सूचक 
रहा लगता है। यजुर्वेदके चालीसवें अध्यायमें उसका यही रूप स्पष्ट होता है: “मृत्युरनिळममृतमथेदं 
भस्मान्तं शरीरम्‌” (४०वाँ अध्याय) । परन्तु उसका भौतिक विनाशात्मक रूप इसीलिए भयावह नहीं 
रहा कि उसकी आध्यात्मिक ' अमरता 'के साथ एकता बहुत पहले ही हो चुकी थी। इसीलिए *मृत्यु' 
और “अमृत” का यह संयोग एक अन्यन्त उदार दृष्टिकोणका परिणाम था। Ag उदार दृष्टिकोण ही 
हमने “वैदिक दृष्टि” के नामसे आरम्भमें कहा है। ईशोपनिषद्‌ या यजुर्वेदके चालीसवें अध्यायको हम 
भले ही ‘ome’ जैसी किसी भावनाका उद्घाटक या प्रतीक कह लें, पर मेरी दृष्टिमें वह किसीकी 
मरण-वेलामें सामने आनेवाला वैदिक जीवन-दर्शन है, जिसमें मृत्यु जीवन और विनाशके बीचकी दीवारोंको 
गिराकर जीवनकी अखण्डता और अमरताका सन्देश देती प्रतीत होती .है । सम्भूति-असम्भूति, विद्या- 
अविद्या, आदिके द्वारा इसी द्वन्द्वात्मक भावको गिराकर वास्तविक जीवनके दर्शन होते É | अन्यथा, ded 
ही शब्दोंमें “भौतिक शरीर तो भस्मके रूपमें ही अन्त हो जाता है। ” मृत्युके अवसर पर जीवनकी 
वास्तविकताका यह विवेचन निराशावादी न होकर अमरता और अजस्नतासे भरे जीवनको और भी 
आकर्षक बना देनेवाला है। 

इस प्रकार यम और मृत्युके बीच ही नहीं, मृत्यु और अमृतके वीच भी, भौतिकता, आध्यात्मिकता, 
या ऐतिहासिकताकी सभी dra टूट कर गिर जाती di 


पुरुष 

आरम्भमें ही इसी शीर्षकके नीचे हम “महामानव या ' महादानव 'की आदि कल्पनाको दे आए 
21 कदाचित्‌ उसे ही ' चत्वारि हंगा वाले ' महो देवो' या ' महादेव से भी एकाकार किया जा सकता 
है। किन्तु, आख्यान या आदिम कल्पनासे सम्वद्ध होकर भी वह पूर्णतः T तो ऐतिहासिक कहा जा 
सकता है, और न भौतिक ही। यद्यपि “काओस ' या ' हिरण्य-गर्भ के रूपोंमें id Sum भी कहा ही 
जा सकता है। उसकी सर्वव्यापिताको देखकर उसे ही सबसे पहले “ब्रह्म या परमेश्वर का सर्वाति- 
शायी परवर्ती रूप दिया गया। वेदमें इसकी व्याख्याका ढंग भले ही काव्यात्मक ढंगसे बढ़ा हो, पर 
बादमें यह रूप “विष्णु, ' महादेव, इन्द्र आदि सभी रूपोंको अपने अन्दर अन्तहित करता ही चला T 
अन्ततः वैदिक 'परब्रह्म' का areata यह ‘ger’ ही बना, यद्यपि पुराणों आदिमें अन्य - 
à ऐतिहासिक रूप चलते ही रहे। उनका समाहार त्रिदेव-कल्पनाके STA हुआ। पर ऋग्वेदका यह 
' पुरुष ” परवर्ती दान्दावलीमे कथित उस ईश्वरकी प्रथम अभिव्यक्ति था, जिसका रूप विविध ऐतिहासिक 
` और भौतिक स्वरूपोंसे मुक्त होकर, असाम्प्रदायिक या अलौकिक तत्त्वके STH प्रतिष्ठित हुआ। इन्द्र, 
विष्णु, आदि अंशचित्रो या अंशव्यक्तियोंके रूप इसीके विविध पार्श्वोके व्यंजक रह गए। उनसे सम्बद्ध 
सभी कथाओंने, पुरुष-सूक्तकी आदिम कथाकी भाँति, अपना व्यक्तिरूप इसकी महासत्तामें मिटा दिया। 


अतः कहा जा सकता है कि यही “पुरुष” भौतिक या ऐतिहासिक ख्पोंको खोकर प्रथम ' अलौकिक ' 

अथवा ' आध्यात्मिक देवता या महादेव -- बना । बादमें शैव wad जो 'लीला' और ' स्पन्द का 

सिद्धान्त चला, अथवा गीतामें जिसे “विराटू रूप दर्शन के रूपमें कहा गया, वह इस सूक्तकी कल्पनासे 
J 
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अत्यधिक प्रभावित था। इसी पुरुष ने “हिरण्यगर्भे 'की भौतिक स्थितिका भी प्रतिनिधित्व ग्रहण करके 
एक दार्शनिक आधार भी ग्रहण कर लिया था। 


अन्य E 

श्रद्धा, मन, ज्ञान, आदिको इसी प्रकारके अन्य देवता कहा जा सकता है। किन्तु, उन्हे ऐतिहासिक 
या भौतिक रूपमें व्याख्यात करना सम्भव और उचित नहीं है। अतः उन्हें यदि शुद्ध रूपमें आध्यात्मिक 
देवता ' ही कहा जाए, तो अधिक उचित रहेगा। 


उपसंहार ‘ E 

इस प्रकार हम कह सकते हे कि वैदिक देव-कल्पनाका वास्तविक आधार कोई सुचिन्तित देव 
नहीं है, बल्कि एक विशेष “वैदिक दृष्टि है, जिसके कारण इतिहास, भूतजगत्‌, या _भावजगत्‌से आई 
हुई कोई भी बात, भाव, या व्यक्ति अपना नामरूप खोकर तीनोंमेसे किसी भी रूपमें वर्णित ee 
सकती £1 दूसरे शब्दोंमें, वह अपने व्यक्तिरूपसे विहीन होकर व्यापक प्रतिनिधि euet अपना लेती 
है। इसी कारण वेदमें इन तीनों भिन्न क्षेत्रोके बीचकी समस्त सीमाएँ टूटकर गिर गई ë! 

परन्तु, ऐसा किसी ' प्रिमिटिव' (आदिम) या “अपरिपक्व ” कल्पनाके कारण नहीं हुआ है। यह 
उस प्रौढ़ दृष्टिके कारण हुआ है, जिसमें कोई भी कल्पना, ' असत्य' न मानकर, एक व्यापक “सत्य * की 
प्रतिनिधि ही स्वीकार की जाती है । इसीलिए हर भौतिक या ऐतिहासिक सत्यको भी ' अध्यात्म! के स्तर 
पर ले जाकर उसे व्यापकतर आधार प्रदान कर दिया जाता है। वैदिक ऋषि इस बातसे पूरी तरह 
परिचित है कि अन्ततः सत्य एक है। उसकी व्याख्या या उपलब्धि किसी भी रूपमें की जा सकती zi 


यही कारण है कि वहाँ तथाकथित ' आदिमतम ' कल्पनाएँ भी “अलौकिक” वनकर सामने आई 
हैं। उनमें अलौकिकताका आधान करनेवाले उस महान्‌ सत्यको ही वादमें “ब्रह्म ' या “ महादेव की व्यापक- 
तर कल्पनामें अन्तर्भूत कर दिया गया । 


VISVASSREYAH KAVYAM 


Individual nations should be trained to think in terms of the wel- 
fare of humanity as a whole: Visvassreyah Kavyam. Great books are of 
use to us at a time when our critical values are thrown into confusion. 
Many of us are not men but shadows of men. We suffer from contra- 
dictory impulses. We have fear, suspicion, greed, jealousy as well as 
kindness, good will, the desire to serve and help one another. If we wish 
to create a normal harmonious human Society, the former should be 
held in check and the latter encouraged. A general spiritual awaken- 
ing is indispensible. We must not debauch the minds of our people 
with trivialities, There is good deal to be said for our ancient practice 
of starting a day's work with a few minutes of silent meditation 
and the reading of scared classics. Everything will pass away, wealth, 
possessions, even kingdoms, Even great nations are not immortal, But 
truth, beauty and loving kindness will live for ever. mano hi mahatam 


Ec | (From: On Reading) Dr. S. Radhakrishnan 
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अर y X महषि दयानन्द और बंगदेश ` 
श्री d. दीनबन्धु वेदशास्त्र, cto Uo, आचार्य, आर्य-समाज, कलकत्ता 


काशी-शास्त्रार्थ (१८६९) के विजयी महारथी महषि दयानन्द सरस्वती आजसे कोई सौ वर्ष पूर्व 
(१८७२) भारतकी तत्कालीन राजधानी कलकत्तामें पधारे थे। वे कलकत्तामें वेद-विद्यालयकी स्थापना- 
की भावनासे आये थे। उस समय तक आर्यंसमाज-संस्थाकी स्थापना नहीं हुई थी। 

महषिके आगमनका समाचार पाकर बंगदेशके तीन उज्ज्वल रत्न, उनकी संवर्धना और स्वागत 
करनेके लिए, हावड़ा स्टेशन पर उपस्थित gu Wa उनमें प्रथम थे रॉयल एशियाटिक सोसायटी (बंगाल) 
के प्रथित वैदिक-मनीषी श्री० सत्यव्रत सामश्रमी। उन्होंने वैदिक साहित्य, मंत्र-ब्राह्मण, आरण्यक और 
सूत्रादि water संपादन किया था। द्वितीय थे बैरिस्टर sito उमेशचन्द्र बनर्जी (भारतीय काँग्रेसके 
प्रथम अधिवेशनके सभापति (१८८५) । तृतीय थे ब्राह्मसमाजके विश्रुत नेता बैरिस्टर श्री चन्द्रशेखर सेन । 
उन्होंने भूमण्डलका परिश्रमण करके “ भूःप्रदक्षिणा ” नामक सुंदर ग्रंथ लिखा था। 

महषि दयानन्दका कलकत्तामें शुभागमन आकस्मिक नहीं था। इससे तीन वर्ष पूर्वं ही काशी-शास्त्रार्थ 
में विजय-लाभ करनेके कारण वंगालमें भी उनकी ख्यातिका विस्तार हो रहा था। उस शा्त्रार्थमें भारत- 
विख्यात सत्ताईस पंडित-गण महधि दयानंदके विरोधमें खड़े हुए थे। उनमें ये छ: पंडित तो बंगदेशके थे: 

१. श्री. पंडित ताराचरण qued 
. श्री. पंडित केलाराचन्द्र आचार्यं शिरोमणि 
. श्री. पंडित राधामोहन तकंवागीश 
. श्री. पंडित काशीप्रसाद शिरोमणि 
. श्री.. पंडित नवीन नारायण तर्कालंकार 
. श्री. पंडित जयनारायण तर्कालंकार 

उस शास्त्रार्थ-सभामें पचास हजारसे अधिक प्रेक्षकजन और श्रोताओंमें सैकड़ों बंगाली विद्यार्थी और 
अध्यापक विद्यमान थे। बहुतसे गंगा-यात्रीके रूपमें काशीमें उपस्थित हुए थे। 

शासत्ार्थमें महषि दयानंदजीने विरोधी पंडितोंसे मात्र एक ही प्रश्‍न पूछा था-“क्या वेदमें मूति- 
पुजाका विधान है? यदि है तो प्रमाण प्रदर्शित कीजिए।” पंडित-जन इस प्ररनका उत्तर देनेमें असमर्थ 
हो गये थे। काशी-नरेशके सम्मुख ये पंडित इस प्रकारका अपमान सहन नहीं कर पाये, और इस अपमानसे 
रोषमें आकर चारों ओरसे शोरगुल और होहल्ला करनेमें प्रवृत्त हो गये। वहाँ पर एक ऐसा मनोभाव 
मानो व्याप्त हो रहा था कि महषि दयानन्दके पांडित्यके आघातसे और मूर्धन्य पंडितोंके पराजयकी 
लज्जासे, शिवजीके त्रिशूल पर स्थापित महातीर्थं काशीनगरी हिल गई, काँप उठी, झुक गयी और म्लान 
हो गई। दूसरी प्रतिक्रिया बंगाल तक पहुँच गई थी। परिणामतः वंगदेशके बहुतसे लोग महृषि दयानन्दके 
दर्शनके लिए उत्सुक हो गये थे। 

“उस शास्त्राथ-सभामें चार प्रसिद्ध प्रतिष्ठित बंगाली महानुभाव भी उपस्थित š प्रथम पूर्वोल्लिखित 
पंडित श्री सत्यन्रत सामश्रमी, द्वितीय श्रीयुत चन्द्रशेखर सेन, तृतीय कासिम बाजारके राजा, तथा चतुर्थ 
नाटोरके राजा। दोनों राजा मूतिपुजाके अनुयायी थे। अतः उन्होंने परम दुःखके साथ सनातनी पंडितोंकी 
पराजय-वार्ता, बंगालमें प्रधान प्रधान बंगाली सज्जनोंको सुनाई थी। ऐसी परिस्थितिमें तीन वर्षके परचात 


१८७२ में महषि दयानंद कलकत्ते पहुंचे थे। उनुका शुभागमन बंगालियोंके लिए आनंददायक हुआ। 
* * * 
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बंगदेशके प्रति म्हाषिका आकर्षण 


बंगालके प्रति महषिका भी प्रबल आकर्षण था। प्रयागमें महर्षि श्री देवेन्हनाथ ठाकुर (कविवर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरके पुजनीय पितृदेव) ने, वर्धमानके महाराजाधिराज श्री econ रायने और राजा 
' बनविहारी कापुरने भागलपुरसे महषि दयानंदको बंगदेशमें पधारनेका निमंत्रण दिया था। 

इसके उपरांत निष्ठुर सतीदाह-प्रथाके निवारक श्रीयुत राजा राममोहन राय (१७७४-१८२८) 
की, ऋ्वेदके बंगानुवादके प्रकाशक महषि देवेनद्रनाथ ठाकुर (१८१७-१९०५) की तथा विधवा-विवाहके 
प्रवेक पंडित श्री ईश्वरचन्द्रजी विद्यासागर (१८२०-१८९१) की जन्मभूमि वंगालमें आनेके feu महर्षि 
दयानंद स्वयं भी विशेष आग्रहशील थे। बंगालमें वैदिक-विचारधाराका प्रचार तथा कलकत्तामें वैदिक- 
पाठशालाका स्थापन करना, महषि दयानंदके बंगालमें आनेके प्रधान उद्देश्य थे। 

महषि दयानंदके कलकत्ता आनेका संवाद निम्नलिखित रूपमें मुख्य मुख्य समाचार-पत्रोमें प्रकाशित 
हो चुका था — 

“The redoubtable Hindu iconoclast, Pandit Dayananad Saraswaty, who 
recently dis-comfited the learned Pandits at Banaras in an open theological en- 
counter, and has otherwise made himself famous throughout Northern India, 
has come down to Calcutta, and is now staying in the suberban garden-house 
of Raja Jatindra Mohan Tagore at Nainan. He has issued notices in Sanskrit, 
Hindi, Bengali and English, waiting inquiries and others to come and discuss 
the theological subjects with him." 

—The Indian Mirror, 30th December, 1872 

अर्थात्‌ -मूतिपुजाके महाविरोधी पंडित दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कुछ समय पूर्वे काशीमें पंडितोंको 

शास्त्रर्‍युद्धमें पराजित करके भारतके उत्तरांचलमें यशोलाभ किया है, अब कलकत्तेमें आकर श्री राजा 

यतीन््रमोहन ठाकुर महाशयके नगरोपकंठ-स्थित, नैनानके उद्यान-भवनमें अवस्थित d जिज्ञासु-जनों तथा 

अन्य व्यक्तियोसे धर्मालोचना करनेके अभिप्रायसे उन्होंने संस्कृत, हिंदी, बंगला तथा अंग्रेजी भाषाओंमें 
विज्ञापन प्रचारित किये है । 

इन विज्ञापन-पत्रों द्वारा WefS दयानंदकी आगमन-वार्ताको जानकर उनके दर्शनके लिए, आवाल- 
वृद्ध-वनिता, सैकड़ों व्यक्ति, उद्यान-भवनमें आने लगें। महषि दयानंद उषाकालमें उठकर, प्रात:कालीन 
साधना-उपासनासे निवृत्त होकर, SHOW ग्यारह बजे तक तथा सायं दो वजेसे छ: बजेतक जनसाधारणसे 
धर्म-कर्म तथा अध्यात्म-तत्वके संबन्धमें वार्तालाप करते थे। इनमें धनी-मानी, पंडित-मूखं, सर्वश्रेणीके जिज्ञासु- 
जन सम्मिलित होते थे। महामहोपाध्याय श्री महेशचन्द्र न्यायरत्न (संस्कृत कॉलेज, कलकत्ताके आचार्य) 
और पंडित-प्रवर श्री तारानाथ तर्कवाचस्पति, दार्शनिक श्री राजनारायण बसु, श्री द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर 
आदि आदितत्राह्मसमाजके अध्यक्ष महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, नवविधान ब्राह्मसमाजके श्री केशवचन्द्र सेन, 
राजाअहाराजाओंके अंदर श्री यतीन्द्रमोहन ठाकुर, श्री शौरीन्द्रमोहन ठाकुर, ईसाई पादरी रेवरेण्ड श्री 
छृष्णमोहन बनर्जी, रेवरण्ड श्री लाळबिहारी दे आदि, तथा भविष्यतूके उज्ज्वल रत्न श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ 
बेनर्जी, श्री जगदीशचंद्र वसु, श्री रमेशचन्द्र दत्त, ऐतिहासिक श्री अक्षयकुमार दत्त, श्री रजनीकान्त GUT 
आदि सुविख्यात व्यक्ति महषि दयानंदजीके समीप धर्म-कर्मके विषयमें उपदेश-ग्रहणके लिए उपस्थित 
BAR E et teeta,” dm 
उपासक संप्रदाय ” नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे ग : ud "= RE m sa 

J ही ग्रंथ बंगभाषाके सुविदित खोज-ग्रंथ हैं। 
होने AH दो वजेसे ही saf दयानंदके दर्शनोंका इच्छुक जनप्रवाह, उद्यान-मवनकी ओर प्रवाहित 
होने लगता था। इसके अतिरिक्‍त महपिसे एकात्तमें मिलनेके लिए श्रीयुत देवेन्द्रनाथ ठाकुरने, महषि दयानंदको . 
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अपने निवास-स्थान पर भी निमंत्रित किया था। ब्रह्मानंद श्री केशवचन्द्र सेनजी भी स्वामी दयानंदजीको 
अपने घर पर ले गये थे। ये दोनों ही महानुभाव क्रमशः आदि-ब्राह्मममाज तथा नवविधान ब्राह्मसमाजके 
नेता थे। 
* * * 
विशवकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


शांति-निकेतन जाकर पूछने पर कविवर रवीन्द्रनाथजीने कहा था - “ ग्यारह माघके दिन माघोत्सवके 
४३ वें उत्सवमें हमारे पूज्य पिताजी (महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर) के आग्रह और निमंत्रण पर महषि दयानंदजी 
हमारे घर पर पधारे थे। वहाँ पर ब्राह्मसमाजके अन्य नेतागण तथा अन्य प्रतिष्ठित पुरुष भी उपस्थित 
हुए थे। स्वामीजीका आदर-सत्कार करके पिताजीने उनको अपने दुतल्ले घर पर बिठाया था। स्वामीजीके 
उज्ज्वल लोचन, सहास्य मुख, तेजोमय वार्तालाप, सरल मधुर-भाव और निष्कपट भाषासे हम सव लोग 
मुग्ध हो गये थे। हम सब भाइयोंने स्वामीजीको सादर प्रणाम किया था । स्वामीजीने प्रत्येकको, यशस्वी 
भव, धमंशीलो भव, शुभकर्मा भव, भगवद्भक्तो भव, त्यागी भव, आदि वाक्योंसे आशीर्वाद दिया था । 

"sfr पंडित ईशवरचन्द्र विद्यासागर, श्रीयुत अक्षयकुमार दत्त, श्री राजनारायण बसु और श्री हेमचन्द्र 
चक्रवर्तीके साथ स्वामीजीने वेद, ब्राह्मसमाज, और धर्मप्रचार आदि विषयों पर वार्तालाप किया था। मेरी 
अवस्था उस समय १०-११ वर्षकी होगी। पूज्य पिताजीके आदेशसे हम सव भाइयोंने समवेत-उदात्त 
स्वरसे वेदों और उपनिषदोंके कई मंत्र संगीत waa स्वामीजीको सुनाये थे। उन्हें सुनकर स्वामीजी 
महाराजने परम हुषं प्रकट किया ari” 

* * * 


पंडित ईइवरचन्द्र विद्यासागर 


कलकत्तेमें आनेके साथ ही महषि दयानंद, ब्रह्मानंद केशवचन्द्र सेनजीके साथ वादुर-बागानमें स्थित 
पं. ईश्वरचन्द्र विद्यासागरसे मिळनेके लिए गये थे। विद्यासागरजी उस समय वीमार थे। दयानंदजीको 
देखते ही विद्यासागरजी रोगशय्या छोड़कर खड़े हो गये थे। वीमारीके कारण विद्यासागरजी दो सप्ताहसे 
दय्याशायी Š | उम्रके हिसावसे विद्यासागरजी स्वामीजीसे चार वर्ष बड़े थे। महर्षि दयानंदजीने “ भैया ” 
शब्दके साथ विद्यासागरजीका कंठारिंगन किया था। दोनों महानुभावोंके लोचनोसे आनन्दाश्रु प्रवाहित 
होने लगे थे। विद्यासागरजीके साथ महिने विधवा-विवाह, बहु-विवाह, वृद्ध-विवाह, ब्रह्मचर्ये, नियोग, 
बाल-विवाह्‌, शिशु-विवाह आदि विषयों पर वार्तालाप किया था। महषिने विद्यासागरजीके प्रति कहा था 
_" अब आप जन-साधारणमें वेदप्रचारके कार्यके लिए ब्रती बन जाइए।” विद्यासागरजीने कहा -“ अब 
इस जराजीर्ण शरीरसे यह नहीं बन पड़ेगा, दूसरे जन्म और दूसरे WA ही वह जरूर होगा। इस 
संकल्पको लेकर ही हम चले जायेंगे । ” 

* * * 


श्री परमहंस रामकृष्णजी 


ब्रह्मानंद केशवचन्द्र सेनजी महि दयानंदजीको साथ लेकर, कलकत्तेके उपकण्ठमें स्थित, दक्षिणेश्वरमें 
श्रीयुत रामकृष्णजी परमहंसके निवास-स्थान पर भी गये थे। दोनोंका कंठालिंगन हुआ था। रामक्कष्णजी 
परमहंस उम्रके हिसाबसे स्वामी दयानंदजीसे दस वर्ष बड़े थे। रामकृष्णजीने दयानंदजीको चरणस्पशेपूर्वक 
प्रणाम करनेका प्रयत्न किया था। दयानंदजीने उसका निवारण करते हुए कहा - “ परमहंसजी, आप तो 
भक्तिरसके समुद्र हैं।” इसपर रामकृष्णजीने कहा - “ महषि-देव, आप भी तो वैदिक विराट्‌ ज्ञान-समुद्र 
Zi” यह निहार कर केशवचन्द्रजीने कहा - तब तो समुद्र और महासमुद्र मिलकर आप लोग प्रशांत 
महासागर बन गये Fl” उस पर दयानंदजीने कहा - “ केशवबाबूजी, आपने ठीक ही कहा है कि 
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d Ee भक्ति और ज्ञानके सम्मेलनसे चित्तमें प्रशांति आ जाती है। अन्यथा ज्ञानहीन भक्तिसे, मक स्थान 
हि पर विकर्म और अपकर्म आ जाते हैं और भक्तिहीन कर्मसे उद्दण्डता और अशांति आ जाती है 
x * * 


t विशिष्ट जनोंसे मिलाप 


कलकत्ता हाईकोटंके वकील, ब्राह्मसमाजी समाज-संस्कारक श्री दुर्गामोहन दासने विधवा-विवाहके 
प्रचारके लिए बहुत द्रव्यका व्यय किया था। वृद्ध होते हुए उन्होंने स्वयं विधवा-विवाह किया था। तथा 
अपनी विधवा युवती विमाताका पुनविवाह कराया था। इनके ही भ्रातृ-पुत्र देशबंधु चित्तरंजन दास 
थे और जामाता थे विज्ञानाचायं जगदीशचन्द्र बसु। दुर्गामोहन दासके ज्येष्ठ भ्राता कालीमोहन दास, 
कलकत्ता हाईकोटंके वकील सतीश रंजन दास वैरिस्टरके पिता थे। ये सब महानुभाव स्वामीजीके भक्त 
बन गये थे। 
* * * 


वेद-विद्यालयकी स्थापना 


गवर्नर-जनरलकी मंत्री-परिषद्के सदस्य “ हिन्दू पेट्रियेट ” पत्रके प्रसिद्ध संपादक श्री कृष्णदास पालने 
कलकत्तामें वेद-विद्यालयकी स्थापनाके लिए स्वामीजीकी नाना उपायोंसे सहायता की थी । राजा राजेन्द्र- 
नाथ मल्लिकके भवनमें वेद-विद्यालयकी स्थापनाके लिए विशिष्ट व्यक्तियोंकी एक परामर्श-सभा ४ 
जनवरी १८७३को बुलाई गई थी । राजा यतीन्द्रनाथ ठाकुर, उत्तरपाड़ाके जमींदार श्री जयकृष्ण मुकर्जी, 
श्री चारुचन्द्र मल्लिक, श्री हिजन्द्रनाथ ठाकुर (महषि देवेन्द्रनाथके ज्येष्ठपुत्र), पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, 

` श्री केशवचन्द्र सेन, श्री भूदेव मुखोपाध्याय, और महामहोपाध्याय महेशचन्द्र न्यायरत्न (संस्कृत कॉलेज, 
कलकत्ताके अध्यक्ष) इस परामश-सभामें उपस्थित थे। महषि दयानंदने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि 
भारतकी राजघानी कलकत्तामें शीघ्र ही वेद-विद्यालयकी स्थापना होनी चाहिये | पंडित ईइवरचन्द्र विद्या- 
सागरने इसका समर्थन किया और निश्‍चय हुआ कि संस्कृत कॉलेजको वेदाध्ययनकी व्यवस्थाके लिए प्रेरणा की 
जाय यदि कार्यकर्ता न मिलें तो स्वतंत्र वेद-विद्यालय खोला जाय । परन्तु संस्कृत कॉलेजके कार्यकर्ताओंको 


ae प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके मनमें स्वामीजीका परामर्श दृढ़ रूपसे बैठ 
गया था। 


.  स्वामीजीके कलकत्तासे विदा होनेके दस वर्षोके बाद सन्‌ १८८३में ब्रह्मानंद केशवचन्द्र सेनकी'प्रचेष्टा- 
से वेद-विद्यालयकी स्थापना हुई थी। परन्तु कई कारणोंसे वेद-विद्यालय बंद हो गया था। साधारण 
ब्राह्मसमाजके आचार्ये श्री पं. शिवनाथ शास्त्री अपने सुप्रसिद्ध अंग्रेजी ग्रंथ “ ब्राह्मसमाजका इतिहास "में 
लिखते हे -- 
_ The first January 1883, witnessed the birth of a New Institution. It was a 
_ Vedic School, whose object was the encouragement of Vedic studies. . . . Well- 
__ known scholars of the town took part in the opening ceremony. Pandit Brahma- 
amadhyayi, a renowned Vedic scholar of the time, opened the proceedings 
à speech in which he dealt upon the advantage of the Vedic studies; and 
ahamahopadhyaya Maheshchandra Nyayaratna, the Principal of the Sanskrit 
ge, alluded to before, concluded those proceedings with a sympathetic speech. 
the beginning, the classes of the new school used to meet three days in a 
eek in th Albert School, but its activity seems to have soon declined owing 


Sen's disease and his consequent departure from Calcutta. 
practically defunct.” (page 85) 


B. t: २०८२९न श्री नान sitis भरता स्भूतियंथ :: 
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अर्थात्‌ - एक जनवरी १८८३को एक नवीन संस्थाका श्रीगणेश हुआ | इसका नाम था वेद-विद्यालय । 
इसका उद्देश्य था, वेदाध्ययनको उत्साह प्रदान करना । उद्घाटन समारोहमें सुविदित पंडित लोग सम्मिलित 
हुए थे। पंडित ब्रह्मत्रत सामध्यायी (आधुनिक युगके प्रसिद्ध वेदज्ञ पंडित)ने अपने भाषणके द्वारा इस 
अनुष्ठानका अभिनंदन किया था। वेदाध्ययनके लाभोंके विषयमें आपने अच्छा उद्बोधन किया था। महा- 
महोपाध्याय CHESTER न्यायरत्नके सहानुभूति-सूचक भाषणके साथ सभा समाप्त हुई थी। प्रारंभमें इस 
विद्यालयकी श्रेणियाँ, सप्ताहमे तीन दिन, अलबर्ट स्कूलके भवनमें समवेत होती थीं। आगे जाकर ज्ञात हुआ 
कि श्रीयुत सेन महाशयकी वीमारीके कारण तथा लगातार बाहर रहनेके कारण इस संस्थाका कार्य बंद 
हो गया था। 


इसके पश्चात्‌ ही संस्कृत कॉलेजमें वेदाध्ययन चाळू हो गया था। इससे प्रतीत होता है कि बंगदेशके 
विद्याल्योंमें वेदाध्ययनकी प्रवृत्तिको चाळू करनेमें महषि दयानंदके प्रयत्न कारण-भूत थे। बंगदेशीय हिन्दु 
समाज आज भी. पवित्र भावसे और कृतज्ञतासे महषि दयानंदके इन प्रयत्नोंको स्मरण करता है। 


* * * 
ठाकुर परिवार और महषि दयानंद 


महषि दयानंद और महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुरका प्रयागके कुंभमेलेके अवसर पर (५ फरवरी १८७०) 
मेल-मिलाप हुआ था। श्रीयुत देवेन्द्रनाथजीने महषि दयानंदजीको कलकत्तामें पधारनेके लिए प्रेमपूर्वक 
निमंत्रित किया था। दयानंदजीने देवेन्द्रनाथजीको कलकत्तेमें वेद-विद्यालय स्थापित करनेका अनुरोध किया 
था। काशी-शास्त्रार्थके समय भी वहुतसे बंगाली सज्जनोंने स्वामीजीसे कलकत्ता पधारनेकी प्रार्थना की 
थी । स्वामीजी महाराजने कलकत्ता आकर देखा कि ब्राह्मसमाज संप्रति आदि-ब्राह्मसमाज और नवः 
विधान ब्राह्मसमाजमें द्विधा विभक्त हो गया है। दोनों एक-दुसरेका विरोध कर रहे है । केशवचन्द्रजीने 
ब्राह्मसमाजकी A यज्ञोपवीत छोड़नेका आंदोलन शुरू कर दिया ari उनकी दृष्टिमें यज्ञोपवीत जाति- 
भेदका चिह्न है। यज्ञोपवीत नहीं छोड़ देने पर किसी आचार्यको ब्राह्मसमाजकी वेदी पर बैठकर प्रार्थना 
करनेका अधिकार नहीं है। महषि देवेन्द्रनाथ इस आन्दोलनके विरोधी थे। उनके परिवारमें यज्ञोपवीत, 
उपनयन, मंत्रदीक्षा आदि वैदिक-कार्य उत्साहसे संपन्न होते हे । महर्षि देवेन्द्रनाथजीके पौत्र श्री रथीन्द्रनाथ 
ठाकुरने अपनी जीवन-स्मृतियोंमें अपने उपनयन-संस्कारका सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया $— 


"X पितामह (महषि)ने शीघ्र ही आदि-ब्राह्मसमाजके पंडित शिवधन विद्यार्णवको बुलाया 
और कहा कि बालकको तीन महीनेके अंदर उपनयन संस्कारकी दीक्षाके लिए तैयार कर डालो। 
उसके पश्चात्‌ मुझे शांतिनिकेतन बुला लिया गया । उपनयन संस्कारके निमंत्रण-पत्र प्रतिष्ठित जनों 
और आत्मीय जनोंको भेज दिये गये। यह्‌ संस्कार वैदिक-विधिसे संपन्न किया गया। मेरा मुंडन 
किया गया। पीताम्बर पहिनाया गया। हाथमें एक लम्बा दण्ड दिया गया और ब्राह्मसमाजके 
प्रार्थना-मंदिरमें उपस्थित अतिथियोंके समक्ष भिक्षाके लिए मुझे घुमाया गया। 

उसके पश्चात्‌ गायत्री मंत्रकी दीक्षाका अवसर आया। आमंत्रित पंडितोंमें विख्यात वैदिक 
विद्वान्‌ ब्रह्मब्रत सामध्यायीको काशीसे बुलाया गया था। उन्होंने मेरे पिताजी (रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 
को कहा कि बालकका उच्चारण तो शुद्ध है परन्तु वेदमंत्रोंका बैदिक रीतिसे ही उच्चारण किया 
जाना चाहिए। पंडितजीने मुझको "397 का ठीक प्रकार उच्चारण करते gU स्वरके साथ वेदमंत्रोंका 
वाचन सिखाया । ” 


परन्तु उन दिनों ब्राह्मण परिवारोंके बहुतसे ब्राह्मसमाजी यज्ञोपवीत छोड़ने लगे थे। आदि-ब्राह्म- 
समाजके उपदेष्टा श्री हेमचन्द्र चक्रवर्ती तथा अन्य कई प्रतिष्ठित पुरुष भी यज्ञोपवीत छोड्नेके लिए 
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उद्यत हो गये थे। श्री हेमचन्द्रजीका स्वामीजीके साथ इस विषयमें जो वार्तालाप हुआ था वह जानने 

योग्य है: 

हेमचन्द्रजी - यज्ञोपवीत धारण करना उचित है या नहीं? 

दयानन्दजी = वेदाध्ययन-कर्ता और यज्ञाधिकारीके लिए यज्ञोपवीतका चिह्न आवश्यक है। उपवीत धारण 
करनेवाले व्यक्तिके मानसमें दृढ़ताका भावोदय बना रहेगा कि मुझे वेदाध्ययन अवश्य करना है। 
मुझे यज्ञानुष्ठान नियमित करना ही होगा, अन्यथा मैं कर्मभ्रष्ट हो जाऊंगा | 

हेमचन्द्रजी - यज्ञोपवीत छोड़ देनेसे जातिभेद दूर हो जायगा, यह ठीक है या नहीं ? 

दयानन्दजी - यज्ञोपवीत दूर करनेसे ही जातिभेद दूर नहीं होगा। अपनी कौटुम्बिक व कुलकी उपाधियों 
चक्रवर्ती, भट्टाचाये, सेन, दत्त, वसु, मित्र आदि जातिभेदके चिह्न हैं। सबने वंश-परंपरासे जाति- 
भेदको जीतित रखा है। 

हेमचन्द्रजी - यज्ञोपवित विरोधी आन्दोलन सफल होगा या नहीं? 

दयानन्दजी - हिन्दूसंस्कार या आयं-मनोभाव जब तक रहेगा, तबतक यज्ञोपवीतके प्रति श्रद्धा भी वनी 
रहेगी। जिन लोगोंने बौद्ध युगसे यज्ञोपवीत छोड़ दिये है, या आजकल जिनके पास यज्ञोपवीत 
नहीं है, उन लोगोंके कथन मात्रसे यज्ञोपवीत वर्जन आन्दोलन सफल नहीं होगा । 


इस प्रकार स्वामीजीके साथ विस्तारके साथ वार्तालाप करनेके TA आचार्य हेमचन्द्रजीने अपना 
यज्ञोपवीत परित्यागका संकल्प छोड़ दिया था। ठाकुर-परिवारके बहुतसे नवयुवकोंने यज्ञोपवीत धारणके 
संकल्पको दृढ़ कर लिया था। श्री देवेन्द्रनाथजीने एक बार श्री केशवचन्द्र सेनको लिखा था कि मैं जाति- 
भेद सूचक चिह्नकों छोड़ रहा हूँ। आशा है, आप भी अपने जातिवाचक fae सेनका परित्याग करोगे । 
परन्तु केशवचन्द्रजीने इसका कुछ भी जवाब नहीं दिया था। 

दयानन्दजीने यह भी कहा था कि यज्ञोपवीत त्यागका आन्दोलन करनेसे इसकी प्रतिक्रियाके रूपमें 
वे लोग भी पुन: यज्ञोपवीत धारण करनेके लिए उद्यत हो जायेंगे, जिन्होंने चिरकालसे यज्ञोपवीत छोड़ा 
हुआ है। 

पिछले ९० वासे हम देख रहे हे कि आर्यसमाजके आन्दोलनसे अनेक लोग उपवीत धारण करने- 
के लिए तैयार होते रहे है, और उसके साथ वेदाध्ययन और यज्ञक्मके लिए उत्साहित gu हैं। 

पंडित विजयक्ृष्ण गोस्वामी ब्राह्मममाजके सुविदित अग्रणी थे। उन्होंने पहले यज्ञोपवीत छोड़ दिया, 
परंतु बादको पुनः धारण कर लिया था। आज भी आदि-ब्राह्मममाजके प्रति श्रद्धावान्‌ जन यज्ञोपवीत 
धारण किये हुए देखे जाते हे । 

* 

आदि ब्राह्मसमाजके नेता श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर पर भी दयानंदजीका प्रभाव पड़ा था। श्री केशव- 
चन्द्रजीके यज्ञोपवीत त्यागके आन्दोलनको उन्होंने पसंद नहीं किया था। श्री देवेन्द्रनाथजीका वैदिक कर्मा- 
नुष्ठान और वेदके प्रति सहजात आकर्षण था। ब्राह्मसमाजके वेदविरोधी आन्दोलनके कारण उनका मन 
वेदके प्रति उदासीन हो रहा था। परन्तु दयानंदजीके साथ विस्तृत वार्तालाप और धर्मचर्चाके पश्चात्‌ 
देवेन्द्रनाथजीके भावोंमें परिवर्तन हुआ था | यह बात इससे प्रमाणित हो जाती है कि देवेन्द्रनाथजीने अपने 


दो पुत्रों और एक पौत्र रथीन्द्रनाथका यज्ञोपवीत-संस्कार धूमधामसे किया था। 


उपाध्याय गौर गोविन्दने स्वलिखित Waras सेनकी जीवनीमें लिखा है— 


| TTA अनुष्ठानमें यज्ञोपवीत छोड़नेके नियम प्रकाशित हुए थे। ele देवेन्द्रनाथने 
उनका अनुमोदन किया STI उसके प्रमाण स्वरूप उन्होंने अपना यज्ञोपवीत छोड़ दिया था। 
जब उन्होंने स्वयं “ ब्राह्मधमंकी अनुष्ठान-पद्धति” प्रकाशित की थी, उसमें भी यज्ञोपवीत धारणका 
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विधान नहीं था। परन्तु परवती कालमें देवेन्द्रनाथजीने अपने पिछले दो पुत्रोके उपनयन-संस्कारमें 

हिन्दू पद्धतिके अनुसार यज्ञसूत्र, मेखला, दण्ड-धारण आदि क्रियाएँ मंत्र-पुवेक करवाई थीं । 

इससे यह स्पष्ट होता है कि यज्ञोपवीत छोड़नेवाले महषि देवेन्द्रनाथजी ठाकुर पर महषि दयानंदजी- 
के विचारोंका प्रभाव पड़ा होगा । 

* * * 

फलकत्तेमं मर्हाषकी दिनचर्या 

विज्ञापनपत्रोंके प्रचारके कारण जन-साधारण स्वामीजीके दर्शनोंके लिए प्रातःकालसे लेकर रातके 
आठ बजे तक उद्यान-भवनमें आते रहते थे। अतः स्वामीजीने अपनी कर्मसूची भी प्रचारित की थी। 
वे बड़े सबेरे तीन बजे ही उठकर दैनिक कर्ममें प्रवृत्त हो जाते थे। योग-साधनाका समय भी प्रभातमें 
ही रखा था। सवेरेसे मध्याह्न बारह बजे तक स्वामीजी अभ्यागत व्यक्तियोंस बातचीत नहीं करते थे। 
अपराह्नमें दो तीन बजे जन-सामान्य उद्यान-भवनकी ओर आने लगते थे। बहुतसे पुरुष केवल उनका दर्शन 
करने आते थे। कोई कोई शास्त्र-चितन और धर्मचर्चाके लिए आते थे। कुछ लोक त्रुटियों और भ्रांतियोंका 
अन्वेषण करनेके लिए आते थे। धनी-गरीब, पंडित-मूर्ख, पुण्यात्मा और असत्कर्मी सब ही तरहके लोगोंकी 
वहाँ भीड़ होती रहती थी। 

महषिके दर्शनके लिए बंगालके प्रतिष्ठित समाज-सुधारक, धर्म-संस्कारक, साहित्यिक, कवि, दाशनिक, 
वैज्ञानिक, और चिन्तनशील मनीषी उनके निवास-स्थलपर प्रतिदिन आते थे। लोगोंकी संख्या धीमे धीमे 
बढ़ती जाती थी। विशिष्ट पुरुषोंके साथ वे वार्तालाप, विचार-विनिमय, तत्वचर्चा, आलोचना, शंका- 
समाधान करते रहते थे। बहुतोंके साथ उनका अच्छा स्नेह-सौहादे, समादर पैदा हो गया था। 

स्वामीजीके मुख्य मुख्य उपदेशों, चर्चाओं और संस्कृत-भाषाकी वक्तृताओंको लिपि-बद्ध करनेके लिए 
महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और ब्रह्मानंद केशवचन्द्र सेननें कुछ एक विद्वान्‌ 
लेखकोंकी नियुक्ति की हुई थी। स्वामीजीके उपदेशों और शंका-समाधानोंको सुरक्षित रखनेके लिए 
बंगालके तत्कालीन प्रतिष्ठित पुरुषोंका यह प्रबंध, उनकी स्वामीजीके प्रति विशेष श्रद्धा और समादरका 
परिचायक है। 

बंगालमें महषिके जीवत-वृत्तांत-संग्रहकी प्रथम प्रचेप्टा 

महर्षि दयानंदजी सन्‌ १८७२में कलकत्तेमें आर्यसमाजके संस्थापकके रूपमें नहीं आये थे, क्योंकि 
तबतक आर्यसमाजकी स्थापना ही नहीं हुई थी। महषि आये थे वेद-प्रचारकके रूपमें। इससे पहले तीर्थ- 
यात्रीके रूपमें आप एक बार कलकत्ता आये थे। बंगारके प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके सनिर्वेन्ध अनुरोधसे स्वामी- 
जीने अपनी जीवन-कहानी सुनाना कलकत्तेमें प्रारंभ किया था। उस कहानीमें उनकी योग-साधनाका विशद 
विवरण मिलता है। विभिन्न व्यक्तियोंके घरोंसे यह विशंद कहानी प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने अर्ध-शताब्दी 
तक परिश्रमसे सुरक्षित किया हुआ था। इसे हम महषिकी प्रथम जीवनी कह सकते हैं (१८७२-७३) | 

स्वामीजीकी दूसरी जीवनी आर्य-समाज स्थापित हो जानेके बाद पूनामें प्रकट हुई थी। पुनामें 
कुछ विशिष्ट जनोंके आग्रहसे स्वामीजीने अपना परिचय अति संक्षेप रूपसे सुनाया था (१८७५) 1 
महषिकी तृतीय जीवनी dures साहित्य-सम्राट्‌ श्री बंकिमचंद्र चटर्जी परिचालित पुराने “ बंग-दशंन” 
पत्रमे प्रकाशित हुई थी (१८७८) | 

उसके अनन्तर हिंदी-भाषामें लिखित आत्म-जीवनी अंगरेजीमें भाषांतरित होकर चतुर्थं जीवनीके 
रूपमें थियोसोफिस्ट ” पत्रिकामें प्रकट हुई थी -- १८७९-१८८०। स्वामीजीके अवसानके बाद १८८०४मे 
प्रोफेसर मैक्समूलरके निबंध-संचय (Biographical Essays)# स्वामीजीकी पंचम जीवनी प्रकट हुई थी। 
फिर उसी वर्षमें इंगलैण्डके “ पाल-माल गजट” नामक समाचार-पत्रमें षष्ठ जीवनी छपी थी। 
:: u(d aa सस्ति : : 
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'महषि दयानंदके परलोक-प्रस्थानके तीन वर्ष पश्चात्‌ ब्राह्मसमाजके उपदेशक श्री नगेन्द्रनाथ चटर्जीने 
१८८६में “महात्मा दयानन्द सरस्वतीर संक्षिप्त जीवनी ” नामक बंगला जीवन-कथा छापी थी। यह महषिकी 
सप्तम जीवनी या महषिकी पुस्तक खूपमें प्रकाशित प्रथम जीवनी है। उस समय आर्यसमाजकी उमर 
११ वर्षकी थी। आर्यसमाजको ओरसे तबतक कोई महषि-चरित्र नहीं प्रकट हुआ था। उक्त बंगला 
जीवन-कथामें नगेन्द्रनाथजी खेद प्रकट करते gu लिखते है--'यदि दयानंदजी यूरोप या अमेरिका देशके 
व्यक्ति होते तो संभवतः उनके परलोक-गमनके एक सप्ताहके अंदर ही उनका सुविस्तृत जीवन-वृत्तान्त सर्व- 
साधारण जन-समाजके सम्मुख उपस्थापित हो जाता। परन्तु इस दुर्भागी देशमें आजतक उनका उपयुक्‍त 
जीवन-चरित्र नहीं निकला है। सौभाग्यकी वात है कि वे अपने जीवनकी कुछ बातें स्वयं सुना गये हैं, 
अन्यथा उनके जीवनके AA हम अंधकारमें ही रहते Tl... दयानंदजी तो चले गये हुँ, परन्तु उनका 


. आदर्शं भारतभूमिमें उनके प्रतिनिधिके रूपमें कार्यं कर रहा है, और चिरकाळ तक करता रहेगा।” 


इसके पश्चात दूसरे ब्राह्मसमाजी विद्वान्‌ थे श्रीयुत देवेन्द्रनाथ मुकर्जी । उन्होंने महिका जीवन- 
वृत्तान्त दो खण्डोंमें लिखकर “ दयानन्द-चरित ” नामसे क्रमशः १८९४मे और १८९६मे प्रकाशित किया 
था। “इंडियन मिरर” नामक वृत्तपत्रने उस समय ११ दिसम्बर १८९६में लिखा था -- 

We of Bengal have not up to this time, done our duty to the great 
pandit. Much credit is due to Babu Devendranath Mukherjee for his under- 
taking the laudable work. Bengal is not behind-hand in doing honour to 
the venerable pandit. 


अर्थात्‌ हम बंगदेशीय आजतक भी इस महाप्राण पंडितके प्रति यथोचित कर्तव्य संपादन नहीं कर 
पाये हैं। श्री देवेन्द्रनाथ वाबूने इस महत्वपूर्णं कार्यको हाथोंमें लेकर बड़ा यशस्वी कर्म किया है। 

यह्‌ ` दयानन्द-चरित “ही महषिकी अष्टम जीवनी है। श्री बाबू देवेन्द्रनाथजीको आर्यसमाज, कलकत्ता- 
की ओरसे अच्छी सहायता और सहानुभूति प्राप्त हुई थी। अब तक आर्यंसमाजकी ओरसे महषि दयानंदजी 
की जीवनी नहीं लिखी गई थी। इसके पदचात्‌ सन्‌ १८९७में आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाबको ओरसे आर्य- 
पथिक पंडित श्री लेखरामजीके अवसानके पञ्चात्‌ ` महषि दयानंद सरस्वतीका जीवन-चरित ” नामसे 
प्रकट हुई थी। आर्यंसमाजकी ओरसे यह ही सर्वप्रथम प्रकाशित जीवन-कथा है। बंगालियोंके लिए 
महषि दयानंद कितने अपने बन गये थे, यह बात पूर्वोक्त जीवन-वृत्तांतोंके प्रयत्नोंसे सहज ही विदित 
हो जाती है। 

* * * 
बंगवासियोंका महषिके प्रति प्रेम 

बंग-देशमें मर्हाष दयानंद कुल मिलाकर १२१ दिवस Wl इस कालावधिमें अनेक संस्कार-पथा- 
न्वेषी, मनीषी तथा नेताजनोंका समादर, स्नेह, सौजन्य और सौहार्द वे बराबर प्राप्त करते रहे। महा- 
महोपाध्याय पंडित-जन, राजे-महाराजे और जमींदार, मौलवी लोग और धर्मप्रेमी पादरीजन -- सभी 
महषिको श्रद्धा और सम्मानकी दृष्टिसे देखते d] यहाँ तक कि काशी-शास्त्रार्थके विरोधी पंडित मंडलीके 
नेता तथा हुगली शास््त्रार्थके अग्रणी पंडित श्री ताराचरण तकरत्नने, भट्टपल्लीके पंडित-जनोंने, efe 
वेद-भाष्यके आलोचक श्री महेशचन्द्र न्यायरत्नने, ईसाई पादरी रेवरेण्ड लाळविहारी दे महाशयने, मौलवी 
साहब मुजफ्फर हुसेनने तथा बंग-देशकी जनताने महधिके प्रति अपना समादर, स्नेह, और श्रद्धाका भाव - 
प्रदर्शित किया ar) 

इसके पश्चात्‌ महषिजीने कलकत्तासे बाह्र, नवद्वीप, हुगली, वर्धमान, बहुरामपुर, आदि स्थानोंमें 
ज्ञानी-गुणी-पंडितोंसे तथा धार्मिक जनोंके साथ वार्तालाप आदि करके वैदिक धर्मके प्रचारका प्रशस्य कार्य 


किया था। भ्रबळ विरोधी मतवादी जन भी महषि दयानंदजीके तेजोदीप्त व्यक्तित्व, विराट्‌ प्रतिभा, 
पांडित्य और साधु स्वभावके प्रति नत-मस्तक होते थे। 3 
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एषो देवो विश्वकर्मा महात्मा 

| सदा जनानां gud सन्निविष्टः । 

हृदा मनीषा मनसाभिक्ल्प्तो 

ग़ एतद्‌ विदरः अमृतास्ते भवन्ति ॥ 
-शवेताइवतर उपनिषद्‌ 
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vy ix sy RESETTLEMENT OF MAN 
Hon’sre SHRI APASAHEB B. PANT, High Commissioner for India (London) 


It is, indeed, a great privilege for me to be the first one to offer homage 
to the memory of Kingsley Martin by participating in these memorial lectures at 
the Sussex University. 

Kingsley became increasingly concerned about the world in which he lived. 
He felt sad during the past few years of his life at the turn of events in many 
parts of the world. 


Last time, we met in Cairo, he, Dorothy, Nalini and I talked about the 
problem of “Resettlement of Man”. Man is today “‘unsettled”—physically, men- 
tally, intellectually and spiritually. Too many things, too rapidly have been 
happening around him. He seems, as a result to have lost his bearings, the 
perspective as well as purpose of action. That was the trend of that talk in 
1969, February, in a sunlit garden on the banks of the Nile in Egypt. 

What is the kind of world in which today, one year after the death of 
Kingsley Martin, we find ourselves in? Is it a world really of utter, complete, 
disorientation, dislocation, of confusions and conflicts? Is the state of restless 
bewilderment, of unforseen sudden tensions, of superficial sorrows and of deep 
fears, of a feeling of being lost, of purposelessness, of drifting without control, 
common to people in communities and countries in all parts of the world? 

Or, is it really that somehow or other, unknown and in spite of ourselves, 
or even against our contrary and futile activity, a mew world order is in the 
process of being born? Is it that the outmoded, unscientific, unintelligent 
methods of our existence in tribal, in feudal, in small national groups is some- 
how out of context, out of tune with the temper and tempo of a process of 
History that has been set in motion by our own actions over a period of time? 


It appears that a very large part of the confusion and conflicts, and the 
feeling of bewilderment are due to the too sudden, indiscriminate, indigestible 
“progress” or haphazard application of modern science and technology to our 
life. The sudden environmental changes, pollutions and exploitation of Nature 
and resulting imbalances are creating physical, nervous, psychological, apart from 
sociological, tensions. The way, and, the purpose for which modern inventions, 
methods of production, organisation and distribution, have been brought in, to 
change our environment have affected in their turn the relationship between man 
and man, man and society and man and the machinery of Government. Often 
these changes are haphazard, ad hoc, unscientific, illogical and incomplete. Hence 
the tensions and conflicts. Modern science and technology, has brought enor- 
mous "power" to man, the indvidual and to man, in a group. New methods of 
production have not only made available “profits” that can purchase a whole 
range of new and ever varied sensations, giving an illusion of happiness (alas! 
never to be satiated, never leading to contentment) to some to start with and 
many more because the others will not allow the few alone to enjoy these illus- 
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ions of happiness, but also power. Power to an CT a र 
with “power” is involved, is a part of, the phenomena of violence 
all around us, Power is deified, as it is supposed to satisfy an क í 
the human mind, and violence becomes the natural concomitant of it. Ps 

around us! The daily press, the radio, the television, the novels, all deal, preach, 
glorify power and violence. Power seems to please and violence is the E 
ssion of power. Thus, the mind of man geared to the pursuit of power has no 
alternative but to be involved in violence. Modern science and technology, of 
course, have brought better production methods and greater wealth, created 
chiefly with a profit motive, conditioned by greed and controlled by SO called 
“self-interests” of persons who are involved in it. This profit Fie gets EOR 
linked up with the whole process of building up a new status, a š vn Ru 
for a group which we call a nation and becomes difficult of control, as "power 

by itself without even the incentive of profit or the enjoyment that it can pur- 
chase, is a very satisfying, fulfilling phenomenon for a community. The use of 
science and technology, thus, is becoming more and more geared to profit and 
power motives. This leads to wrong priorities. Welfare, harmony, happiness, 
beauty do not come into the picture much, if at all. 


To be “powerful and glorious”, you must not only be rich but have an 
Army, Air Force and Navy. Now-a-days the poorer you are the bigger the 
Army you require to look, feel, powerful. And there are many who will sell or 
even lend you the wherewithal of power, because they have to get rid of the 
surplus, useless stocks in any case! ! 


Besides, there would be other “advantage” from it in many other directions!! 


Thus, one of the many causes of his disorientation, a very serious problem 
that faces modern man, is the necessity for a community, ic. a nation, State, 
of which he is a member, to produce weapons of destruction, not for self-def- 
ence but for sale, as anyother commodity to keep up its prosperity and stability 
and enlarge or enhance it. Many of the nations of the world today are thus 
"involved", have a stake in the prepetuation of tensions and conflicts, in say 
Afro-Asia, Latin America, or between themselves just because the armament 
industries support hundreds of thousands, if not millions, of their “citizens” and 
because withiout the production of this type of goods, employment will not be 
available to them. "Thus, apart from the mere “power and glory” aspect of it 
the modern armament production has become an integral part of our economic 
systems and has thus a vested interest in keeping up tensions and conflicts on a 
continuing basis, 

Surely, this is not a normal, natural state of existence for man and the 
sorrow and suffering from it, to him and others, is inevitable. 


When man lived in smaller self-enclosed communities, in tribal or feudal 


Dodd of life, defence or even conquest had some relevance to the life of man 
e : ae Em a great deal of misery and suffering brought a source 
० ment, however, temporary it may be to him and to the 

ty in which he lived. Thus, conflicts, tensions, wars, defensive, unjust 
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or “just”, were to the man of yesterday, not a matter of total involvement. 
They happened around him. He was affected, took part in them, but his liveli- 
hood, his standrd of life, the whole basis of his socio-economic existence did not 
depend on conflict and tensions being kept going. He did not have a “vested 
interest” in the destruction of man by war or the continuing threat of it. 

In the context of science and technology, necessitating world-wide organisa- 
tions or an integrated plan of development and of production of wealth, defence 
by or aggression against one group by another, seems so utterly illogical, unscien- 
tific, ludicrous, out of place and absurd, unless again it is all meant to keep up 
the prestige or the status or the power of one group in face or in contradiction 
to the other. Thus, if it is the urge or desire to supersede or be superior to 
and not really defence against that is the real cause of this conflict and con- 
fusion, we have to get rid of, supersede this urge to supersede, the urge to 
be superior to others. 

But we all seem to be so keen, concerned, desperately trying to, arrange or 
upset “Balances of Power"? What a mad game? No one seems to be at all 
interested in Stability, or Peace. "Will this game of balance of power, or Terror, 
this grouping of big nations or small set in a precarious, triangular or quadri- 
lateral, balance or imbalance ever lead to a state of equilibrium and harmony? 
In this game of balance of tensions smaller nations, especially the so called 
“Third World", have an increasing feeling of futility. Some talk of the “power” 
of the “middle powers" to bring about a better balance and create some kind of 
harmony. Middle powers, if they wish, seem to be powerless today to make any 
serious difference. They continue to re-act to situation created by this power- 
game of great powers and are powerless to act on their or take any initiative. 


In this state of affairs, can there be any sense of “purpose”, feeling of in- 
spiration (adventure to the moon seems to have lost its glowing attraction all 
too soon!!) or a feeling of satisfaction for any one? There only seems to be a 
total mental and physical exhaustion and a spiritual vacuum in front of us. 


How unforunate it is that even in the developing countries this dependence 
upon power, in whaterver small manner it may be or “defence establishment” 
for employment and for status, is increasingly vitiating the whole process of 
development. One does not know how really to get about it and dismantle 
this dependence on defence industries or defence employment in the developing 
world. 

It seems that more and more countries in the developing world, either from 
the point of view of prestige or fear or as a good employment potential, would 
continue, for some time to come, to build up arms or armament industries and 
thus keep going the confusion and not allow man to be settled. 

Let us stop a while to look a bit more closely at the scene in the so called 
“third” or “developing” world, where old tribal, feudal, ritualistic patterns of life 
that gave a feeling of security, identity and a purpose for living to the individual, 
are rapidly disintegrating. Human relationships based on tradition, family life that 
existed for thousands of years, seem no longer to satisfy a restless urge to take 
part in this change that is bringing so much of energy, a feeling of vital, vigorous 
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activity to communities and nations elsewhere. Modern life seems to be so 
free, so enjoyable, as compared to the dull routine of duties and responsibilities 
of the feudal age! To enjoy, to have a *good time", seems to be the urge, the 
lure in the “old world”. Besides, a new identity, that of belonging to à comm- 
unity with the symbols of Power, Equality, promises क purposeful existence in a 
utopia, though in fact it may lead to not even the glitter and glamour of west- 
ern cities, but to slums and a stark life of utter de-personalisation. I wonder 
whether anywhere on earth, one can find such utter despair, misery as in eee 
new capital-towns cropping up all over the place as status symbols in the “New 
Nations”. The so called road to Power and Glory in the developing world leads 
more often than not to mere concentration of power in fewer and fewer hands 
with continued struggle to keep it there, but also to privilges for a new class, 
and for the rest, to an existence of being one of the faceless millions. 


And all the while growing population pressures in cities and towns, depre- 
dation of the country-side, deserted villages make the re-settlement of man, in 
towns and country side, in spite of all the ad hoc, often haphazard, sometimes 
planned and unplanned moves towards utilisation of modern science and tech- 
nology for better life in a totally differen. environment, more and more difficult 
and complicated. 


There is another factor that leads to a conflict and consequent “‘de-per- 
sonalisation" of man in modern society. Science and technology for profit 
and/or for power require larger and larger units of operation. Gigantism is the 
rule of the day everywhere; in petro-chemicals, steel, transport, armaments, re- 
search, atomic.energy, computers—even in production of newspapers or radio 
and television progress which have become just another industry to make profit 
from. In the field of finance and banking this has been so for some time. It 
is not only the control over the many by the few but the loss of personality, 
lack of purpose for creative action, a feeling that one is contributing nothing 
worthwhile, that his life is just a routine, repetitive existence that leads nowhere, 
that is the more serious problem. Man feels, therefore, unsettled, belonging to 
no one in particular or to nowhere. 


This leads in many societies to a new atavism, a throw-back, as it were, 
towards new "religious", tribal or linguistic rituals, or to new or old groupings, 
with new or old symbols to assert and identity, an individualism apart from, as 
he cannot be a part of, the Organisation, the Establishment. In many parts of 
world, tribal, parochial, linguistic “‘Nationalisms” violently come to the surface. 
Man resists this loss of identity in huge, impersonal organisations, whether indus- 


trial, political or semi-religious—whatever the “new rituals” may be, they evoke 
the same response from an individual. 


How to harmonise these two contradictory urges, forces; One towards a larger 
and larger unit of existence, a world-wide pattern of life in which, with all the 


barriers down, production of wealth and its distribution could be carried on, 


perhaps successfully, for “human welfare”; (provided we can get out of this vici- 
ous circle of 


"Profit and Power" for one group or nation and think, feel and 
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act as living in One World;) and the other to maintain the identity, freedom, the 
essence of humanness of man and his valid, vital, creative, purposeful relation 
with his fellow-beings and the creation around him. 

This conflict, wanting to lose one’s identity, surrender the “ego” to a larger 
and larger entity, to be a part, and not be apart from existence, of life and, 
at the same time, be frightened of losing it, is a constant experience, fact of each 
individual consciousness. To understand the true nature, the profundity of 
this conflict and thus go beyond it, is to reach a new dimension of consciousness 
and realise, experience the truth of Existence, which is unique, self-evident, spon- 
taneous Unity of all that exists. But as long as this conflict exists in the mind 
of man, it will lead to a state of tensions of the limited “ego” with its environ- 
ment; without Self-Realisation, Rehabilitation of the Self and Action that will 
lead to harmony and happiness around him, is impossible. 

How do we then start breaking this vicious circle and create a new “Vir- 
tuous” one? Few care to think of and reorganise fully, if at all, the “power” 
of good thought and good actions. Too long have we taken it for granted that 
the world would be like this always and that nothing can be changed. Those 
with a “power urge”, energy for action, are allowed freely to play havoc with 
our environment, our lives and even our souls. Constructive forces and the 
simple power of the good have not been recognised or organised. 

Can the present political organisations, present institutions, present modes of 
operation, present range of thinking, exert any real pressure and bring about 
a change in this situation? Can those very people, you and I for example, 
whether scientists, organisers, administrators, politicians or workers, rebel against 
or “opt” out of a system which helps them to maintain a "comfortable" life 
physically, emotionally, even intellectually, and to benefit, as it were, from this 
state of confusion and conflict all around us? Can this formula of life be ever 
changed at all? Can the people, as individuals, not organisations, bring adequate 
pressure to bear upon “the system” as a whole from which they profit, from which 
they receive their security, identity and a certain definition of their duties 
and of actions? 

Governments, Nations as Nations, or present institutions have only a limit- 
ed range of action. They are incompetent to act and bring about their own 
transformation. They are not constituted, whether they are of one sort or an- 
other, to bring about radical, total change. It seems that only people as indi- 
viduals and not as belonging to one group, nation, race or religion, can exert 
any pressure to bring out a change. 

It appears that such popular pressures through independent individual 
action from time to time are, indeed, brought to bear upon Governments and 
establishments in many parts of the world. But these seem to be at best very 
haphazard and short-lived. Individual action shall have to find, if it is to be 
effective, a more regular basis of expression as continuous, critical, creative, pre- 
ssure on Establishment. 

The tragedy of it all is that thinkers, the so-called intellectuals, the philo- 
sophers, who should be capable of the necessary courage and clarity of thought 
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matters. 


>>, refi -operate in adding to this misery 
Even those who can “opt out , reuse to co-op 


: nd feel satisfied in doing a job 

2 Bee a we it Si oF ears thet "intellectual" and “wise men" in 
नि ss m is world are not even fully aware of the true dimensions of š this 
M E is, as it were, that the present system as it grows, grows bigger 
US cates more and: more power in fewer and fewer hands, creates a 
e or utter helplessness amongst not only the common man, but des Ro 
intellegent or often powerless because they are not power hungry. 

m a M a m few of us, secure in a narrow field of existence at the mercy 
E ecd: machines which we have created ourselves but over whom in ae 
areas of the world we have now lost control, however unhappy, do not pc ० 
have enough urge even to revolt. There is a lassitude, tiredness. And those hr H 
millions, the majority who do not even have security, the three-fourths of this 
world, their revolt or protest is an expression of utter futility and an expression 


of confusion. 

And yet, at the same time all over the world, man as an individual is 
wanting to resist. He feels helpless and. at the same ‘time does not accept all that 
is happening around him. He is not always taken in. He feels more and more 
restless and wants to find a way out. His spirit is not destroyed though it may 
be dominated for the time being. Even under the most controlled of all systems, 
or systems where there is no control and where he has to face a constant pro- 
cess of new conditioning, he not only survives but retaliates. Increasingly, he is 
becoming aware that the security and comfort that is offered to him, when and if 
it is offered, is a make-shift arrangement, an illusion, of a kind of an equilibrium, 
a peace that is neither satisfying nor creative. In the restless area of the develop- 
ing world no equilibrium or any “Balance of Tensions” is even offered or possible 
to the hungry millions. In any case, a prospect of a “balance of tensions’ ad 
infinitum fails to evolve any feeling of enthusiasm or joy or acceptance any- 
where in the world. 


The question has to be asked again: Can individuals revolt effectively, con- 
structively, under these conditions? Without falling into the trap of the “vicious 
circle" of anger, hate, violence, can individual action bring about a total re- 
volution, a new outlook? 


To enable individual action to become operative, effective, under the present 
state of affairs, it appears that firstly widest possible dissemination of information 


ण the true state of affairs is essential. People, individuals, simply do not know. 


They do not know how involuntarily they take part in exploitation and ‘misery 
and perpetrate a system that brings no security to them or to others. If they 
would know, people, individuals, could respond and act in a positive way. The 


technique of dissemination of information, therefore, is very important as the 


media are changing rapidly and the problems of communications become more 
complicated and controlled. From schools to open-air Universities and from 
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homes to community centres, information and education about the true state of 
affairs shall have to be organised on a more intelligent, scientific and practical 
basis. The objectives must be made clear: they are the Freedom of Man and 
His Resettlement in harmony with his environment. 


How to bring this about? Is there enough money? Who will spend it? 
What element of private or public initiative could be brought in? Again, what 
organisation? Will such an organisation get involved in the same “vicious 
circle?” These are the questions to be posed, analysed and answered. A 
continuous, open dialogue at all levels, a people to people one, on a 
world-wide basis through seminars, discussions, must be organised. People must 
learn, be taught to “opt out”, to non-co-operate with acts and policies that 
add to this confusion and disorientation. People, individuals, must fully realise 
that the “vicious circle” of anger, hate, pride, fear can only be broken through 
action that is not a result of these. That real, radical transformtion can 
only come about by action that is the result of a new understanding by man 
of his relationship with his environment. 


Secondly, we must examine if the groups, the community as well as the 
unit of production and administration, be made smaller. In fact, dismantle the 
huge industrial-military complexes and decentralise these mighty, inhuman 
concentrations of power. Many intelligent individuals living under these systems 
are getting sick of it. Those that will build again such a system elsewhere 
must be stopped from doing so with a workable alternative. Therefore, we must 
examine as to how the present methods of production, the whole present 
technology which necessarily leads to centralised action, can be re-organised 
for decentralised production, so that the individual can find a more easily recog- 
nisable liveable definition of his identity, know his place in and his duty to, his 


environment. 


Development of this new technology and its efficient utilisation in smaller 
communities would require a great deal of research and experimentation. 
Areas in the developing world, such as in India, are available to try out such 
experiments of building better integrated, smaller communities. In Bihar, for 
example, under the inspiration of Vinoba Bhave, a new attitude towards owner- 
ship of property and towards Government and of individual responsibility is 
developing. Here, with better technology, a new socio-economic structure could 
be stabilised. Wherever possible, and there are many areas in the developing 
world where the process of centralisation has not yet taken deep roots, it should 
not be difficult to start buiding up such communities based on very efficient, 
but decentralised system of production. Smaller, privately or publicly owned 
industries, farms, community-services, could bring to an individual a totally 
different feeling of belonging and participating in an adventure of creating 
Prosperity, Beauty and Harmony around him. Thousands of such successful 
communities in the developing world can reverse the present current of history 
that is leading man towards more and more centralisation and his further en- 
slavement. 


३: u(d भने iyl : : ४८३ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 


Pi 
í 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Is it impossible then to visualise that the present 128 aa aoe 
could grow and include many more groups or communities which today we 
part of a huge techno-economic-Military complex, its number being raised to 
500 or even a 1000? Would such a “World Congress of Peoples” be more 
realistic, more capable of tackling human needs? Will such a congress be effec- 
tive in eliminating petty or big powers struggles? 


How long can we go on suffering under this myth, that keeping the world 
in order is the prerogative of only “Big Powers”, who in fact are themselves caught 
up in a maze and seem only interested in being big and keeping the power 
to themselves? Would successful decentralisation of economic and political 
power lead to a world order of a more democratic pattern of collective respon- 
sibility and bring forth a creative effort for progress and peace without getting 
lost in the “Power and Glory” game. 


Resettlement of man may be more easy and certainly more worthwhile 
under such circumstances. 


Thirdly, this revolution for a new world-order has to start in the mind of 
man himself. With all the physical, emotional and intellectual tensions that 
we face in the modern world, it appears that we have not sufficient time or 
energy to give thought to these problems. In its normal natural condition man 
wants to exist without tensions in an atmosphere of friendship, of happiness, of 
co-operation, of compassion, of love with his fellow-beings and his surroundings. 
Confused and bewildered, stimulated and exhausted by the variety and multi- 
farious range of constant sensations, demands, tensions, his mind today has no 
time for relaxation, for silence, wherein it can feel rejuvenated through its experience 
of unity with its surroundings, its environment. Jt is this lack of “direct” 
creative contact with its surroundings, with trees, rivers, birds, flowers, the sky, 
the moon, the stars, it is this lack of feeling of unity, of communion with the 
Totality of Existence which is the basic cause of all the conflicts and confusions in 
his mind. Any action that originates in a tense, confused mind full of conflicts, 
en hate, despair, will lead to furthering these. It is essential, therefore, in 
this modern world of technology, of science, of tremendous power available to 
man that his mind is trained, educated to reach the silent centre within him, 
at least a few minutes every day. In that silence within him will arise an ex- 
perience of enormous energy, of intelligence, of compassion and an experience of 
unity with all that exists around him. Then and only then, action, any action, 


all action, will lead to the creation of a new Harmony, Beauty and Happiness 
around him. 


Thus, through proper and right information.and education, through a deli- 
berate well-planned decentralisation and establishment of sma. 
within a framework of well-integrated economic, 
“One World” and through the training of the 

awareness, where it will not be in conflict b 
circle could be broken and a “virtuous” 
and right action started, 


ll communities 

social and cultural pattern of 
mind to live on a dimension of 
ut in harmony, that this vicious 
one of right thinking, right feeling 
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The problem is so immediate and grave, that one or two re-orientated indi- 
viduals starting this process will not suffice. Individuals all over the world, in 
larger and larger numbers, must be brought in to participate in Right Action, so 
that a new current of history is created. 


As long as Man allows himself to function only on the superficial level of 
consciousness made up of conflicting sensations and tensions, the fact of his *fen- 
slavement" remains. In the context of the speed and variety of modern develop- 
ments in all spheres of his existence, it is necessary that a new dimension to 
Man's capacity to know, to understand, is developed. This new understanding is 
the understanding of the true nature of Existence itself. This understanding alone 
will be able to transform all human action. At its superficial level, consciousness 
is shallow and crude. Action orginating at this level will lead inevitably to con- 
flicts, as at this level mind of man is in constant turmoil, troubled by anger, hate, 
pride, fear, greed. To live in a world that is physically, technologically one, 
the mind of man must reach a deeper, more subtle state of awareness. Otherwise, 
man, with power that is available to him, will destroy himself both physically 
and spiritually. 


Man can never be fully satisfied, can never feel fulfilled, complete, as long as 
he lives a life of fractional, superficial existence. Deep down in him there is 
this urge for Realisation, experiencing the Unity of Existence. This urge must 
lead to an experience that is continuous and from day to day, from moment to 
moment. When man would reach this heightened state of consciousness, his 
conflict with his environment will cease, he will find his place in the scheme 
of Total Existence, he will then have a “purpose”, an orientation to his life. 
Then, problems, from that of pollution of air, water and soil around him to that 
of eradication of poverty and exploitation of man by man, or of nature by man 
and of proper utilisation of science and technology for the creation of a new 
Harmony, a new Beauty and Happiness around him, will cease to exist. 


This is what we were thinking, feeling, experiencing that February-day in 
Cairo, on the banks of the river Nile in the company of Kingsley Martin. 


CHILDREN'S BOOK 


Children's books should be such as can partly be understood by 
them and partly not. In our childhood, we read every available book 
from one end to the other; and both what we understood and what 
we did not, went on working within us. That is how the world itself 
reacts on the child's consciousness. The child makes its own what it 
understands, while that which is beyond, leads it on a step forward." 


—Rabindranath Tagore 
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w w w DESTINY AND FREE WILL 


H. H. Toe MAHARAJA MAHARANA SHRI NATWARSINHJI, PORBANDAR 


While it can be said of a large river that its destination and destiny is to 
meet and merge into the sea, this cannot be said about its tributaries which do 
not reach the sea but merge into the river itself; and these tributaries them- 
selves have smaller ones in diminishing forms until they are mere trickles formed 
by collective drops of water. The single drop of rain hence plays as much a 
role in the formation of a river as any of its large tributaries. This is the 

£ picture of the life of a river; and, in it, the drop of rain has as much importance 
as the river itself, even as the small carburettor and the minute needle have in 
relation to the car and the gramophone. And just as the drop of rain at the 
one end and the merging into the sea at the other, would compose the span of 
the life of the river, each small activity leading to the other from the first 
breath to the last, would compose the life of the human being. The big is thus 
only a conglomeration or magnification of the small, and size alone does not 
count for importance. 


Which is then the more important—Destiny or Free Will? And to what 
extent would they govern the life of man? 


Those who staunchly support one or the other, usually come to the com- 

promise that Destiny governs the major events of life, and Free Will the minor. 

The difficulty would, however, arise in determining the events which could be 

considered as major or extraordinary, and which the minor or the ordinary. 

Though an aeroplane journey, for instance, has now become quite a common- 

place occurrence, none can yet pinpoint beforehand the journey that will be 

ill-fated for the traveller. In an example as this, therefore, it would be an ordi- 

> nary act of Free Will that would have led to an act of Destiny, and it. would be 
> Destiny alone that could have led to the act of Free Will. 


It is not possible to distinguish between the forces of Destiny and Free Will. 
They are equal and alternating factors in the life of man. And were it asked as 
to which was made for which, the answer would be the same as it would be 
for the hands and the dial of a clock. Each was made for the other, even as 
day and night were made for each other, each holding its supremacy in turn. 
Likewise would Destiny and Free Will hold their supremacies in turn, but with 


5 the difference that man, individually or collectively, would never be assuredly 
aware as to which was predominating, when. 
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vie dsl Reba शाङ्करभाष्य, गीताभाष्य जने ca GURUA wai cud udi da cv 
Uani Heid ण्यातनाभ ननी oval, तेनी. 'पाछण duel Blea स्थनाणों &५6 B, cua छे, d छता 
dual YA ula AAAA Aid ध्यान wiry नथी, suari olla (aeui wa duai 
आत्मबोध WA विवेक-चूडामणि duel veid RA els स्यनाशी छे. Ad aga Ga 8 ॐ 
USL धर्शननो Zega सूर 

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
जीवो uo नापरः। 

जे छे. मिथ्या, मायावी vadui पोतान्‌ abdede] Gala उरी slant वणे तो मान१- olal 
wal W cv ej — तत्त्वमसि सेवी. uda पामे. A प्रतीति agaaa adal भानव Wadd 
BUNS नने शने निर्गुएनिराफार aa, A ov परम शाने AA सत्य छे, अपबाद्रेत छे तेवो. जनुभव 
si WA पामे; जा शंडरायार्यना YA old मे दर्शन छे ते AWA जा A yas धर्शनिऽ 
इतिशोभां ug जाप्यु छे. dali Bhagavadgita*"l अ. Qulga शंडर!यार्यना edd सिद्धांतों शा 
dà avid छे : 
_ *S'amkara affirms that Reality or Brahman is one without a second. The 
entire world of manifestation and multiplicity is not real in itself and seems to 
be realonly for those who live in ignorance. To be caught in it is the bondage 
in which we are all implicated. This last condition cannot be removed by- our 
efforts. Works are vain and bind us firmly to this unreal cosmic process 
(samsara), the endless chain of cause and effect. Only the wisdom that the 
universal reality and the individual self are identical-can bring us redemption. 
When this wisdom arises, the ego is dissolved, the wandering ceases and we 
have perfect joy and blessedness.”* 


BIL sv वात Slay Hid शंडरना जोछामां जोछा aoelui २७ sila तो : 

तस्यास्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निःथेयसं सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरम लक्षणं । तच्च 

© ce पुर्वकादात्मज्ञाननिष्ठारन्याद्धम २ 

सरवकमंसंन्यास न्‍्याद्धमज्ूवति । 

suma समन्वित रीते cv eld qat aisi aie] छ शने न गीताभांथी तारव्यु B, ते 
०४ दर्शन तेनी गौण sarda aai. आत्मबोध WA विवेक-चूडामणिभां wa del aid छे. 
३२५८ Red S तेन! विवेक-चूडामणि yi नित्य wld wilted (ads Wed ॐ शाश्वत शने भर्त्यनो 
,६- आदौ नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते” an रीते -जापवाभा vue B. शने तेने Secu राणी 
6पनिपध्े5त धर्शन eis? wer अंधोभां abe] 8 ते ald री ry sj छे. आत्मबोध मा. QW २त्मविषय५ 
ola शाप्यो B, AAF जात्मानु सवरप, dell WA परभात्मानो संभंप, सभय mais yout 
SUA, BR प्रश्नोनी भीमांसा Segui राणीने Weld ov (afe ela संक्षेपमा [age] B. 
३३२6 aa iyl : : ves 


. 
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Fel wife प्रशिद्ध shed ड अन्य nafs अंधो wal लायो छ ते भता, शा मे sheda 
Guimeyas डाने wal avd शंडर!यार्थनी ss wail उदी asta. ee ei wale! ueri 
छ ते पण eu As ईतिशोनी ws angel छे. ध्र्शनना lela sare weld maa veledi 
efeal, Ms Ja wa aug veal निडुपवान। dui त्यारे स्यवितानी RAL भार ju eut > 
Ad gf जापनार wa 5वि di तो ते ने ० यावे, परन्तु d ala els dii ते š न यावे. 
Awl, तेनी. जा मे. gardai, सिद्ध उरे छे 3 d प्रथम Vidal धार्शनिऽ जने इवि cid छे. वणी. 
wed A छे F ws wasi cool वधारे शक्षोऽनी AA 3 vila विस्तृत छे, deo <o dsi 
बगभग, AA 3 संक्षिप्त 8. old dd d ळे दर्शन MA छे ते dj v ela छे. विवेक-चूडामणि ui 
cool quB adul शंडरायार्थ भारतीय धनिनां तमाम सिद्धान्तो पोतानी Garta eer antai 
यारी Ja ax छे. रोमा. aia sde] छ 3 : 

“The only religion that can have any hold on the intellectual people is the 
rationalistic religion of Advaita Vedanta,”” ; 
शाने जा siga eledi cum sis? Aetedel creuctlsadd सिद्धान्त 25 छे aj a wala 
(aq dsf 8. ou साथे विवेक-चूडामणि भाभत स्वामी माधवानं६ विधान ROT: 

Being an original production of Sankara’s genius, the book combines with a 
searching analysis of our experience and authoritativeness and a depth of sincerity 
that at once carry conviction into the heart of its readers.” 

२ विधान wil oy Qa UWA आत्मबोध A wa 4३) पडे छ. शने तेथी ० स्वामी (apuqa 
साथी dà v së 8 š: 

Scientific detachment, honest observation, logical conclusions and. heroic 
decisions, alone can help an individual to come away from his own life's fallacies. 
Atma-bodha supplies all these requisites and Shankara has made this scientific treatise 
a chiselled beauty with a distinct cadence and rhythm of its own.”” 
= ने विशिष्टताशो : 
= wa eka cv 'आत्मबोच 'नी Q Reda) ध्यान WA छे : 

Es (१) जा shai भारतीय धर्शनमां शान्‌ तेने सायी शने 306 वाया जापवानो eld) Sakel 
E AUMIA celal जात्मानुं स्थान sal छेते ceded नोध जा इति उरावे B. जाथी cv २ 
5तिनी सिद्धि जनोभी छे. यिन्मयानंध्यु विधान @ š : 

- . In the days of his perfect maturity he took up his pen to write “introductory 
books", introducing the theme of Vedanta for the infants in the spiritual world. 
Aima-bodha is one of them. This is not an original book in so far as there is not a 
a single idea in it which is an entirely original contribution of Shri Shankara. 
E Everyone of them is culled from the garden of the Upanishads, and strung 
E together on the chord of his poetry, interspersed with his exquisite similies.”? ४ 
जा विधान नानत deg sate] uta थाय छ 3 aula Gard Gulla B शने ते शंऽरा- - 
E शनन! जनुसंधानभां ov rey उरे छे AR तेना [apud जनोणी व्यवस्था, vega 
MWI, YA YALUSA छता स्पष्टता शने रीतिनी जाश्चर्य॥२७ Aasa Har भणे B जा Aa 
शा ईति ale tM WA zeds WA वेधन्त-धर्शननुं ७६ zinani छता. aie रीते ५०५2 ३२ छे. 


३:२७४२(न श्री नान ias wsar walai 
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(२) जा इति gid ६८ AN जात्मविषयद्र बणभण' AAW वेधान्त-यिन्तनने शावर बे छे 
रने WA शंडरना पोताना सिद्धान्तन। भाजे तेने गूंथी BUA 8. a संक्षेप णरेणर gyda छे, विशेष तो 
weal भाटे 3 शंडरायार्य ove विस्तार saat छे. ते साथे aww जि संक्षेपणां ug डो oy शेभना 
सिद्धान्तो पूर्णतया, व्यवस्थित रीते स्थापित seal] ळे सामर्थ्य odie] D तेने बीषे तेमनी विद्ध! we 
WALA guld ०४ थाय छे, स्वाभी यिन्मयानं६ sd 8 3 : 

“Philosophy in action is Religion. From time to time an ancient philosophy 
needs an intelligent re-interpretation in the context of new times and men of 
wisdom, prophets and seers guide the common man on how to apply effectively the 
ancient laws in his present life.” 

ASOMA पोताना. Wal आत्मबोधभां जा विधान शक्ष्रथः AY पाडे छे. 

आत्मबोध UA As विशेष MANA essa WA छे, YA rue sisadl ws सिद्धि cv aril 
agar. Al भाणना werevedAui sisal A usa WA छे 3 जात्मा, नान्त Ws ws 
विधान ws ws Asi see] शने २ विधानने ewe Jd समव्भववा भाटे A sdlsui cv Guuryas 
als vis Byer Gele vitu]. vll SEAN Avel wadii [ued adi vale अवाम जाव्या 
छ. वेने NA शंङरायार्यना विलिन्न सिद्धान्तोने सरणतापूर्व६ wwe उरवामा MASAI भुन Nee HA छे. 
WA जाने A थयुं Boum wd ड शत्यंत्‌ Bare, ye WA भछामदेनते anon Ga? शेवा 
difxas सिद्धान्ती ASUNA सरणतापूर्वः समन्भ्वी as 8. 

ws मे Gelurl ada dl: 

उपादानेऽखिला घारे 
जगन्ति परमेइवरे। 
सर्वस्थितिलयान्यान्ति 
बुद्बुदानीव वारिणी uet 
walle Gulela 
yli vld; 
WA yakaa 
wani cjui यथा. (८) 

wit शोभा, oe vaddi Guk, स्थिति शने बय नणय परमेश्वरभां B ते शति गूढ जेवो 
6पनिषध्नो सिद्धान्त AUWA oy सरण शने vila १रियित 6६।७२९ बुद्बुदानीव वारिणी द्वारा sud छे, 
JA AA ते २५९२ रीते nani sal जय छे. जलिव्यद्ितिनी au सयोटता शाने usideutesal शनोणी छे. 
wl ०४ रीते, 

व्यापूतेष्विन्त्रियेष्वात्मा 
व्यापारीवाविवेकिनाम्‌ t 
qasiy धावत्सु 
qafa यथा शशी॥१९॥ 


Gala act du 
Sei, >विवेडीने 
जात्मा प्रवृत्त शो बाजे; 
४४ auld aia सस्त : : we 
६२ 
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dual alten asl 
& dà NRA भासे 
दृष्टिने acai शशी. (१९) 
Shalt आनि BU HAN Beil प्र 58 Ja समारोपित SAN Sa d ५१ eee 
Datel वात जा श्थोडभा ua धावन्निव यथा शशी wi 6६18२९ gle २५११।५। plant aga WA B. 
शारीरे सरणवा A शा! gij Ws जनोणु aay छे. १।६।१्‌।६म्‌ Gaal Ra थूर्पपक्षना et 
Rea apum रने vidd Retai UA सिवाय ved Adl am Wa xod vll gled 
सिद्धान्तोनु (gum SU ०१, तेमां शंडरायार्थनी सङ्गता विशेष NA gka भवाची 8, š IRA 
गूढ, Bare रने geil गात वेधन्तना सिद्धातो vidl जत्यंत सरण रीते YA aasal यित्तभां Gak- 
वाभा. शडरायार्यने सारी NA sal मणे छे, घर्शनशाखना सिद्धान्ती गाट. भूषा सरण मनावी. २५ 
sl श्या du, WA ते प aA सिद्धान्तोनां गौरव तथा gald भोग बीध विना, dua Wael 
भछत्तानी Ga 5क्षाओथी नीये Gail विना, जने ते ww मान्य sàa विषयने abila रीते guat 
simep शणवा ala, A Ws NA सिद्धि छे म am शोछ। (aguda a? छे. 
दर्शनमा saa da wd og vlt) नने B. ALAMA wadediadl शेड जनोणो ग्रंथ 
छ vid तेनी ऽविता माटे um पिद्धानो Ga शालिप्राय शापे छे. परन्तु Aad qismi del veid 
alas राने वायऽनी येतनाने wn Xl २६९२ sil देती. yasa जा ARRA Ws dia 
ska छे. आत्मबोधना urb vud AS qist नथी; वातावरण agai वधु Ad बाजे छे š ogs 
साने AHAAA शिष्य AVR नग्रभावे aira भनीन्‌ Gal छे जने YA प्रसन्नता राने 
प्रीतभाव साथे तेने yoda YA ddl Aa जात्मविषयदध सिद्धान्तो aaa छे शाने del पाछण भारतीय 
जाध्यात्मि5 तत्तज्ञाननुं पूरु ७६ aad E B. जा Yai, sladi सरणता, Addl, alvlevsat Wel 
slui du ॐ सर्व रीति समुचित Gle ws agaa si सत्र छे. ध्र्शनना गूळ, seda शने 
Sedls वार dl Sawa श्विद्धान्तो जाटवी saua YA २७ seal ते ua जा sad शने शि 
शऽरायार्थची uai As जाणवी Bike छे. शंऽरायार्यनी, deteael परिभाषाथी vad छता. सरण 
रने स्पष्ट भाषा um BIL gad elas du ov sica dA शुएवत्तानुं Ws qam ननी रडे छे. 
wi sladi सिद्धांत 


wit इतिच! ellis सिद्धान्तो नानत विस्तृत sal š भीमांसा sald भारो Gea नधी wa ते 
ol पण नथी; भास eal भाटे 3 शंडरायाये SIHA Walai dai जात्मविषय5 ०? सिद्धान्तो 
BULL छे, arial d cv idl oval ovel JA शने ६ष्टिगे २०८ cal छे. शने वणी जा waned 
जभाषान्तरभांथी सुश वायऽ पोते cv. २ सिद्धान्तो सीधा, वाचि di तेनो wi gid रस. vanas R. 
सिद्धान्ती भाषत जही eq cv sdej नडी बाजे 8 Z su जाणी giani “ou णे ov ae” से 
सिद्धान्त Wildl ald AU याव्या छे शने जाणुंव सिद्धान्त-स्थापून A भागे 6 Wa 8. 
३।८।१।६भा wal Fal, Weld usik vier तथा Qus १६६ घाणववानी पूति odl अरीने, सढळ 
रीते WA vuda etas सिद्धान्तो AHA पोतानी स्वाभावि८ भाषाभा zidi cz २५ Sul B. lle 
dA GIO शो २९ छे š GA ओटिनी भेषाना विद्वानोने yoda भनता जा सिद्धान्तो, संस्टुतभां 
NA eadal २४६२ dls als प्रवेश भेणवी ya Gys oA YA aiat 213 ACA ३२१। जमे ते 
NA २५४ SAUL छे. जा UA जा इतिची जनोणी MLA Mi, १४१८५१४ २५ २०४ AHA oue] ६३. 


“ko ३३२०४२(न AL नान७ Sft भेता yiu : : 
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mtas yua वातो 

AAA राने वाध्विषाध्ने A 214 जापते dual vil AAA २७ acl भुण्य्‌ बानतो 
WA Fil adel तो ते योग्य ad; (१) शान Mat Da सिद्ध ad नथी sels (२) शने 
जात्मशञानथी स्वथं USI AR cv भोक्ष शंभवे छे (४). 

(2) वास्तवि5 रीते संसार स्वप्न शो छे, (६) शाने भाएस जात्मशञान HLT YAAN WASI 53 
छे त्यारे cv ते भोक्ष पामे छे. (७-८) शाम, Wa भाटे mata Wiha छे डाने dj प्रथम wie) 
छे शात्मशान. 

(3) छता. dras स्थिति NAWA धटे छे š aal रे cv oe छे (१४) राने संसार 
UNA तेनी पूर्ण भायासड जात्मानी Gul. छे (१० थी १३). जा जात्मा २१रछ ejfet ustadi 
तेने व्यापी, qai wel संसारनां णंधनथी YA थाय छे (१८). 

(v) ards रीते स्वयं Ya NA जात्माने AS cv ABa नधी (२६), Weg arlovey 
न्याये mad तेना. पर सांसारितानो. 3 uel Eu पर शात्मत्वनो जारोप s छे (२७). 

(५) slala glial aad थाय डाने ते WA त्मा zl cv ca रो शान थाय त्यारे 
waa नित्य, निर्गुण, (alas, vuk समय छे (3४). : 

(६) wu शानभाणें जनुभव A ० भास gl B š “é wets.” (39) शने जाम याय 
di ev wad जाणु agra थाय (36), खाने तो ०४ wisi हूर थाय (४२-४३). 

(७) था herr Siqi शात्मा जे cv विश्व जाणु छे (४८) Wa जा १९6 समळ SAIL 

Ë ( ~ ~ ~ 
याक्षाठार seal? सर्व aiaks Gutfüs भुक्त थाय छे (५१-५२), जा Sad Bed š जात्मानो 
साक्षाळार sedi रो ov ats बान छे (wv), मेने पाम्या पछी 58 wud eq नथी. (wu). 

(८) A सर्वव्यापी, शाने सर्वभूतान्तरात्म! छे, रो ० we छे (१६-५७) d साथे d ud 
संसारथी शतीत "um छे (६०-६२). 

जापतु ad YA वातो well ua AS asl š जा ghui sisa पोते म draa 
Gufaudbul वाये छे 213 पोतानी chen, d cv शारदी woe थाय छे. शे. Mel së 8: 

“Shankara emphasises the monistic tendency in the Upanishads and develops 
into a systematic Advaitavada. He emphasizes the reality of the unqualified 
(nirguna) Brahman, and regards God (Ishvara), the individual souls (Jiva) 
and the world (Jagat) as appearances due to the indefinable principle called 
Maya (cosmic nescience) which is neither real nor unreal, nor both nor neither. 
God is Brahaman associated with Maya in its excellent aspect. The Jiva is 
Brahman associated with Maya (avidya) in its infinite aspect. The Jiva is, in 
essence indentical with Brahman, or Atman. Brahman is one, eternal, pure, 
transcendental consciousness. It transcends the empirical categories of space, 


time, substance, causality, change and the like. It is. transempirical and non- 
phenomenal. It is pure identity. It is one homogeneous consciousness." 


जा cy सिद्धान्त जहीं roy थाय छे d BLUR २५०८ AS wil. 
स्वाभी यिन्मया।न्‌न् vid clay 32415 së छे 3 जा shui Alas सिद्धान्त AS cv नधी. 
परन्तु As भानत शी Bua इरी स्पष्ट उरी ddl भरे š जा slant Gulaydal cv जात्म। 


४४ euler शने सर्ति :: vn 
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विषयऽ सिद्धान्तो. व्यवस्थित रीते MGUSA rox थया छे ते वात स्वीआरीजे dug A Meitedd शैंरा- 

ariel efe» via तेनी पोतानी GUNI ano yore, dat Malai LEE idus e Ru 

छे. Bla UASI Weal UR पामवार्मा Goat SUN शंडरप्यार्य ez भया 8 d ५३ ७5)5१ छे. 

शाम) ०1 gad जाधार al uai YA 6ठपनिपदे 8 deal WAAL शंडरायार्थनां Aut, (aeu, 
9 

दर्शन शने २्थध2न छे. 


श्री शंध्रायायेविर्थित न्यात्मणे।व 
(anA lgu) 


AWA slg ळे wi, शान्तने yd ळे, 
wugel ag शथे रात्मभोष d Vil रयु. (१) 


` 


ley साधनथी clu, cm. सीधुं साधून 
२1ऐनथी, us शु, शान विना. la न aleis. (2) 


राविरोधी AS si जविधा a fadd; 


aaa नष्ट विद्याथी. si ova devel. (3) 


`x 


~ 


जशाने म व्याप्त Ul, तेना. नाशे ov sqa 
WA USAMA alent YA Ha oval यथा, (v) 


७१ silasa, werk o (be उरी 
शान WA नष्ट ala cvdsds २ शु. (1) 


संसार स्वप्न शो निश्ये 2p uie eu 
ARAA सत्य्‌ शो भासे, wadi rad) Bad. (६) 


Ai सुधी ळण लासे sid यथा ova छीपभां, 
sib सुधी ejm ना tp] सर्वाधिषान्‌ viga. (9) 


सर्वाधार Guleid ५२मेशव२भां vod, 
WA ०न्म्‌स्थितिनाथ vani ygyd यथा. (८) 


aastal सर्वव्यापी Grant Ger shu, 
विलिन्न eua सौ, ova eise yahi. (८) 


1. 'Bhagavadgita Intro. VII. 16-17. 
२. 'गीताशाष्यःभा Walas 

3. 'Vivekachudamani'—Peface. 

Y. ‘Atmabodha’ Intro. VII. IX 

4. ‘“Atmabodha’ Intro. VII. IX 

$. “Atmabodha’ Intro. VII VII 

७. “Bhagavadgita’ pt. 1 

< “History of Indian History’ pt. 2. 


४६२ +:९७४२९एन श्री aao Siler waq RAA : ¦ 
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DUA शो alga fag, व्याप्त 6५।धिथी, 
लिन्नथी, लिन्न शो भासे, vai सौ ASA W. 


‘Gul ged «HR wla, १९६, vsta, 


DUNI जात्मभां, नीरे aall Ae शा. 


vidga wead संभु उर्भसंयित, 
शरीर yuga Aj स्थान mash. 


valu, adele ध्येन्ट्रिययी श्वित्‌, 
Wi da yin भोगसापन, 


नटि ने जवएया ey जविधा d cv 5२०, 
जारोपित गायुं d, जात्मा agl Gul à; 
नळी. A etate] val श ARN ०४६ ov छे. 


पंयड्रेशाध्नि। योगे ते ते sab da 
शुद्धात्मा; daue योगे २३25 ova di. 


शुद्ध eua छोड at डोशथी भढय! 
YA WA yGariel शाननी; vilsat थडी 
tial भु थाये छे योणाना sa oy रीते, 


सर्वव्यापी edi जात्मा प्रडाशे न नषे सहा; 
२१२७ मुखि भी WA usd ५तिनिम्भ शो. 


uel, Seed थे, भनधी य (aan, 
ui न; quu साक्षी, तेभनी, 
जात्माने २।ब्४बी YA MAA ढी eiat. 


Gala vet d Sed, mala 
जात्मा प्रवृत शो बाणे; Adi ied थडी 
ळे dd RA ma दृष्टिने aei शशी. 


Stiga भनोभुद्धि शात्मानी Saat ad 
zat viel ad सूर्थतेळे यथा ०४नो. 


६७ ने Sen ३२ qe, sal a Carta 
जारोपे wRaelului wilds «नो ys 
जारोपे गणने ova dae शे. ag. 


sådde WAA भननी aici ya) 
vigi YAH Ace बम UAE पाणीना. 


+ सृति A संत 1३. . 
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(१०) 
(११) 
(१२) 


(१३) 


(१४) 


(१५) 


(१६ ) 


(१७) 
(१८) 


(१८) 


(२०) 


(२१) 


(22) 


४६३ 


vex 
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राग dapi, spl ६:णो भु(द्ध seii adi 
Fuld adai, dat नाशे al ते सुंपुण्तिमा, 
तथी. ते सौ भने नळ अध्यि जात्मभां नडी, 


सूर्थभां dev, wani Ja, जज्निनी Ga 
ळे रीते, तेम जात्मानों ui MYA 
स्वभाव, Mead wa वणी fad a ते. 


MAUA सय्यिध्श, पृत्ति Rad, Wer 
meal AAAF “é wea छु? भाव धाय an 


AGa नथी शा।त्माने, भुद्धिने AU ना. तथा, 
wa Mj otl सर्व, Wal, द्रष्टा ईँ? भानतो. 


wwa al भानीने, जात्माने ७१ ARI 
भयभीत धता. qu; WA al, परभात्म é” 
MA के भानपी तो तो भने facia शो पछी, 


"usta. उरे HILAL Skea yka vult all 
wsdl, wd elu s wld; न Usidedl 
दोवाथी ०३ शे ale) wen स्वप्रडाशना, 


Uau स्व्यं जात्मा ढोवाथी नथी वांछतो 
iei] शान स्पशाने; du पोते USINAL 
म wld si aid wear दीप नहीं, नहीं, 


asad “ala नेति? 21 Guile शो. MNI 
wdldls* WA MA wate परभात्मनुं. 


siae नीत ६७६ esa aye शुं a; 


faa od सधी ‘aid असिम्‌? निर्भण, 


tul HA छ dell oven, atisa, at भने 
gudl, «x, Serle; SEgatdla d rab, 
wak (aya Sà तेथी at संग wed. 


` भनातीत HA EM, राण, qu, eve ना, 


HMA, Had, Yor वगेरे gauad. 


mofa, (aeu, (नित्य, (न[१५९प, निरंष्ट्न, 
Mase, Matsa, Maya € Cada, 


(23) 


(२४) 


(२५) 


(33) 


(२७) 


(२८) 


(२८) 


(३०) 


(३५) 


(32) 


(33) 


(३४) 


११२०४२१ श्री नान७ SG भेता स्थुतिथथ : : 
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Dist शो व्यापतो d ०४२, vier, vyd 
Wai d; vel शुद्ध adi सम्‌ छु, वणी 


<9? 


WAUA शाने d तो [नर्मणो ने जयंयव, 


नित्य ने शुद्ध Ars, ने विगुडत, vivis cy, 
vlldet, VIA, सत्य, शान ७, X Bleed छे 
जे utet तो wel ‘gov छ.? id ov §? ण२! 


2 


MATA जाम सतत d t$ Ci ov’ भावना. 
इरे जविधाविक्षेप.. Qd sw viu. 


visled al, जासीन, विराग, — (a(eva( eu, 
Ban Ws खात्माने ध्त्तथित्ते Bleed. 


नुिथी जात्ममां भान जाणु Ager विश्व vll 
AAN yka As जात्माने oy वियारतो 
wel [नर्म susa wil da ail रही. 


३५१९६ सवये. avà परभार्थयित्त 
uRyel Retiee स्वरे स्थिर रे भने. 


शाताशानशिय AA परमात्मा uel नथी; 
eliet, visgu, Ad W dl Usad. 


allal 3री BRL नित्य शाम्‌ adi sui 
घ्यानभन्यनधी QÀ, शान vatal USRA 
wd vaal asl Gi <ë शशान-न्धए. . 


जरशोध्प शा 018 तभ uaj cdi: 
पछी UAA जात्मा spl शो स्वयभेव जे, 


खात्मा तो प्राप्त सतत, जविधाणे HAUTA शो; 
d sql पराप्त शो भासे २१३७ YA HUA. 


स्थाएुमां नरनी Us akal cami ७१ 
og; WAL JU dul uldi ६२ ते. ad. 
जनुलूति adi dra sexu तशी, Rej 
UMMA LI WA २ भार B ag,’ 
kalal भ्रभना ej, ६२ रशान A.S, 


साक्षाळार उरी योगी स्वात्मभां ळग शुषे 
ने शेड सर्व जात्माने पेणतो daek. 
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(3५) 


(३६) 
(39) 


(३८) 


(3८) 
(४०) 


(wa) 


(४२) 
(va) 
(xx) 


(४५) 


(४६ ) 


(ve) 
४९५ 
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sal ov विश्व जाणु ये जात्माथी लिन्न नी $$; 
wai wll नभ ada शनी पेणतो. (४८) 


wA oY जाते wawa ojgl १७, 
सय्यिधानन्दध A शे भने GR 82 शो. (४८) 


(ue वरी. segue uel रक्ष्यो 
योजी, ma जायुक्ष जात्माराभ न॑ Rove (uo) 


vla ole, सुणनी जास अत १७, vlil 
yul भनी zige, धटे भूईव। दीवा सभो, 
स्वस्थ vidal WA WAYA USAN. (५१) 


Gulea छता. धमे शादिष्त व्योभ शो ufa 
ada ye शो. मसे, wad ay शो R. (५२) 


ukaa Graal YA dla ad भुनि, 
ova ०४६, JA cu, avai dov ova al. (५३ ) 


6? AA NA ना UA, GY WA vlet ना YA, 
ey 


WA WA ना शान, तेने Cle भ WA, (ux) 
Mal ळे BA ना दृश्य, X थतां a Yaa, 
ळे MAT WA ना Ba, da ole ov WAAL (५५) 


जाई, Gà, नीये, पूर्ण, ubretace, viga, 
vided, नित्य ळे, WS, तेने Gel ०४ AVA, (us) 


asl ciel ded gj atga, 
avilit A Ws, AL ५७ ० "iQ. (५७ ) 


सण३न्‌न्E ddl जे sü जाननन्‍धना Dia; 
Bele d wu cy जानन्द्दी भनता Ag. (५८) 


da सर्व छे drd, dam ०११७।२ छे; 
adi YA छे, oa ada alai ga. (ue) 


PIR ना, WA ना जे तो; ना २ दीर्ध, sadi at; 
aAA ने AvA जे, WA ना Mal AB; 
ant ना नाभ ना DA, AA sie ov MAS. (<0) 


t: 88e. AL नान७ iftis waar २भुतियंथ ३ : 
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USA devel oval yale, a ustad 
adl dee eg eim शा, asl edl 
Uslad wel ət सौ; da cat cv cup. (sa) 


MA wer A ०७४२ व्यापी विश्व ustad; 
USIA Gel, शाण्निथी ava Avis Cus शु. (<2) 


cep ove Wa, al avg al 58; 
USI aal ove Creat yava atj. (<3) 


हृश्य्‌-श्रव्य्‌ ot] ळ 5' ceil ove al 59; 
draaildl ove) तेने सय्यिदानन्द digi. (६४) 


ada aacra शानयक्षुथी TAM, 
रेने WALI ना पामे, wl avd सूर्थने. (<u) 


slanted Gala, शानाज्नियी, avd awal 
wa sib भवथी yd पाशे स्पर्श शो स्वयम्‌. (६६) 


Gio) जात्मा ELSA शानभानु ढे. qw; 
adan, सर्वधारी पाशी सौ. usad. ` (६७) 


Rocasa विना. ov wei, 

dakal सुणी न Miva, 

A vadi aod Aasa, 

d सर्वद्षाता, agai, vyd. (६८) 
* * * 


THE APPEAL OF AJANTA 


Ever since the Ajanta frescoes were re-discovered and became 
generally known, they have exercised an increasing influence on our 
thought and on Indian Art, generally. They bring out not only the artis- 
tic traditions of fifteen hundred years ago or so, but make vivid the life 
of those distant periods. The women of Ajanta are famous. History 
becomes human and living and not merely a record of some distant 
age which we can hardly understand. Thus the appeal of Ajanta is not 
merely to the artist or the expert, but to every sensitive human being. 
Any one who would understand the past of India must look at these 
frescoes which have exercised such a powerful influence not only in 
India but in distant countries also. If I were asked to name three or 
four places of paramount interest in India, which give some glimpse into 
India’s mind in successive ages, I would mention Ajanta as one of them. 


From: INDIA: Paintings from Ajanta Caves —JAWAHARLAL NEHRU 
5+ दभति wma dela : : | ४९७ 
t3 
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XX भारतीय दर्शनानी els समानताओे। 


Avis : डो. ara ळेंटक्षी, न्यायायाये, AAA, MAA, ६२४, 


भारतीय तप्वशाननी भुण्य शाणाणोने तपासता. त्वन शने मिथ्याशानना स्वरूप विशे नधा 
दर्शनोभा मतने diat छता. जा नधा ZANA Feds YANA समान छे, YA शपे wel HAWA 
वियार sila. 


सामान्य JA भारतीय aratai शाणाजों नीयेनां YA दर्शनोभा. वढेयायेबी B: .(१) न्याय, 
(2) Aas, (3) aiva, (४) योग, (प) YA भीमांस तथा (६) 6२ मीमांसा at Atid. wit जास्ति 
दर्शनो जथवा तो वेधने WHA माननार ZANA संण्या छे. जा. Guia (१) mais, (2) cies तथा ova 
WA न शाणाजों नास्तिक AA 3 वेधने wat तरीडे न माननार धर्शनोनी छे. २ नांय ६र्शनोभां 
Gar तरवश्ाननी wedai यारवडने ote उरता. तत्त्तशाननुं a लिन्न dal छता. Seeds cued 
YA GY ald छे. 


सामा MASH यथार्थवादी गणात न्याय तथा AAs AMA वियार vA सौ. weai अरीशुं; 
SRA 3 सामान्य MAGA degad s? gù शापाणी 4s R छे या agaaa छे A Aad 
प्रधानता न्याय — Aids ६र्शनोभां val भणे छे. 


न्याय दर्शन परमात्मा, DAHL AU UUA ugla, जा add eds उरे छे. dis um 
जा ABA AA sls छे. wer दर्शनी, ov Wd WA oy xau न्याय तथा dufus ət नधी 
MANA ads उरे छे जे cv रीति स्वीडारतां नथी, परंतु न्याय तथा AAs नन्ने ध्शनो YAAN 
adsa उरे B. A WU ydd ds wiRas धर्शनोमां aiva तथा योज, YA तथा Gui 
मीमांसा, तेभ cv leds गाता धर्शनोमां गोळ तथा ove जा नधांनो स्वीडार उरे B. जाम ude yr 


भागत A YAYAHA स्पी5२ छे. 


YA YAYA adsl WA oy अर्मश्शनो स्वीडार wa जापोजाप ad ळय छे. जाभ eleven 
WA š PU YA Rai sil इण olet vani मगे छि dat पेऽ uA oven ते ते uga 
उर्म algal थाय छे. BA alals सिवाय oi cv all [kas du cv aids धर्शनों स्वीडारे छे. सारां 
SU उरवाथी सारो ove तथा भरान्‌ sal SU violen oven A wm जा wedi wa qa ad ot 
छे. जे sv Wd पुनव्श्यमना adst साथे 3र्भनां सारा. asal sm< स्वीडार Gat al अधर्भनो adlsiz 
A wm As oleo YA समान ५।५० छे. 


नीळ sva समान नानत A अर्भना सारा. तथा dai इणो मगे छे; oi भोक्ष खो. AS ५७ र्मनु 
ga नथी AW BIL भाष्‌ URA dat नास्तिऽ दर्शनो sels? B. wu विशे AS uate नथी, stala 
WA ANAL BUG ad salai Azd š सर्व Aiai परिणामोनों क्षय धाय B. तत्त्वशानथी भध्याशाननो 
ala adi पूर्वना संयित said ६० ddj रहेवाथी नाडी नवा. A AS ci wal नधी, २ 
WA मानो (quls 4७ जया पछी तत्तशानथी Medd नाश adi Gv aa थाय ad AS suf za 
4 Gal २ शाश्वत sQ 8. AA 3 ala aa ous AS पए waal इरीथी शरीर धारए sil sut 
संचार ६:ण लोजवचा YAN नथी शोभ DU नधा QL adlsd छ. जाम भोक्षप्राप्ति मारे सर्व 


j s UNA श्री नान७ difta usar स्थृतिथंथ : : 


ie 
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silat ariel vdsl भोक्ष भाननार oi भारतीय AAA स्वीडारी छे. जा um Ws भुण्य समानता 
शशी asta. 


भोक्षन। 2434 [A WAHA नधा. ध्र्शनोभां मतले छे, तेम छता. भोक्ष मण्या पछी छवात्म। इरीथी 
शरीर धारण A नथी A ढडीडत cia भारतीय धर्शनोडे स्पीडारी B. जाभां cdeedadl भढायाननी 
As शाणा AAAs जपवा६ UWA छे. जे शाणाना Ha yva तथागत. परम sda तथा vig- 
Suy QS BL vdi AS ua wa yida विनानो 2, cub सुधी पोते जा छवात्माशोनी y Ea 
WA sade HRA sl छे. Aj नळी छे 3 जावी Ad YA तथागत Blade धारण sA छवा 
नुंधातो. नथी परंतु खछ्वात्माणोनी yid M A सतत yada B. जा मान्यतामा euet संग्रधयनी 
जववारवाध्नी vald quta Awodi AÀ ६२ sal जवतार बे छे Ad BRR स्पष्ट छे. जमे 
ते dl, भगवान जवतार बे S तथागत pada, परंतु रोड वार छवात्मा ai संसारमांथी तप्पक्ञान द्वारा 
Yia And त्यार पछी iUd नथी A eisai id संमत छे. राभा AS Ra 3 नास्तिऽ 
दर्शनभां vl wg KAHE नथी. 


योथी समानता तो मोक्ष Anaatal साधन परत्वे छे. Aa मेणववामा oR तत्त्वशान [Sal dta- 
दर्शन माटे alt नधांये दर्शनो योगनी WAMASAI स्वीडार उरे B. पूर्वनन्मना zisa णणे velas š 
YA Gal भवे समान YA साथे vys वर्ष udbual तत्त्वशान थाय. परंतु dreda भाटे भां 
दर्शनो साधन तरीय योगनी Rala स्वीडारे छे. जा 3d uiva योगना जाधारे ova धर्शनमां तथा 
elles दर्शनमा पाए योगनी परंपर। तथा. Bits. निरेषनी प्रडिबाशो calami खावी छे. शा योजना 
साधन द्वारा IT दर्शनो waa पोताने ४५ Ad वत्पधर्शन sQ asia छे; vadil sl asia छे 


WA WA छे. 


सावा. प्रडारनी समानतारो भारतीय धर्शनोभां ald sR शास्तिऊ गात! $ «Ras जाता 
ANA gael संतपुरुपोनां 3 arae addi वयनाभृतो बणभण Ws सरणो Guis रपे B. 
sj १६५ š शुं ova या ola cis rimerar alan zidy agl aoo, As सरणी सने 
समस्त विश्वन। प्राीशो माटे seria ded Malai जावे छे. degdi जाप Gs over तपासीखे 
तो जा arae संतपूरपोमा AS सांप्र्धयिऽ भावना v Ad नथी, Wud भन uA सरणा छे. 
weil As सरणो vaal al As सरणुं येतन्य छे. नाप भारतीय धर्शननी Gat भारतीय 
drdaildedl Bil As विशिष्ट समानता! B. 


es qui Gl ewe dl van 3 जा eldu ov sid wa Real Maral जावे 
छे डो wa Gra स्थिति Gur पढोयवानी evel YA Ayle Gal सोपान B. ova 3 सामान्य भाएसोने 
ARAI Aeled A Blseletale भनभां न Gaz, dl जेभने भाटे सम्‌ asa Ad सोपान न्याय-वैशेषिऽ 
YA wid B. A alad दर्शन छे. परंतु रा! सोपानथी ois GA ०8० sla red cloy 
सोपान सांख्य तथा Dor जावे छे. Auli न्याय-वेशषिउनी ova waal उर्भनो sal a QS W Fan 
ait संसारमा S sS पाए cdl 2ef छे Ad साक्षी भान B. ० sŠ um st B š suq छे थे 
usi sv छे. ush साथे WA ddad rus WA viles] uad छे. ova dloveilal साधनों Ava 
संपर्डथी Wald sel ३रे छे, Ae रीते ugi जने जेना सधणा ufus छवात्माना Addl aus 
WAN stu उरे छे. Mul खछावात्माजे उशु उरवापाय del d. जा dd जे तो ata wells छे. 


; : देगूति ra zaa $$ v< 
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phar २३ UA Sup avd at तथा dafad em um छे. su थानव A UM 


११५१ जाणण सोपानना Gurl छे 

B m aasal agad Axl, vise [5१ सोपानमांधी, wo वधी. 
भी अवस्था या oley सोपान A awad glad 8 रोमां waal साक्षी AS AA Gerd 
गछुवामों जावे B. usi ov भुं उरे B. जा. प्रतिमां We vlekdraell प्रतिनिनने sA छपात्माने 
ald) संक्रम्‌ थाय BF xl पोते sab छे डाने मोडत! B. पोते ugla saqi vA छे शने usla 
v सधणुं उरे छे रने आसे B owl सांण्यनु तप्पशान 8. We vil नीळ सोपान छे 


GSA ete जाणण slat सोपान Gua जावता Bl Acia भूमिका जावे B. जा qfasial ugla 
E ये भाषा छे vald wad छे 3 wad छे Ad निश्चित थ ai au dal. Weal -साधनोने sw 
sed oy संपूर्ण तभा aad Ws daa जे vias aluks ३५ १४२० 53 छे, YA व्यवढारभा. Wale 
E sdb जावे B. os Adele adi मायाने sea थती 6पाधि g adi जंत:3रछुमा Qaqa 
: Gat As ddaa ५१2 ala B. जा जात्मभावने sÑ avaed सर्व wai As सरण Ada 
YA B; WA राभ draald adi जावा तत्त्तशानी माटे AS YB नानामा नानु og un Aj 
al, सुधणे AAAs ov B. जाम जा भूमिडाभां we vel सर्व प्राणी ul As सरणी. प्रेम Vote 
थाय छे. खे wd Adeid जानंध्स्वरप छे. wu रीते edda Mari शावती लिन्नवाओने oars 
88 alal Mari जावे, dl A wa Gea जवस्था प्राप्त उखानां evel evel सोपान छे. 


जा रीते BWA नेन तथा cies धर्शनोभां wa 83 Qala adj, तो sual सोपानो २७५० 
5४७४७ जावे छे. Beas जात्माणों Heal YA YAYA जात्मानुं स्वरृप येतन्यभय WA USWA भाने 
B. vll RW AS पए छावात्माना eaguyi ३२५ नधी, YAA s? सामान्य Ad yeda, een — 
वगेरे YULU YA थपदारमां जापएें sva nl छीजे येमां wa Ader माने छे. जाम सर्वत्र जात्मा 
Gat Adet छे, इवे we YASA हर adi rag जा etj Ader Gat जात्मानुं eazy सरण प्रञाशमय 
छे. जाम ud viel प्रत्ये समहृष्टि राणवी ५२३ 3 emi uwledai 3 gadai ws सरणुं रोड 
ev Usd Ader Aad छे. su ua शेड रीते awl Q वेदान्त ६र्शननी रेात्मृष्ट्नी पासे cv, 
acl प्रा YA प्रेम राणवा, नानामा नानां प्राहीनी-सुष्टिमां yeu wadl [इसा qed wm a थाय 
ell yor ०/ agal राणवी A सवत्मिसमभावनी निशानी छे. +u IA Rai sva cela लिन्न 
लिन्न Bids जत्माजो भानव छता Aeled WA ov D 


ole धर्शननी ator), तपासीशुं तो deufus तथा dais शाणा A lami uQai 

सोपान 8. oles नील dual adore dag YA dl ad प्रशशभय छे. vald जा vdal 
Rad संतति सिवाय se पण नथी Aa योजायार AAA स्वीडर्यु B. नरा Dall जाणण गानो, 
योधा सोपानभों WA edel ले yaad aga छे A जावे B. जा शून्याची. शर्थ 
URL oy श्रो B. वस्तुत: YAUA evel aydis तपासीशु तो Adi सिद्धांत sisqat 
poaa सिद्धांतने भणता जावे B. yA GAM डाने USUWA sda (YY saj aay 
8. या WES add शून्य छे Aw sd छे, योनो wel ed ७ छे 3 WA 
: 454 अभ नथी. YA Wed sq ug नहीं Ad आर्थ नथी, ui d YA Red 
AWA न शय; Ad धर्शन adi Wed जनुभव sib asa, जाम अनिवार्य 
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deledul ove sel छे 3-यतो वाचो निवर्तन्ते qaid परमं मम २॥ भागत cv Ger विधे sel asta. 
S? शून्य विपे ua उडी asta छे. वस्तुतः UU तपासीशु तो. ud elai draed रे vid- 
Gael थानत B. BWA were sald aed and ase Au नथी, Gv sid um aid wa 
छे शाने ude थया B A तत्त्वधर्शन aedul wirtadidl प्रयत्नोभांथी थया! छे. acdel aba WoL 
oy walled छे. वणी A थन्द्रोना wal उरी arama Gar तत्त्वध्शन जा used Qa Da Au- 
AU RA पोते तत्वशानी 3 arae dat नथी. भाटे ov वधारे vale wa छे. Wea जापऐ 
easel पए ASA Me š RA, साक्षरो राने विद्वानों yor abel इरे छे ब्यारे संतपुरुषो 
दुनिया जमे d भाणना da परंतु del ulani समभाव AS A रीते ada उरे छे. नने eds 
wgledai सरणा जात्मानु, 3 Adj Bat Asaj दर्शन eue] Qa B. भाटे NA aali समय 
a dadai सर्वधर्म YA समभाव, सर्व UWA uel प्रेम तथा sl तथा wet सर्व glede 
SUL थाय WA जावना रोमन ह्युमां AYA रडे B. 


lL cv भारतीय तत्वज्ञान या भारतीय धर्शनोनी (विशिष्टता छे; गेटवे लिन्‍नताभा Asad um 
शर्थ ai ov छे. म ड um aal B A वर्वर्ध्शीशोरे नथी sl A um eej ५ asl B. जाम 
भारतीय तत्तज्ञाननी vical तपासता. wud AAAA समानता dove wa. 


Sat wa sau ०५१७।२ 


ळे मंडणभा ३५४२ भणेबो da B, ddl नधा USN MAANA पए SULTAN 
वियार उरता. नूनी mà छे; शाने धीरे धीरे उबासृष्टिना वेभवोना भो iddl WL B, 
WA aai छुपायेबी Ris १ृत्तिजोने ad ov भार्ण भणतां dual द्वारा wataq पार्‌ 
Bld दाल धाय B. 5ध॥२-मिनत्रथी AS श्रीभंतने रस बाजे छे, dl ani yer HE 
š eela भूतणांगोनी MALIA B. YA 54ाग्रंथोनी नगरभां जायात थाय B. प्रवासमा 
54151२ साथे इश्‌ तो. RLI cieatal gedui sabia पणे Sul wet, fra भानवरपे 
3 wl viaal weli, dX नवीन oy vilie राने ausy पमारी asa. Gad 
खने समारभोमा SASRA Woe जायी oh गेटवे dua नवीन WAAL शने HASINA 
seu नावानी yd, SUA ev sera नध्बीने zigd नवो जोप vid wš 8. ga 
um तो मानती जावी छे SUS Mal AS aovadl सीमाजों विस्तारतु नथी. ovat 
DIS 3 wel थाडी AA cubes नवीनतानुं धर्शन उबाडारो oy उरावी as छे. शा 
evold«l स्थावर, vo, GY Gv पार्था B d पर SURA wld ३२ छे, eui d विशेष 


शोला शाने 6पयोणित धारए उरे छे. 


(seu wid) — Weise रावण 


३:२्‌ति mea सर्ति $: You 
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उ de ve समर्पथुनी गात 
श्री शांतिक्षा Ar. AM, अम. भे. eis, Aisa 9२४५, Wier 


aksel adail थित्तवंत्रभां स्वयंभू Ad eua vd such छे š Wale 
Ail “ur? रथव! नदार AS AA ws दिप्य-मढासमर्थ aba wel B s ald ddl ANA Wad 
Gur Ada Bar ysdl al B. पोताने AS Shea वस्तुनी uia थाय ते माटे uga BLL AS 
a [ada l परम abd प्रे osa बहने, al तो dat प्रत्येन। vA प्रेराछने रथव qat YA 
GEMU स्वयंभू प्रेम्धी संयाबित ada ते aba साथे पोतानो cuu odsad sued B. ते aba 
Wal जनु&ण थाथ d माटे तेने प्रसन्न A WI Gua जब्भावषतो रह्यो B. जति wela 
simul, A AKAA प्रसन्न ३२4! भाटे भानवे ue V- HAARA जाप Ysa WA संखारी 
eha भवां YA eua YA dai—Gula wid wera उरवामा wa पाछी पानी sdb नथी, sum 
dial छता, Az MSA scl asia dw छे 3 d aba uel मानव usua aka छे शाने Mdl 
€? 58 माने D-us «a ते पशु du, ya du 3 संपत्ति dad of ते ald जर्पी देवाची 
AWA ald B. मानवनी रावी ole Qa ov alias ugha जापते ‘ware’ नाभ जापीणे, 

VIM Wild साहित्यनी As sal Gusa विधाननी साक्षी पूरे छे. wodeadt za cust 
As "शुनःशेपनुं salas जावे B. तेनी qta BU प्रमाऐ B. Raig नाभनो As wm हतो. तेने सो 
Wedel Gal छता. Ws "um yaad ddl. ane whe तेने sep S भे तारे ya ASA da 
di वरुण WA «t राने HA ya थानो? NA प्रार्थना. 5२, WA तेने sty FA ya d जापने 
oig sla. dei सवाथ eai d प्रमाऐे ३रे छे. शने १२७ तेने ya जापे छे. शा ya a 
Aled. dd, Raig शरत UAA BU YA WA अर्थतो नथी, Wed १२७ तेने wild वयन १६ 
उरावे B. Rag sd B, "ovi सुधी olas eu daj न ada त्यां सुषी d भाबड ug समान 
dii 8. AA ea fda ole d d ya जापने जापीश.” वरुण रा aed Hove राजे छे. ca Kaw 
did 8, wal cRavg qaqj पावन उरतो. नधी. aga इरीथी तेने UA शापे छे. uale ya 
Udi wakil add yA >n देवानी Geuab da sed गथ छे. 842, रोहित Wal Grad 
a 8, छता chris वरुणने Baral याशु oy राजे छे. aaa Auala थाय छे शने aa URRUA 
इरिश्चटूने "edes थाय छे. wd, Seg youd इप धारण अरीन रोहित WA भय B. शने तेना पितानो 
UA उडी edid Bj शाने तेने तेनो wa adal नासी. oval sd छे. रोहित सम% ctp छे अने 
पनभां नासी गाव छ. परंतु, Udal नासी sql uaa Asad नथी, AQWEdd शापेव वयन्‌ तो 
WIA पाणतु ७ APA. शने ने न पाणे तो aam पोताना पिता Gur AX णताववानुं Ale] cv राणे 
wi del पिता ATA YA yet ०४ न थाय, AA प्रतीति थवा, Alea Wald a wode 
YA शुनशेपने भूवि तरी १२७ WA ey अरे छे. १३९ ७६।२यित्त थने sQ D भूयान्‌ वै ब्राह्मण: 
क्षत्ियात्‌' (aaa sedi ous qu wa) atq Bad, शुनःथेपने इरिश्चंट्र wA बाववामा जावे छे 
dj भबिद्दान aged जापवा तत्पर थाय छे. YUNA Wel Wad नयाववा + 
KAAYA Eda wl ग छे. Fal तेनी. प्रार्थनाथी प्रसन्न थने तेने YA उरे B शने BIL 
cRaig Aym थाय छे डाने dude] waa wa eu ma छे. 


भाटे 
रीते 


Cw, 


३३२०४२९ श्री नाने Siti waar yay : ; 
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Gurdl उथानडनो भारोड्यी iowa उरता. नीये प्रभात Ya इदित थाय छे : 

(१) Raig yautha wid Awe WA छि-भानव पोतानी छय्छानी ya माटे पोतानां उरता 
Wld Ad- ial शरऐ ma B. 

(2) १२७ प्रसन्न add तेने ya BUT B.— EQ भानवीनी ४२७ YA इरे छे. 

(उ) १३७ ४२३ 8 3 Rai Wala Yad Weld समापित उरवो aidal.—ea भानव पासेथी 
anadl ७२७ राणे B. 

(v) Raig रोहितने जर्पवाभा नानां sè छ.- मानव पोतानी वस्तु £dd शर्णवाभां gi vle- 
नवे छे. प्रसन्नता पूर्व पोतानी WA वस्तु देवने जर्पी asd नथी. 

(५) रोहितने शर्णवामा वधारे पड़ती dla adi ag chaga २०७ थनावे 8-शरतनु पाबन न 
adi Eq डीपायभान ad शडे छे WA शाप जापवानी ७६ सुधी प७ wa छे. z 

(s) deg Akidi नासी. alej उडे 8.—Zq) ua Alad Sel 5रनार ASI wala 
प्रतिस्पर्धी dad wala ने थाय ते माटे जयोग्य जायरए उरे B. 

(9) Aled Wald ed शुनःशेपने नबि भाटे ry उरे छे डाने aw d वातने soja राजे छे. 
EA पोतानी मागणीने yed «mol Ral नथी, तेशो Ml नांषछो३ seal wm तत्परता भवावे 
8. 

(c) YANI देवोन MWA ot B. वरुण उरता. वधारे Ral Ed तेची. १६६ रावे छे शाने 


~ 


तेने YA $2 B.-A देवोन WA cvatel नाना देवोनी पडउमांथी छोटी asia 


(८) 832, eRaig dos थाय छे. १३७ weed add da dijs उरे B.—Ea sae um 
ALI B Bld भानव WM नभनीय ननीने देवने vigga Wal प्रयत्न 53 छे, dl Ea क्षमा नतावीने 


भानवने guy उरे B. 


8. 
8. 


Guia SMASHI wi YA भानव WA ZAM ioi प्रस्थापित थाय B. मानव पोतानी ४५2 
वस्तुनुं पोतान देवने aniy seat ove aay ad as B. देवो um ४२8 छे 3 मानवो wala ४५2 
वस्तुनुं शर्ण उरे. परंतु, जा awid ulm स्वार्थ डोवा Grid aiad Gat Sai utaq 
Raba जनुभवे छे; Uayels ania उरी शतो नथी. Malal Ea साथेना संनंधभा ते We” 
RA da तेम ovata B. जा. जाणी ad गति विशुद्ध NA नथी. भानव समग्रभावथी wata 
wa ७पस्थित ad प्रेमपूर्वक AKWA SA asd नथी, vit तेनी. vial छे. नवो मानव ddl £a. 
Ed WA vle Bla ag पस्तुथी weed थाय छे; ते डोषायमान पाश ५७ 3$ 8. सामान्य मानवीनी 
& qd छे wa WALA पोताना aud भोग ald छे. du oy MA प्रसन्न ada भानवनी ag 
Jand संतोषे B. 

ukla ofa Sani पए हळ ata Ushidi ATIA प्रसन्न रवा मोटे Aela जापवानो Rate 
इतो. प्रायीन सीरियाना NA जने. पोवीडेजोन (polydaon) नामना धर्मोपि yew Achaia 
anise समुद्र पासेनी AA साथे wisa वती adl, नथी aod समुद्रना ओपायभान a जने पोळीशेन 
(posaidon)at ANd à भोग नने. ब्यारे जा प्रभाह Rai Bue], त्यारे AMA पोताना 
रक्षएनी नधी 2॥श छोरी दोषी «dl. 


त्यार ae oad yia Perseus ddl WA जावे छे शने ते जेन्डोमेशनां cid BA 
नाणीने da YA उरे छे. YA थय! पछी ते नीये MA 6६०।२ siz छे : 


३: सभूति aa ua ५०३ 
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eeesee? Let the dire cult 

For ever cease and victims bleed no more 

On its dark altar. Instead Athene’s name 

Spread over all the land and in men’s hearts. 

Then shall a calm and mighty will prevail 

And broader minds and kindlier manner's reign 

And men grow human, mild and merciful. 

(Sri Aurobindo's “Perseus, The Deliverer) 

(ou val aver acd माटे शस्त ad avi! राने Ed परायात Modi ele) 
sesta lull वेशी Gua a थाजो, शाने Bll प्राने ed AHA AAi खाने मानवोना vici देवी 
Mid नाम व्यापी ad. vu ad AÈ WA BIA समर्थ eiscuabdd MAA yada शने aan 
SAU मळत मर्या Clava widi सिद्ध ad WA मानव wal जर्थमां 42 शने घ्याणु मानव 
ad.) 

Guj salds Wii Ad ova छि 3 wela युणमां पोताना UA waa dl शहेरना a dl 
siaal YA माटे AN Med डाने मानवीय JAA veiga abroad ug Aled al vnia. 
AN AG वधारे मोटा देवनी wlelal उरती शने d देवो ja १६६ sq तेने citaniell छो३।१त। 


WA s YA मानव Gesi[as मागे शरण add wh da du तेनी नविन जापवानी Gat 
yA विशुद्ध ddl AS. ०४३ जथवा dl vitl-ovs ugal नदार नीडणतो. भानव पोतान्‌! व्युवडारमां 
Wa धीमे विशुद्ध add ou. परंतु, जा usfadl विशुद्धिभवननी, uba अत्यंत tb da छे. 
ATU Asal वीती. ot 8. WAA YA धीमे EA थतो गय छे. शाने पोतामा da ov Wala ४५2 
देव UFA व्यूपडारमा Yes उरतो. etu B. ६ेवतारोचां zag um नाता ot) B.-A ocd 
सूक्ष्म Cadi भय छे. aa मनोवुत्तिवाण। Edd स्थान धीर Ed Sab जय छे Wa मानव शने देवन 
MASH gksdj स्थापन ad WA छे. 

E WA HIMA युमा शावीरी, , जा yori समर्पएनी WAR भावना AS २०० dla 
5 ~ r MA 8. क्षर शाने BWA तत्त्तथी WA पर Bal परात्पर yaciagu sls, vloge 
ने G . ~ Ë ~ i 

os प युद्ध GuRad adi Ae Wa Add YA AL उेवुथी del ania szad 
वृत्तिर ५७ cv भृदुभावधी Grey छे. 
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 
तदहं भक्त्युपहृतमशनामि प्रयतात्मनः॥ (Qa, ८-२६) 

ळे H ` NC ~ SN 
à ae E WA, पुष्प, ३६ ॐ पाए शपे छे d यवात्मा Adl SIM d प्रेभ- 

$2 t$.) रने d Guild aydd समझ रीते G ने sisi 
3 9 Y 9 रीते निष्पाप शने Sioi 3 
B veas धनथी YA SALA 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥॥ (lat ८-२७) 
Sor _™~ ` ` - 
ग, d भ 58 ३२, णाय, AÑ, eld उरे खाने au उरे ते of भने only 5२.) 

सर्य्यापत मनोबुद्धिममि वेष्यस्यसंशयम्‌॥ (जीत! ८- 
ae à Tl (lat ८-७) 

ताश Hd राने ky ua २. i 
m ole भने vido ३२ तो. q adsa ux ov प्राप्त sila) 

o 


4 


४: रोगरत् श्री न।न२ ilaa sar ₹भूतियथ : : 
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सय्यपितमनोबुद्धियों मङ्भक्तः स मे प्रियः। (oai १२, १४) 
(s WA eua पीतानां मन रने es भने आर्य s छे; ते भने प्रिय 8.) 


श्रीहष्छुनी ygalorl v भाणएीनो uyi वाणतो. शान DA Uwa së छे. करिष्ये 
वचनं तव (जीव, १८-७३) (£ diu dad YAA sila), vu wag dl Bal Fan udal व्यापारथी 
SUMU छे. भा. AS wa Akelai वात नथी, शा भागणीनी uta silgud AS ae नथी 
Aaa [निमे Bld Ysa sA भाटेनी ula vigl Baugh B. नने जा sedg (sat 
HUU NYA AS adel (ar शाचुभवतो नथी, भनःपूर्णऽ सर्वात्मना vla UWA utr 
Uy UA छे शाने Yid जनुभवे छे 
जा ad ब्यारे व्यूडित Adj 56 B dd uus पोताना अंतयामी शने परात्पर yz- 
vius सभर्णए उरे छे त्यारे d Saget थने छे; शने dal wadd aRatela सिद्ध थाय छे. शाने पोते 
YA wari उरे छे तेनी साथे समझता Asd जनुभवीने ay, ala, साबोडय जने ayei- 
भाव जनुभवे B; शाने पोतानी येतनामां ते परम ट्व्यतत्वनुं ॥११२७ उरावे 8. ९रिश्चटरने स्थाने श्न 
ys, AWA स्थाने sly शने Aldd स्थाने पुष्प जथपा इब - रा! aural गति-विधिभां seq 
परिवर्तन ad गयु] WA UKWA YA dove उरता. पाए ovata छे š ढरिश्वट्र तो भान "evel 
०४ YA AN. परंतु, शनो dl deste थयो. नपुं @q4-44 Addl una ad शने feral 
जनुभवतो ysl Edl Asi plead WA As शने भगणवानना sel Ula निमित्त cv 
aad. (निमित्तमात्रम्‌ भव सव्यसाचिन्‌ जीत! ११-३३). 
vil रीते wiv 6५२ ay š जा aiad गति-विधिमां siasa महान परिवर्तन रावी j. 
slug भणवच्णीताभां anad वियार uel oy Gall vakas ejfust Guel saai viel छे. 
lL समर्पशना draidd sil वब्थलायायें पोताना Aa सिद्धांतनुं ३५ vile] 8; शे रे ad 
wut durae As yor cv उपयोगी जंग थनी of 8. श्री acaciatl Ra पोडश YAI 
समर्पण पाछणनुं dxdsil »icia २५ acdul २६2 saai vile छे. 
राने. Ba, मढायोगी sh जरविध्ना पूर्णयोगभा जा समर्पण! समग्र णूर्शयोगनो पायो भने छे. 
lus पोतानी BAA maq (AIRS, Wes WA भानसिठ) संपूर्णपणे -uA भणवानने समर्पित 
sil देवी, भगवान सिवाय भीन ASA नहीं-तेम cv clo AS aga "um «di. डाने जा रीते भण- 
वाननी दिव्य aBa या सत्ता, भा भगवती. wa संपूर्णपणे पोतानी Adatel २५१, साधीने Wael 
altai भा-भणवतीनां Manat, ord, शान्ति, पवित्रता, vleie WA wdAdele ज११२७ sdg. 
२1 ukani ‘Bartel भावना yU aRatel थन्‌ B. 
sel yl Abad Mugi aBa da शने Gel ugad drawl नीये भुडायेबी a होय E 
जणर eoa Aay प्रभाव नीये न रावी da, cub सुधी व्यसने vila प्रयत्न ard og B 
vll खंगत Wied उरवामा rica, URAYA WA समर्पण — an (alae पुरपार्थनो सभावे थाय छे 
michal AA सतत, NARLA adel Asinaba ने YAA जचुभतिपूर्व5 WA देडनी qaqta 
नमनीय भनाववानी मागणी, sli सतत GA AGA, Wala जात्मायु llasam salt, ovate da 
ऊँणना, uBdeval AA VUE) शत्यारनी जविधामय uglidl समस्त Gard welts परित्याग 
DUEL Adal tW, मानसिऽ तेम ov ules पक्षपातो, oyat VOU राने स्वृभावभां नंधाह 
al WARD dlsi अरी. देवो. ते. Qu ov qula भाटेनी अपना सेववी d. जा ने व्यापारो - जक्षी- 


४६ a (à l भ्त $$ Yo" 


< 
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प्या अने परिवर्नना-थया ede aal तो साथे wa vaig sed. A wed, sil 
waed cher, पोतानी aad, Wald मे ड Ba acij — येतनाना a sans wu] dX ०४ शप्‌ 
WA WA YA Badj भणवानने रने dal शङ - भ aad warty seq. E समर्णशूनी 
Gal adai rium याबु रडे तो oy BUA ll परात्परनी Adal विशुद्ध राने समर्थ dlgs 
ननी sib; शने जा पाधिष जविद्याओअस्त vadai भणवाननो Avari रोपी sls शने भागवत 
येतनानुं ज११२७ SUN AJA. 


“विधन? vid ‘anv’ Ws वस्तु नथी. श्री जरविध्ना भूर्शयोगमां keled AD स्थान नथी. 
जा e facta? नने समर्पण! वय्येनो ala Me शी adw " The words of the Mother ना 
QUAL UsWell जारंभभां cig oy Yer रीते स्पष्ट उरी शाप्यो छ. aue पूर्णता १२६ घेरी evd 
नथी. Rei dl adel पोतानी नधी asadizl (possibilities) नो ala उरी देवानो Aa 
छे. ‘ela’ -A शाप सताने (being) MA Ga? B. wu रीति A suum Brut शरीरनु 
cela पीर, तो. शरीरनी नधी भा asd vA शंत बावी eda छीणे; शने attus 
walaani सिद्धिने निर्भूण sal eda) छीरो. A ov wal के जापएे शाप छापननुं 
नेतिऽ alela AAA, d atus sas सत्ता (जस्तित्पोनी YA यरितार्थवाने छोडी ६७० Ca. 
जा बेणनी शठ्जातमां vita CRUGAL satasul ढरिश्वंटनें पोतानी du cv atat yadl ww Mrs 
BIE KAR AWA eld जापवानी नेतिऽ ३२० ५३ B. रावी स्थितिभां cv 56 Gar saai 
जावे छे d “LU sda 8. wa ali "eod उडी asd नथी, atul तो. जापनाश्नी 
wigi प्रेमसभर Gi छ. du ov तेनी पाछण AS शरत dud नधी; ने ते dsa £a AS 
mizi सत्ताधारी होतो. नथी. समर्पण उरनार सामा पक्षथी जावती AS Dayesel जतिने eat cv 
प्रेमपूर्व प्रत्युत्तर वाणतो dli B. जा Ad BUA Act युणनी नबिन? जापवानी लावनाने गीताभां 
ya ० Aska uni AS शने sil Hedi yo usati तो ते जीतानी भावना उरता 
YA dl WA del यरम्‌ Rar स्पर्शने ua Gita Bawa sadl WS. 


Guz जापवा्भा vuda समर्णशनी विभाषनानी गतिविधिनो 6पसंडा२ sai नीयेना मुरो 26v 
Süd BUY जा AJIUA समाप्ति SA. 


१, वेदना SWASHI aA sad abd शने शापित Aq Ilska šq oed निभ्न, ज«प, 
WA जविशुद्ध Waal जावे छे. wa sar aba eal, संडुयित मननी, celal steti शने 
sud aia अर्ती Ma जावे छे. ia वस्तु adsa Eq पए AUA उरीने, ७७ अने. oal- 


ळोरपूर्वः मागनार, भांधछो३ snl wit 5२१1२, aba WU न जर्पनार aba ari suyani 


पण We Wel न उरनार Malai wa छे; यथा देव: तथा भक्तः Fel स्थिति Matai sug B. भरी 


रोते sdb di जा aay’ नथी, परंतु “भविन? हे. 
> भडाओआरतना youl slg War ५२५ ad vld सभक्ष २ळ थाय छे. नथी. तेनी 
E AS ad घ्या ॐ पूर्वशरत. र्ननी Saqta विशुद्ध ११।११। भारे तेने सर्प SALA 
p. AeA शनभ जावे छे. शाही airy adlsrate साक्षात परात्पर ५३१ 8, HUA gale viel] 
LA 8. Wed, wid As dagi ७७ uul MU B. d ALE शाण उरनार Gia ५९१०१ 


sa पोतानी ushiai (E = 
& भार i कक fe बावी ely नथी; आरए ३ जापते ASA छोडो Z मढानारतना 
Ja Me ayani Asa परिवर्तन Maai wa 8; 


oe Mid, qatqi koal संपूर्णपणे जीबी da 
4 o ee 
2 +: २०४२९न श्री नान७ Satis भहता स्भृतिथंथ : : 
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तेभ vyj नथी, slg ळ्या. सुधी तेनी सभीप da B, त्यां सुधी तेनी vie शळूनमा Mai 
जावे छे. silat स्वधाम गया Olle शे oy alga सामान्य मानव YA aS बाय B शने निराशा 
WA Aed शनुभव उरे छे. जा नतावे छे 3 aula sea ala ew >परिवर6१ rl छे. 

3. शी जरविध्नी मर्ण? जंगेनी विभावनामां समर्पित राने ia dsa- ad [ages 
छे. A नन्नेची Asal aa B. समर्पित थनार व्यूडित wari स्वीडारनारमा. kadli जनुलवे छे शने 
Bade इतार्थतानो cule नने छे. Bad, समर्पशना AAN तत्त्वश्ञानने जावरी Aq sil vred 
sad २०४ उरीने विरभीणे, 


“The Divine gives itself to those who give themselves without reserve and in 
all their parts to the Divine. For them the calm, the light, the power, the bliss, 
the freedom, the wideness, the heights of knowledge, the seas of Ananda.” 

(Lights on Yoga: Sri Aurobindo) 


०४२। ua संजय 3 d वगर, निःशेषपएँ ZIWA AFWs भाण मशो UYA wave sl ६ 
8 तेशोने we] wa पोतानी ota ant छ. स्थिरता, श्ञानन्योति, abd, viele, भुडित-सो adti 


~ 


Rudi छे, aldal Gedleda शिणरो शने जानंध्ना भछाशाणरो dus we छे. (yrd) 


THE RIGHT OF MANHOOD 


In the creative activities of the soul, Man realises his surroundings 
as his larger self, instinct with his own life and love. But in his 
ambition, he defies and deforms it with the callous handling of his 
voracity. Man, suckled at the wolf's breasts, sheltered in the brute’s 
den, brought up in the prowling habit of depredation, suddenly dis- 
covers that he is Man, and that his true power lies in yielding up his 
brute power for the freedom of spirit. The God of humanity has 
arrived at the ruined temple of the tribe. Though he has not yet 
found his altar, I ask the men of simple faith, wherever they meet 
me, to bring their offering of sacrifice to him and to believe that it is 
far better to be wise and worshipful than to be clever and supercilious. 
I ask them to claim the right of manhood to be friends of men, and 
not theright of a particular proud race or nation which may boast 
of the fatal quality of being the rulers of men. 


[From: “Religion of Man"] Rabindranath Tagore 


9: सूति अने shaya: : ५०७ 
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अ ४ W सत्‌ और असत्‌ 
डॉ. रामदत्त भरद्वाज, डी. लिदू. (हिन्दी), पो-एच. डी. (दर्शन), एम. ए., दिल्ली 


गीताका दृष्टिकोण 
नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दुष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत््वदशिभिः।। गीता, २,१६॥। 


अर्थात्‌ असतका भाव नहीं, सतका अभाव नहीं (अथवा असत्‌से भाव नहीं) होता, ज्ञानी पुरुषोंने 
दोनों ही सत्‌ और असत्‌का अन्त देखा तो है । 
गीताके १४वें अध्यायमें सत्त्व, रज और तमकी व्याख्या की गयी.है। सत्व, रज और तम ये तीनों 
ही प्रकृतिके गुण हे, जिनमें सत्व गुण प्रकाश करनेवाला, निर्मळ सुख और ज्ञानके संगसे बाँधता है, 
सुखमें लगाता है और ज्ञान उत्पन्न करता है, जैसा कि इन .वचनोंसे स्पष्ट है: 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति-सम्भवाः (१४, ५); तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनायम्‌, सुख- 
संगेन बघ्नाति ज्ञानसंगेन चानघ (१४, ६); wed सुखे संजयति (१४, ९); सत्त्वात्संजायते ज्ञानं 
(१४, १७) i 
गीताके १७वें अध्यायमें “ॐ तत्सत्‌ ' की व्याख्या करते समय “सत्‌! पर भी इस प्रकार प्रकाश 
डाला गया है: 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते || १७, २६ H 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।॥ १७, २७ ॥ 
भश्रद्वया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ 
ES. E Em La ues नो इह ॥ १७, २८ ll 
CRM ur Sum e हा a us और Hs ada qd भी किया जाता है l यज्ञ, 
है और -अश्रद्धापूवंक किया हुआ हवन, दान, तप और ee oui iy तनम 
, दान, कर्म असत्‌ है, जो न इस लोकमें और न मरनेके 
पश्चात्‌ छाभदायक Š | सत्‌=भला। असत्‌ = बुरा। 
के ए लल TT 
à त्ता का पर्याय ही समझना चाहिए। 
अन्य अनक अर्थ 


सत्ता” शब्द भी अनेक sia प्रयुक्त होता है: -- 


१. सांस लेना (जीवित रहना, वृद्धि पाना 
= ? | श यथा : दशरथ नामके ` , 
उद्यानमें एक पेड़ है (उगना, बढ़ना) ; के एक राजा थे (जीना); उस 


२. स्थिति अथवा अवस्था, यथा: कोनेमें 
३. स्पर्श अथवा गोचरता, यथा: 


(अर्थात्‌ वे स्पददे-गम्य नहीं) 
Y. वेदना : दिरमें : 
1 या अनुभव: रोगीके शिरमें दद॑ है अर्थात्‌ वह शिरमें ददेका अनुभव कर रहा है। 
FE रोगरते श्री नान siti भेत २३१३५ : 


Wi छड़ी है (खड़ी); मेज पर छड़ी है (पड़ी) 
सिनेमाके परदे पर दीखनेवाले व्यक्ति वास्तवमें नहीं होते 


Nee 
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५. जाति-बोध। रीछ होता है, चींटी है, अर्थात्‌ इन जन्तुओंकी एवं अन्य पदार्थो वा वस्तुओंकी 
परा अथवा अपरा जातिकी चर्चासे अभिप्राय है। 

६. उद्देश्य-विधेयका संयोजन मात्र, यथा: यह आम मीठा है। 

७. अहंकार अथवा स्वतरचेतना (Self-Consciousness) यथा: 3 g, सोऽहम्‌ । 

€. भूत, भविष्य और वर्तमान, यथा: कबीर १६वीं शताब्दीके कवि थे; आजकल चीन-सीमाका 
प्रश्‍न चल रहा हे; कुछ समय पश्चात्‌ भारत और अधिक उन्नत हो जायगा। 

९. आरोप, यथा: चाकू अच्छा है। चाकू वास्तवमें न अच्छा होता है न बुरा। हम अपने अभि- 
प्रायकी पुत्ति अथवा अपृत्तिके अनुसार उस पर अच्छे-वुरे गुणोंका आरोप कर देते हैं। 

१०. तादात्म्य, यथा: यह वही नदी है जिसे मैने तीन वर्ष qd देखा था। नदी तो वही है यद्यपि 
वह तीन वर्षमें अपने पूर्व स्थानसे दो मील हट गयी है। यह वही बच्चा है जिसे मैने पन्द्रह वर्ष पूर्व 
देखा था। वही” बच्चा है यद्यपि आकारसे वह पहचाननेमें नहीं आ सकता । तादात्म्य तो स्थान-विशेष 
अथवा गुण-विशेषकी स्मृति पर अवलम्बित रहता है। 

११. किसी पदार्थके अनुभवकी आसन्न और क्रमागत पुनरावृत्ति, यथा: यह qe है= यह पेड़ 
पेड़ पेड़ पेड़ . . . (अज्ञात संख्या तक आवृत्ति) 

१२. मनका अभ्यास जिसके कारण वह अपने मनोभावोंको मनके भीतर अथवा बाहर किसी पदार्थ- 
की ओर संकेत करता है। यह वहुविध है, यथा: विकल्प, भ्रान्ति, स्वप्न, व्यवहार । : 

१३. आविर्भाव अर्थात्‌ अव्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्थाको प्राप्त करना अथवा तिरोहित वस्तुका प्रकाश- 
में आना। 

१४. सविकल्प और निविकल्प प्रत्यक्षका अन्वय। यथा यह पेड़ है; वह आम है। "GE! और 
‘ag’ निविकल्प प्रत्यक्षके द्योतक हैं और पेड़ और आम सविकल्पके। (E^ इन दोनोंका अन्वयमात्र है। 

यद्यपि ‘aq’ अथवा ' सत्ता’ शब्द उपर्युक्त SH प्रयुक्त होता है तथापि दार्शनिक चर्चामें वह 
अन्तिम तीन अर्थोमेंसे किसी एक अथवा अधिकमें प्रयुक्त होता है। 
व्युत्पत्ति 

‘aq’ शब्दसे तीन भाववाचक संज्ञाएँ बनी à -- सत्ता, सत्य और eng यद्यपि ये सभी शब्द 
पर्याय खूपसे प्रयोगमें शिथिलतासे आते रहे हूँ, फिर भी सत्ताका अर्थ ‘are’ (४३६९०८९) से; सत्यका 
'सचाई' “तथ्य '- (Truth); और सत्त्वका ‘wer’ या “अच्छा से ही है। अंग्रेजी-कोशकार कहते हैं 
कि is की उत्पत्ति “अस्‌ से, was की “वस्‌ से और be की “भू से हुई है; और dezqa वैयाकरण 
“सत्‌ 'की उत्पत्ति ` अस्‌ 'से वताते हे । 
सेरी धारणा 

इस विषयमें मेरी निजी धारणा भिन्न है। मेरा विश्‍वास है कि घ्वन्यात्मक wi “वस्‌ 'की 
उत्पत्ति हुई और “वस्‌ से ‘aq’ की। समथाभावसे में अपने विचारोंका विस्तार नहीं करना चाहता । 
मैं यह नहीं मानता कि “सत्‌ 'की उत्पत्ति क्रिया-सामान्य “अस्‌ से हुई है। मेरी धारणा है कि आरम्भमें 
‘a: तत्‌’ यह वाक्य था और यह संधि-नियमके अनुसार ‘aaa’ हो गया तथा भाषा-विज्ञानके नियमोंके 
अनुसार बीचके. तकारका लोप होनेसे ' सत्‌ शब्द बन गया। मूल वाक्य एक ओर “सत्‌ ' रहा, दूसरी 
ओर उसका रूप “सतत्‌ ' अर्थात्‌ सतत भी बना रहा। ' सत्‌ ' और ` सतत प्राय: एकसे अर्थमें प्रयुक्त 
होते dI “सतत्‌ ' इस वाक्यमें 'सः' परन्नह्मका द्योतक है तथा निविकल्प प्रत्यक्षमात्र है, और ‘aa’ 
व्यक्त ब्रह्मका सविकल्प प्रत्यक्ष। इत दोतों प्रकारके प्रत्यक्षोंके अन्वय-मात्रको “सत्‌ ' अथवा “सत्ता” am 
हैं और इस अत्वयका निषेध “असत्‌ ' है, ऐसी मेरी धारणा है। सत्‌ और असत्‌ परस्पर सम्बद्ध dl 
ऋग्वेदमें भी बताया गया है: “सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ '। 


s: eua aa सस्ति :: wot 
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Je fe ४८ आत्माकी अभीप्सा और उपलब्धि 
प्रा. भगवहृत्त वेदालंकार, एम. ए., गुरुकुल कांगड़ी विश्व-विद्याल्य, हरिद्वार 


प्राचीन समयमें किसी वाजश्रवा नामके ब्राह्मणने सर्वमेध यज्ञ किया जो कुछ tay व 
पशधन आदि उसके पास था वह सब ब्राह्मणोंको दानमें दे दिया। इन पशु कुछ गौएँ बूढ़ी व दूध 
E असमर्थ थीं। वहीं पर ही वाजश्रवाका पुत्र नचिकेता पिता द्वारा किये जाते हुए इस दानके दृश्यको 
देख रहा था। सहसा उसमें यह श्रद्धाका भाव जागृत हुआ कि इन दुग्धदोह, ne बूढ़ी गौओंको 
दान करनेवाला व्यक्ति निरानन्द लोकोंको प्राप्त करता है। पिता यह अच्छा काम नहीं कर Wl 
उनका स्वामित्व मुझ पर भी तो है। अतः मुझे भी दानमें दिया जाना चाहिए। यह विचार a नचिकेता 
पितासे निम्न प्रकार विनती करता है कि “हे पिता, दानमें मुझे भी तो दो, किसको दोगे ? ” पुत्रकी 
इस प्रार्थनाको पिता अनसुनी कर चुप रहता है, परन्तु नचिकेता पुनः दूसरी बार, तीसरी बार यही 
दुहराता है। इस पर पिता क्रुद्ध होता है और क्रोधावेशमें कहता है — जा, में तुझे यम (मृत्यु) 2a देता 
हूँ। पिताके इस क्रोधभरे वाक्यको सुन नचिकेताके मानस-समुद्रमें यमके सम्वन्थमें विचार-तरंगे उ 
होने लगती हैं। मैं यमके पास जा रहा हूँ, मुझसे भी पहिले कई उसके पास पहुँचे और बादमें भी 
कई पहुंचेंगे — 

सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुन: | 

धनके मदमें मस्त मनुष्य भूळभुलैयामें पड़ा रहता है। उसे यह नहीं मालूम कि सस्य=्धान्यकी 
तरह मनुष्य पड़ता है, गिरता है और सस्यकी तरह ही फिर पैदा हो जाता है। वह यह जन्म-मरणकी 
माला अनन्त कालसे फेरता चला गया है और अनन्त काळ तक फेरता चला जायेगा। 

अन्ततो गत्वा नचिकेता यम-गुरुके पास Wad Š | उस समय यम अपने घर पर विद्यमान न था। 
घर वापिस आने पर यमको जब यह ज्ञात हुआ कि एक ब्राह्मण-कुमार मेरे quur पर तीन रात्रि तक 
मूखा-प्यासा पड़ा रहा तो उसे बड़ा दुःख Far) Ë 

ब्राह्मण साक्षात्‌ वैस्वानर अग्नि होता है, घरमें आये वैश्‍्वानराग्नि रूप ब्राह्मण अतिथिका यदि समु- 
चित आतिथ्य-सत्कार न हुआ तो वह सब कुछ भस्म कर देता है। ऐसे भाग्यहीन व्यक्तिकी सब आझा 
Tre हो जाती है, प्रतीक्षाएँ कभी पुरी नहीं होतीं, जो कुछ वह उपलब्ध कर चुका है, सूनृतावाक्‌, 
इष्ट, आपृतं, पुत्र, पशु आदि सब कुछ उस दुर्बुद्धिका विनष्ट हो जाता है। इन दौर्भाग्योसे भयभीत हुआ 
यम नचिकेतासे क्षमा-याचनाके साथ प्रायरिचित्त रूपमें तीन वर माँगनेके लिए कहता है। सर्वप्रथम नचिकेता 
यह वर माँगता है कि हे यम, जब मैं तुमसे मुक्‍त होकर घर पर वापिस जाऊँ तब मेरा क्रुद्ध पिता 
सौमनस्य तथा शान्त चित्तसे मुझे स्वीकार करे। ag द्वितीय वर यह माँगता है कि पूर्वकालसे यह सुनते 
आये हैं कि स्वगंलोकमें भूख, प्यास, जरा तथा मृत्यु आदिका भय नहीं है और सब प्रकारके शोकोंको 
अतिक्रान्त कर मनुष्य वहाँ दिव्य Quri व दिव्य आनन्दका उपभोग करता है। ऐसे exi पहुँचाने- 


वाली एक विशिष्ट अग्नि है जिसे तू जानता है। उस स्वग्यं अग्निको मुझे बता, यही द्वितीय वर है। 
यमने द्वितीय वरके रूपमें सब छोकोंके आदि-कारण उस स्व्यं अग्निका ज्ञान उसे कराया | इस प्रकार ये 
दोनों वर यमने नचिकेताको दिये। परन्तु 


= नचिकेताका मृत्युके स्वरूप अर्थात्‌ -- जीवनमरणकी समस्याके 
M ed सा। कहता है कि पृथिवी पर अभी यह सन्देह बना हुआ है 
| 3 त्ता रहती या नहीं। इसका समाधान 3 qan में 
यही एक तृतीय वर था जिसे यम बताने माधान आप मुझे | प्रश्‍न रूपमें 


से कतराता था। देवता भी 
इसका समाधान न पा सके, यह 
एक सामान्य ब्राह्मण-पुत्र इसके समाधानके लिए हठ कर Bs 


रहा है। 
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यमने अनेकों दिव्य ऐश्वर्यों, दिव्य स्त्रियोंके प्रलोभन दिये | सम्पत्ति, कीति आदि जिन भौतिक वस्तुओंकी 
प्राप्तिकि लिए मनुष्य रात-दिन मारा मारा फिरता है, उसका भी दस गुणा देनेको यम तैयार था। दिव्य 
स्त्रियोके साथ दिव्य रथों पर विहार करना, नानाविध उद्यान, दिव्य संगीत व नृत्य आदिका आनन्द, 
यह सब नचिकेताने अस्थिर व क्षणिक समझ कर त्याग दिया । सहस्रों वर्षोका जीवन भी उसकी दृष्टिमें 
क्षणिक ही रहा। एक न एक दिन यह सव समाप्त हो जायेगा । नचिकेता दृढ़तासे कहता है कि हे 
यम, ये सव दिव्य वैभव, स्त्रियाँ, संगीत, नृत्य, आदि अपने ही पास रखो। अन्तमें तो ये सव वस्तुएँ 
विनष्ट ही हो जायेंगी और तुम्हीं इनके अन्त करनेवाले होओगे। मुझे तो तुम अपना मृत्युका स्वरूप 
स्पष्ट करो, और यह बताओ कि मनुष्य मर कर भी मरता है या कि नहीं। इस प्रकार बाल्यबुद्धिकी 
इस दृढ़तासे पराजित हो यम जीवात्माको अमर बनानेवाली ब्रह्म-विद्याका ज्ञान उसे देता है। 


आत्मज्ञान अति दुलंभ है 


इस संसारमें श्रेय (निःश्रेयस = अमृतत्व) और प्रेय (भौतिकत्व) विद्या और अविद्या ये दोनों परस्पर 
मिले रहते हैं। श्रेयका इच्छुक व्यक्ति अपनी विवेक-वुद्धिसे निःश्रेयसका वरण करता है और इसके विपरीत 
मन्दबुद्धि प्रेय अर्थात्‌ प्रियतर भौतिक वस्तुओंको चुनता है। अविद्याग्रस्त, प्रमादी, वित्तमोहसे मूढ़ लोगोंको 
सांपराय (मोक्ष) अच्छा नहीं लगा करता। ऐसे ही व्यक्ति पुनः पुनः जन्म-मरणके चक्करमें पड़कर मृत्युके 
वशीभूत हुआ करते dg 
यह आत्मज्ञान अतिदुलंभ है, बहुतोंके भाग्यमें इसका सुनना भी नसीव नहीं, और बहुतसे सुनकर 
भी इसे समझ नहीं पाते। इस आत्मतत्त्वका कुशल वक्ता, दुनियाका अद्वितीय आश्चर्यं है और जो सुनकर 
व कुशल व्यवितसे अनुशिष्ट होकर आत्मतत्त्वको उपलब्ध कर लेता है वह भी एक दुसरा आइचर्य Š! 
क्योंकि यह विषय सूक्ष्मातिसूक्ष्म है, दुविज्ञेय है, अतः तर्कका यह विषय नहीं है, इसमें तकंबुद्धि लगाना 
अनुपयुक्त हे । 
अतः ब्रह्माण्डगत तत्त्वोको निम्न दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है: 
श्रेय - प्रेय 
विद्या - अविद्या 
` धुव -अध्ुव 
नित्य - अनित्य 


आत्मतत्त्वका स्वरूप व महिमा 

यह आत्मतत्त्व धर्म, अधमं, कर्म, अकम, भूत तथा भव्य इन सबसे भिन्न है। gat, हृदय-गुहामें 
निहित, गूढ़ातिगूढ़में प्रविष्ट, वह पुराण पुरुष अध्यात्मयोग द्वारा ही प्राप्तव्य है। इसे प्राप्त कर मनुष्य 
दुनियावी हर्ष-शोकसे ऊपर उठ जाता dI 

समग्र वेद जिसकी महिमा गाते à, जिसकी प्राप्तिके लिए पुराकालसे ही ऋषि-मुनि ब्रह्मचय-ब्रत 
धारण करके तप करते आये d, उसे वेदोंमें ओरेम्‌” नामसे कहा गया है। यही अविनाशी ब्रह्म 
है, वह ही परम पद है, इसी ओरम्‌ रूपी अक्षरका ज्ञाता जो चाहता है वह उसे प्राप्त होता Š | इस 
संसारमें यही एक श्रेष्ठ आलम्बन है। इस परम्‌ तथा श्रेष्ठ आलम्बनको जानकर पुरुष ब्रह्मलोकमें 
स्वमहिमाको प्राप्त करता है। 

यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्‍वत है, न कभी पैदा होता है, और न कभी मरता है। यह पुराण- 
पुरुष न किसीसे पैदा हुआ है और ना ही इसमेंसे पृथक्‌ होकर कोई पैदा हुआ Š | शरीरके विनष्ट 
होने पर भी इसका विनाश नहीं है। यह आत्मतत्त्व अणुसे भी अणु और महानूसे भी महान्‌ है। सब 
प्राणियोंकी हृदय-गुहामें यह निवास करता है। विधाताकी कृपासे इस आत्मतत्त्वकी महिमाका दर्शन वही 
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व्यक्ति कर पाता है जो संकल्प-विकल्पसे रहित हो चुका है तथा विगत-शोक हो गया है। इसकी 
महिमा बड़ी अद्‌भुत है। एक स्थान पर स्थित हुआ कभी यह सर्वत्र पहुंचा हुआ है, शयन करता हुआ 
भी सर्वत्र गतिमय रूपमें दृष्टिगोचर होता है। is 
यह आत्मा शरीरोंमें अशरीर, अनवस्थितोंमें अवस्थित ऐसे महान्‌ विभु आत्माको जानकर वीर 
पुरुष शोकमग्न नहीं होता। यम नचिकेतासे कहता है कि इस मदामद (मद+अमद) अर्थात्‌ दिव्य 
आनन्दसे यकत तथा भौतिक आनन्दसे रहित इस देवको मेरे अतिरिक्त कौन जान सकता R | 


आत्माको उपलब्धि 


यह आत्मा न तो प्रवचनसे, न मेधासे, न बहुत सुननेसे प्राप्त होता है। तो फिर प्रश्‍न पैदा होता 
है कि कौन ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है, जो उसे प्राप्त कर सकता है? इस सम्बन्धमें उपनिषद्‌ कहती 
है कि “यमैवैष वृणुते तेन लभ्यः” अर्थात्‌ जिस पवित्र व्यक्तिको यह आत्मतत्त्व वर लेता हे वही उसे 
प्राप्त कर सकता है। उपनिषद्के इस उपर्युक्त वाक्यको समझानेके लिए आगे आता है कि अशान्त, 
दुश्चरित्र तथा असमाहित व्यक्ति यदि यह समझता है कि प्रकृष्ट ज्ञान अर्थात्‌ पाण्डित्य द्वारा वह प्राप्त 
किया जा सकता है तो वह उसकी भूल है। 


जिस आत्माके ब्रह्मशक्ति और क्षात्रशक्ति अथवा हृदय और मस्तिष्ककी शक्तियाँ. ओदन (भात) 
बनती हैं अर्थात्‌ वह इनका सेवन करता है। और मृत्यु -अनात्म वस्तुओं व बुरी वातोंका विनाश उसके 
दाळ व कढ़ीके तुल्य Š | अर्थात्‌ ब्रह्मशक्ति तथा क्षात्रशक्तिके साथ लिपटी हुई यह मृत्यु आत्मतत्त्वका 
खाद्य है, जिससे यह संसार-चक्र अनादि कालसे चला आ रहा है। 


धृप-छाँहको तरह आत्मा-परमात्माका सम्बन्ध 


ब्रह्मवेत्ता ऐसा बताते हूँ कि हमारी हृदय-गुहाके परम पराधं स्थानमें सुकृतका चैत्यलोक है जिसमें 
यह आत्मा तथा परमात्मा ऋतका पान करते हुए छाया और आतपके सम्बन्धसे निवास करते ë 
यही तथ्य पञ्चारिनि विद्यावाले तथा त्रिणाचिकेतस लोग बताते d 

इच्धियोंसे अर्थ परे हैं अर्थात्‌ सूक्ष्म d, अर्थसे मन, मनसे बुद्धि और बुद्धिसे वह महत्‌ तत्त्व, महतसे 
अव्यक्त प्रकृति, और इस अव्यक्त प्रकृतिसे वह पुरुष रूप जीवात्मा सुक्ष्म है, श्रेष्ठतम है, यही काप्ठा 
t और यही परा गति है, जहाँकि पहुँचना है। अब प्रश्‍न है कि इस परा गति, काष्ठा व अन्तिम सीमाको 
कँसे पहुँचा जाये? उपनिषद्‌ कहती है रथ पर सवार होओ और वहाँ पहुँचो। वह रथ कौन-सा है? 

शरीर = है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथि है, मन छगाम है, इन्द्रियाँ घोड़े हे, इन्द्रिय-विषय 
गोचर भूमि हैं। आत्मा, मन और इच्द्रियाँ ये तीनोंसे युक्त होकर विषयोंमें प्रवृत्त होनेवाले जीवात्मा 
को मनीषी लोग भोक्ता कहते हैं। इस शरीर रूपी रथ पर सवार होकर जीवात्मा परम तत्त्वको प्राप्तं 
कर सकता है। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि जो अज्ञानी है, जिसका मन सदा अयुक्त (Unres- ` 
trained) रहता है, उसकी इन्द्रियाँ रूपी घोड़े बशमें नहीं रहते और आत्मा-रथीको uad जा पटकते है । 
इसके विपरीत जो विज्ञानी है, सदा युक्‍तमन रहता है उसकी इन्द्रियां उसके aud रहती हैं और उन्हीं 
विषयोंमें विचरती हैं जहाँ वह चाहता है, और वह विज्ञानी पुरुष समनस्क, सदा पवित्र रहकर प्रयत्न 
द्वारा विष्णुके उस परम पदको प्राप्त कर लेता है, उसे फिर संसार-चक्रमें daar नहीं पड़ता । 


= one यह चाहिये कि सर्वप्रथम वह वाकूको मनमें लीन करे, तदनन्तर वाक और मन 
न ES और फिर वाकू, NM और बुद्धि इन तीनोंको महान्‌ आत्माके चिन्तनमें अर्थात्‌ उसकी 
ae EIS E लीन करे और मनसे शान्तात्मामें लीन हो जाये। 
` खूपसे दृ नहीं होता. सब भूतोंमें प्रच्छन्न रूपमें निहित 
ग ; = त है। सूक्ष्मदर्शी 
UM ही अपनी आन्तरिक dum, पैनी व सूक्ष्म बुद्धिसे उसे देख पाते है। ` 
५९२ i 


+:२७४२९न श्री नान७ आधिशस agar ralia : : 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


XX ve yx दशनकी यथार्थं भावना 
Sto इन्द्रसेन, श्री अर्रावद-आश्रम, पोंडिचेरी 


दर्शन क्या है? 


दर्शन जीवन और सत्ताके समग्र सत्यकी खोज तथा उपलब्धि है। यह केवल खोज ही नहीं और 


न यह विभिन्न सम्मतियोंका खिलवाड़ ही है। बुद्धिका स्वभाव है कि वह सम्मतियोंके मोहमें फॅस जाती 
है और सम्मतियाँ बनानेमें उसे रस भी बहुत आने लगता है। परन्तु दर्शन जीवनकी गम्भीर प्रवृत्ति है, 
समूचे जीवनकी तृप्ति इसका उद्देश्य है, केवल बुद्धिका नहीं । 


भारतमें जीवनकी इस प्रवृत्तिकों बड़े ही सार्थक भावमें दर्शन कहा गया है। यह मानसिक-बौद्धिक 
कसरत और गवेषणा मात्र ही नहीं, यह दर्शन है सत्यका, जीवनके तत्त्वका। तभी दर्शन जीवनका पथ- 
प्रदशेक बनता है, जीवनको तृप्त करता है। 


बुद्धि सामान्य जीवनका अत्यन्त महत्त्वपुर्ण अंग है। यह हमारी पथःप्रदशिका है। चिन्तन और 
विचारसे जीवनके प्रश्‍नोंका हम समाधान खोजते हैं और पाते ë | बुद्धि अपने सामान्य व्यवहारके स्तरसे 
उठकर समग्र जीवन और पूरी सत्ताके विषयमे जिज्ञासा उठाती है, और जब वह सत्य-प्रेमसे प्रेरित और 
प्रभावित होकर शुद्ध तटस्थ भावमें विचार करती है तो जीवनके रहस्योंको बहुत कुछ भाँप जाती है। 
इसलिए दर्शनका सामान्य विकास वुद्धिसे ही होता है। चिन्तन और विचार हमारे बड़े साधन हैं। शुद्ध 
चिन्तन जीवनका गौरवमय धन है, अपूर्वं बल है। परन्तु दार्शनिक प्रवृत्तिकी परिसमाप्ति होती है सत्यके 
दशँनमें ही । सत्य और सत्ताके विषयमें चिन्तन मात्रसे जीवन तृप्त नहीं होता। सत्ता-विषयक कल्पनाएँ 
यथार्थं दार्शनिक जिज्ञासाको सन्तोष प्रदान नहीं करतीं। ag जिज्ञासा तो सत्य उपलब्ध करके ही तृप्त 
होती है। यह सत्य और सत्ताका साक्षात्‌ दर्शन चाहती है, इनके विषथमें यह पूरी पूरी निश्चितता 
माँगती है। 

यह है दर्शनकी यथार्थ भावना, उसका वास्तविक स्वरूप। प्रत्यक्ष ही, यह जीवनकी कैसी अद्भुत 
प्रवृत्ति है, कैसी अनिवार्य गति है! इसके बिना क्या जीवन सारा ही सन्देह-शील और दुविधापूर्णं नहीं 
बना रहेगा ? 


पर्चिमको वत्तंमान सांस्कृतिक स्थिति 

ganar वर्तमान सांस्कृतिक स्थिति बड़ी विचित्र है। एक ओर इतना ज्ञानका विस्तार और विकास 
है कि मनुष्य समझता. है कि में पृथ्वीके अतिरिक्त अनन्त आकाशके अन्य नक्षत्रों पर भी अपना अधिकार 
प्राप्त कर छूँगा और दूसरी ओर इतनी सन्देहशीलता है कि उसे जीवन और मानव-संस्कृति-मात्र ही 
खतरेमें दिखाई देती है। प्रश्‍न पैदा होता है, यह क्यों? क्यों नहीं यह सारा ज्ञान हमें जीवनक्रे पथः 
aka निश्‍चयता प्रदान करता? क्यों नहीं हम जीवनको इसके यथार्थ विकास-क्रममें आगे बढ़ा सकते ? 
जीवनका उद्देश्य निश्चय ही महत्तर जीवन, विशालतर जीवन, समृद्धतर जीवन, अधिक आशापूर्ण तथा 
सन्तोषप्रद जीवन ही हो सकता है। जीवनका उद्देश्य जीवनका अन्त नहीं हो सकता। यदि आज जीवन | 
हमें उस स्थितिमें ले आया है जहाँ सम्पूर्ण जीवनका भयपूर्ण अन्त दिखाई देने लगा हो, तो क्या जिस 
रास्तेसे हम चलते आ रहे है उस पर ही हमें सन्देह न होने लगेगा? 

आधुनिक यूरोप एक विलक्षण सांस्कृतिक YA विकसित हुआ है। १६ वीं सदीके प्रारम्भमें इसने 
मध्ययुगीन ताकिक परम्पराओंके विपरीत प्रतिक्रिया-रूप एक नये दृष्टिकोणको अपनाया । उस दृष्टिकोणके 
४; ayla भने सरतः; 

<u 


YAS 
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अनसार, प्रकृति सत्ता है, बुद्धि और इन्द्रियाँ श्ञाकका साधन ë 1 सत्ताको प्रकृति id m Dad 
बद्धि और इन्द्रियाँ लेकर सारे वर्तमान जीवनका निर्माण ger है। मतुष्यत बड़ या ae j 
है और उसने बड़ी सफलतापूर्वक इंद्रियों और बुद्धिरूपी मानवके लिए समृद्ध और gagi i को पैदा 
किया है। यदि मानव वस्तुतः ऐसा ही होता तो उसे आज खूब संतुष्ट होना चाहिये था Teg मानव- 
? 
ES Ax E Ps S अतिरिक्‍त, afar wot कौशलसे परे, हृदयगत निरपेक्ष शान्ति, 
निरपेक्ष आनन्द, निर्मम प्रेमभाव, समग्र सत्ताके निश्चयात्मक ज्ञानके लिए अदम्य जिज्ञासा नहीं है? क्या 
जीवन बार-बार इन अन्तिम मूल्योंकी नहीं खोजता और क्या इनकी कुछ झाँकी पा करके ही वह 
सहारा नहीं उपलब्ध करता? और क्या आधुनिक यूरोपकी जीवन-जिज्ञासामें इनका कुछ स्थान रहा है 
अथवा है? < 
वस्तुतः यूरोपकी वैज्ञानिक जिज्ञासामें निरपेक्ष ज्ञान और अन्य निरपेक्ष तत्त्वोका स्थान कम ही 
रहा है। सारा पुरुषार्थ ही प्रकृतिके सापेक्ष ज्ञान और इसके अन्य सापेक्ष साधनोंके लिए रहा है। ये 
सापेक्ष ज्ञान और सापेक्ष साधन-सामग्री इसने प्रचुर मात्रामें जुटा लिए हैं और इन सबके सापेक्ष सुख 
और सापेक्ष बल हमें खूब प्राप्त Š | परन्तु आज खटक रहा है अभाव, अभाव निरचयात्मक ज्ञानका 
तथा जीवनके अचूक सहारेका। 


दार्शनिक जिज्ञासामें एक आधारभूत प्रश्‍न है -- कया निरपेक्षके विना सापेक्षका ज्ञान उपलब्ध हो 
सकता है? प्रत्यक्ष ही, एक प्रकारका ज्ञान जरूर हो सकता है, परन्तु क्या उसमें निइचयता होगी? 
व्यावहारिक झैलीमें एक निश्‍्चयता भी हो सकती है, परन्तु वह मूलगत नहीं हो सकती । दार्शनिक दृष्टि- 
कोणसे आज यह निर्णय दिया जा सकता है कि यूरोपने अपनी जिज्ञासामें एक आधारभूत भूल की, 
उसने यह संभव माना कि निरपेक्षकी जिज्ञासा और ज्ञानके बिना ही सापेक्ष इन्द्रियगोचर प्रकृतिका 
निइचयात्मक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और इसीलिए आज वह इस अप्रिय सांस्कृतिक संकटमें 
पड़ गया है तथा उसके नाते सारा जगत्‌ पड़ा हुआ है। 


वैज्ञानिक जिज्ञासाको उपलब्धि अपने-आपमें महत्त्वपूर्ण है। यह मानव-इतिहासकी एक स्थायी वस्तु 
रहती प्रतीत होती है। परन्तु यह सत्ताके सापेक्ष स्वरूपका सापेक्ष ज्ञान है, इसमें जीवनके निरपेक्ष मूल- 
गत तत्त्व और जुड़ने चाहिए। उनके जुड़नेसे इसके मूल्योंका नया मूल्यीकरण हो जाएगा, जिससे इसके 
सापेक्ष भावमें निरपेक्ष, मूलगत तत्त्वोंकी निश्‍चयता आ जाएगी और तब आजकी सन्देहणीलता और 
seyin आनन्ददायक निरचयतामें परिवत्तित हो सकेगी। 


पर्चिममें cata विज्ञानका अनुसरण किया । दर्शनका क्षेत्र इन्द्रियगोचर प्रकृति नहीं होता बल्कि 
समग्र सत्ता, पूर्ण सत्य और समूचा जीवन होता है। परन्तु इसने एकता, सत्य और जीवन पर बल कम 
दिया और इनको जाननेके साधन - वुद्धि पर अधिक। परिणाम यह हुआ कि फिलासफी वस्तुओंका चिन्तन- 
qui विचार बन गयी। सत्ता और सत्य काल्पनिक विचारके विषयमात्र रह गये। उनको हर उपायसे 


अधिगत E अदम्य प्रवृत्ति लुप्त ही हो गई। ऐसी फिलासफीका जीवनसे भी सम्पर्क कम हो गया। 
ya वादों- एक विज्ञान बनने लगी । इस प्रवृत्तिके विपरीत प्रतिक्रियाएँ भी बहुत हुईं, परन्तु 
वहां दर्शनका प्रवानस्वरूप इस आधुनिक युगमें, 


= सत्ता विषयक बौद्धिक गवेषणा और परिकल्पना ही 
इस प्रकार दर्शन भी वैज्ञानिक जिज्ञासामें यथेष्ट संशोधन 
qae संशोधन न ला सका गाम्भीर्यं और 
निरपेक्षता न प्रदान कर सका | » उसे गाम्भीर्य 


परन्तु यूरोपीय जीवनका बल कोई सामान्य बल 
ठीक सांस्कृतिक रूपमें ही । उसका यह बल है 


UW 


नहीं। d सब होते हुए भी यूरोप बलवान्‌ है, 
बुद्धिका बल, चिन्तनका बल, विचारका qə | उसके लिए 


E RURA श्री नानेळ satia waq aan : : 
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उसने लंबी साधना की है और इन्हें उसने प्राप्त किया है। परन्तु इन्हींकी पराकाष्ठाको प्राप्त करके 
वह इनकी सीमाको दर्शा रहा है। आज लगभग प्रत्यक्ष-सा ही अनुभव हो रहा है कि विश्लेषणात्मक 
बुद्धिके साथ साथ समग्रतापूर्ण निरपेक्ष तत्त्वोंको जाननेवाली संस्लेषणात्मक अंतर्दृष्टिकी आवश्यकता š! 
ऐसी दृष्टिकी जो जीवन और सत्ताको अंग-अंगमें और अंश-अंशमें ही न देखे बल्कि उन्हें उनके समग्र 
भावमें भी देखे, उनके ' भूमा ' रूपमें उनके ' अल्प रूपको यथार्थ रूपमें अनुभव करे। तव भला आजके 
जीवनका असंतुलन कँसे रह सकेगा? 


जगत्को वर्तमान सांस्कृतिक स्थितिमें भारत क्या दे सकता है? 


भारत एक विशेष स्वभाव रखता है। यह स्वभाव उसके समग्र इतिहासमें झलक रहा है। उसका 
वर्तमान जीवन भी इसे प्रतिलक्षित कर रहा है और स्वाधीनताके वाद इस स्वभावको पुनः प्राप्त तथा 
विकसित करनेके लिए एक गंभीर प्रवृत्ति भी उसमें देखनेमें आ रही है। यह स्वभाव है मूलतः aega- 
की जड़ तक पहुंचनेकी प्रवृत्ति। हम कह सकते हैँ कि भारतीय चेतना स्वभावसे दार्शनिक है। यह अंतिम 
तत्त्के लिए विशेष भावना और जिज्ञासा रखती है। आधारभूतको जाने बिना व्यावहारिक भागको 
जानकर यह सन्तोष नहीं मानती । इस वृत्तिमें बड़ा वल है। इससे यह जीवनके और सत्ताके मूलगत 
आध्यात्मिक तत्त्वको प्राप्त करनेमें सफल हुई। वस्तुतः इससे यह जीवनके मूलभूत रहस्योंकों अधिगत कर 
सकी और इससे जो जीवनका पथप्रदर्शन हुआ है वह निश्‍चय ही सुन्दर हुआ है। भारतीय संस्कृतिने 
जो जीवन-काल पाया है वह मानव-इतिहासमें आइचर्यकी वस्तु है और उसका जीवन-दीप अनेक विनाश- 
कारी आतक्रमणोंमें भी सुरक्षित रहकर पुनः पुनः पनप उठता Ç! 

भारतमें सत्य और सत्ताके लिए, तथा पूर्ण सत्य और सत्ताके लिए वस्तुतः अदम्य भाव रहा है। 
और इस भावके लिए यहां रही है पूरी स्वतन्त्रता । इस जिज्ञासा और स्वातंत्र्यके फलस्वरूप इसने जो सत्य 
तथा सत्ता विषयक मूल्गत दृष्टि प्राप्त की है, उसे वह स्वयं अच्छी प्रकार पुनः प्राप्त और विकसित 
करे और उसे दृष्टांत रूपमें जगतूके सम्मुख प्रस्तुत करे, यह भारतकी वर्तमान जगतूको देन होनी चाहिए। 
इस दुष्टिका मर्म है किं जगत्‌ और जीवनका सत्य इनका तलीय स्वरूप नहीं, सत्य इनकी गहराईमें 
एक अद्भुत तत्त्व है। उसे हम इन्द्रियोंसे ग्राह्य रूपमें रस, गंध आदिमें और qf विवेचन द्वारा नहीं 
बल्कि एक गंभीर तादात्म्य-भाव द्वारा प्राप्त कर सकते di यही सत्य जीवन है, यही सत्य सदा विजयः 
शील होता है। इसीमें जीवनकी सव गतियाँ समन्वित होती हैं और वहीसे जीवनका यथार्थं विश्वासपूर्ण 
पथप्रदर्शन हो सकता है। और यह सत्य असीम और अनन्त है, उसमें नित्य नये आविष्कार हो सकते 
d, इसका स्वभाव ही सूजनशीलता है। इसकी हर झांकी जीवन-वृद्धिका साधन होती Zl 

यह सत्यका भाव, असीम, अनंत, सृजनशील और स्वातंत्रयपूर्ण आजकी संस्कृतिकी माँग है। आजकी 
संस्कृति एक वहिर्मुखी और मानसिक सत्य पर आधारित है, इसीलिए जीवनका समन्वयपूर्णे पथदर्शन 
इसके लिए असंभव हो रहा है। भारत तात्विक सत्यका विशेष जिज्ञासु रहा है, और यह इसके जीवन- 
का मुख्य आधार रहा है, इसलिए इससे ही जागतिक संस्कृति आशा कर सकती है और इसे देना भारत- 
का ही कतव्य बनता है। 

इस कर्तव्यको निभानेके छिए भारतको स्वयं पहले यथार्थ दार्शनिक भाव और भावना उपलब्ध 
करने होंगे। दर्शन, हम कह चुके Š, समग्र जीवनकी जिज्ञासा है और समग्र जीवनकी तृप्ति ही इसका 
उद्देश्य है। इससे यह समग्र जीवनकी ही साधना बन जाता है। इसे बुद्धिमात्रकी व्यस्तता मानना 
पथ-भ्रष्ट हो जाना होगा। 

परंतु दार्शनिक चिंतन और विचार अनिवार्य और अत्यंत उपयोगी साधन ë । इन्हींसे हम अपनी 
दाशनिक यात्रा शुरू करते Tl और ये हमें बहुत दूर तक ले चलते है । परंतु उनका वास्तविक स्वरूप 
विचारणीय है। एक चिंतन होता है अहंमय। यह चिंतन अपने आपको सब-कुछ समझता हे और 


६ रुभूति भने Uefa: NN 
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अभिमानपूर्वक विश्वास रखता है कि में सब-कुछ जान GST] एक दूसरा चितन होता है जिसमें अहंभाव 
प्रबल नहीं होता । वहाँ प्रवल होता है ज्ञानव्य सत्य । चितन aah प्रति विनम्र होता है, कृतज्ञ होता 
है, ऐसे चितनके प्रति सत्य अपने समग्र रूपको अधिक आसानीसे प्रकाशित कर सकता है, अथवा ऐसा 
चितन सत्यको उसके समग्र रूपमें अविक आसानीसे प्राप्त कर लेता है। फिर ऐसा चितन अपनेसे 
उच्चतर ज्ञानके साधनोंके लिए भी भावना विकसित कर देता है। 

ऐसा दार्शनिक चितन, हम कह सकते हैं, हमारी प्रथम आवश्यकता है। अहंमय चितन अपनी 
वृत्तिके समग्र सत्यके प्रति उन्मुख नहीं होता। वह उम्र इच्छाओंसे सीमित होता है। और, कया सत्यके 
प्रति ऐसा आक्रमणकारी भाव उचित है? क्या सत्यके प्रति आदर, नम्रता और कृतज्ञताका भाव नहीं 
होना चाहिए? जो सत्य हम अहंभावसे प्राप्त करेंगे उसे हम सर्वहितके लिए कैसे वरत सकेंगे ? 

प्रत्यक्ष ही, ऐसे दार्शनिक चितनको विकसित करनेके लिए हमें एक तटस्थतापू्ण समभाववाले 
व्यक्तित्वका निर्माण करना होगा। यदि राग, द्वेष, भय, क्रोधादि हमारे चित्तको उद्वेलित करते रहते 
हैं तो हमारा चितन उससे विकृत होगा ही। दार्शनिक चिंतनकी विशालता और उसका आनंद उपलब्ध 
करनेके लिए क्या हमें दर्शनको साधन-रूप नहीं अपनाना होगा ? | 

हम बहुत शिकायत सुनते हे कि दार्शनिक मत-मतान्तरोंके अध्ययनसे बुद्धि भ्रमित हो जाती है। 
- यह संभव है, परन्तु ऐसा होना नहीं चाहिए। वस्तुतः प्राय: सभी भारतीय दर्शन जीवनकी समग्रताको 
सुदृढ़ बनाये रखते हैं। वह जीवनको ज्ञानात्मक (Theoretical) और क्रियात्मक (Practical) 
पक्षम बाँट नहीं देते। यहाँ दार्शनिक जिज्ञासा और ज्ञानका उद्देश्य सदा जीवन-विकास रहता है। सब 
दर्शनोंका WERT जीवनकी पूर्णता, आध्यात्मिक स्थितिकी उपलब्धि है। पर्चिमके लिए एक समय यह 
आक्षप-जनक था। आजका सांस्कृतिक संकट इसकी सत्यताको प्रमाणित कर रहा है। भारतीय दर्शनमें 
ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष संग संग रहे हुँ। दूसरे अर्थोमे, दर्शन और योग एक-दुसरेसे संबद्ध d 
यह अनिवायं भी है। ज्ञान जीवनका पथप्रदर्शक प्रकाश है, पर जीवन आगे बढ़ेगा तो उसे और आगेका 
ज्ञान प्राप्त होगा | यदि मेरी इन्द्रियां और भावावेग तुच्छ उपभोगमें आसक्त हैँ तो “मेरी बुद्धि आखिर 
कहां तक विशालतामें उड़ान ले सकेगी? और उस उड़ानमें कितनी सच्ची जिज्ञासा होगी? 


š यदि दार्शनिक चितनके साथ समग्र जीवनका उचित विकास होगा तो बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। 
वहाँ तो सुन्दर निश्चयात्मक ज्ञानका विकास दिखाई देगा। परंतु दार्शनिक पोथियोंका पठन-पाठन तो 
प्रधान उद्देश्य हो, चितन भी कम हो और यथार्थं दार्शनिक जीवन-जिज्ञासा हो नहीं, तब सम्मतियोंके 
जंगलमें मनुष्य-जीवनका सामान्य रास्ता खो भी सकता है। 

दशन वास्तवमें एक सजग जिज्ञासा है। जैसे कोई भी ज्ञानका क्षेत्र तत्संबंधी जिज्ञासाकी अपेक्षा 
रखता है। बिना जिज्ञासाके ज्ञानोपलब्धि नहीं होती। परंतु दर्शन विशेष रूपसे जिज्ञासाकी अपेक्षा रखता 
है? इसके विषय, अंतिम सत्य और अंतिम सत्ता, अपने स्वरूपसे ही बिना सजग जिज्ञासाके कल्पनासे 
भी ग्राह्म नहीं होंगे । सहज जिज्ञासा होने पर मनुष्य जिज्ञासाके सहारे दार्शनिक भावमें सहज ही विक- 
सित हो सकता है। उसके लिए दार्शनिक साहित्य पूर्वका और परिचमका सब, उपयोगी साधन बन 
जायगा। जिज्ञासा विनम्र हो परंतु हो आत्म-विश्वासपूर्ण अथवा आत्म-विश्वासकी अभीप्सावाली । 
ह य केसा _उदार, स्वतंत्र, जिज्ञासापूर्ण विचार, चितन और अनुभवका वातावरण मिलता 

? द अनक बार दार्शनिक भावनाका सुन्दर - उज्ज्वल स्वरूप हमें अपने इतिहासमें देखने 
को मिलता है। परंतु उपनिषद्‌ इस संबंधमें अद्भुत रूपमें आनंददायक Š! 

अब जवकि भारत अपने स्वभाव और प्रतिभाको सवतंत्रतापुर्वंक पुनः विकसित करना चाह रहा 
s TT भाव — भावनाकी दृष्टिसे उपनिषद्‌ हमारे लिए विशेष दृष्टांत रूप उपस्थित होते है । उनमें 
an हैं उनकी भावना, वातावरण, उनकी जिज्ञासा, उनका स्वातंत्र्य, आत्मविश्वास, सत्यप्रेम आदि | 


- 
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वरुण ऋषिका पुत्र भृगु अपने पितासे निवेदन करता है, "अधीहि भगवो ब्रह्मोति-भगवन्‌, मुझे 
sur विषयमें शिक्षा दें। वरुण उत्तर देते d, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति 
यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्मेति। स तपोऽतप्यत'--जिससे ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे 
उत्पन्न हुए जीते हूँ, और जिसमें जा कर प्रवेश करते हूँ, उसे जाननेकी जिज्ञासा कर, वही ब्रह्म है। 
उसने तप किया । 

अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनन्द सत्ताके पाँचों स्तरोंके संबंधमें बारी-वारीसे वरुण कहते हैं, 
य सव ब्रह्म हैं, इनको तू ब्रह्मरूप जाननेकी जिज्ञासा कर। 'तद्विजिज्ञासस्व।' तू इन्हें ब्रह्मरूप जान 
और ऐसा जाननेकी जिज्ञासा कर। यह अत्यंत संदर और महत्वपूर्ण अंतर है। वरुण भुगुकी स्वतन्त्रताको 
स्वीकार करते हैं। वे उस पर अपना मत लादते नहीं, बल्कि जाननेकी जिज्ञासा प्रेरित करते हैँ और 


. इस ज्ञानोपलब्धिके लिए भृगु तप करता है। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद विषयक यथार्थ 


ज्ञानके लिए वह पुनः पुनः तप करता Eq चित्तको एकाग्र करता है, जीवन मात्रकी साधना करता all 
तपके विना ज्ञान मानों है ही नहीं। 


एक और जगदूजिज्ञासाका स्वरूप है: 'सत्यं भगवो विजिज्ञासम '-मैं सत्यको जानना चाहता हूँ। 

उपनिषदोंके सिद्धान्तोंसे यहाँ हमारा प्रयोजन नहीं, बल्कि उनकी भावनासे है। इस भावनामें कितनी 
गम्भीर जिज्ञासा है। जिज्ञासा ही वास्तवमें दार्शनिक खोजका मौलिक तत्त्व है। यदि यह शुद्ध हो तो 
दार्शनिक उपलब्धि आनंददायक होगी ही। 

एक और प्रसंगमें गुरु और शिष्य दोनों मिल कर अभीप्सा करते हे कि हमारा इकट्ठा यश हो, 
हमारा इकट्ठा ब्रह्मतेज बढ़े। 


ओर जनककी बुलाई ब्रह्मवेत्ताओंकी AAA ब्रह्मवेत्ताओंके संबंध कितने सुन्दर दिखाई देते gd 
याज्ञवल्कथके प्रति कैसा आदरका भाव है। गार्गी कैसी अद्भुत दृष्टि और भावनावाली है और सारी 
सभामें कितना ऊँचा उसका स्थान है। 


अनेक ऐसे प्रसंग हैँ जो उपनिषदोंकी अद्भुत भावनाओं सत्य, उदारता तथा गंभीर प्रेमको हमारे 
सामने उपस्थित करते हे और ये भावनाएं हमारे नये दार्शनिक उत्थानके लिए कैसा अपूर्व पथप्रदर्शन 
कर सकती Š? 


नवीन भारत और दर्शन 

दर्शनका विषय हम समग्र सत्य और सत्ता कहते आए हे | परन्तु इन्हींके अंतर्गत जीवनके समस्त 
क्षेत्र आ जाते Sl भारतीय ज्ञानकी एक मौलिक दृष्टि यहाँ स्मरणीय है। नाट्यशास्त्र अपने अभीष्ट 
क्रियात्मक विषयका विवेचन करनेके साथ साथ अपनी सारी विद्याका ब्रह्मके साथ भी संबंध जोड़नेकी 
आवश्यकता AMAT | व्याकरणके लिए भी यह आवश्यक है कि वह अपने आपको अंतिम सत्तामें प्रतिष्ठित 
करे। यह एक विलक्षण दृष्टिकोण है। निश्‍चय ही, जीवनकी हर गतिविधि, जीवनका gx कोई क्षेत्र, 
वह कितना भी व्यावहारिक क्यों न हो, समग्र अंतिम सत्यमें आधारित तथा प्रतिष्ठित है और जब हम 
किसी गतिविधि तथा क्षेत्रको यहाँ प्रतिष्ठित देखते हे और समग्र रूपमें उसकी स्थिति तथा स्वरूपको 
देखते हैं, तभी हम उसके यथार्थ स्वरूपको जानते हे । 

आज भारत अपने इतिहास मात्रका एक विशेष महान कार्यं कर रहा है। लंबे समयके बाद आत्मा 
सजग रूपसे अपने जीवनको नवसृष्ट कर रहा है। आज मानों उसका प्राचीन इतिहास उसे देख रहा है 
और उसकी भविष्य मात्रकी विशाल जातीय भवितव्यता देख रही है। आज भारत ऐसी स्थितिमें है। यह 
स्थिति और उसका अनेकविध सूजन सब भारतीय दर्शनके हाथमें है। भारतीय मानव जैसे दार्शनिक 
भाववाला व्यक्ति कब अपने जीवनके थोड़े बहुत स्थूळ परिवर्तेनसे ही संतुष्ट होने जा सकता है और 
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ऊपर ऊपरकी लीपापोती उसे क्या प्रसन्न करेगी? सजग दर्शन ही भारतीय मानवकी दार्शनिक भावनाको 
तप्त कर सकता है। दर्शनके विशाल, उदार, समग्र सत्य और सत्ताके से उदार और विशाल भावमें 
सारे जीवनको नवसुष्ट करना होगां। भारतीय जीवनके सामने आज अनेक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्‍न मौजूद 
है। भारतके राष्ट्रीय मानसका नवीन और सच्चा स्वरूप क्या है अथवा होना चाहिए, व्यक्ति और 
समष्टिके संबंध कैसे निर्धारित हों, विशिष्ट समाजों और राष्ट्रके आंतरिक संबंध, भारत और जगतूके 
संबंध, विज्ञान और उद्योगीकरण और भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता, सर्वधर्म 
सम्बन्ध और नवीन जीवन, राज्य, सत्ता और नैतिक-आध्यात्मिक जीवन, और वास्तविक जीवन-विकास, 
भारतसे आध्यात्मिक देनकी माँग और भारतीय जीवनकी सच्ची भवितव्यता आदि अनगिनत प्रश्‍न, दुवि- 
धाएँ और संकट हमारे. सामने प्रस्तुत Š | क्या इनका समाधान बिना गंभीर शुद्ध विचार के, विना सत्य- 
दृष्टिके ही किया जा सकता है? 

यही है आज भारतीय दर्शनका विशाळ और महान्‌ उत्तरदायित्व। राजा राममोहन रायके समय 
से लेकर इन भ्रइनों पर कुछ चितन बरावर होता रहा है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय 
दर्शनने सजग खूपसे इस कर्तव्यको पहचाना हो और इसे निभानेकी कोशिश की हो। चितन जितना हुआ 
है वह अधिकांशमें समाज-सुधारसे प्रेरित होकर हुआ है अथवा राजनैतिक स्वाधीनतासे अनुप्राणित होकर 
हुआ है। शुद्ध दानिक भाव और भावनाके चितन, सत्य और सत्तामें प्रतिष्ठित चितनका राष्ट्रीय प्रवाह 
अभी चलता है। ; 
श्री अरविन्दका दृष्टान्त 


वैयक्तिक दृष्टान्तके रूपमें श्री अरविन्दने इस कार्यको अपनाया था। सत्य और सत्ताकी feed 
तथा भारतीय दर्शनके सुजनशील प्रवाहके रूपमें उन्होंने भारतीय जीवनके वैयक्तिक निर्माण और शिक्षा, 
समाज-निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास, मानव-एकता, भारतीय भवितव्यता, साहित्य, कला आदि प्रश्नों 
पर एक मौलिक दृष्टि ही प्रस्तुत नहीं की, बल्कि भारतीय दर्शनकी क्रियात्मक परंपराके अनुरूप इन 
आदेशोंको अपनी आश्रमःप्रयोगशालामें चरितार्थ करनेका भी यत्न किया। वहीं पर वर्तमान जीवनके 
अन्य Wadi पर भी परीक्षण करना स्वीकार किया। मशीन और संस्कृति, कर्म और ध्यान, देश-विदेशके 
संबंध, मानव और भाषा, व्यवसाय, उद्योग और जीवन-विकास आदि अनेक प्ररनोंको गंभीर दार्शनिक 
सुविचार और परीक्षाका विषय बना कर, उनपर सत्य दृष्टि निर्माण करनेका यत्न किया। 

इस दृष्टांत द्वारा भारतीय दर्शने वर्तमान दर्शन मात्रके लिए एक नये आदर्शको प्रस्तुत किया है। यह 
है सर्वांगीण ज्ञान, सर्वांगीण संस्कृति और सर्वागीण व्यक्तित्वका आदर्श। इन सबमें केन्द्रीय विचार है 
अतिमानसकी सर्वागीण चेतनाका | मन बहिर्मुख है और खण्ड भाववाला है। अतिमानस अंतर्मुख, स्वयं सत्‌ 
और एकीकृत चेतना ë | और यह अन्न, प्राण और मनके विकासक्रममें अन्न, प्राण और मनकी श्रेणीका ही 
एक आगामी कारण Š | आज ज्ञान, संस्कृति, व्यक्तित्व सब मनके खण्डमय मानदण्डोंके अनुरूप कल्पित किए 
जाते Š | भारतीय दर्शनका यह नया संदेश है कि अतिमानस हमारे सामने अद्भुत एकत्वका आदश 
उपस्थित करता है। मानों जीवनःप्रवाह आज हमें जागतिक संस्कृति, समग्रतापूर्ण ज्ञान तथा एक विशाल- 
तर सर्वागीण व्यक्तित्व-विकासकी ओर प्रेरित तथा प्रचारित कर रहा है। दार्शनिक वादों, धार्मिक 
विद्ववासों, सांस्कृतिक विशिष्टताओं आदि सभी विविधताओं और विभेदोंको एक विद्ञालतर एकीकृत चेतना 
के आसनसे देखनेकी आवश्यकता Š । आजके समृद्ध और भेदपूर्ण जीवन और जगतका आध्यात्मिक, वौद्धिक, 
सामाजिक और राजनेतिक एकीकरण हमारा प्रश्‍न है और यही प्राचीन भारतीय दर्शनका नवीन संदेश है। 

यहाँ हम श्री अरविन्दके कुछ अपने शब्दोंको स्मरण कर सकते हैं। वे कहते हैं: “ वस्तुओंको स्थिर 


रूपसे तथा उनको समग्र भावसे देखना, मनके लिए संभव नहीं, परंतु परात्पर अतिमानसका तो यह अपना 
स्वभाव ही है।” 
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पुनः एक वचन है: “ एकतामें विभिन्नता व्यक्त-जगत्‌का नियम है, अतिमानसिक एकीकरण तथा 
संगठन इन विभिन्नताओंको समस्वरतामें लाएगा । क्योंकि इन्हें मिटा देना प्रवृत्ति निहित आत्मतत्वका 
आशय नहीं है।” इसी सत्यको एक और वचन खोल कर “ विभिन्नता और विरोधमें निहित एकता 
मानव-धर्मों और दर्शनोंकी विविधताका रहस्य है, क्योंकि वे सभी उस एकमेव सत्यके किसी प्रतीक तथा 
किसी गौण भावको प्राप्त करते है, अथवा किसी भागका स्पर्श अरते हैं, या उसके अनन्त स्वरूपोंमेंसे 
किसीको देख पाते š U 

दर्शन तथा बौद्धिक जिज्ञासाका मानव-विकासमें GUT स्थान तथा महत्व है, इस संबंधका एक कथन 
भारतीय दार्शनिक विकासके लिए विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है। वे कहते हैं: 


“उच्चतम ज्ञानकी ओर वौद्धिक प्रवृत्ति एवं मन द्वारा उसकी प्राप्ति मानव सत्तामें प्रकृति ' की इस 
विकासात्मक क्रियाकी एक अनिवार्य सहायक है। साधारणतया ऊपरी तल पर मानवमें विचार Ud कर्मका 
प्रमुख यंत्र तकंबुद्धि अर्थात्‌ निरीक्षण करनेवाली, समझने और क्रमबद्ध करनेवाली बुद्धि है। आत्माकी 
किसी भी संपूर्ण प्रगति या विकासमें, अंत:स्फुरणा, अंतदृंष्टि, आंतरिक वोध, हृदयकी भक्ति, आत्माकी 
वस्तुओंकी गहरी और सीधी जीवन-अनुभूति को ही विकसित नहीं करना है, वरन्‌ बुद्धिको भी आलोकित 
और संतुष्ट करना है। हमारे विचार और तकंशील मनको, हमारी प्रकृतिके उच्चतम विकास और क्रिया 
के लक्ष्य, ढंग और सिद्धांतोंको और उस सबके सत्वको जो इसके पीछे स्थित है, समझने और उनके 
विषयमें एक युक्तिसंगत और व्यवस्थित विचार वनानेमें सहायता दी जानी चाहिए। आध्यात्मिक उप- 
लब्धि और अनुभूति, एक अंतःस्फुरित और साक्षात्‌ ज्ञान, आंतरिक चेतनाको तथा आत्मा और एक 
घनिष्ठ आत्मवोधकी उन्नति एवं आत्मदृष्टि तथा आत्मिक अनुभूति ही इस विकासके उचित साधन éd 
fag साथ ही चिंतनशील और समीक्षक तर्कबुद्धिकी सहायता भी बड़ा महत्व रखती ë 1 यदि कुछ लोग इसके 
बिना काम चला सकते हैँ, क्योंकि उनका आन्तरिक वास्तविकताओंके साथ स्पष्ट और सीधा संपर्क है तथा 
वे अपनी अनुभूति और अंतदुंष्टिसे संतुष्ट है, तो भी समस्त कियाचक्रमें इसका होना अनिवार्य है। यदि 
सर्वोच्च सत्य एक आध्यात्मिक सदूवस्तु है, तो भी समस्त क्रियाचक्रमें इसका होना अनिवार्य है। 
तो मानवकी afar लिए यह जानना आवश्यक है कि मूल “सत्य का स्वभाव क्या है, साथ ही इसके 
शेष सत्ताके साथ, हमारे और विश्वके साथ, संपर्कोका सिद्धान्त क्या है। बुद्धि अपने आपमें आध्यात्मिक 
वस्तुके साथ हमारा संपर्क स्थापित करनेमें समर्थ नहीं है, कितु वह “आत्मा ' के सत्यके विषयमे मानसिक 
रचना वनाकर हमारी सहायता कर सकती है, यह रचना मनके समक्ष इस सत्ता ' की व्याख्या करती है 
और अधिक सीधी खोजमें भी प्रयुक्त की जा सकती है, बुद्धिकी इस सहायताका बड़ा भारी महत्व है । 

“ ग्रहां यह भी कह देना होगा कि आध्यात्मिक अनुभव पर बुद्धिका आलोचनात्मक नियंत्रण एक 
बाधा हो सकता है तथा उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योकि वह एक निम्न प्रकारका 
आलोचक है जो उच्चतर प्रकाशके aa पर प्रक्षिप्त किया जाता है। सच्ची नियंत्रक शक्ति, एक आंतरिक 
विवेक, एक आंतरात्मिक वोध एवं कौशल, ऊपरसे एक उच्च हस्तक्षेप अथवा एक स्वाभाविक प्रकाशपूर्ण 
आंतरिक पथप्रदर्शन है। किंतु फिर भी यह विकासकी दिशा आवश्यक है, कारण आत्मा और तकंबुद्धिके 
मध्यमें एक सेतु होना ही चाहिए। एक आध्यात्मिक बुद्धि या कम-से-कम एक आध्यात्मिक बुद्धिका प्रकाश 
हमारे संपूर्ण आंतरिक विकासक्रमकी पूर्णताके लिए आवश्यक है, EN बिना, यदि अन्य गहनतर 
पथप्रदर्शन भी नहीं है, तो आंतरिक क्रिया भ्रांत और अनुशासनहीन, गंदली तथा 'अनाध्यात्मिक तत्वोंसे 
मिश्रित और अपनी उदारतामें एकपक्षीय या अपूर्ण हो सकती है। ` अज्ञान ' के समग्र “ज्ञान 'में रूपांतर- 
के लिये हमारे अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक वुद्धिका विकास, जो उच्चतर प्रकाशको ग्रहण करनेके लिये 
तैयार हो तथा जो उसका संचार हमारी प्रकृतिके समस्त भागोंकी ओर कर सकती हो, अत्यंत महत्व- 


पूर्ण मध्यवर्ती आवश्यकता हैं। | 
peal ai सक्ति : : | ५९६ 
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X ॐ ॐ तत्त्वदर्शी श्री अरविन्द 


श्री नारायणप्रसाद बिन्दु, श्री अरविन्द-आश्रम, पोंडिचेरी 


अमा निश्ञाके बाद प्रतिमास अम्बरमें दूजका चाँद निकल आता है। तदनन्तर जहाँ अंधकारका 
एकाधिपत्य था वहाँ प्रकाशका प्रभुत्व हो जाता है। कितु मानवके भाग्याकाशमं जो अंधकार छाया है, 
उसका कभी अवसान होगा? zA 
चिरदुखिया भूमिका अंचल आज अश्रुजलसे पूर्ण है। उसके दुःखका पारावार नहीं । यदि कहा जाय कि 
उसके अश्रजलसे ही सागरका जल खारा हो उठा है, तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति न होगी । जगती- 
में अन्तकी कमी नहीं है, धनकी कमी नहीं है, आजका संसार क्षुद्र वा कंगाल नहीं है, कमी इस बात 
की है कि लोगोंके पास दृष्टि नहीं है। ieee कम 
जिस युगमें हम रह रहे हे उसे श्री अरविन्दने महान्‌ कहा है। मानवको सुखी करनेके लिये 
विज्ञानने क्या नहीं किया? पर जिनके पास सब कुछ है वे भी क्‍या रोग-शोक, दुःख-दरन््से बरी हो 
संके ? सामान्य जनकी आवश्यकताएँ इतनी बढ़ गयी हे कि वह पिसा जा रहा है, पर कोई मुख फेर 
कर खड़ा होना नहीं चाहता। उसके भीतर विभिन्न प्रकारकी वृत्तियाँ, आकांक्षाएँ, भावनाएँ आपसमें 
होड़ ले रही हं, मरना मारना, दुःख देना, दुःख भोंगना -इन सवको आजका मानव इसी आशासे सहन 
करता है कि ये उसे किसी आदर्श तक पहुँचा देंगे। इससे मानव-जीवन बड़ा जटिल हो गया है। 
आजके जीवनमें कितना कीचड़, कितना स्वार्थ, ater और झूठ है यह किससे छिपा है? 
जैसे सागरमें खलबली है वैसे ही मानव-जीवनमें आज हलचल है। कोई किसीकी नहीं सुनता। 
सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं। दुर्भावना और दुर्वासनाओंकी ऐसी आँधी चल पड़ी है कि लोग तिनके- 
की तरह उड़े जा रहे dd पुराने आदर्श पर मनुष्यकी आस्था नहीं रही। पतझड़के पत्तेकी तरह पुराने 
आदर्श टूट रहे हैँ, पर किसी नूतनका विकास नजर नहीं आता। धर्मको मनुष्यने ताक पर रख दिया 
है, नैतिकताके बंधन तोड़ दिये गये हे । वर्तमान अंधकारमय दीख रहा है और भविष्य अज्ञात है। 
मनुष्य कोई ऐसी डाल नहीं पा रहा जिसे पकड़कर खड़ा हो। आज मानव भगवान्‌की पुकार नहीं सुन 
पाता | आसुरिक शक्तियाँ उसे हर तरहसे विवश किये da सब कुछ मानवके कर-तल-गत है, पर उसके 
दुःखका अंत नहीं | 
YA तमकी' कब्नसे उठा है, पर वह निश्‍चय नहीं कर पाता कि अगला कदम किधर धरे। दुनिया 
आज दो खेमोंमें de गयी है। सामान्य स्तरके लोगोंका साम्यवादकी ओर इतना झुकाव है कि आधी 
दुनियाका सर उसके आगे झुक गया है। चिरागकी लौको सूर्यालोक समझकर लोग बे-तहाशा दौड़ लगा 
रहे हैं। मानवता आज जैसे भयंकर रोगोंसे पीडित है । मार्क्स जैसे वैद्यकी दवासे उसकी पीड़ा कुछ 
š E 2 'कम हो सकती है, पर उसकी छाती पर दुःखका जो पहाड़ पड़ा है, वह हट नहीं सकता। राजनीति, 
; अर्थनीति अग्निको दवा सकती हँ, बुझा नहीं सकतीं। वसुधाके वक्ष:स्थछ पर काली शक्तियोंका प्रभाव 
इतना बढ़ गया है, वे इतनी प्रबळ हो उठी हे कि इच्छा रहते भी लोग सत्पथ पर चल नहीं पाते। 
इससे प्रत्यक्ष है कि समस्या बाह्य नहीं आंतरिक है। इस संबंधमें माताजीके ये शब्द द्रष्टव्य ae 
` असत्यके अधिपति आज बेचारी मानव-जाति पर प्रायः पूर्ण रूपसे अधिकार जमाये gu d! 
मनुष्यको निम्नतर प्राणशक्ति एवं निम्नतर प्राणिक-सत्ता ही नहीं अपितु उसका संपूर्ण मन इनके अधीन 
* _ है॥ वह अनगिनत प्रकारसे इनकी पूजा करता है, क्योंकि ये अपनी धूतेतामें अत्यंत प्रवीण हे और नाना 
` ढंगके लुभानेवाले वेषोंमें अपने स्वार्थोंको सिद्ध करनेकी चेष्टा करते है । परिणाम यह होता है कि मनुष्य 
. अपने असत्यसे ऐसे चिपट जाते है जैसे यह कोई खजाना हो, इसे वे जीवनकी सुन्दरतम वस्तुओंसे भी 
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अधिक स्नेहपूर्वक पालते-पोसते हे | इसकी रक्षाके संबंधमें शंकित होकर वे इसे अपने अंदर सावधानीसे 
गहरा गाड़ देते हे; किंतु जब तक वे इसे बाहर निकालकर भगवानूको समपित नहीं कर देंगे तब तक 
उन्हें सच्चा सुख कभी नहीं प्राप्त होगा।” 
| कभी लोग पत्थरसे पत्थर घिसकर रोशनी करते थे, आज स्विच दवाकर रोशनी करते P युगकी 

माँग चिरागकी नहीं सर्चछाइटकी है-महाप्रकाशकी है, जिसके उजालेमें मनुष्य अपना भविष्य ata सके। 

आज मानवको एक ऐसे सुव्यवस्थित और सुगठित दर्शनकी आवश्यकता है जिसके मूलमें सामाजिक 
और आध्यात्मिक मूल्य हों, जिसके आलोकमें वह प्रत्येक समस्याके हलका अनुसंधान कर सके | 

साम्यवाद सुख-शांतिका एक नया संसार बसाना चाहता है; पर वह मानवको ऐसा पशु बना देता 
है, जिसे बस चारेसे ही काम है। दुनियामे एक ओर तो ada सर्वागीण शांतिका नारा लगाया जा रहा 
है, दूसरी ओर Use और एटम वमका अंधाषुंध निर्माण हो रहा है। चाँदके बिना चाँदनी छिटक 
सकती है? आध्यात्मिकताके बिना शाश्‍वत शांतिका शिलान्यास हो सकता है? 

एक समय था, संसारको वमन सदुश त्याग कर मुक्तिकी तलाशमें निकल पड़ना ही श्रेय माना 
जाता ATL योगकी, साधनाकी बात आज कोई सुनना नहीं चाहता। भगवान्‌से लोगोंको जीवनमें विशेष 
आशा नहीं। सुतरां, भगवान्‌ दुनियासे इतनी दूर चले गये कि जगतीके अंचलसे उनका नाम ही लुप्त 
होनेको है। सद्वृत्तियोंको स्वार्थं चबा गया है, विशवासके सिरहाने छल-कपट पहरा दे रहे Š 1 इसीका 
फल है कि दुःखसे दुनिया कटे वकरेकी तरह TSH रही है। | 

संक्षेपमें यह है आजकी समस्या और यह है समयकी माँग। अब देखना है कि श्री अरविन्दका दर्शन 
इस माँगकी कहाँ तक पूर्ति करता है, युग-समस्याका कैसे निराकरण करता Š! 

श्री अरविन्दके विचारमें मानव-जीवनमें जो जटिलताएँ आ गयी हे उनका निराकरण मनके द्वारा 
नहीं हो सकता । अब विचारणीय प्रश्‍न यह है कि उनके ऐसा कहनेका आधार क्था है? मनकी बुराइयाँ 
और कमियाँ क्या ë ? 

मानसिक शक्ति पर यूरोपका अगाध विश्वास है। वैज्ञानिकताका आधुनिक मानव पर इतना प्रभाव 
है कि एक तरहसे वही उसके दृष्टिकोणको परिचालित करती है। देखना है कसौटीके इस पत्थर पर 
श्री अरविन्दका दर्शन कैसा उतरता है? जो दर्शन समयकी माँगको पूरा नहीं करता, वह पच कर 
जीवनका अंग नहीं बन सकता, उसकी जड़ जमीनमें नहीं जम सकती | 


बुद्धि-बलसे आत्मिक बलको ओर प्रयाण 

विज्ञानकी जो देन है उसे श्री अरविन्द अस्वीकार नहीं करते। वह यह नहीं चाहते कि जबतक 
उच्चतर ज्ञान एवं शक्तियाँ हमारे भीतर अच्छी तरह जड़ न जमा लें, भौतिक ज्ञानको उपेक्षा की जाय; 
कण भी नष्ट होने दिया जाय। उसके बिना आध्यात्मिक ज्ञानको पूर्ण रूपसे प्रकाशित 
होनेका अवसर नहीं मिलता । बीचकी सीढ़ियोंको पार किये विना कोई छतपर नहीं पहुँच सकता | 

भौतिकवादके अनुसार स्थूल इन्द्रियाँ ही ज्ञानके एक मात्र साधन हैं, उनसे परे जानेका और कोई 
उपाय नहीं। “यह मानना ही होगा कि भौतिकवाद ने मनुष्यकी बहुत बड़ी कमीको पुरा करनेका प्रयास 
किया है और उसके इस महान्‌ उपकारको भुलाया नहीं जा सकता । ' उसने मानवके हाथोंमें इतनी बड़ी 
शक्ति दी है कि प्राचीन लोगोंको इस पर विश्वास ही न होता। उधर मतके द्वारा निरीक्षण और 
परीक्षण करनेकी जो पद्धति है, उसके भी अपने लाभ हे - उससे भूलकी संभावना बहुत कम हो जाती 
है, पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अति सीमित है। 

मानसिक अतुसंधानोंकी दूसरी कमी यह है कि उनके द्वारा अन्तई नहीं खुलती E 
नगरीसे निकलनेके बदले मनुष्य उसीमें उलझता चला जाता है। . भरोसे रहनेमें एक और 
हानि यह्‌ है कि जो कुछ ज्ञान मानव अजित करता है, उसे अपनी वासनाओंको पू्तिमें व्यय कर देता 
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है। इससे उसकी चेतना बहिर्मुख हो जाती है। वह अपने चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर लेता है कि 
उसके भीतर विश्व-चेतनाकी एक किरण भी प्रवेश नहीं कर पाती। यही दीवार उसके ae बन्दीगृहका 
काम करती है। भगवान्‌ पर उसका भरोसा नहीं, अपनी आत्माकी आवाज वह सुन नहीं पाता, इसलिए 
मतके कहे अनुसार उसे चलना पड़ता है। मन-प्राणके फेरमें पड़ कर मनुष्य व्याकुल हो sen है। 

जब चेतना बहिर्मुखी हो जाती है, मनुष्य सबसे अपनेको पृथक्‌ देखने लगता है। “आप सुखी तो 
जग सुखी ' की भावना उसमें घर कर लेती है। दूसरोंसे साठ-गाँठ भी वह स्वार्थवश करता है। पाश्चात्य 
जगतमें ये बातें विशेष खूपसे देखनेमें आती है । वहाँ जनतंत्र, समाजतंत्र, राजतंत्र सभी अहं-केन्द्रित Gd 
फलतः अहंता इतनी बढ़ जाती है कि जिसे मन स्वीकार नहीं करता, उस ओर व्यष्टि या समष्टि 
अक्षेप भी करना नहीं चाहती और वही परस्पर विरोधका कारण बनता dd मानव-जीवनमें संकटका जो 
जाल fast है उसका यही कारण है।* मानवके समस्त दुःखकी जड़ AAA है। 

मन-बुद्धिकी सबसे बड़ी कमी यह है कि उसके द्वारा पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती। वह 
हमें अतिभौतिक लोकोंका कोई संधान नहीं दे सकता। बुद्धकी दूरबीनसे आत्माके दिग्दिगंत विस्तृत 
राज्यका पता नहीं पाया जा सकता। मनके पंख पर चढ़कर हम ग्रहोंका छायाचित्र खींच सकते हे, पर 
तदात्मताके द्वारा जिस ज्ञानकी प्राप्ति होती है उसकी तुलना नहीं हो सकती । 

“भौतिकवादके अनुसार हमारा प्रत्यक्ष जगत्‌ ही एक ऐसा तत्त्व है जिसका कुछ निश्‍चय हो सकता 
है, इसके परे या तो कुछ है ही नहीं और है तो उसे जाननेका कोई उपाय नहीं।' श्री अरविन्द कहते 
हे: यदि इसे मान लिया जाय तो संन्यासीका यह हठ भी अनुचित नहीं ठहराया जा सकता कि ब्रह्म 
ही एक मात्र सत्य है और यह प्रत्यक्ष जगत्‌ मनकी गढ़ी हुई माया मात्र है। 

हमारी इन्द्रियाँ सूक्ष्म तत्त्वोंको ग्रहण नहीं कर पातीं इसलिए यदि कोई उसे मिथ्या कहे तो इसमें 
आइचयं क्या? कितु इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ ग्रहण नहीं हो सके उसे क्या हम चुटकी बजाकर उड़ा 
देंगे? सदा स्थूल पर ही हम आश्रित रहें, तो क्या कभी आगे बढ़ सकेंगे, उन्ततिके पावक पथ पर 
पग धर सकेंगे? 

जबसे मनुष्यने सोचना विचारना सीखा है उसे अतीन्द्रिय तथ्योंकी अनुभूतियाँ होने लगी है Ú वैज्ञा- 
निकोंको इन सूक्ष्म तथ्योंका जो अभीतक पूर्णाभास नहीं मिला उसका कारण यह है कि उनकी गवेषणाकी 
पद्धति ही अभी तक अधूरी तथा दोषपूर्ण है। ' “ दिव्यजीवन 'के तीसरे परिच्छेदमें श्री अरविन्द लिखते हे 
कि स्थूलको भाति सूक्ष्मका क्षेत्र भी सत्य है। उध्वेछोकोंका भी अपना एक अस्तित्व है, इस विदवलीलामें 
उनका भी एक छन्द है, उनकी भी विपुल रूप-रेखाएँ ह । हमारी पृथ्वीपर भी उनका प्रभाव पड़ता है, 
उनके प्रतिनिधि यहाँ भी कार्य करते हे । अतएव भौतिक, अतिभौतिक दोनोंका ज्ञान हमें प्राप्त करना 
होगा, अन्यथा मानवको चिरकाल तक मनकी चौहद्दीके भीतर ही चक्कर काटते रहना पड़ेगा। 

समाज-सेवा, यांति-सेना, उत्तम-शासन, अन्तर्राष्ट्रीय-संगठन, निरस्त्रीकरण आदि सामयिक उपचारोंसे 
कुछ लाभ हो सकता है, पर इनमेंसे कोई भी युग-समस्याका स्थायी समाधान नहीं है; इससे मानवके 
जड़ स्वभावमें आमूल परिवर्तत नहीं आ सकता, नरकके जिस कीचड़में वह मग्न है, उससे उसकी 
निष्कृति नहीं हो सकती। 
नवयुगके द्वार पर 

द्वितीय विशवयुद्धके बादसे सभी एक नई दुनिया बसाना चाहते है, पर उसकी बुनियाद किस पर 
होगी, वह नई दुनिया कैसी होगी, इसका किंसीको पता नहीं। 
| आधुनिक विचारकोंमें ates रसेछका अपना विशिष्ट स्थान है। वे एक जगह लिखते d" मुझसे 
बहुत प्रश्‍न किया जाता है कि आजके संसारके सामने जो घोर अंधकार छाया है उसमें आशाकी कोई 


* The whole crux of difficulties of human life lies here. (Sri Aurobindo) 
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apes x wl YA SM जातका TUTU विस्वास है कि संसार और मानव-जातिका भविष्य अंधकारः 
ह्‌ सामन जो अंधकार है, उसमें आशाकी कोई-न-कोई किरण अवश्य Š | मँ इस किरण- 

को स्पष्ट रूपसे देख रहा हूँ। कितु उसकी परिभाषा नहीं कर पा रहा। मेरा दृढ़ विशवास है कि आगे 
आनवाळा संसार आजके संसारकी तुळनामें कहीं अधिक सुन्दर होगा, किंतु मैं यह नहीं बता सकता कि 
उस सुन्दर संसारके आनेमें कितना विलम्ब g” 

श्री अरविन्द केवल रोटीका सवाल हल करने नहीं आये थे। अंधकारसे अंधकारको दूर नहीं किया 
जा सकता । मानव-जीवनमें वे जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते š वह किसी बाह्य प्रक्रियासे 
नहीं आ सकता। वह वुद्धिका दृष्टिकोण बदलना मात्र नहीं है। वुद्धिका युग अपनी समाप्ति पर है। 
मानवको वे उस भेंवरसे वाहर निकाल ले जाना चाहते हैं, जिसके चक्करमें वह जा कर फेस गया है। 

उसे अब और रोना नहीं है, बहुत हो चुका। उसे अब वह विद्या चाहिए जो उसे देवों जैसा 
चरित्रवान्‌ बनाये, देवोंकी कोटिमें छा dendi 

मुख्य वात यह है कि कया मन-बुद्धिके अतिरिक्‍त ज्ञानाजंनका कोई ऐसा साधन है, जो प्रगतिशील 
मानवको इस पंकिल परिधिसे निकालकर अन्तिम मंजिलका आभास दे। यदि है तो उसे आयत्त करनेकी 
पद्धति क्या है? इस प्रश्‍नको एक और तरहसे उठाया जा सकता है। यदि आत्माको इन्द्रियोंके द्वारा 
नहीं जाना जा सकता तो उसे जाननेका उपाय क्‍या है? उत्तर होगा--अनुभवसे जानना, तदात्मता 
द्वारा उसकी अनुभूति प्राप्त करना। श्री अरविन्दके शब्दोंमें वह पद्धति है ज्ञेयके साथ एकत्व द्वारा ज्ञान 
प्राप्त करना। इसे तदात्मता-लम्य ज्ञान कहते हे | इसका अर्थ है, जिसे जानना चाहते हे वही हो जाना। 
भगवानूको जानना चाहते हे तो उनके साथ तदात्मता प्राप्त करना। इस प्रकार जो ज्ञान होता है वही 
सच्चा ज्ञान है। वैज्ञानिक ढंगसे प्राप्त ज्ञानसे यह उपलब्धि सर्वथा भिन्न है। 


माताजीका कथन है: “जब तुम्हें भागवत सत्यकी प्रतीति हो जाती है तब तुम्हें यह स्वयं अनुभव 
होने लगता है कि समस्त संसार अज्ञानवश सिर नीचे और पैर ऊपर हवामें करके चल रहा dl 
वैज्ञानिक और योगीके ज्ञानमें क्या अन्तर है यह उन्होंने थोड़ेसे शब्दोंमें बड़े सुन्दर ढंगसे इस प्रकार 
समझाया है: साधारण चेतनाका शिखर विज्ञान (Science) है। भूतलं पर जो कुछ भी है वह 
विज्ञानके लिए अन्तिम सद्वस्तु है और इसका लक्ष्य है--उसके कार्य-व्यापारकी व्याख्याके लिए 
सिद्धान्तकी रचना करना। अतएव यह स्थूल मनकी पहुँचके अन्दर अधिकतम ऊँचाई तक जाता हैं और 
इस तथ्यात्मकके, जिसे यह सत्य मान लेता है, कारणोंको खोजनेका यत्न करता है। परन्तु वास्तवमें 
वह “कारणों "को “कार्यों के अनुकूल घडता है, क्योंकि जो कुछ भी है उसे तो पहलेसे ही सच्चा 
एवं वास्तविक मान लिया है और केवल उसकी मानसिक व्याख्या करनेका ही यत्न करता है । परन्तु 
यौगिक चेतनाके लिए यह संसार aag नहीं है। मनसे ऊपर अधिमानसमें और फिर अतिमानसर्मे उठ- 
कर, यह अन्तिम मूल सत्योंके दिव्य लोकमें प्रवेश करती है और हांसे नीचे दृष्टि डालकर देखती है 
कि उन सत्योंकी यहाँ क्‍या दशा हो गई है। कैसे विकृत हो गये हे वे, कैसे पूर्णतया freed! इस 
` प्रकार तथाकथित तथ्यात्मक जगत्‌ योगीके लिए अतथ्य है और किसी भी प्रकार एकमात्र सत्य सद्वस्तु 
नहीं है। यह वैसा नहीं है जैसा होना चाहिये, wg लगभग ठीक उलटा ही है; जब कि वैज्ञानिकके 
सर्वथा आधारभूत तथ्य है। 
bt iens लक्ष्य वस्तुओंको बदलना है। वैज्ञानिक कहता है कि जो कुछभीहे वह्‌ स्वाभाविक है 
भौर वह मूलतः नहीं बदला जा सकता। परन्तु वास्तवस देखा जाये जिन नियमोंकी वह प्राय: ही 
बात करता है वे उसके अपने मतके बनाये हुए हैं; और क्योंकि प्रकृति जैसी भी है उसीको वह अपना 
असली आधार मानता है, यह जगत्‌ उसके लिए किसी रूपमें भी मूलतः परिवर्तित नहीं होता और 
न हो ही सकता है। परन्तु, हमारे मतके अनुसार, यह सब कुछ बदला जा सकता है, क्योंकि हम जानते 
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हैँ कि एक ऊध्वेस्थित सत्ता भी है, एक दिव्य सत्य भी है जो अभिव्यवितके लिए यत्न Za WA : 
यहाँ स्थिर नियम कोई नहीं है, अपने आग्रहरहित क्षणोंमें विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि निः 
निरी मानसिक रचनाएँ d. असलमें तो यहाँ घटनाएँ ही घटनाएँ हे, और यदि मन सभी स्थितियोंका 
निरीक्षण कर सके तो इसे पता चलेगा कि कोई भी दो घटनाएँ एकसी नहीं हूँ। नियम तो मनकी 
सुविधाके लिए हैं, परन्तु अतिमानसिक अभिव्यक्तिकी प्रक्रिया कुछ और ही है, हम यहाँ तक कह सकते 
हैं कि यह मनकी प्रक्रियासे बिलकुल उलटी है। ee ee 

यहाँ सहज ही एक प्रइन उठता है आजके मानवसे -- भूमि पर कौड़े-मकोड़ंको तरह 3 
मानवसे -- यह आशा करना कि वह आत्माको जान ले, उसे जीवनमें सक्रिय होने दे, क्या आकारामें 
खेती करनेवाली कहावतको चरितार्थ नहीं करता? जिसके जीवन-सागरमें आशा-आकांक्षाकी गगन-चुम्वी 
तरंगे उठ रही Š, उसके चित्तकी वृत्तियाँ कभी इतनी शान्त हो सकती हे कि उसमें सत्यके सूरजकी 
किरणें प्रतिबिम्बित हों? wur यह दिवास्वप्न नहीं है? 

यह दुस्साघ्य भले ही हो, असाध्य नहीं है। जगतीके कोने-कोनेसे किसी नवीन तंत्रके हेतु आज 
जो पुकार उठ रही है, वह इस बातकी सूचना देती है कि कोई नवीन चेतना पृथ्वी पर प्रकट होनेकी 
तैयारीमें है। आजसे सौ वर्ष पूवं किसीकी कल्पनामें भी येह बात आ सकती थी कि मनुष्य शब्दकी 
चाळसे भी तेज गतिसे उड़नेमें समर्थ होगा? श्री अरविन्द हमें आश्वासन देते हे — “जो कुछ भी ज्ञेय 
है, सभीका ज्ञान मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इस विश्वमें मानवके लिए अज्ञेय कुछ भी नहीं है। जो 
शक्ति विश्वको नियंत्रित करती है, उसे जाननेकी वृत्तियाँ मानव-पिडमें मौजूद है । हम उन्हें स्वयं अविक- 
सित पड़ी रहने दें या उनका गला घोंट दें तो वात दूसरी है। Talat मानवमें आत्मोपलब्धिकी ऐसी 
उद्दाम प्रेरणा भर दी है कि बुद्धि लाख रोडे अटका कर भी उसे सदैव अपने uid आवद्ध करके नहीं 
रख सकती | इस युगकी पुकार है कि भौतिक विज्ञानकी संकीर्ण गलीसे निकलकर आगे बढ़ो और अन्य 
क्षेत्रोमें भी विजयका डंका बजाओ। ” | 

मनुष्यकी इस प्रगतिको भौतिकवाद अनिश्चित काळ तक रोक कर नहीं रख सकता। ज्ञानका 
संधान ही तो भोतिकवादका भी लक्ष्य है। अतएव इन्द्रिय-ज्ञानकी सीमा पर पहुँचते ही' कोई अदृश्य 
शक्ति मानवको सीमाके बाहर बहा ले जायगी और एक बार इस सीमाको लाँघनेके उपरान्त जिस 
दृढता और उत्साहसे उसने प्रत्यक्ष जगत्‌ पर अधिकार प्राप्त किया है, उससे भी अधिक उत्साहसे वह 
लोकोत्तर पर विजय प्राप्त करनेमें जुट जायगा। अतः हम नवयुगके द्वार पर खड़े हैं। 

इससे प्रत्यक्ष है कि श्री अरविन्दकी दृष्टि निशीथके नभमें मंडरानेवाले निशाचर पर नहीं है। 
अतीतकी सायामें वर्तमानकी छाती पर पग धरके वे आगे बढ़ते हैं और हमें उषाकी उस लालीकी 
ओर अंगी निदेश करते हे जिसकी किरणें निबिड़ निशीथके वक्षःस्थलंको विदीर्णकर फूटनेको gi 

नय युगका आह्वान हो चुका है। यह व्यक्तिका नहीं समुदायका युग होगा। इस युगकी उपलब्धि 
सारे मानव-समाजकी उपलब्धि होगी। इस युगका चरम और परम आदर्श होगा दिव्य जीवन। 
दिव्य जीवन 


वेदिक कालसे भारतमें जो कुछ सोचा जा रहा था, उसके चित्त-समुद्रमें विचारोंका जो विपुल 
अन्यन चल रहा था, उसकी परिणति ' दिव्य-जीवन š ही हो सकती थी। आर्य ऋषिगण जिस मानवताको 
जन्म देना चाहते थे उसका दार्शनिक आधार कोई ऋषि ही प्रस्तुत कर सकता था। उस आलोकपूर्ण 
काळसे विभिन्न तत््वान्वेषियों द्वारा जो दर्शन तैयार हो रहा था उसका वही रूप हो सकता था जो 
मनुष्यका भविष्य क्या है, दुनिया किस ओर करवट Saat है, इस 


eau श्री अरविन्दने जो कुछ कहा है वही उन्हें युग-पुरुषके आसन पर समासीन awa लिए 


पर्याप्त है। 
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एक दृष्टि-सम्पन्न कवि गाता है -- 
नष्ट भ्रष्ट हो जीणे पुरातन, पावक पग घर आवे नूतन। 


श्री अरविन्द नूतनका आह्वान करते है, किन्तु we यह अभीष्ट नहीं है कि पुराततकी राख पर 
नूतनका निर्माण हो । अतीतकी कमाईको हम गवा नहीं सकते । उसकी खानोंमें रत्नोंका अभाव नहीं है । 
भूतसे वर्तमानका सम्पर्क तोडा नहीं जा सकता किन्तु भूतके गीत गानेमें ही हमारे कतंव्यकी इतिश्री नहीं 
हो जाती। श्री अरविन्दके मतसे यदि भूत हमारा शुभ्र प्रभात था, तो भविष्य मध्याह्न-सा समुज्ज्वल होगा। 

हमारे देशमें सर्व-साधारणकी धारणा है कि आध्यात्मिक जगत्‌में और किसी नवीन सत्यके आवि- 
ष्कारकी संभावना नहीं है। जो कुछ ज्ञातव्य है वह ऋषि लोग बहुत आगे कह गये हैं। नवीन कुछ 
कहनेके लिए उन्होंने बाकी नहीं रखा। आत्मिक जिज्ञासुके लिए वही अन्तिम वाणी है। 

मगर आध्यात्मिक जगत्को कितनी भूमिकायें है, कितने स्तर d, अतिक्रम करनेके लिए कितनी 
चोटियाँ है, इसका कोई अनुमान लगा सकता है? मध्ययुगीन आचार्योने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 
. आये ऋषिगण जो कुछ कह गये हैँ उसीका पर्यालोचन करते wad उन्होंने अपने कत्तंव्योंकी इतिश्री 
समझी । किसी सर्वथा नूतन पथका आविष्कार करनेकी बात ही स्यात्‌ उनके जीमें नहीं आयी। 

पाइचात्य परंपरा यह नहीं है। पुरातनसे चिपके रहनेके वदले सदा उनका संधान किसी नूतनकी 
ओर रहा है और इसीलिए उनकी प्रगतिकी धारा सतत नूतन जमीन काटकर, पत्थर फोड़ कर बहती 
रही है। हमारे देशमें विद्याबुद्धिनिधानोंकी कभी कमी नहीं रही, पर किसी अनजाने पथ पर पग 
धरनेकी, किसी अश्रुत नूतनके आविष्कारकी धुन यहाँ देखी नहीं जाती। 

श्री अरविदके विचारमें मानव-जीवनका चरम उद्देश्य है जीवनमें भगवान्‌को मूतिमन्त करना (To 
fulfil god in life is man's manhood.)* सायन्सकी चमत्कारिणी ws मनस्‌ तत्त्वका 
बहुत ऊँचा स्थान है; किन्तु, वह तो हमारी मंजिलका एक पड़ाव है - मध्यवर्ती लोक है। उसे अन्तिम 
मंजिल मान लेना भूल होगी। मन-बुद्धि उन्नति करती हुई कितनी ही ऊँचाई पर जा पहुँचे, फिर भी 
वह उसकी छायाको नहीं छू सकती जो हमारी भवितव्यता है। 

गीतामें कहा है जब जब धर्मकी ग्लानि होती है तब तब भगवान्‌ अवतरित होते fl अर्थात्‌ 
क्रम-विकासकी गति जब रुक जाती है तब उनका अवतरण होता है। श्री अरविन्द एक और तथ्य जोड़ते 
Š 1 अवतरणका एक और उद्देश्य है। वह मानव-मनके सामने यह जीता जागता दृष्टान्त रखते हैँ कि 
वह भी चाहे तो उस स्थितिको प्राप्त कर सकता है। इस चोलेको उस महानताको अर्थात्‌ भगवानको 
धारण करने योग्य बना सकता है। 

श्रीकृष्णके युगमें मानव जिन समस्याओसे ग्रस्त था उनसे आजकी स्थिति भिन्न है। किसी सामयिक 
समस्यासे आज दुनिया ग्रस्त नहीं है। आज एक समस्या हुल नहीं हो पाती कि दस उससे बढ़कर उसे 
आ घेरती É 1 ये समस्याएँ मानसिक सभ्यताकी उपज zi इसलिए मानसिक उपचारसे इनका निराकरण 
नहीं हो सकता। मनके द्वारा जो कुछ करना कराना संभव था, किया जा चुका है। किन्तु कोई ऐसा 
- रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे नये क्षेत्र खुले, आँखोंमें नई ज्योति जगे। इसलिए कहना होगा कि 
मनके द्वारा जो उन्नति होनेको थी हो चुकी। उसके आगे अब खाई है। झन qd समय आ लया 
कि मनके परे जो स्तर है उसका पृथ्वी पर अवतरण हो, वह यहाँ सक्रिय हो, “विषस्य औषधम्‌ विषम्‌ के 
बदले विषको दूर करनेके लिए मानवके हाथमे अमूतका प्याला हो। 

यद्धको रोकनेके लिए 'लीग आफ नेशन्स 'का a हुआ था। उसका फल क्या हुआ ह्म देख 
क ži अब हम-यू. एन. ओ. की गतिविधि देख रहे है । इससे प्रत्यक्ष है कि स्थितिके आमूछ परिवर्तेतकी 
जितनी आवश्यकता आज है उतनी पहले कभी नहीं आयी। 
USES IUIUS cc ut BS RE 
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$ ४९ ॐ स्त्री-पुरुष सम्बन्धको आधुनिक मर्यादा 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय, आचार्य, गांधी आश्रम, gest, (अजमेर) 


भारतका विश्वसे जैसा जैसा सम्पर्क बढ़ता जाता है, बुद्धिवाद और विज्ञानकी जैसी जैसी प्रगति 
होती जाती है, वैसे वैसे यह स्वाभाविक है कि भारतीय समाज--जीवन या मानव --जीवनमें एक 
खलबली पैदा हो। गति और खलबली समाजके जीवन या चेतन्यका लक्षण है। इसलिए हमें इस हल- 
चल या खलबलीका स्वागत करके, नवीन प्रकाश या विचारधाराओंमेंसे भूसा छोड़कर गेहूँ चुन लेना 
चाहिए, और भूसेका भी उचित उपयोग कर लेना चाहिए। 
इस छटनीकी कोई कसौटी बनानी या माननी होगी। Tesh मानदण्डोंको ध्यानमें रखते हुए 
नये मानदण्डोंका हिसाब लगाना होगा, और एक तीसरे ही मानदण्डकी स्थापना शायद करनी पड़े। 
मनुष्यको उच्चता या श्रेष्ठताका पुराना मानदण्ड 'त्याग' न कि “भोग” था। नई प्रवृत्तियाँ 
हमें भोगको तरफ खींचती मालूम होती dp इसका विचार करनेकी आवश्यकता है। 
भोग मानव-जीवनमें एक प्राकृतिक भावना है, जब कि 'त्याग' हमारी सुसंस्कृति या संस्का- 
रिताका लक्षण है। ' भोग ' में व्यक्तिवादकी प्रधानता है, जबकि ' त्याग 'में समाजवादकी सामाजिक दृष्टिसे 
ही त्यागका विशेष महत्त्व है। न्यायोचित 'भोग “संयम और उससे भी आगे बढ़कर दूसरेके या समाजके 
हितमें जब हम अपने “भोग 'को संयत और नाम-मात्रका करते हैं तो वही हमारा ' त्याग! कहलाता है। 
हमारे प्रजातन्त्रका आधार मर्यादा-पालन है। समाजवाद हमें ' संयम ' की प्रेरणा देता है और 
“सर्वोदय ' हमें त्यागकी ओर (स्वेच्छापूर्वेक) अग्रसर करता है। 
जब हम स्वार्थ और “भोग” की स्वतन्त्रता पर अधिक जोर देते है, तो हम ' व्यक्तिवाद 'को 
ताकत देते हैं और जब “मर्यादा,” “संयम, ' 'त्याग' पर उत्तरोत्तर जोर देते & तो हम अधिक समाज- 
वादी, समदृष्टिवादी, या साम्ययोगी होते जाते P 
इन अवधारणाओंके बाद, अब हम, इसीके प्रकाशमें, ्त्री-पुरुष-संवंध पर विचार Gud 
नर-नारीका भेद प्रकृति या परमात्माका बनाया है, मनुष्यका नहीं । उसे सर्वाशमें मिटा देना मनुष्य- 
के बसकी बात नहीं -भाव रूपमें वह इनमें एकता, एकात्मता, को सिद्ध कर सकता है, प्रत्यक्ष एक- 
रूपता नहीं ला सकता। 
स्त्रीपुरुषका परस्पर आकर्षण भी हम स्वाभाविक देखते el एक ही जीव-तत्त्वके ये दो विभाग 
किसी तरह हो गये है और दोनों कुछ कुछ अधूरे हूँ, दोनों मिलकर सम्पूर्ण बन जाते हे। इस आकर्षणको 
रोकना भी किसीके बसकी बात नहीं। इसीलिए समाजके नियामकोंने समय समय पर, देश, काल, पात्रके 
अनुसार, इसे नियमित और नियन्त्रित करनेका प्रयत्न किया है, रोकने या मिटानेका नहीं। 
š स्त्री-पुर्षका यह आकर्षण दो रूपोंमें उपलब्ध होता है -- एक प्रेममूलक, दूसरा काममूलक। 
Ayes आकर्षण मानसिक है, जबकि काममूलक भौतिक या शारीरिक। प्रेममूलक आकर्षण भी कई 
बार काममूलक हो जाता है। दोनों वेग स्वाभाविक हैं। फिर भी यह कहना बड़ा कठिन है कि इनमें 
कौन अधिक बलवान है। यह वताया जा सकता है कि कौन अधिक वांछनीय है। 
काममूळक आकर्षण यदि काम या भोगप्रधान ही बना रहा -- प्रारम्भमें या अन्तमें, प्रेमप्रधान नहीं 
हुआ, तो ag ume हो जाता है। वह व्यक्तिवाद और स्वामित्वकी भावनाको या मनकी अपेक्षा 
pum आवश्यकताओंको अधिक बढ़ावा देता है, जो सामाजिक दृष्टिसे वांछनीय नहीं है और अन्तमें 
जाकर i दृष्टिसे भी पश्चात्तापका कारण बनती है। शारीरिक प्रेरणाओं या आवश्यकताओंसे 
अधिक हमें मनकी प्रेरणाओं और निर्देशोंको महत्व देना ही पड़ेगा। 
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शारीरिकता भी अन्तमें तो मनकी भावनाओंका ही प्रत्यक्षीकरण है। अतः शरीरको कहीं बचाना 
अभीष्ट है, तो पहले मनको बचानेका उपाय करना होगा | 


स्त्री-पुरुषके काममूलक आकर्षण और मिलनका फल है — संतति | इस प्रक्रियामें जो सुख या आनन्द 
— रति-सुख मिलता है वह संतति पर निश्‍चित प्रभाव डालता & 


Ee हाल ही ' टाइम्स आफ इंडिया 'में एक रमादेवी मेहताने अमेरिकामें नारी-स्वतन्त्रताकी नई लहरके 
बारेमें एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने इस वातका जिक्र किया है कि नारियाँ अब विवाह-बन्धनको 
आवश्यक नहीं मानना चाहतीं। कोई दो साल पहले मुझसे एक प्रोफेसर मित्रकी बात हो रही थी। उनकी 
धर्मपत्नी भी साथ थीं । वे भी अमेरिकाकी या सम्भवतः रूसकी इस विचारधारासे प्रभावित हो कर बता 
रहे थे कि मनुष्य तबसे दु:खी हुआ है, जबसे उसने परिवार बनाया। परिवारका मूल है विवाह-बन्धन। 
मनुष्य अब नये सिरेसे जो सुखकी खोज कर रहा है, वह इस नतीजे पर पहुँचा है कि दुःखका मूल 
परिवार है। महात्मा बुद्ध भी दुःख-निवारण अर्थात्‌ gaat खोजमें ही घरसे बाहर निकले थे और 
उन्होंने बताया था कि तृष्णा दुःखका मूल है। हमारे आर्य ऋषि-मुनियों, आचार्यों, समाजनेताओंका भी 
यही अभिमत रहा और इसलिए उन्होंने जीवनमें “संयम ' पर जोर दिया था। 

एक दो और मित्र भी आकर वहस कर गये कि अब इस युगमें विवाह-मर्यादा नहीं रखनी चाहिए, 
या विवाहित होने पर भी स्वतन्त्र खुले प्रेमकी छुट्टी रहनी चाहिए। ये विचार और प्रस्ताव चौंकाने- 
वाले जरूर हूँ, परन्तु इनकी कोरी निन्दा, उपेक्षा या भर्त्सनासे इस प्रवाहको रोकना कठिन है। एक 
सज्जन तो मुझसे यहाँ तक कह गये कि अमेरिकामें कोई, सम्भवतः प्रतिष्ठित, व्यक्ति है, जिसने जीवनमें 
अविवाहित रहकर सैकड़ों स्त्रियोंसे कामाचार किया और वह कहता है कि मैं बहुत सुखी हुं। उसकीं रायमें 
परिवार और विवाह ही दुःखका मूल है। 

इंग्लंड, अमेरिकामें हमारे देशकी तरह संयुक्त परिवार प्रथा तो नहीं, फिर भी एक बहुत शिथिल 
परिवार-मर्यादा है। पर अब नवयुवा-वर्ग इसे भी नहीं चाहता । इंग्लेंडके एक विइवविद्यालयके छात्रोंमें 
१०० में ८० ने यह बयान दिया कि विवाहपूर्व अर्थात्‌ कुआँरेपनमें काम-संभोग सम्बन्ध बुरा नहीं है। 

ये कुछ उदाहरण मैने इसलिए दिये हैँ कि हमारे देशमें भी ये विचार और भावनायें तेजीसे 
फैल रही हैं। हमारे समाजनेताओंके लिए इनका तमाशबीन बनकर रह जाना उचित नहीं। 


रमादेवीजीने यह भी बताया कि नारियाँ भूतकालके सव सम्बन्ध तोड़ देना चाहती हे, बिल्कुल 
नई दुनिया बनाना चाहती ë 1 मुझसे इस तरहकी विचारधाराके नवयुवा मित्र मिलते हूँ, तो में उन्हें 
कहता हूँ कि अच्छा भूत या प्राचीनको बिल्कुल पोंछ डालिये, नई सलेट ले आइये, पर यह तो बताइए कि 
कि आप उस पर लिखना क्या चाहते है? अभी तक तो किसीने कोई उत्तर नहीं दिया। सिवाय इसके 
कि पहले पुरानेको खत्म कर लेने दीजिए, तब नई बात AAA उपजेगी। यह अजीब तके या जवाब था 


उनका | ACT | e 

नवयवा अपनी भावना या उमंगमें यह भले ही मान लें और कह्‌ 4 कि पुरानेसे हम बिल्कुल 
कट जाना चाहते हैं, परन्तु वास्तवमें न कोई पुरानेसे कट सकता है न वर्तमानकी उपेक्षा कर सकता है, 
न भविष्यकी आशा छोड़ सकता है। इन सारी बातोंका सार इतना ही है कि स्वतन्त्रताकी जो प्रवृत्ति 
या लहर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसकी सीमाका विस्तार Sn चाहने लगे d, जिसका अधिकांश 
सम्बन्ध हमारी अर्थ-व्यवस्था और कामाचारसे है। राजनेतिक ATA जनतत्त्र-व्यवस्था या समाजवाद, 
साम्यवाद, सर्वोदय इनमेंसे किसी भी व्यवस्था पर तथा सामाजिक Ni आथिक और लेंगिक WAPA 
दिझामें यह पुकार उठी है, जिस पर हमें गम्भीरतासे विचार करनेकी आवश्यकता है । अभी अभी ' सरः 
स्वती ' इलाहाबादमें श्री परिपूर्णानन्दजीका एक लेख निकला । उसे पढ़ने पर तो एक fra बताया कि 
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इंग्लैंड, अमेरिकामें अन्दर ही अन्दर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है कि वहाँके समाजशास्त्री बड़ी 
चिन्तासे विचार कर रहे है । किसी एक देश सम्भवतः स्वीडनके २० परिवारोंने वहाँकी सरकारसे इस 
बातकी छुट्टी चाही थी कि वे परिवार या दम्पती - परिवारहीनताकी स्थितिमें - स्त्री-पुरुष परस्पर स्वतंत्र 
सम्बन्ध रखकर एकसाथ रहना चाहते हैँ और वहाँकी सरकारने उन्हें छुट्टी भी दे दी है। एक नग्न 
समाज या उपनिवेशकी बात तो अब बहुत पुरानी पड़ गई है। हमारे यहाँ चलचित्र जगतमें तथा 
समाजमें भी खुले चुम्बनके हामी होते जा रहे हुँ। इन सब लक्षणोंको देखकर हमारे समाजशास्त्रियोंको 
खाली नहीं बैठा रहना चाहिये। _ 

एक समय था, जब हिन्दू-समाजमें विधवाओंके आन्तरिक भ्रष्टाचारकी कोई सीमा नहीं रह गई 
थी । तो स्वामी दयानन्द आदिने प्रौढ़-विवाह, विधवा-विवाह आदि के पक्षमें जोरदार आन्दोलन किया। पिछड़ी 
जाति और अछूत वर्गको समाजमें बराबरीका दर्जा दिलानेके लिए महात्मा गांधी और ठक्कर बापा आदिने 
घोर आन्दोलन किया | अरबमें जब आन्तरिक व्यभिचार बहुत ae गया तो हजरत मोहम्मद पैगम्वरने 
उसमें कुछ मर्यादा बांधी । रूसमें भी ऐसी ही दशा हो गई थी तो वहाँ तलाक-प्रथाको बहुत ढीला 
कर दिया। मतलब यह कि अन्दर ही अन्दर कोई सड़ाँध बढ़ती रहे या निलंज्ज अथवा विद्रोही बनकर 
हमारे युवा-युवती सामाजिक बन्धनों, नियमों, सीमाओंकी अवहेलना करने लगे, तो समाजनेताओंका धर्म 
होता है कि वे परिस्थितिके अनुरूप सुधारोंका प्रवेश करके समाजको भीतरी सड़नसे बचावें। मेरी समझमें 
अब वह समय हमारे भारतमें भी आ रहा है कि जब हम समानता, स्वतन्त्रताके भावोंकी रक्षा करते 
हुए, ऐसे नये सामाजिक विधि-विधानकी रचना करें जिससे समाजमें भीतरी asta बन्द हो व खुले 
तौर पर हम अपना विकास द्रुत गतिसे करते Xd 


क्या ही अच्छा हो कि भारतके गिने-चुने कुछ प्रतिष्ठित नेता और विचारक, समाज-सुधारक, एक 
गोष्ठीका आयोजन करें और उसमें इस प्रइनकी सांगोपांग चर्चा करके नये समाजकी भावनाओंके अनुरूप 
नवीन सामाजिक विधि-विधानका निर्माण करें। 


SQL WA तपस्या 


wl, um d तो sd छुं 3 तपस्या wadi सौथी AA sai छे. संगीतनी Man तो. 
& डो o Ad ag? d तो िदुस्तानना ufus waded Asia संगीत विना. sell asd 
नथी, d ilad तेभ ov नधी sated) शोणीन छु. परंतु scum नामे जाळे was agad 
WA al 8, तेनी. Rau é wad. A उणाने भाटे ecu ASA, A awwal माटे sid 
शिक्षण wid शान न दोय. तमे सत्यायुड wisi wll तो त्यांनी clau जरभयही, 
यूनाथी धोणेदी cv देणाशे. WA del sid रोम नथी š ai उणा नथी, sem A छे š 
Adad ctadssiell रक्षण उखानो हेतु छे. मारे भाटे तो. Mi war aou 
SMALL zid णगना भरेव! छे-ते ASA भारी जांणो sél asd नथी, es वणते 
siss aj mdj मण्या. उरे छे. तमे गमे de] भव्य fia sla, um ते £O rola 
WAA VA dodiad ead साटी asad ed? रोनी. जसर ov रोर छे. Saad 
vi 3*5 58180 २५० भनुष्यनी तुर su at Raai छे? 


CLR Hi) — as णांधी 
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ve ok Yc शक्तिस्वरूपा नारी 
श्री अगरचन्द नाहटा, बीकानेर 


संसारकी समस्त वस्तुएँ एवं बातें परिवर्तनशील ë | इसीलिए संसारको परिवर्तनशील कहा गया 
है। परिवर्तन प्रति समय हो रहा है, पर उसका सूक्ष्म रूप हमारी दृष्टिके अगोचर है। जब परिवर्तन 
कुछ बड़े परिमाणमें हो जाता है तभी वह दृष्टि और बुद्धिग्राह्म हो सकता है। संसारमें कोई भी 
वस्तु व मर्यादायें आदि सदा एकसी नहीं रहीं। और तो दर किनार शब्दोंका अर्थ भी बहुत बार सर्वथा 
बदल जाता है। अर्थात्‌ उसमें भी बहुत परिवर्तन होता नजर आता है। कई बार तो विपरीत बुरे 
अर्थमें भी अच्छे शब्द प्रयुक्त होते नजर आते हे । जैसे देवानांप्रिय पाखंड इत्यादि। ये शब्द पहले 
बहुत अच्छे अर्थोमें प्रयुक्त होते थे, पर क्रमशः देवानांप्रियका अर्थ मूर्ख और पाखंडका अर्थ ढोंग माना 
जाने लगा | 


नारीके पर्यायवाची अनेक शब्द हे और उन शब्दोंके विकासके पीछे नारीके विविध water इतिहास 
छिपा पड़ा है। वेदकालसे लेकर अब तक नारीके लिए जितने भी शब्द विविध भाषाओंमें प्रयुक्त हुए 
उनका विकास कैसे हुआ और उनके अर्थोके साथ क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, इस पर कोई शब्दशास्त्री, 
भाषा-विज्ञानका विद्वान्‌ खोजपूर्ण प्रकाश डाले, तो अवश्य ही बहुतसे नवीन तथ्य प्रकाशमें आयेंगे । यहाँ 
तो उनमेंसे केवल “ दाक्तिस्वरूपा नारी” पर ही थोड़ा-सा प्रकाश डाला जाता है। 


पुरुष और नारी संसार रूपी रथके दो पहिये Š समग्र विश्वका संचालन स्त्री और पुरुषकी 
जुगल जोड़ी पर ही निर्भर है। प्रकृतिने इन दोनोंका निर्माण इस ढंगसे किया है कि वे एक-दूसरेके 
पुरक, सहायक और सम्बन्धित हो कर विश्वकी सृष्टि एवं विकासमें सहयोग देते tel इन दोनोंका 
सम्बन्ध अनादि और शाश्‍वत है। नरके बिना नारीका अस्तित्व नहीं और नारीके विना नरकी उत्पत्ति 
और स्थिति संभव नहीं। कल्पनासे चाहे हम जो भी मान लें कि पहले नर ही था या नारी ही थी। 
सुष्टि-कर्ता ईरवरने अमुकको पहले बनाया। पर वास्तबिक तथ्य तो जैसा कि जेन मनीषियोंने एवं महा- 
पुरुषोंने कहा है--दोनोंमेंसे किसीकी भी पहले व पीछे उत्पत्ति बतलाना बुद्धिगम्य व तर्कसंगत नहीं 
है। जैसे अंडा और मुर्गी, बीज और वृक्षका अटूट व अनादि सम्बन्ध है उसी तरहका सम्बन्ध पुरुष व 
स्त्रीका है। 

भारतीय इतिहासका पर्यालोचन करनेसे विदित होता है कि नर और नारीकी प्रधानताका युग 
परिस्थितिवश बदलता रहा है। ऐतिहासिक विद्वानोंका मत है कि पहिले समाज या परिवारमें नारी 
. प्रधान थी। पुरुषकी भी वही संचालिका थी। घरकी तो वह मुखिया थी ही। पुरुष व परिवारके 
भरण-पोषणका भार भी उसी पर निर्भर था। उस परिस्थिति व समयम नारीका प्रधानत्व होना सहज 
व स्वाभाविक होगा ही। परिवर्तन-चक्रने पलटा खाया, युग बदला । पुरुषने प्रधानता पाई। नारीके अधि- 
कार क्रमशः छिनते गये और अन्तमें वह अबला व दासी तक, दीन व हीन बन गई। 

जैन आगमोंके अनुसार बहुत प्राचीन समयमें एक युग ऐसा भी था व मानवकी आवश्यकताएँ 
बहुत ही थोडी थीं व उनकी पूर्ति ' कल्पवृक्ष ' नामक qui ही हो जाती थीं। oe भूख भी बहुत 
कम लगती थी, वे लम्बे समयसे थोड़ा-सा आहार लेते थे; पर उतना आहार ही उनके लिए शक्तिका 
भंडार था। उस समय वालक और बालिकाओंका युग्म, साथ ही पैदा होता, बढ़ता और अन्तमें वयस्क 
होने पर उनका परस्परमें स्त्री-पुरुषका व्यवहार हो जाता। दोनोंका दर्जा समान था। न किसीकी 
प्रधानता थी, + किंसीकी गौणता। इसको युगलिक संज्ञा दी गई है। उस समयका जीवन बड़ा ही 
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पापवत्ति थी, न धर्मकी ही faery आराधनाकी आवश्यकता ay स्त्री- 


सुखी व शान्त था। न अधिक पापवृ 
ही बड़ा आनन्ददायक और आजकी दृष्टिसे तो विस्मयकारक भी 


पुरुषकी समानताका यह युग वास्तवमें 
ari 

इसी युगलिक परम्परामें प्रथम जैन तीर्थकर भगवान्‌ ऋषभदेवका अवतार हुआ। उनके साथ एक 
बच्ची भी पैदा हुई थी। यौवन अवस्थामें वही उनकी पत्नी बनी। पर वह युग परिवतेन व क्रान्तिके 
मोड़ पर उपस्थित था। हुआ यह कि एक युगलिकमें से अकस्मात्‌ नरकी मृत्यु हो गई। स्त्री बची रही। 
उस कन्याका विवाह ऋषभदेवजीसे कर दिया गया। यहींसे एकसे अधिक स्त्रियोंके साथ विवाह एवं अन्य 
युगलिकके साथ उत्पन्न हुई कन्याके साथ विवाह होनेकी प्रथा प्रचलित हुई । भगवान्‌ ऋषभदेवने, इन 
दोनों पत्नियोसे जो सन्तानें हुई, उनके वैवाहिक सम्बन्धमें एक नवीनता यह कर दी कि उनके बड़े लड़के 
भरत जिनके साथ ब्राह्मी जन्मी थी, उसका विवाह अपने दुसरे पुत्र बाहुवलिके ' साथ कर दिया और 
बाहुबलिके साथ उत्पन्न सुन्दरीका विवाह भरतके साथ करनेका निश्‍चय किया गया । यद्यपि उसने लम्बी 
तपस्या करके भरतसे आज्ञा प्राप्त कर प्रत्रज्या ग्रहण कर ली। ब्राह्मीने भी उसका अनुसरण किया। 
पर यहींसे स्त्री-पुरुष सम्बन्ध-सम्बन्धी पूर्वं परंपरामें परिवर्तत हो गया अर्थात्‌ क्रान्ति हुई। 


भगवान्‌ ऋषभदेवका बड़ा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुआ और उसीके नामसे हमारे देशका नाम भारत- 
वर्ष पडा, यह जैन अनुश्रुति पुराणोंसे भी उपस्थित है। चक्रवर्ती होनेके नाते उसने बहुतसी स्त्रियोंसे 
विवाह किया और तभीसे बहुपत्नी-प्रथाका रिवाज चालू हुआ और यहींसे पुरुषकी प्रधानता हो गई। 
फिर भी नारीका उचित स्थान बना रहा। भगवान्‌ ऋषभदेवने भरतादिको पुरुषकी ७२ कला” सिखाईं 
तो अपनी पुत्री ब्राह्मी सुन्दरीको भी ६४ कलाएं सिखाई, जिनमेंसे ब्राह्मको सिखलाई हुई लिपि ही 
भारतकी सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि है। 

जब कमाई व व्यवस्थाका सारा अधिकार पुरुषोके हाथमे आ गया तो नारी पुरुषकीं आश्रित हो 
गई, पराधीन बन गई। उसे पुरुषके इशारे पर चलना पड़ा, पुरुषका महत्त्व मानना पड़ा। इस प्रकार 
सत्री पुरुषके भोग-विलास व आनन्दकी सामग्री और घरके कामोंकी संचालिका मात्र रह T£ | लम्बे समय 
तक यह परम्परा Wid AN अपने गौरव, बल और महत्ताको भुला दिया। उसने अपनेको अबला 
और पराश्रिता मान लिया। स्थिति क्रमशः बिगड़ती गई और उसका जो परिणाम हुआ वह आज हमारे 
सामने gl मध्यकालमें तो अन्य वस्तुओंकी भाँति स्त्री बिकने भी लगी और उसका जीवन पशुसे भी गया- 
बीता हो war) ऋषियोंने भी यहाँ तक प्रचारित कर दिया कि पति ही उसके लिए परमेश्‍वर है; चाहे 
वह केसा ही दुष्ट, अत्याचारी व दानव सदृश ही हो, स्त्री तो उसकी सेवामें ही कल्याण समझे । वह मन- 
माना चाहे कितना ही अत्याचार उस पर करता रहे। वह लूला, SIS, कोढ़ी, अन्धा यावत नपंसक 
भी हो, पर स्त्रीके लिए उसके सिवाय अन्य कोई गति नहीं। सामाजिक व धामिक सभी नियम-कानून 


` बनाने पुरुषोंके ही हाथोंमें थे और उन्होंने अपनी महत्ता स्थापित करने और स्वार्थ साधनमें कोई कमी 


नहीं रखी। स्त्री जो अपनी शक्तिको भुला बैठी थी उसे अब सब कुछ सह लेनेके अतिरिक्त कोई चारा 
न था। Hm युगमे एक सामाजिक वातावरण ऐसा जबरदस्त घातक बन गया कि इच्छा या अनिच्छासे 
पतिके मरने पर स्त्रीको भी साथ जलना आवश्यक हो गया। क्‍योंकि सतीत्व व प्रतिष्ठाके लिए यह 


— १. नारीको अर्धांगिनीकी संज्ञा “है एवं अद्ध॑-नारीइवरकी मूतियां मिलती हे । वास्तवमें यह ad 
नारीइवरको कल्पना सचमुच अद्भुत Š | शिवके साथ पार्वती, विष्णुके साथ लक्ष्मी, रामके साथ सीता, ` 


- ` कृष्णके साथ राघा आदि पूजी जाती d'a यह भारतका उज्ज्वल आदर्श है। 


` ३. श्रवण बेल्गोला (दक्षिण, मैसूर राज्य)की ५७ फूट ऊँची विस्मयकारक व परम शान्त व 


x wet इन्हीं वाहुबलिकी है जिन्हें गोमट्ट भी कहते d 
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आवश्यक माना गया था। पुरुष चाहे जितनी भी स्त्रियोंस विवाह करे और कितना ही दुराचारी हो, 
पर स्त्रीके लिए पतिके सिवाय अन्य किसीको मनमें स्थान देना असतीत्व था। कहना पड़ेगा कि भारतीय 
नारीने अपने शील, सतीत्व, सहनशीलताका जो अपूर्व परिचय दिया है वह विश्वभरमें अपुर्व है — अद्वितीय 
है -- अनुपमेय है । 


समाज, देश और राष्ट्र बहुत अधिक व्यक्तियोंका समूह है, जिसमें अनेक प्रकारकी प्रकृति व मति- 
वाले व्यक्ति होते ë 1 इसलिए बीचमें कई स्थानों में कई धर्म, समाज और कई व्यक्तियोंने इस स्थितिसे कुछ 
भिन्न व्यवस्थायें भी कीं। अर्थात्‌ समूचे राष्ट्रमें, सब समाज, धर्म और व्यक्तियोंमें उपर्युक्त व्यवस्था ही 
नहीं थी, पर यहाँ अधिकांशको लेकर ही यह चर्चा की गई है। स्त्रीके मातृत्वकी महिमा पुरुष भूल गया। 
वह भोग नहीं, त्यागकी प्रतिमा है, मातृत्वके नाते पुज्य है -- इस महत्त्वकी वातको भुला देना पुरुषकी 
सबसे बड़ी कृतघ्नता है । 


वैदिक कालमें हम देखते d कि गृहस्थाश्रमके बाद वानप्रस्थाश्रमकी भी अवस्था-व्यवस्था थी। उस 
समयके ऋषि-मुनि लोग, जंगलमें पर्णकुटियाँ बनाके रहते । कन्दमूल फल आदिसे अपना निर्वाह करते। यज्ञ, 
होम आदि क्रियानुष्ठान ही उनके लिए विधेय व महत्त्वकी उपासना थी। उस समय सम्भवतः संन्यासाश्रम 
प्रकाशमें नहीं आया था। ऋषि लोग भी अपनी पत्नियोंके साथ ही रहते और उनके साथ भोग करते 
हुए संतान उत्पन्न करते थे । ब्रह्मचर्यसे रहना उनके लिए आवश्यक नहीं था। संभवतः उस समयकी यही 
मान्यता थी कि संतान उत्पन्न किये बिना पितृ-ऋण चुक नहीं पाता। “अपुत्रस्य गतिर्नास्ति ' यह वाक्य शायद 
उनका प्रधान प्रेरक सन्देश था | मरनेके वाद यदि उनका पुत्र श्राद्ध-तपंण आदि न करे तो पिता-माताकी सद्‌- 
गति नहीं होती यह मान्यता we थी। उस समयके ऋषि-जीवनसे ऐसा लगता है कि पीछेसे जो स्त्रियोके 
लिए सतीत्वकी अनिवार्य आवश्यकता रूढ़ हुई, वह उस समय तक न थी, पीछेसे बनी है। कई ऋषि- 
पत्नियोंके व्यवहारसे यही सूचना मिलती है। महाभारतमें नियोगकी प्रथाका जो प्रचुर उल्लेख है उससे 
भी कुछ ऐसा ही आभास होता है। सतीत्वकी अपेक्षा भी सन्तति-उत्पादन उस समय अधिक आवश्यक 
माना जाता था। 


जैन साहित्यसे पता चलता है कि भगवान्‌ ऋषभदेवने इस अवसपिणी कालमें सर्वप्रथम संन्यास 
ग्रहण कर उसे प्रचारित fear) ऋषभदेवके साथ चार हजार व्यक्तियोंने संन्यास लिया था। पर वे 
ऋषभदेव जैसी कठिन साधना BAA असमर्थं रहे। फलतः थोड़े समयके बाद ही उन्होंने ऋषि व तापसों 
का जीवन स्वीकार कर furi वे वनमें कन्दमूल, फलों आदिसे देह पोषण करने लगें। और अन्य भी 
अनेक सुख-सुविधाएँ अपना लीं। उन्होंने ऋषि व तांपसोंकी परम्परा चाळू की -- ऐसी जैन अनुश्ुति है। 


बीच-बीचमें हम कुछ ऐसे उदाहरण भी पाते है जिनमें नारीके तेजस्वी रूपका दर्शन होता है। 
उसकी धार्मिक स्वतन्त्रता और समानता विदित होती है। जैसा कि पहले कहा गया है, भगवान्‌ ऋषभ- 
देवकी पुत्रियोंने प्रब्रज्या याने संन्यास-मार्ग स्वीकार किया था। अर्थात्‌ जेन धर्ममें स्त्रियोंको धार्मिक 
स्वतन्त्रताको प्रारंभसे ही स्थान प्राप्त था। पुरुषोंके समान ही उन्हें मोक्षका अधिकारी माना गया है। 
इससे उन्हें घामिक अधिकारोंमें समानता दी गई, यह स्पष्ट है। भगवान्‌ बुद्धने ipud प्रत्रजित करनेमें 
बहुत ही आनाकानी की और बड़ी ही अनिच्छा और संकोचके साथ उनके संधमें को स्थान मिला 
था। पर भगवान्‌ महावीरने तो प्रारंभसे ही चतुविव संघकी स्थापना की, जिनमें ्रहस्थोपासिकाएँ - श्रावि- 
are और संन्यासिनियाँ-साध्वियां भी समान अधिकार प्राप्त थीं | चतुविध संघकी गणना पर दृष्टि 
डालनेसे तो संस्थामें श्रावक और साधुओंकी अपेक्षा श्राविकाएं व साध्वियोंकी संख्या दुगनी पायी जाती 
है। इससे जैन परम्परामें, स्त्रियोंने धामिक समान अधिकार प्राप्त कर पुरुषोंसे भी अधिक प्रगति की 


यह स्पष्ट होता है। 
४४ aula aia २२३ ४ ; ५३% 
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भगवान नेमिनाथ विवाह करनेको अनिच्छुक थे। पर श्रीकृष्णने विशेष प्रपंच करके उन्हे AE 
करनेको बाध्य किया। बरात सुसराल पहुँची, पर नेमिनाथ वैवाहिक भोजके T d ad gu 
पशुओंको देख कर, उनका क्रत्दन सुनकर विना विवाहके ही aE पड़ं। तब उनकी माता SI म 
को अन्य किसीसे विवाह करनेके लिये कहा गया, पर उसन मनसे वरे हुए नेमिनाथका ही अनुगमन zn 
यथासमय उनके पास दीक्षा ले ली। एक बार राजीमति गिरनार पर प्रभुकी _ वंदना कर स्वस्थान लोट 
रही थी, रास्तेमें ही घनघोर वृष्टि हुई। वस्त्र भीग जानेसे वह एक गुफामें जाकर वस्त्र उतार कर 
सुखाने लगी। उसी गुफामें आगे अन्धकारमें नेमिनाथके भाई रहनेमि मुनि घ्यानस्थ बैठे थे। बिजलीके 
चमकनेसे राजीमतिको यथाजात (नग्न) रूपमें देख कर वे काम-विह्वल हो उठे। उनके द्वारा राजीमतिसे 
विषय-भोगकी याचता करने पर उसने तत्काल अंगोंको संकुचित कर, वस्त्रोसे शरीरको ढक कर, जिन 
शब्दोंमें रहनेमिकी भर्त्सना की, वे नारीकी तेजस्विताके ज्वलंत उद्गार Tl पतित होते हुए रहनेमिको 
राजीमतिके उन वचनोंने गिरनेसे बचा लिया और नई जीवन-दिशा दी। नारीका वह रूप अवश्य ही 
भारतीय संस्कृतिमें आदर-प्राप्त, अमर और युग-युगका संदेश है। 

भारतीय साहित्य बहुत विशाल है और उसमें नारीके विविध रूपोंका इतना अधिक विवरण q 

. चित्रण है कि उनका निर्देश करना भी किसी एक लेखका विषय नहीं, महाभारत जैसे ग्रन्थोंका विषय 

है। एक ही ग्रन्थमें इसीके अधिक रूपोंका चित्रण है। अतः यहां थोड़ीसी चर्चा करके ही मूल विषयको 
आगे बढ़ाना पड़ रहा है। | 

भगवान्‌ महावीरके समय तकका साहित्य देखनेसे पता चलता है कि केवल एक मल्लिनाथ ही 
१९ वें तीर्थंकर “स्त्री रूपमें अवतरित हुए एवं तीर्थकर-पद पाकर पुरुषों व देवों आदि सभीके लिए 
पूज्य बने इनके अतिरिक्त नारीकी महत्ता व पूजाका अन्य उल्लेख ध्यानमें नहीं आता है। महावीरके 
समय यक्षोंकी उपासना व पूजा तो बड़े जोरों पर थी, पर यक्षिणियोंकी पूजाका उल्लेख नहीं मिळता। 
इसी प्रकार शिव आदिकी पूजा तो होती थी, पर पार्वती आदिकी पूजाका कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
इससे उस समय पुरुषोंकी ही प्रधानता थी, यह स्पष्ट है। ' उपदेश माला ' नामक प्राचीन जैन ग्रन्थमें 
तो धर्मदास गांधीने स्पष्ट कहा है: 

धम्मो पुरिसप्पभवो पुरिसवरदेसिओ पुरिसजिट्ठो ॥ 
लो एवि vg पुरिसो कि पुण लोगुत्तमे धम्मे॥ 


अर्थात्‌ धर्म पुरुषःप्रधान है, उसीसे उपदेशित है। लोकमें भी पुरुष प्रधान है तो ada भी वही 
प्रधान है। १०० वर्षकी दीक्षित साध्वी आजके दीक्षित साधुको वंदन करेगी, पर आजका दीक्षित साधु 
वृद्ध साध्वीको भी वन्दन नहीं करेगा। ऐसा जैन ग्रन्थोंमें विधान किया गया है। इससे मोक्षाधिकारिणीके 
रूपमें समान स्थान देने पर भी सामाजिक याने छोक-व्यवहारकी दृष्टिसे यह विधान रखा गया है ऐसा 
स्पष्ट है। हाँ तो शक्तिरूपा नारीका लक्षण इसके बाद ही साहित्य और इतिहासमें देखनेमें आता है। 

भगवान्‌ महावीरके कुछ समय बाद शक्ति-उपासनाका बड़े जोरोंसे प्रचार हुआ। असंख्य देवोंके 
साथ साथ असंख्य देवियोंके कल्पित नाम प्रकाशमें आये भौर उनकी मन्दिरकी मूर्तियोंका निर्माण विविध 
भ्रकारके सिल्पोंके विधान और उनकी उपासनाके विधि-विधान सम्बन्धी अनेक शास्त्रोंका निर्माण उनकी 


स्तुति-वंदना-गभित स्तोत्रोंकी लम्बी परम्परा, मंत्र और तंत्रका उनसे अटूट संबंध यह सभी उसी शक्ति- 
_ उपासनाके युगकी देन है। 


` = a = शक्ति-उपासना या देवी-उपासना संबंधी साहित्य बहुत ही विशाल है। तान्त्रिक परम्पराका तो 
be: यही मूलाधार है। कई शताब्दियों तक सारे भारतमें इसका इतना अधिक बोलबाला हो गया कि वैदिक 


और बोड ही नहीं, निवृत्तिप्रधान जैन mit भी उसका प्रभाव व्याप्त हो गया । भगवान, महावीरके अति 
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दूरदशितापूर्वक बनाये gu कठोर एवं अतिसूक्ष्म नियमोंने जैन साधुभोंकी मर्यादा सम्भाले रखी, दुसरोकी 
भाँति नेतिक पतन व भोगोंमें गरकाव होनेसे जैनोंको बचाये रखा। उस समयकी स्थितिको देखते हुए 
जैन धर्म और जैनाचार्योका यह गौरवशाली कार्य अति प्रशस्त, इलाघनीय और असाधारण है। फिर भी 
अनेक यक्ष-यक्षिणियों, देव-देवियोंका तीर्थंकरोंसे शासन-देवियोंके रूपमें सम्बन्धित होना एवं स्वतंत्र रूपसे 
भी अनेक देवियोंकी उपासना और उनके स्तोत्र, तंत्र, कल्प आदिका समावेश aa aaa हो ही गया, 
जो आज तक भी प्रचलित है। यह सब उसी शक्ति व तंत्रयुगका प्रभाव समझना चाहिये। 

शक्तिस्वरूपा नारी, देवी और यक्षिणियोंके रूपमें पुरुषके लिए अति आकर्षणका केन्द्र बनकर पुज्या 
बनी, उसे एक असाधारण बात या घटना ही समझिये। देवी माहात्म्य, देवीपुराण या देवी भागवतमें 
शक्तिरूपा देवी या नारीका जो माहात्म्य वणित है वह जन-मानसमें उसके प्रति भवितसंचारका परम 
साधन बना। जनतामें चाहे was कहिये या कामनासे कहिये देवीपूजाकी लहर एक छोरसे दूसरे छोर 
तक व्याप्त हो गई। गांव, नगर यावत्‌ वन-निकुञ्जोंमें भी इसका sç टंकार व उद्घोष हम स्पष्ट 
रूपमें पाते हुँ। आदि निवासी जंगली जातियाँ, अशिक्षित जनता व ग्रामनिवासियोंमे तो आज भी 
शक्तिपुजाका बड़ा प्रभाव व चमत्कार है, यद्यपि नगरनिवासी दिग्गज पण्डित भी इस प्रभावसे बरी 
नहीं हुँ। आसोज व WA शुक्ल १ से ८ तक देवी व शक्तिपुजाका प्रचार भारतमें जोरोंसे होता है। 


मुझे बड़ा आइचय होता है जब मैं प्राचीन साहित्यमें जिन देवियोंका नामो-निशान नहीं पाता उन 
असंख्य देव-देवियोंकी कल्पना, मध्यकालीन साहित्यमें उनका मूर्ते व साकार रूप, शिल्प-स्थापत्य एवं चित्रोंमें 
उनकी उपासनाके विधि-विधान हजारों छोटे मोटे पोथोंमें पाता हँ। एकाएक न मालूम ऐसी क्या परि- 
स्थिति हुई कि जिससे ये सव कल्पनायें सर्वमान्य-समान रूपसे अदृश्य हो गईं.। किसीने भी इसका विरोध 
तक नहीं किया। सब एक ही प्रवाहमें बह गये। भारतकी प्राप्त प्राचीन मू्तियोंमें शिल्प व वास्तुशास्त्र 
Waid इतनी अधिक और विविध देव-देवियोंका स्वरूप अंकन व उल्लेख देखकर बुद्धि हैरान हो जाती 
Gl इसका कारण व रहस्य अनुसंधान एवं प्रकाशन योग्य gd मेरी धारणा है कि जब विदेशी आक्रमण 
भारतमें प्रारंभ हुए तब उन असुरोंके संहारकी आवश्यकतासे शक्तिपुजाका प्रचार बढ़ा हो। भयग्रस्त 
जनताने उसे खूब अपना fear हो। 

इन देवियोंमें क्रूर या रौद्ररूपकी प्रधानता पाई जाती है। देवियोंमें चार, आठ, सोलह, बीस आदि 
भुजाओं या हाथोंका विस्तार होता ही गया। एंक ही व्यक्ति अनेक-विविध प्रकारके कार्यं करनेकी 
क्षमता रखता है व उसे करना आवश्यक है, मानों इसी भावको प्रकट करनेके लिए इन भुजाओं और 
हाथोंका विस्तार होता गया है। इन हाथोंमें विविध अस्त्र-शस्त्र दिये गये और उनके वाहनके रूपमें 
fag, Wer आदि अनेक पशुओंको स्थान मिला । हाथोंमें तलवार, गलेमें were, लपलपाती हुई जीभ 
और रौद्र मुखाकृति-ये सब मानों एक साथ ही समस्त भयका संचार करनेका उपक्रम हो। चण्डी, 
भवानी age, दुष्टोंका संहार कर रही हैं, उनके पैरोंके नीचे भी दुष्ट दलित हो रहे l कहीं कहीं 
तो असुर-मुण्ड अलग कटा हुआ दिखाया गया है। इस प्रकारका रौद्ररूप ही शक्ति-उपासनामें अधिक 
मिळेगा। इतने विविध नाम, आकार, वाहन आदिकी विभिन्नता, विविध उपासनाएँ और उनकी फलदात्री 
शक्तिकी कल्पना, अवश्य ही विस्मयकारक हे । 

पौराणिक कालमें असुरों और दुष्टोंका दमन एवं संहार विविध पुरुष अवतारोंसे संबंधित मिलता 
है, तो यहाँ शक्तिरूपा नारी या देवीको ही वह गौरव दिया गया है। सर्वविघ्ननिवारिणी, रोगोपशमनी, 
भयकष्टनिवारिणी, मंगलकारिणी, वांछित फलदायनी ऐसी मन-इच्छित सिद्धिकी दात्री, शक्तिकी उपासना 
कौन न करेगा? 

इसके बाद यह शक्तिस्वरूपा नहीं, देवी कल्पनासे हटकर मानुषिक नारीपुजाके रूपमें प्रगट हुई 
दिखाई देती है। स्थानःस्थानके सतियोंके स्मारक और आदि क्षत्रिय वः चारणी देवियोंके मंदिर व मूतियाँ 
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इसीके द्योतक हे। इस समय हमें रणमंदानमें जंग करनेवाली नारी-देवियोंके भी दर्शन होते हैं। कभी 
तो वे अपनी शक्तिका इतना असाधारण परिचय देती हैं कि पुरुषोंको दाँतों तले अंगुली दबानी पड़ती 
है। अनेक क्षत्राणियों और वीरांगनाओंकी कथाओंसे हमारा साहित्य-विशेषतर राजस्थानी साहित्य भरा 
पड़ा है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छका साहित्य भी उसका साथी है। 
वास्तवे ही शक्तिरूपी नारीके इस भव्य दर्शनसे हमारा यह साहित्य गौरवान्वित हुआ है। पर 
अभीतक जिस परिमाणमें, जिस शैलीसे व जिस रूपमें इसका प्रकाशन होना चाहिये था, नहीं हुआ। यह 
कार्य अब शीघ्र ही होना चाहिये। 
वर्तमान 
नारी अब अबला बन चुकी है। अपनी अनन्त शक्तियोंको वह भुला चुकी है, उसमें फिर 
नवजीवनका संचार करना आवश्यक है। प्राचीन वीरांगनाओंकी पूर्व गाथाएँ अवश्य ही उनमें साहस एवं 
शक्तिका नवोदय कर सकती gb अतः उनको नारीशिक्षामें स्थान मिलना ही चाहिये। 


शक्तिके रौद्र रूपके साथ कुछ थोड़ेसे सौम्य रूपके प्रतीक भी हमें मिलते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, 
अम्बिका आदि ऐसे ही सौम्य रूप हे | लक्ष्मी और. सरस्वतीकी महिमा आज कौन नहीं जानता? वे तो 
घट घटमें व्याप्त हैं। उनकी उपासना तो आज जन जनकी जीवन-पोषक बन चुकी है। लक्ष्मी और 
सरस्वतीको मूर्तियां हमें नारीके एक शान्त सौम्य सुन्दर और आकर्षक रूपका दर्शन कराती ë | अम्बिकामें 
मातू-वात्सल्यकी प्रधानता है । आजकी नारीमें उस रौद्र और सौम्य दोनों रूपोंका सुन्दर समन्वय व शुभ 
सम्मिश्रण प्रकट होना या पाया जाना ही आवश्यक एवं वांच्छनीय है । : 


नरकी भाँति नारीमें भी अनन्त शक्ति है, इसमें अब तनिक भी शंकाकी गुंजाइश नहीं है। इतना 
ही नहीं नारीकी शक्तिमें कुछ विचक्षणता व मौलिकता है, उसके भी अब दर्शन होने लगे Š पाश्‍चात्य 
जगतूमें आज नारी नरके समान ही नहीं, उससे आगे बढ़नेके लिए उत्सुक है- प्रयत्नशील है। उसने ह्र 
काममें योग्यता व दक्षता प्राप्त की है। जीवनके सभी कामोंमें उसकी प्रगति त्वरासे आगे बढ़ रही 
प्रतीत हो रही है। यह ठीक है कि कई प्राकृतिक कारणोंसे कई विशेषताएँ पुरुषोंमे अधिक हे तो इन्हीं 
प्राकृतिक कारणोंसे कई विशेषताएँ स्त्रियोंमें भी अधिक मिलेंगी। रूप, दिशा व शैलीमें अन्तर हो, पर 
भूमिका और पहुंच तो समानता पर ही जा ठहरती है। भारतकी तारी भी आज अपने अधिकारोंको 
प्राप्त करनेमें सजग है - सक्रिय Š | पर अभी नारी-उत्थानका आन्दोलन बहुत जोरोंसे आगे बढ़ना अवशेष 
है। थोड़े ही वर्षोमे यह बहुत आइचर्यजनक e सफलीभूत होगा यह निःशंसय है। शिक्षित भारतीय 


नारी भी आज सभी जगह प्रवेश पाकर अपनी शवितिका अद्भुत परिचय दे रही है। सफलता तो समय, 
साधन व वेगके सापेक्ष है। 


महात्मा गांघीजीने नारीको उसकी अपरिमित शक्तिका भान करानेका प्रयत्न किया था। अपने 
= स्वराज्य-आन्दोलनमें उन्होंने अनेक नारियोंका सहयोग प्राप्त किया, उन्हें प्रोत्साहन दिया, प्रेरणा दी, 
E : बल दिया, योग्यता विकसित की, उनका संकोच दूर किया। उसका परिणाम हमारे सामने है। पिकेटिंग 
Ium आदिमें तो नारीको ही अधिक सफलता मिली | जन-जागृतिमें भी यह नारीका सहयोग अनमोल सिद्ध हुआ। 
a पाषाणसे कठोर हृदय भी पिघल गये, उन माताओं, बहिनों, बच्चियोंके प्रिय संबोधनों और भत्संनाओसे । 
. आज हमें नारीके रौद्र और सौम्य उभय शक्तिरूपको विकसित करना है। देशके रचनात्मक कामोंमें 
= उनका सहयोग मिलने पर ही दिन दूनी-रात चौगुनी सफलता मिलेगी, देश समृद्ध व गौरवशाली 
बनेगा व नारीशक्ति जागृत व प्रगट होकर देशकी प्रगतिमें जुट जायगी। महामना विनोबाने भी नारीको 
किया है। वे उसकी विशेष शक्तिका भान कराते रहे G1 कई बातों या कामोंमें वह .पुरुषसे 
प्रगति कर सकती है, सफल हो सकती du हमें उन्हें उसके feu अवसर देना चाहिये। 
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उनकी योग्यताका विकास करना चाहिये। किन किन कामोंमें वे सहज अधिक सफलता प्राप्त कर सकती 
हैं, इसका वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिये। पाइचात्य देशोंका उदाहरण हमारे सामने है, यद्यपि हमें 
भारतीय नारीको उसी रूपमें नहीं ढालना है। पर उनकी सुप्त शक्तियोंको जागृत कर उचित दिशामें 
उनका उपयोग करना है। राष्ट्रके भावी कर्णधार पुरुष और स्त्री दोनों बनें। अतः पुत्र एवं पुत्रियोंमें 
भदभाव रखना उचित नहीं है। दोनोंको समान रूपसे तैयार करना है। नारी भयाक्रांत है, साहस खो 
चुकी है यही उसकी अवनतिका मूल कारण है। अपनी शक्तिको वह भूल चुकी है। उसकी उसे याद 
दिलाना है। बच्चोंके सुधारमें ही नहीं पुरुषोंके सुधारमें भी वह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। उनकी 
वाणीमें ae होना चाहिये। उनकी तेजस्विताको पुनः प्रगट करना है। ज्ञान-विज्ञानकी कई शाखाओंमें 
एवं कलाके क्षेत्रमें वे बहुत उन्नति कर सकती हैं। हां, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उनको एकाकी 
व एकांगी नहीं बनाना है। पुरुष एवं स्त्रीकी शक्ति सम्मिलित होकर अधिक सुन्दर काम कर सकेगी, 
एककी पूर्ति दूसरेसे होती रहेगी । अतः सहयोगी होना आवश्यक है। पुरुष भी उसे केवल भोगका 
साधन नहीं मान कर, उसका सम्मान करे व उन्नतिमें सहाय करे। 


SCIENCE AND WORLD MYSTERY 


There is a mystery in the heart of the world. To deny it is not to 
destroy it. We cannot weigh and measure the beauty of Meghaduta 
or the value of saintliness. The world of truth and falsehood, right and 
wrong, beauty and ugliness, is different from the world of science. The 
world of scientific facts and the world of value are two different worlds. 
They belong to one whole, controlled by a presence greater than we are 
and is called Absolute Reality. Towards it, we have a feeling of awe and 
humility and we should try to act in this world in conformity with the 
spiritual direction of the universe. Religion is right belief, right feeling 
and right action. It is all the three. It is not intellectual conviction, 
emotional ecstasy, or social service. It is all the three. The passage from 
the intellectual to the spiritual is not a quantitative accumulation but 
a qualitative leap. The transition from vijnana to ananda is a leap from 
one orbit to another. 


— Dr. S. Radhakrishnan 
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४८ % ऽर नारीके कार्यक्षेत्र 
लेखक : भी बाबूलाल कोठारी, ' साहित्य-रत्त ', १३१, सरदारपुरा, उज्जन, म. प्र. 


यह निविवाद रूपसे मान्य हो चुका है कि विक्षाप्राप्तिके क्षेत्रमें महिळांओको पुरुषोंके समान ही 
अधिकार प्राप्त हैं। शिक्षणमें इस अधिकारके परिणामस्वरूप हमें वर्तमानमें महिला विद्यालय तथा सह- 
शिक्षाके माध्यमसे की गई महिला-शिक्षाकी व्यवस्थाके STA परिलक्षित हो रही है। यह नारी स्वतन्त्रता- 
की प्रथम ज्वलन्त उद्घोषणा है। सिक्षाके द्वारा स्वचिन्तन, स्वमनन तथा स्वाभिमान व अपनी भलाई- 
ब॒राईके विचारकी भावना, कर्तव्य और कर्मके प्रति सजगता उत्पन्न होती है, जो कि स्वतन्त्रताको 
चिरस्थायी, सुखदायी बनाने और सार्वभौमिकताके हेतु अति आवश्यक है। यही कारण है कि देशके 
मनीषियों, चिन्तकों, राष्ट्रीय महापुरुषोंने नारी-स्वतन्त्रताके हेतु शिक्षाकी उपादेयता घोषित की है। 


किन्तु स्वतन्त्र नारीके हेतु शिक्षाके पश्चात्‌ कर्मं और क्षेत्र अभी तक निर्धारित नहीं हुवे हे, अभी 
तक भारतमें केवल महिलाओंकी शिक्षा को ही लक्ष्य रखा गया है, जब कि यह लक्ष्य नहीं वरन्‌ साधन 
है, साध्य (मंजिल) तक एहुँचनेके हेतु। इसी कारण अभी तक इस अभावकी पूर्तिके हेतु हम पश्चिमकी 
ओर ताका करते हैं, जैसे कि अन्य समस्याओंके समाधान हेतु, हम यहाँ न खोज कर पद्चिमकी उप- 
लब्धिको पानेकी चेष्टा करते हैं। राजनीतिक, सामाजिक समस्याओंमें तो पश्चिमका अन्धानुकरण किया 
जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिसि आज सारा विश्व बहुत ही छोटे घेरेमें बंध गया है। राष्ट्रोंकी 
दूरी कम हो गई है, सभी देश भौगोलिक दृष्टिसे चाहे कितने ही दूर हों पर राजनीतिक दृष्टिसे करीब 
आ गये dl 

पर सामाजिक दृष्टिसे अभी पूर्व और caw बहुत दूर दूर हे, दोनोंकी संस्कृति, समाज-दर्शन, 
शिक्षा, आचार-व्यवहार आदि सभीमें आकाश-पातालका अन्तर Š | दोनोंके वैचारिक धरातल पृथक्‌ हे, 
दोनोंका जीवन-दर्शन अलग है। ऐसी सुरतमें सामाजिक समस्याओंको सुलझानेके लिये एक-दुसरेका सहारा 
नहीं लिया जा सकता। उदाहरण स्वरूप पाइचात्य समाजमें स्वीकृत नारीकी उच्छंखलता, शरीर-प्रदशन, 


रूप-सौंदर्य प्रदर्शन, आचरण-हीनता, शीलकी मर्यादा-भंगके उपलब्धिको भारतीय समाज कभी भी स्वीकार 
नहीं कर सकता। 


नारीके लिये कर्म एवं क्षेत्र निर्धारणके हेतु भी इसी दृष्टिकोणसे पहले हमें भारतीय समाजके 
रचना-विधान पर दृष्टि दोड़ाना होगी। यहाँ समाज कुटुम्बके संगठित रूपको माना जाता है, परिचममें केवल 
व्यक्ति-समूहको । कुटुम्बमें माता-पिता तथा उनकी समस्त wr सम्बन्धित रहती हैं । परिचिममें कुटुम्ब 
केवल स्त्री-पुरुषका रहता है, संतानें वयस्क होते ही कुटुम्बसे पृथक्‌ हो जाती हैं। भारतीय कुटुम्बमें 
पुत्र तो आजीवन ही अपने माता-पिताके सान्निध्यमें रहकर उनकी सेवा-शुश्रूषा करना कर्तव्य समझता 
है, पर परिचमी समाज-सभ्यतामें ऐसे भाव नहीं मिळते। भारतीय कुटुम्बमें नारियोंके चरित्र और शीलको 
सर्वोपरि माना जाता है, पर पश्चिमी सम्यताने उसे बलाए-ताक रख दिया है। इस असमानताके कारण 


पश्चिमी सम्यताकी वर्तमान उपलब्धियाँ हमारे यहाँ उपयोगी नहीं हो सकतीं। यही कारण है कि जब 


भी सामाजिक आचार-च्यवहारमें हम परिचिमी अन्धानुकरण करनेकी चेष्टा करते @ तो बृराइयोंके अति- 
रिक्त कुछ wes नहीं पडता । š 


इसी हेतु भारतीय शिक्षित नारीके क्षेत्र और कर्मका निर्वाचन, निर्धारण हमें i 
ae ; हमें भारतीय समाज ud 
ट्रीय विचारधाराके पोषक तत्वोंसे गठित करना होगा। जहाँ तक š 


लिये i ENEAN क्षेत्रका प्रन है वह भारतीय नारीके 
OF साधारण एवं असाधारण दोनों परिस्थितियोंके अनुरूप होना चाहिये । सैनिक शिक्षा, परिवहन-चालन, 
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शिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ साधारण परिस्थितिमें नारीकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, 
क्योंकि ये क्षेत्र शारीरिक एवं बौद्धिक दोनों दृष्टिसे पुरुषके ही लिये उपयुक्त प्रतीत होते E. अन्य सभी 
सामाजिक, राजनीतिक एवं धामिक क्षेत्र साधारण परिस्थितियोंमें भी नारियोंके लिये खुले रहना चाहिये। 
पश्चिममें नारियोंको सेना, परिवहन आदिके क्षेत्र मुक्त कर देनेसे वहाँका सामाजिक जीवन कितना 
दुःखद और अव्यावहारिक हो गया है, यह किसीसे छिपा नहीं है। भारतमें भी उसका अनुकरण किया 
जा कर सैनिक-शिक्षण देने, वस-कन्डक्टरी, सेल्स-मेनशिप तथा अन्य कार्योकी सुविधा प्राप्त होनेके दुष्परिणाम 
प्रगट होने लगे ii 
कर्मका सम्बन्ध क्षेत्रसे होता है, इसलिये क्षेत्रमें जिन्हें असाधारण परिस्थितिके प्रकट किये गये हे, 
वे कर्म तो महिलाओंके अनुपयुक्त हैँ ही, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रके भी कई ऐसे कार्य 
हैं, जिनमें महिलाओंको केवल परिस्थिति विशेषमें ही प्रवेश दिया जाना चाहिये। राजनीतिमें प्रशास- 
निक जिम्मेदारीके कार्योमें नारीके कोमल, करुण, स्वभाव व ate द्रवित होनेकी भावनाके कारण उसे 
प्रवेश नहीं देना चाहिये, क्योंकि अपवाद स्वरूप एक दो उदाहरण मिल भी जायें, पर अधिकतर इन 
कर्मोमें महिलाएँ सफलता नहीं पा पाती। 
कर्ममें सर्व प्रथम सामाजिक दृष्टिकोणसे विचार करना आवश्यक है। भारतीय समाज-व्यवस्थाने 
नारीको कुटम्वसे पृथक्‌ एक स्वतन्त्र स्वावळंविनी नारीके जीवन-यापनको मान्यता नहीं दी है। कुटुम्वमें 
उसका जहाँ सम्मान बढ़ता है, वहीं अधिकारक्षेत्र भी विस्तृत हो जाते हे । किन्तु उस कौटुम्बिक परिधि- 
के कारण उसके कर्मक्षेत्र भी सीमित हो जाते है। इस कारण कुटुम्बसे सम्बद्ध रहनेवाली महिलाओंको 
कई ऐसे धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्योसे पृथक्‌ रहना पड़ता है जो कि कुटुम्बके साथ वह 
पूर्ण सफलतासे संभाळ नहीं पाती। 
कर्म ऐसा अपनाना चाहिये जो समाज, कुटुम्ब और अभिभावकोंका श्रेयकर हो, सम्मान बढ़ानेवाला 
हो, तथा पतनकी ओर ले जानेवाला न हो। केवल धनोपार्जनके घ्येयसे अपनाया गया कर्म (व्यवसाय) 
कभी भी सर्वव्यापी सफलता एवं श्रेयकर नहीं होता । 
इस दृष्टिकोणसे महिलाओंके हेतु सबसे उपयुक्त शैक्षणिकःक्षेत्र और शिक्षण-कर्म माना जा सकता 
है। आजकलकी शिक्षा-पद्धति तथा उसके स्तरको देखते हुवे तो यहाँ तक धारणा बनती जा रही है कि 
शिक्षाके क्षेत्रमें महिलाओंका एक मात्र राज्य स्थापितः कर दिया जाये तो भी अनावश्यक प्रतीत नहीं 
होगा। क्योंकि आजकलके विद्यारथियोंमें अनुशासन, चरित्र, राष्ट्रीय भावनाका दिनोदिन ह्लास होता जा, 
रहा है, जिसका एक मात्र दायित्व पुरुष-शिक्षकों पर डाला जा सकता है; क्योंकि पुरुष-शिक्षक TATTA- 
के निषेधका जहाँ उपदेश देते d, वहीं स्वयं खुलकर करते हैं, पाठशालामें अपने वर्चस्व-स्थापना-हेतु 
तिकड़में करके लड़कोंको उच्छृंखल बनाते हे और अपने भ्रष्ट चरित्रका विद्यार्थियों पर कुप्रभाव डालते 
है। नारी-शिक्षिकाओंसे ये वुराइयां एकदम समाप्त हो सकती है, क्योंकि उनके सद्‌-चरित्र, निष्ठावान 
जीवन, सादगीपूर्ण रहन-सहन, दायित्वपूर्ण भावनाके कारण विद्यार्थियोंमें ये गुण सहज-स्वाभाविक रूपसे सम्पर्क 
द्वारा ही समा सकते हे । इसीलिए महिलाओंको 'महापुरुषोंकी निर्मात्री कहा जाता है। यह सूत्र केवल 
नारीकी प्रजननकी प्राकृतिक देनके कारण नहीं वरन्‌ इसीलिए है कि माँ जैसा चाहे वैसा पुत्र और उसके 
चरित्रको बना सकती है। उदाहरणके लिये, जितने भी आदर्श पुरुष हुए हे, क्या उनके आदर्शोके निर्माणमें 
उनकी माताका महत्वपूर्ण योग नहीं रहा - जैसे शिवाजीके निर्माणमें उनकी माँ जीजाबाईका आदि। इन 
तथ्थोंको संमुख रख कर यह मान्यता स्थापित की जा सकती है कि शिक्षकके कर्ममें महिलाओंका महत्व 
एवं उपयोगिता पुरुषोंसे अधिक है। 
इसके बाद नसँका कर्म है जो महिलाओंकी सेवा-भावनाकी प्राथमिकताकी दृष्टिसे उपयुक्त माना 
जा सकता है। महिलाओंमें परिचर्याकी भावना प्रारंभसे ही रहती है तथा बच्चोंकी सेवा-शुश्रूषाके अनुभव 
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à आधार पर नसंका कर्म महिनाओंके लिए उचित रहता है। इसके WA कौटुम्बिक परिधिमें रह 
कर सिलाई-बुनाईके कर्म, गृह-उद्योग आदि भी उपयुक्‍त माने जा D & 3 

जो महिलाएँ कौटुम्बिक बन्धनोंसे स्वतन्त्र हों उन्हें सामाजिक र्ता, थामिक प्रवचक या ao 
प्रचारक, राजनीतिक नेता आदिका कर्म अपना लेना बुरा नहीं है, क्योंकि ये कर्म कति पूर्ण sf M 
और समयकी माँग करते d अल्प समय प्रदान करनेवाले कार्यकर्ता न तो इस क्षेत्रमे सफळ हुए आर 
न उनके कार्य ही सराहनीय रहे š! EL. 

व्यावसायिक क्षेत्रके कर्म अर्थात्‌ दुकानके काउन्टर पर बैठना, सेल्स-मेनेजरी करना, फेक्टरीमें, बस 
कन्डक्टर या अन्य व्यावसायिक कर्म ऐसे है, जो समाजसे fader महिलाएँ ही अपनावें तो अच्छा रहता 
है; इसके साथ ही इन कर्मोको करनेवाली महिलाके लिये यह आवश्यक रहता है कि वातावरण और 
परिस्थितिका डट कर मुकाबला करते हुए अपने चरित्र, शीलको स्वच्छ रखनेकी क्षमता हो। ऐसे कर्ममें 
अव्यवस्थित सामाजिक कारणोंसे कर्ताके मान-सम्मानको कभी भी ठेस पहुँच सकती है। क्योंकि ये कर्मे- 
क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ समाजके हर वर्ग, हर व्यक्तिसे सीधे सम्पर्क आता है और चूँकि सभी सभ्य समझदार 
व्यक्ति नहीं रहते, इस कारण कहा नहीं जा सकता किं कब किस विषम परिस्थितिका सामना करना 
पड़े। 

इस प्रकार भारतीय शिक्षित नारीको भारतीय समाज-व्यवस्था, कौटुम्बिक बन्धन एवं अपने मान- 
सम्मानको संमुख रख कर बहुत ही जिम्मेदारीसे अपने कर्म एवं क्षेत्रका निर्वाचन करना चाहिए। 


OUR ARTS AND CONCENTRATION 
Our arts are not concerned with the appearances of the actua 
They are directed towards the realization of ideas, of the truthin the objects, 
Arts do not so much represent as suggest. They do not so much reproduce 
reality as create aesthetic emotion. They are interested in the spirit of men 
and things rather than in their material forms. In all arts we have imagi- 
native creation. It is related of a famous modern painter that when he 
had painted a sunset, some one said to him: “I never saw a sunset like 
that", and the painter replied: “Don't you wish you could ?", The artist's 
primary aspiration is for a redeemed world. His mind is not a mirror 
which reflects the glinting surface of the given. It is on fire, close to 
contemplation. Croce is correct when he speaks of ‘the artist, who never 
makes a stroke with his brush without having previously seen it with 
his imagination’. When the king, Agnimitra, found the portrait of Malvika 


lacking in fidelity to the original, he traced it to shithilsamadhi, impaired 
concentration. ° 


— Dr. S. Radhakrishnna 
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www अन्तःकरणकी तीन मूलवृत्तियाँ 
लेखक : श्री आत्मानन्द विद्यालद्भार, नई दिल्ली 


१. भारतवर्षमें अनेक परम्पराएँ अब भी सुरक्षित Sl इन परम्पराओंमें एक परम्परा अन्तः- 
करणके विषयमें भी है। यों तो हम अपने अन्दर जितना गहरा पैठते जाएँ उतना ही अधिक ज्ञान, अधिक 
प्रकाश और अधिक वृत्तियाँ हमें सूझती और मिलती जाती हैं। स्वयं मानव आइचर्यंचकित हो जाता 
है कि जैसे वाह्य संसार आइचर्यमय है और अपरिमेय और अज्ञेय है, वैसे ही आन्तर जगत्‌ भी 
आश्चर्यमय, अपरिमेय और अज्ञय. है। दोनों जगतोंको देखकर आनन्द आता है। 


२. इस लघु लेखमें यह दिखानेका यत्न किया गया है कि जीवके अन्तःकरणकी स्पष्ट और fread 
और सुपरीक्षित तीन मूल वृत्तियाँ ë 1 पुराने दीर्घकालसे अबतक नाना शास्त्रों और नाना व्यवहारोंमें, 
कभी बृद्धिपूर्वक और कभी अनायास ही, अनजाने ही अन्तःकरणकी तीन मूल वृत्तियोंको गिन कर जानते 
और उनका व्यवहार करते d -- ऐसे स्पष्ट गिन कर जैसे स्थूल . शरीरकी algal, जैसे हाथकी पाँच 
उँगलियाँ । 

३. ये तीन वृत्तियाँ ज्ञान-इच्छा-क्रिया हे । वेद, उपनिषद्‌, गीता, व्याकरण, महाभाष्य, न्यायदर्शन, 
जैनदर्शन, पाइचात्य मनोविज्ञान, अंग्रेजी भाषाका मुहावरा, आदि अनेक विद्याओं और अपने प्रतिदिनके 
व्यवहारोंमें इन तीन वृत्तियोंको हम प्रतिपादित और व्यवहृत पाते ë | यदि हम इन तीन मूल वृत्तियोंको 
कण्ठस्थ और हस्तस्थ करके लोकयात्रा करें तो अपने औजार waa लिए एक शिल्पीकी तरह, हम 
बहुतसी घटनाओं, व्यवहारों, स्वभावों और चरित्रोंका quw और स्पष्ट विवेचन कर सकते d! 

Y. जीवोंके चार भेद हे — जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्मिज्ज। इन TAT आत्मा और अन्तः- 
करण d. संसारके दार्शनिक क्षेत्रमें आत्मा और मनके गुण-धर्मोके वारेमें चिरकालसे ऊहापोह और विवाद 
चला आ रहा है। पर इस विवादमें न wes कर इस लघुलेखके लेखकने आन्तर-तत्वके लिए अन्तःकरण 
नाम चुन लिया है | सबके अन्दर आत्मा है, चेतन है, पर साथ ही मन भी काम करता है | दोनों मिलकर 
जो यन्त्र चला रहे हे उसे लेखकने इस YA अन्तःकरण नाम दे दिया है। 


५. संस्कृत भाषामें विद्वानोंमें प्रसिद्ध एक इलोकार्धं इस प्रकार है- 
“ ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेत्‌ कृतिः। ” 


SITE इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छासे कृति उत्पन्त हो जाती है। 

जबसे मनुष्य उत्पन्न होता है और जबतक जीता है, वह अन्दरसे, बाह्रसे, बहुत स्थानोंसे नया 
नया ज्ञान बटोरता रहता Ç | नन्हेसे बच्चेको अपने अन्दरका कौतूहल यह प्रेरणा देता है कि में स्वयं जानू 
और दूसरोंसे पूछूँ-यह क्या है, वह क्या है, में क्या हूं, तू क्या है? संस्कृतके विद्वान्‌ कहते हे कि 
“ किमः रूपम्‌ पुरुस्कृत्य ”। किम्‌ शब्दके जितने रूप बनें उसकी सहायतासे हम नाना प्रकारके प्रश्‍न कर 
लेते हैं- क्या है, कौन है, किसको है, किसके साथ है, किसलिए है, किससे है, किसका किसमें है, किस 
पर है, क्यों है, कैसे है-इत्यादि। जब कुछ ज्ञान होता है, तो बालक उसके aa सोचता है कि A 
या न लूँ, प्रिय है या अप्रिय। इसे इच्छा कहते हैं, यह दूसरी वृत्ति है आदानकी इच्छा या त्यागकी 
इच्छा | इसे प्रिय-अप्रिय कहें, अनुकूल वेदना-प्रतिकूल वेदना कहें, सुख-दुःख कहें, राग-देष कहें, इच्छा-देष 
कहें, एक ही बात है। ज्ञान और इच्छाके बाद अपने अन्दर चेष्टा-क्रिया कमंकी ओर वह झुकता है। 
पशु-पक्षी-कीट-पतंग सब कुछ न कुछ ज्ञान रखते हे और अपनी प्रिय-अप्रिय वस्तुओंके प्रति चेष्टा करते 
हैं- उधर जाते Fl स्थावर वृक्ष-वनस्पति अपनी इच्छानुसार, प्रकाश, पवन, अन्त-पान लेते हैं। यदि 
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वस्तु वृक्ष-वनस्पति-लता आदिको अप्रिय हों, प्रतिकूल हों तो 3 कुम्हला जाते dad यहांतक कि JE 
भी हो जाते है। यह तो ठीक है कि ये तीन वृत्तियाँ आपसमें सूतके तीन तारोंकी तरह प्रायः = 
साथ रहती हैं, पर किसी समय ज्ञानकी प्रधानता है, किसी समय इच्छा-हेषकी, प्रियाप्रियकी और स्‌ 
समय चेष्टा, कृति कर्म, कार्यकी । सब प्राणी प्रतिक्षण इन तीत वृत्तियोंमेंसे किसी एक वृत्तिके वशमें होते 
£1 एक तत्वदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, महाप्राज्ञ व्यक्ति इस सारे व्यवहारमें गहरा पैठ कर किस शक्ति, परिवार, 
वर्ग, समाज, राष्ट्र और समस्त मानवतामें इस समय कौनसी वृत्ति प्रधान है यह्‌ स्पष्ट जान लेता है। 

६. अन्तःकरणका यह विश्लेषण पुरातन काळसे चला आ रहा Fl एक मंत्र ë: 

(अ) यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिम तद्‌ दधातु शन्नो भवतु भुवनस्थ 
यस्पतिः (यजुर्वेद, अध्याय ३६, मंत्र २) । 

मेरे चक्षु, हृदय और मनका बहुत फटा जो छिद्र है बृहस्पति उसे भर दे, भुवनका जो पति 
रक्षक है वह कल्याणकारी हो। इस मन्त्रमें चक्षु -कर्मका प्रतीक है, हृदय — भावका और मन-ज्ञानका। 
स्वयं वेदत्रयीमें ऋगवेद ज्ञानका दाता है, यजुर्वेद कर्मका और सामवेद गीतका, भवितिका, हृदय-तत्वका | 
afa: शंसन्ति, यजुभिर्यजन्ति सामभिः स्तुवन्ति — War निर्क्तकारने कहा है 

उपनिषद्में कहा है- 

(आ) मिद्यते हृदयग्रन्थिरिछिद्यन्ते सर्वं संशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यस्मिन्‌ द्रष्टे परावरे ।। 


उस परावर ब्रह्मके दर्शन हो जाने पर हुदयकी ग्रन्थि फूट जाती है, सव संशय छिन्न हो जाते 
हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते Sl जीवके ज्ञानके संशय, हृदयकी गाँठ और सब कर्म - ऐसा कह कर | 
उपनिषद्‌ तीन ही वृत्तियोंकी ओर निर्देश करती है। 


(इ) यह विदित ही है कि आर्यंधर्मका संक्षिप्त-सार रूप गीता ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोगका 
उपदेश करती है। जिस जीवको उपदेश देना है, उसकी तीन वृत्तियोंका संस्कार करना है। महाप्राज्ञ 
व्यासजीको और योगेश्‍वरको यह अभीष्ट था और शिष्य अर्जुनके लिए यह अपरिहार्य था। 


(ई) महाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि आचार्य कहते d: “यो मनुष्यः प्रेक्षा-पु्वेकारी स बुद्धया 
कश्चिदर्थ सम्पश्यति, संदृष्टे प्रार्थना, प्राथिते अध्यवसायः, अध्यवसाये आरम्भः, आरम्भे निवृत्तिः, निर्वृत्तौ 
फलावाप्तिः (महाभाष्य-१. 3. Y; १. Y. ३२) ऐसा दो स्थानों पर आया है। जो मनुष्य सोच-समझ-कर 
ER. कार्य करनवाला है वह पहले बुद्धिसे किसी अर्थको, तत्वको, वस्तुको भलीभाँति जानता है, जानने पर 
m प्राथंना-चाह, इच्छा करता है, वस्तुके प्राथित हो जाने पर चेष्टा-यत्न करता है। चेष्टा-यत्नके बाद आरम्भ 

<= करता है, आरम्भके बाद उसका पूर्ण-सम्पादन करता है और सम्पादन - निष्पादनके बाद फल-लाभ होता है। 
आचार्येजी इन तीन वृत्तियोंको लोककल्याणके feu और खोलकर छः अंगोंमें बाँट देते हूँ, संदर्शन-ज्ञान, 
इच्छा, चेष्टा, आरम्भ, सम्पादन और फल-लाम । आचार्य गुरुभक्त भी Š और स्वयम्‌ भी सूक्ष्मदर्शी हुँ 
' और तत्त्वदर्शी gl 
` (ड) न्यायदर्शनकार गोतम मुनि कहते हुँ: “ इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-सुखदु:खज्ञानान्यात्मनों लिंगम्‌ ”-आत्मा- 
जक के जाननेके छ: लिंग-चिह्ल, लक्षण हैं। इनमें ज्ञान और प्रयत्न तो स्पष्ट हैं, इच्छा द्रेष-सुखदुःखमें 
| सुख-दुःख क्रमशः इच्छाःदवेषके परिणाम हैं। ये चारों “ वेदना ' नामके तत्वके भिन्न भिन रूप Š इच्छा- 
सुख, अन E वेदनाको कहते हैं और द्वेष-दु:ख, प्रतिकूल वेदनाको कहते ë | मूलत: ज्ञान - वेदना (इच्छा)- 


~ 


सारा नैयायिक सम्प्रदाय परमात्मा-ईशवरमें भी 'ज्ञान-इच्छा-क्रिया ” ये तीन गुण-धर्म मानता 
वहाँ ये तीन गुण-धर्म हैं। 


३३२७०४२(न श्री tao ३ादिहास usar kaaa 
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(x) जैनाचार्य उमास्वाति कहते हैं: “ सम्यगू-दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमाभिः। तत्त्वार्थश्रद्धानम्‌ 
सम्यगूदर्शनम्‌ “-सम्यगू-दर्शन (सम्यकृश्रद्धात - सम्यगृज्ञान - सम्यक-चारित्र) यह मोक्ष मार्ग है। श्रद्धा - 
ज्ञान - चारित्र। ज्ञान-श्रद्धा-चारित्र - ज्ञान - वेदना - चारित्र (आचरण) यह मोक्षमार्गं है। 

(ऋ) मनुस्मृतिका एक इलोक है :-- 

fafa: सेवितस्सङ्भिनित्यमद्वेषरागिभिः। 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धमंस्तत्रिबोधत ii 

उस धर्मको जानो - जिसका आचरण-सेवन विद्वानोंने, रागद्वेषरहित सज्जनोंने किया है और हृदय 
भी जिसकी पूरी अनुज्ञा-सहमति-सम्मति देता है। विद्वानों (ज्ञानियों), रागद्वेषरहित सज्जनों 
(शुद्ध हृदय) द्वारा सेवित आचरित है। ज्ञान - हृदय (भाव-वेदना) और आचरण ये तीन तत्त्व इलोकमें 
स्पष्ट वणित d 

(ल) वेदके षडंगमें शिक्षांग पाणिनीय शिक्षामें कहा है — 

आत्मा qaar समेत्यार्थान्‌ मनोयुङ्क्ते विवक्षया | 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌। 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌। 

आत्मा. बुद्धि द्वारा अर्थो-वस्तुओंको जानकर विवक्षासे कहनेकी इच्छासे मनको प्रेरित करता है। मन 
कायार्निको चोट-लगाता है, कायाग्नि मारुत-वायु-प्राणको प्रेरित करती है और उरस्‌ -- वक्षः-स्थलमें 
विचरता हुआ मारुत मन्द स्वरको उत्पन्न करता है । वुद्धि-इच्छा-प्रेरणा यह क्रम सुस्पष्ट है । 

(ए) सारा पाइचात्य मनोविज्ञान Cognitive (ज्ञानात्मक), Affective (भावात्मक) और 
Conative (प्रेरणात्मक), इन तीन मूळ वृत्तियोंको मनकी, अन्तःकरणकी मानता ë | जो जो अन्तः-करणकी' 
परीक्षा करता है, वह अगत्या, अन्ततोगत्वा इन तीन मूळ वृत्तियोंको हस्तगत करता है। 

(ऐ) अंग्रेजी भाषाके लेखक विद्याके विभागोंको प्रवाहमें वर्णन करते हुए तीन विभागोंमें वाँटकर कहते 
हैं Philosophy, Religion, Science. ज्ञानका प्रतिनिधि Philosophy है, श्रद्धा-हृदय-तत्त्व, वेदनाका 
प्रतिनिधि Religion है, और स्थूल कमं, इन्द्रियों द्वारा परीक्षित पदार्थ Science है। जिन सूक्ष्मदर्शी 
विद्वानोंने आरम्भमें भाषामें यह मुहावरा डाल दिया उन्होंने मूल वृत्तियोंको जानकर यह विभाग किया । 
अब लेखक उसे सिद्ध- परिपक्व तत्त्व समझकर भाषा-प्रवाहमें प्रयुक्त किए जाते ë! 

धर्ममें श्रद्धा-वेदना-हृदयकी इतनी ` प्रधानता है कि Faith शब्द धर्मका पर्याय बन गया dd 
arena निरुक्तके वृत्तिकार श्री दुर्गाचार्य निम्नलिखित मन्त्रमें : 

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि: । 

श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि (wo मण्डल १०, सूक्त १५१, मंत्र १, निरुक्‍तवृत्ति, 
अध्याय ९, खण्ड ३१) i 

अग्नि श्रद्धासे समिद्ध-प्रदीप्त की जाती है, श्रद्धासे हविः का होम किया जाता है, हम श्रद्धाको 
भगके — भजनीय धर्मके मूर्धा पर वेदमन्त्र द्वारा घोषित करते हैं। श्रद्धा धमेका मूर्धा है - प्रधान अंग है। 

सब कोई कहता है, तेरा कोई धर्म-ईमान नहीं। ईमान और धर्म पर्यायवाचक हो गये हूँ। 
अंग्रेजीमे Christian Religion को Cristian Faith हारा भी पुकारते हैं। 

सानुप्रास मुहावरा Head, Heart and Hand भी ज्ञान, वेदना और कर्मका ही द्योतक है। 

(ओ) अलंकारशास्त्री लोग रचनाशैलीमें तीन गुण बताते ë - प्रसाद-माधुर्य-ओजस्‌ । अन्तःकरणकी 
तीन वृत्तियों ज्ञान-वेदना-क्रियाका यदि सात्त्कि और उत्कृष्ट विकास होगा तो हमारे वचनमें, रचनामें, 
ज्ञानके विकासमें प्रसाद गुण, स्वतः, अगत्या, अनायास आएगा। वेदनाके, हृदयके भावोंके विकाससे 
माधुर्यं गुण आएगा और कर्म-गुणके विकाससे ओजसू-बल-प्रवाह आएगा। निषेध मुखेन देखें तो जहाँ 
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ज्ञान नहीं वहाँ स्पष्टता नहीं, जहाँ वेदना नहीं वहाँ माधुय नहीं, जहाँ चेष्टा-स्फूति नहीं वहाँ वचनम 
ओज नहीं आता। 

७. मल वत्तिया तीन हैं: ज्ञान-इच्छा-क्रिया । सूत्र रूपसे, सिद्धान्त रूपसे इसकी चर्चा हुई। वेद, 
उपनिषद्‌, वैयाकरण पतञ्जलि, शिक्षाशास्त्री, जैनाचार्य, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक, RE आदि 
इस प्रतिज्ञाकी स्थापनाको पुष्ट करते हैं। अब ज्ञान-वेदना-क्रियाके अंगोपां उदाहरणमें और 
लोकजीवनमें क्या स्थिति है इसका कुछ वर्णन किया जाता है । बुद्धिके गुण-धर्म-अंग एक प्रसिद्ध 
इलोकमें गिनाए हैं: 

शुश्रूषा श्रवणञ्चेव ग्रहणं धारणन्तथा । 

ऊहापोहोऽथंविज्ञानं तत्त्वज्ञानञ्च धीगुणा: 11 
पहले इन्द्रिय द्वारा सुननेकी इच्छा, ऐसे ही चक्षु आदि दूसरी इन्द्रियों द्वारा भी जाननेकी' इच्छा, 
फिर श्रवण-दर्शन, श्रवणके बाद वस्तुका ग्रहण, ग्रहणके बाद उसका धारण करना, बुद्धिस्थ और 
कण्ठस्थ करना, धारणके बाद ऊहापोह, ऊहापोहके बाद विविध एवं विशेष ज्ञान और इसके बाद 
महागुण तत्त्वज्ञान। 


ये धीगुण क्रमिक भी हैं। प्रत्येक व्यक्तिको स्वयम्‌ और माता, पिता, आचार्य, संन्यासी, 
उपदेष्टा, लोकनायक, शिक्षाशास्त्री -सबको अपने अपने स्थान पर समय समय इन बुद्धिगुणोंकी 
परीक्षा करते रहना चाहिए। एक एक गुणको आगे आगे पाना ऐसा है, जैसे सीढ़ीके डण्डों पर आगे 
आगे चढ़ना। एक एक गुण आगे आगे ऐसे गहरे हैं, जैसे पंचकोशोंमें, बाहर स्थूल कोशसे अन्दर सूक्ष्म- 
कोशोंमें प्रविष्ट होना-या जैसे नारियलके एक ऊपरके आवरणसे आरम्भ करके अन्दर अन्दर 
Goat । हमारे सब प्रकारके गुरुओंको, वृद्धोंको, हितेषियोंको अपनेमें और अपनी सन्तान और दिष्योंमें 
इन गुणोंकी परीक्षा करते रहना चाहिए। केवल सन्तान और रिष्योंमें ही नहीं, समस्त कक्षामें, 
विद्याल्यमे, समूची उठती पीढ़ीमें, समाजके घटक भिन्न भिन्न वर्णोमे, भिन्न भिन्न आश्रमोंमें, पिछड़े 
«wid, उपेक्षित वर्गों, सवमें कमेटी, कमीशन बैठाकर परीक्षा करते रहना चाहिए। ऐसी परीक्षा न 
करने पर सन्तान, शिष्य, साधारण जनता, सारी पीढ़ीकी पीढ़ी इन बुद्धिगुणोंमें से किसी न किसी गुणको 
खो बैठती है। हमारे राष्ट्रमें पिछले सौ-डेढ़सौ aui हमारे देशमें नवचेतना आई है। परन्तु पीढ़ी 
दर पीढ़ी हमने समय समय पर गहरे पैठकर अपनी सन्तान और शिष्योंकी वुद्धिके गुणोंकी ठीक ठीक 
परीक्षा नहीं की। विशेषतः अपनी शास्त्रीय पद्धतिसे नहीं की। इस चर्चाका एक प्रयोजन यह भी है 
कि किस प्रकार अपनी शास्त्रीय पद्धतिसे हम वस्तुस्थितिकी परीक्षा कर सकते d. यह ठीक है कि 
विद्याका, ज्ञानका, शिक्षा-पद्धतियोंका बहुत प्रचार-प्रसार हुआ है। 

परन्तु दार्शनिक रीतिसे, वैज्ञानिक रीतिसे परीक्षा न करनेसे इस समय ५५ करोड़के इस विशाळ 
राष्ट्रमें उठती पीढ़ीके वुद्धिके गुणोंके विकासकी विकट समस्या खड़ी हो गई है। माना कि आर्थिक दृष्टिसे 
भी करोड़ों तरुण-तरुणियोंका भविष्य अन्धकारमय है, परन्तु शिक्षापद्धति और गुरुजनोंमें भी ऐसे दोष 
आ गये हैं, जिनको हम निर्भेयतासे प्रकट नहीं करते, और स्वीकार नहीं करते। जानकर भी उन दोषोंको 
दूर करनेमें, अपनेको समर्थ नहीं पाते। मातुभाषामें शिक्षा न Saw, गुरुभक्तिके कम हो जानेसे, बाह्य 
आकर्षक वस्तुओंकी प्रचण्डताके कारण, चित्तवृत्तिकी बहिमुखतासे, सात्तिवक-पौष्टिक अन्नपानके न मिलनेसे, 
छात्रोंका जीवन ही अस्त-व्यस्त हो गया है। परन्तु हिम्मत हारनेसे तो समस्या हल न होगी। इसलिए 
जातिके हितेषियोंको, अपने राष्ट्रकी श्रेष्ठ परम्पराओंको हस्तगत करके, समस्त राष्ट्रके विभिन्न अंगोंकी 
भर बुद्धिकी परीक्षा करनी चाहिए। बुद्धिके एक एक गुणकी दशा जाँचनी चाहिए। एक एक गुणकी 


DN ` रक्षा और वृद्धिमें सतत प्रयत्न करना चाहिए। हजारों वर्षोसे चली आ रही बहुतसी बौद्धिक परम्पराएँ 
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उत्तम हे | इनके साथ नई रीतियों, उपायों और साधनोंका समन्वय करके कोई व्यावहारिक श्रेष्ठ मार्ग 
खोजना चाहिए। निष्काम चिन्तन-वचन और आचरणसे यह कार्य सिद्ध हो सकेगा। बुद्धिके गुणोंके साथ 
राष्ट्रकी इतनी ज्ञाननिधि भी उपलब्ध है। शुश्रूषा-अवण-ग्रहण-धारण-ऊहापोह-अर्थविज्ञान और तत्त्वज्ञानकी 
सहायतासे सारा राष्ट्र अपनी पुरातन ज्ञाननिधिका और आधुनिक ज्ञान-विज्ञानका समन्वय कितना और 
कैसे करें, इसके यथार्थ वोधसे ही हम अपने देशकी वौद्धिक समस्याको कुछ हल कर सकेंगे। इस संकट 
कालमें यदि हम अपने लिए कोई सन्मार्ग न dz सकें तो समस्त राष्ट्रका कष्ट बढ़ता जायगा। 

स्थानाभावसे वुद्धिगुणोंकी चर्चा यहाँ समाप्त की जाती है। आगे वेदना - हृदयके भावोंकी चर्चा 
अपेक्षित है। 

€. ज्ञान-इच्छा-क्रिया इन वृत्तियोंमेंसे इस वर्तमानकालमें इच्छा-वेदना-हूदय - हृदयके भावोंका प्रभाव 
बहुत अधिक है । वुद्धिके गुण जरा सूक्ष्म हे। वाह्य व्यवहारमें बुद्धिगुणोंका प्रभाव शनैः शनैः और कुछ 
गहरा जाने पर मालूम होता है - कुछ अनुमानसे भी, पर हृदयके भाव तो वेगसे उमड़-उमड़ कर प्रकट 
होते हैं। व्यक्तिमें, कुटुम्बमें, wann, USA यहाँ तक कि समस्त मानवतामें, भूमण्डलमें हृदयके भावोंका 
अखण्ड राज्य - साम्राज्यसा होता रहा है; और हो रहा है। केवल मनुष्योंमें ही नहीं पशु-पक्षियोंमें, 
कीट-पतंगोंमें, वृक्ष-वनस्पतियोंमें भी अन्तःकारणकी प्रियाप्रिय - सुख-दुःख, इच्छा-द्वेषकी वृत्तियोंकी लीला 
भौर खेल चारों ओर दीख रहा है। हूदयके मुख्य मुख्य भाव निम्नलिखित हुँ:-- 

सात्त्विक - दया, प्रीति, श्रद्धा, सन्तोष, सरलता, ब्रह्मचर्य, उदारता, सेवा, निर्भयता, शूरता, विनय, 
शान्ति । 

राजस - रागात्मक - काम, मत्सर, तृष्णा, लोभ। 

द्वेषात्मक - क्रोध, ईर्ष्या, असूया, द्रोह, AAR, अभिमान। 

तामस - भय, शोक, विषाद | 

अळंकारशास्त्रियोंने भी भावात्मक वाङ्मयमें मूल स्थायी भाव ये गिनाए à: 

रति (प्रीति), हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, आचर्य, निर्वेद (वैराग्य), वात्सल्य | 

लोकप्रसिद्ध हे, राजस, तामस षड्रिपु -- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर । 

वस्तुतः अन्तःकरणकी तीनों वृत्तियोंके विभागोंका परस्पर मिश्रण-सा हो जाता है। 

यम-नियम -- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, 

ईइवर-प्रणिधान । 

मनूक्त दश धर्म - धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध । 

प्रायः सभी शास्त्र विशेषतः धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अळंकारशास्त्र, आयुर्वेदशास्त्र अन्तःकरणके तत्त्वोकी 
विवेचना करते हे । वौद्ध, जैनशास्त्र, संसारके मुख्य मुख्य धर्म-सम्प्रदाय, साधाश्ण जनता सभी आत्मा- 
अन्तःकरणके गुणों-धर्मोकी प्रतिदिन चर्चा करते रहते हें । इनमेंसे यम-नियम और प्रशस्त-पादाचार्य-कथित 
गुणराशि कुछ अधिक स्पष्ट है। एक और भी प्रकार है :-- 


शुभ अशुभ 
मानस -अस्पृहा, अश्रद्धा, दया मानस - परद्रोह, परद्रव्येच्छा, नास्तिकता 
वाचिक — सत्य, प्रिय, हित-स्वाध्याय वाचिक - अनृत, पिशुन-सूचन, असम्बद्ध-प्रलाप, 
कायिक - दान, परित्राण, परिचर्या कायिक - हिंसा, स्तेय, निषिद्ध-मैथुन 


गीतामें दैव-आसुर-भेदसे अथवा सात्त्विक, राजस, तामस भेदसे वर्णन किए हे । हमें इनमेंसे बद्धि 
और कार्यके गुण अलग करके TAH तत्त्वोको अलग करना है । उन भावोंमें भी कुछ दैव, कुछ आसुर 
है 1 अथवा कुछ स्थूल दृष्टिसे अच्छे या बुरे हे । 
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यरोपियन = पाइचात्य मनोविज्ञानी भी Instinct और Emotion की सूची प्रस्तुत करते हैं । भय, 

क्रोध, अभिमान-युयुत्सा, वात्सल्य, मैथुन, aad, रचना इनमेंसे कुछ él 

इनके स्थूल और व्यापक भेद कुछ प्रिय हैं, कुछ अप्रिय हैं। इन भावोंका शरीर पर क्या प्रभाव 
पड़ता है, इसका वर्णन आयुर्वेदमें पर्याप्त है। | 

अलंकारशास्त्री : कमसे-कम भरत मुनिके नाटयशास्त्रसे लेकर पण्डितराज जगन्नाथके रस-गंगाधर तक 
ललित वाङमयकी विवेचनामें, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारिभाव आदिके विवेचन द्वारा मूल भावों 
और उनके परिणामों पर पड़ा सूक्ष्म और व्यापक विवेचन करते हैं। सारी ललित कलाओं, ललित वाङ्मयों- 
में मख्यतया इन्ही हृदयके भावोंका साम्राज्य है। इन भावोंके भिन्नभिन्न अनुपातमे aes संसारमें 
सृष्टि-बैचित्य, मानव-वैचित्र्य हो गया Š । कथा, आख्यायिका, नाटक, काव्य, चित्रपट, | इन्हीं 
भावोंकी लीला ही दिखाई जाती है। दो वर्षके बच्चेसे लेकर १०० वर्षके बूढ़े तक इस कथामें -- 
अपनी या पराईमे प्रत्येकको रस आता है। हमारे देशका महाग्रन्थ महाभारत इन भावोंकी परस्पर लीलाओं 
का व्यापक क्षेत्र है। सात्त्विक राजस, तामस सभी भावोंके सम्मिश्रण द्वारा ये पात्र महाभारतकी रचना 
करते El और इसकी विवेचना करनेवाले कुछ महाप्राज्ञ भी हैं, जो इसका प्रभूत ऊहापोह करते š! 
स्वयं वेदव्यासजी, योगेश्वर श्रीकृष्णजी, भीष्म पितामहजी और विदुरजी, ये महाप्राज्ञ लोग इन सब पात्रों- 
को उनके स्वभावकी दृष्टिसे खूब समझते हे । इस महानाटकके पात्र भी हैं और दर्शक भी। जो दोनों 
दृष्टियोंसे देखे, वह तो महाप्राज्ञ बन ही जाता है। 


९. अन्तःकरणकी दो वृत्तियाँ -ज्ञान और वेदना (भाव) की कुछ चर्चा हुई। अब तृतीय वृत्ति, 
प्रयत्न-चेष्टा-क्रियाकी चर्चा होनी चाहिए। यद्यपि जानना और वेदना - भावोंका अनुभव करना भी मानस- 
क्रिया है, पर हम यहाँ प्राण-इन्द्रिय-शरीरसे जो स्थूल-प्रत्यक्ष-क्रिया है-उतने तक अपनेको सीमित करना 
चाहते d) दश इन्द्रियोसे, प्राणसे, शरीरसे स्थूल व्यापार हम क्या करते हे? उसमें समता कितनी है, 
और विषमता कितनी है? अयोग, अल्पयोग, अतियोग और मिथ्यायोग कितना है? देखना है कि हम 
प्राणों - इन्दरियोसे, शरीरसे, जो चेष्टाका आश्रय है, कैसा उपयोग लेते ë | व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, कुटुम्ब, चारों 
वर्ण, चारों आश्रम, राष्ट्र, मानवता, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, वृक्ष-वनस्पति इन सबके area विचारना चाहिए । 
ज्ञान और इच्छा-वेदना-प्रियाप्रियके वाद सबके अन्दर प्रयत्न-चेष्टा है। 


इस क्रियावृत्तिको दृष्टिसे अपने भारतराष्ट्रकी कुछ विवेचना करनी आवश्यक है। हम भारतवासियों- 
में, विशेषतः हिन्दुओमें ज्ञान और वेदनाकी वृत्तियोंकी दुष्टिसे बहुत कमी है, बहुत दोष हे । अर्थात्‌ fat 
कासे, कमसे कम पिछले २५०० वर्षोसे भारतमें बसनेवाली मुख्य - प्रधान जनता तृतीय वृत्ति प्रयत्न, 
चेष्टा, क्रिया-कर्ममें बहुत प्रमादी है। इसमें आदशंकी दृष्टिसि और दूसरी जातियोंकी तुलनाकी दृष्टिसे 
उत्साह, प्रयत्न, चेष्टा, कर्म, वहुत कम है। आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, कुटुम्ब छोड़कर आगे सामुदायिक 
कमंमें - ग्राम, नगर, जिला, प्रदेश, राष्ट्र इन बड़े सामुदायिक क्षेत्रोमें कर्मकी chet हम बहुत पीछे 
ë | इसके कई कारण हुँ: (१) बाल-विवाह, (२) पीढ़ी दर पीढ़ी वाल-विवाहसे उत्पन्न अत्यन्त निर्बल 
सन्तान, भ्रम, कुरीतियाँ, जीवन-संघर्षसे पलायन, भय, अतिशोक और विषादने हमारे मन, इन्द्रिय, 
प्राण, शरीरको खोखला कर दिया है। हम पहले तो काम नहीं करते, पूरा नहीं करते, उत्साहसे नहीं 
करते, ठीक ढंगसे नहीं करते, इसलिए अपनेको, कुटुम्बको, जातिको किसीसे सन्तोष परितोष नहीं होता। 
पूरा कमा नहीं पाते, पूरा खा नहीं पाते, पूरा खिला नहीं पाते। हम अपने गाँव, जिला, प्रान्तको छोड़कर 
बाहर जाना नहीं चाहते, दूसरोसे कम सीखते है । इसलिए जीवन-संघर्षमें अन्य जातियोंके मुकाबलेमें पिछडे 


e gu él हम सामान्यतः विचार कर रहे हे । इसमें अपवाद भी हे । ५५ करोड़में पहले किसान और वर्गोसे 
mias क काम करता है, पर पूरा नहीं करता, उसकी स्त्री मात्रामें पुरुषसे अधिक करती है। साक्षर वर्ग 


* 
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इस दृष्टिसे अल्पकर्मा 21 उसमें पढ़े-लिखे अल्पकर्मी हैँ, पढ़ेलिखोंमें भी अंग्रेजी पढ़ेलिखें। एक विद्वानूने 
बताया है कि पिछले २५०० qui हमारे देश को पश्चिम और उत्तर सीमाओं पर १२५ बडे युद्ध 
हुए Q1 क्यों? हमारे देशमें अनगिनत दुभिक्ष पड़े हैं। क्यों? हमारे देशमें बीसियों बार महामारियाँ 
पड़ी हैं। एक ओर हम ब्रह्म-विश्वासी है, दूसरी ओर बालविवाह और अब्रह्मचर्यके अम्यासी हैं। २५०० 
वर्षोमें निवृत्त-मागं और उसका दर्शन और उसके उपदेष्टा - बौद्ध, जैन, वैदिक संन्यासी, प्रवृत्ति-मार्गसे 
घृणा उत्पन्न करते रहे हे और पिछले २५०० वर्षोमें इनकी सापेक्ष दृष्टिसे और अनुपातकी दृष्टिसे भारत- 
में संख्या बहुत अधिक रही है। इनमें श्रेष्ठो, साधुसन्तोंका, यतियों, संन्यासियोंका हम उपकार मानते 
& | उनकी चरण-वन्दना करते Š | वाकी अयोग्य अनधिकारी लोग स्वयं भी, चेष्टा, प्रवृत्ति, कर्म, क्रियामें 
हीन हे और दूसरोंको मन, वचन और कर्मसे अकर्मण्यताका और नैष्कम्यंका उपदेश देते Z । पिछले 
१५० वर्षोमें हमारी इस चेष्टा-कर्मकी हीनताको देखकर दूसरी जातियोंने -- मित्र और शत्रु सबने, हमारे 
अन्दर इस दोषको स्पष्ट रूपसे पाया है। हमारे अपने तेजस्वी उद्धारकोंने भी राजा राममोहन रायसे 
लेकर समस्त जाति, समस्त प्रधान जातिके अन्दर इस दोषको पाया है और ज्ञान और भक्तिके साथ 
अधिक बल वे सज्जन कर्मयोग पर देते रहे हे और सभीने -- राममोहन राय, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्र 
सेन, दादाभाई नौरोजी, स्वामी विरजानन्द, स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण-विवेकानन्द, एनी que, ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर, अरविद घोषके नाना राजनारायण बसु, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक और उनका कर्मयोग- 
शास्त्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी श्रद्धानन्दजी, रानडे, तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ठक्कर 
बापा, पितामह wa, विशवेशवरैया, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, सुरेन्द्रनाथ, विपितचन्द्र पाल, जगदीश- 
चन्द्र बसु, प्रफुल्लचन्द्र राय, महात्मा हंसराज, भाई परमानन्द, सर सैयद अहमदखाँ, जवाहरलाल नेहरू, 
Sto भगवानदास, सुभाषचन्द्र बोस, सारे क्रान्तिकारी लोग, ब्राह्मसमाज, आर्यसमाज, रामकृष्ण मठ-मिशन, 
ग्रामोद्योग, स्वदेशी, सारा सिक्ख सम्प्रदाय, देशदेशान्तरोंमें जानेवाले, गुजराती, पंजाबी, तामिल, सिन्धी, 
सिक्ख, व्यापारी-कृषक, विद्यार्थी-अध्यापक, उपदेष्टा, व्याख्याता, हमारा कथा-साहित्य और उसके लेखक, 
हमारे समाचारपत्र, विदेशी मिशनरियोंका दृष्टान्त, आजकलका सारा साम्यवाद और समाजवाद — इन 
सबका यही उपदेश और आदेश है: काम करो, बहुत करो, उत्साहसे करो, मिलकर करो, बुद्धिपूर्वक करो, 
बिज्ञानपूर्वक करो, निरन्तर करो। यदि हम यह सीख गए होते तो १९४३ का दुभिक्ष न पड़ता, जिसमें 
३० लाख मनुष्य मर गए। यूँ भी १७७० से लेकर भारतवर्षमें दुभिक्षोंकी लगातार परम्परा रही है। इन 
पिछले २४ asta भी हमने दूसरे देशोंसे अरबों रुपयोंका अन्न माँगा है। मागता वह है जो काम नहीं 
करता और दीन है और आत्म-सम्मानसे रहित है। इसलिए भारतीय राष्ट्र और विशेषतः प्रधान हिन्दू- 
वर्गको यदि सम्मानपूर्वक जीना है और पशुकी मौत नहीं मरना है, तो अन्तःकरणकी तीसरी वृत्ति चेष्टा, 
प्रयत्न, कर्म-क्रियाको अपने अन्दर जगाकर कमंशील बनना पड़ेगा। यह चिरकालका राष्ट्रीय रोग है। 
इसका इलाज करना पड़ेगा। चेष्टा, प्रयत्न, क्रिया, कर्मका मुख्य और प्रत्यक्ष आश्रय — आधार — शरीर 
है, जिसमें घ्राण, दश इन्द्रिय, वात, पित्त, कफ, रस, रक्‍त, मांस, मेदस्‌, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ओजस्‌ 
— घटक अवयव di 


इस शरीरको, इस देव-मन्दिरको स्वस्थ, नीरोग, सुन्दर बनाकर इससे उचित मात्रामें काम Saat 
शिक्षा समस्त राष्ट्रको जिसने दी है, जो दे रहा है और जो देगा, वह सत्पुरुष और ware धन्य है। 
और इस शिक्षा पर जो आचरण करेगा वह धन्यतर होगा। 


(१०) अन्तःकरणकी तीन मूल वृत्तियाँ, ज्ञान-इच्छा-क्रिया हैं। चिरकालसे अनेक शास्त्र, शास्त्रज्ञ, 
और लोकव्यवहार, इन तीनका परिगणन और विवेचन स्पष्ट रूपसे कर रहे हैं। हमारी अपनी विचार- 
पद्धति भी इन तीन वृत्तियोंकी सत्ताको समर्थित करती है। हाँ, हमारे कुछ नवीन ढंगसे शिथिल लोग 
इसकी कुछ उपेक्षा अवश्य करते हैं। इसी उपेक्षाको दूर करनेका प्रयास इस Se है। इन तीन प्रवृत्तियों 
६58 a (q aad सस्ति ः : WN 
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के समर्थनमे भारतीय ज्ञाननिधिसे और प्रमाण भी दिये जा सकते हैँ, पर a लेखकी अपनी सीमा है | 
य॑ तो मनोविज्ञान पर भारतीय रीतिसे ग्रन्थ भी लिखा जा सकता है। दीर्घकालीन भारतीय जीवनमें 
= वृत्तियोंका कृत्स्न रूपसे, समस्त और अखिल रूपसे जिनने विकास किया और उसका अपने जीवनमें 
चरम उत्कर्षं कर दिखाया, वे ऋषि-मुनि लोग एवं राजर्षि श्री जनक, श्रीराम, श्रीकृष्ण जैसे पुरुषोत्तम 
m s. E PN अभिवृद्ध करनेवाले वेद, उपनिषद्‌, शास्त्र और इतर वाङ्मय भी हमारे मार्ग- 
दर्शक रहे हैं। गीता और रामायणमें इन तीनों वृत्तियोंके परिणाम-स्वरूप प्रसाद, माधुर्य और ओजस्‌ 
हैं। तीन वृत्तियोंवाले मानवरूप इस प्रिय वत्स को, संसारके सव महापुरुष, सब ज्ञाननिधियाँ, समस्त 


इतिहास और प्रकृतिकी समस्त सम्पदाएँ, प्रेममयी गौओंकी तरह अपना पौयूषतुल्य ज्ञानदुग्ध पिलानेको 


रंभा रही है-आओ वत्स, हम सव तुम्हारे अन्तःकरणको और उसके परिणामस्वरूप तुम्हारे व्यवहारोंको 
पुष्ट करनेको उद्यत हैं। हे वत्सो, क्या तुम हमारी इस कामनाको पूर्ण करोगे और स्वयम्‌ आनन्दित 
होकर इस राष्ट्रको आनन्दमय बनाओगे ? 


A LARGER AND COMPLETER AFFIRMATION ; 


We seek, indeed, a larger and completer affirmation. We perceive 
that in the Indian ascetic ideal the great Vedantic formation “One with- 
out a Second " has not been sufficiently read in the light of the other 
formula equally imperative “All this is Brahman ". The passionate 
aspiration of man upward to the Divine has not been sufficiently related 
to the descending movement of the Divine leaning downward to emb- 
race eternally its manifestation in time and space. Its meaning in matter 
has not been so well understood as Its truth in spirit. The reality, which 
the Sanyasin seeks, has been grasped in its full height but not, as the 
ancient vedantins, in its full extent and comprehensiveness. But in our 
completer affirmation, we must not minimise the part of the pure 
spiritual impulse. As we have seen how greatly Materialism has served 
the ends of the Divine, so we must acknowledge the still greater service 
rendered by Asceticism to life. We shall preserve the truth of material 
science and its utilities in the final harmony, even if many or even if 

— all of its existing forms have to be broken or left aside. And even greater 


A -scruple of right preservation must guide us in our dealing with the legacy, 


TE wever actually diminished or depreciated of the Aryan past.” 


m: LIFE DIVINE) | — SHRI AUROBINDO. 
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वेणः: श्री CievrzisaenS 5५६२, सुरेन्द्रनभ२ 


छवमात्रनी Gul oval 4७ छे. AA Yar, YA 3 ०णय२ welled WA vad rus 
ने संस्पर्श ay fum B. saj तो waa cv ळण D: dl मानवीने um om Gui oy Baal 
AS ad uy wikis sa avid B. डाथीगोनी vala, da ald ua omar š सरोवर 
सविशेष NA छे, सरितातट š सरोवरे नारीनु पियर sg छे. wel Asai 3 सरणीसरणी wed- 
wh संगे नवयौवना नारीशो win Z warn पेठे vasl sA Aa मणे छे. आबिधसे WHügdul 
fuel ond नवयौवनानां स्तनवेपनी yoitell Hisa वर्छाव्यां B. CAA AAA suaddd 
Uleldwele SA सरिता YA विडरती sl अविध्यस ald B. ओए MA Su um भाताना गर्भभांवे 
viels YAA aed rl Gov अयाने निर्मित उरे छे del ov ७२५ मानवी. ०/णविढारे रसमत्त ad urd 
wield युंगोथी, Mari जावे छे. tasa gad Ae Canoe du£ aud wag wsdl 
evel š Mi WAN Fa wi B. wA era wa समस्त भारत dtl पूर्वसागरने AA 
पार rsi थाएां स्थापवा, SUA HILA महान Zasad F alah Asaa ६२ ६२ YAN 
साजर प्रवास जेही, शर्थ Asid aa RIA -जगस्त्यना aed ण्यात ad, साणरनी 
vio उरी oid 9३६ WA छे; WA न्यां ळ्या. aad प्रतिमा Ad त्यां ai Gamer A 
WRAL Heli धर्शन ad. 

जाम, YAN sous — eve) स्पर्श छवमात्रने शने विशेषतः WANA vaes UNA 
dB Ad जाध निवास aaa? निम्बो, सागरने जारोढी-साव सागरोनी ag उरनार भानवी 
सागरथी cdldd नडी AA URI 3 न्यां जपार डिमशिवाजों परी रडे छे शेवा gover धूवप्रध्शोथी 
पए A NYA नहीं, wa ava ova संस्द्ृतिनों प्रसाद WAN जयो. da तेम MAI — asada — Wal 
igid suaqqa, सरिताने sË A sË NRA 85 Geral YA ylu—sad शने ell 
waa गंधारने Mord पार उरी शार्यावर्तमां wed. त्यां awad पाय yana सिंधु शाहिन 
तटे DW स्थायी जार्यसंस्थार्नो मढास्थंभ WA जने त्यांधी जने whoa जर्यसंरडार शते airs 
ya, silla vad aad, rad yS BUA जाश। उरी, भारतना Weustd AQ AR NEL 
सागरो पणाने छे त्यांथीषे yer भूर्वनी esata उरी, A HAN YAA ada भाची, त्यां स्थायी 
वास SU Ad wars YAA AD wa याजीने प्रत्यक्ष AU Gat wet नथी. 

जाम सरिताणो — Asudizhei — wa गातो. WAN di Myst sie, यावी ने सरस्वतीनां 
vari aici छवनमां साइस-शोर्य ने esd) सुधा पी Gord WAN सरितानों wa, Adl ead 


`~ 


न विसरे A २७०४ ने स्वाभाषि5 छे. 

शाम्‌ of oi सरिता-ब्यां न्यां SL aw, WA 3 सात सात delat सुगम W तीर्थ ने 
Huda नन्या, wa Far साछनीरियाना Asa सरोवरे dl 30-30 uRalai YA RA D. वणी 
त्यागने duad भूति शंडरायायें ug aste ने गंगाना जहृभुत dial oud, भायामा न भाननार UNA 
संन्यासीना ध्यमां पए Aldi vel भाटेनी oY ममता. ५०2 उरी छे ell शंडरायार्य Gea छोवा छता 
armas 3 स्सविदीन नोता AA प्रतीति aa छे. 


४४ २यत aad संस्द्रति :: Use 
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पछी Q जारयसस्ट्षृतिनी yoga WA ade अ सरितासंगमो तीर्थ बेणावा aiai. तीर्थना 
माहात्म्य भाटे सरिता, सरोवर š £5 aes मनाया, em भारतना (विराट ने ANAYA भंदिरो, 
vg ने गोपुरभूनी सात्निध्यमा ov diu — $3 ने सरो१२०४णो (wedludi ai. 

= sadana भढामाध del, eiecti विद्यापी5 YA A wey नपो YA Wud qq-atleicl 
विधापी&नी सभीपे à Guz use adu ustaàqa, Ald मढाती्थे तीर्थनी, सभीषे cv addi 

dms ge E maai नीर तीर्थनी uasa wai, A WA wj : 

2 dies a agam «tera शुद्धिमर्दति ! 

WA alau GAG, sota, giRst ने रामेश्परभुना सागरधूधवाट, avis Jana 
ने भुवनेस्वरना पावन wad, भोढेर ने aud Wai wed ने madad जा WA वरी. तीर्थनी 
wad. 
| शाम सरोवरे WA SAANA wa वो gar P बसुद्राना aragd, š aal š भगधभां 
=. Dida Dal YA ५२११२ Urud उंगरूतगेटीमांना Tat २१२७ YAA WASI mQ ardi 
E WA WA SAWDA याना पछी तेभनी सेवा. अरवा ने थाइ Mara ० gerd Mala sal da ra 
2 : Wadi भन थाय. 

E जाम, YA USAMA विशाण अंगा, ayt ने veya सिंधु ने सरस्वती निवी सरिवाशो 
E. ail, di usha मानवे, NA eR ने aw we (ev Md प्रेयसी 3 (प्रियतमा, साथे 
यांनी Yaa wari ARER wet 3 साभरनुं नीरव संगीत परतीना धभसाएथी ६२ ६२ od sid 
: भाएवा सरोवरो fala sai. जामां Saais ush Wai wad B, तो Seais भानवरथित, 
a= पृथ्वी Guai Uy red शने YA UNA जावा wsfafafua yer ने avila सरोपरो, वारसामां 
a मध्या B. AS YA जा वारसाथी fd dl नधी, सिंडबट्रीपथी udeilRu, २्वी2०२बेन्ड, आश्मीर ने 
अनया, WARS जने शाङ्विना विशाण viri विशाण — aani va kid A awd si न 
SM २१३ ¥,000—¥,000 Adad KAZIMA AARU- जने vus- aval ada 
E ugh Ai cp विशाण ने Aya sma आप्या B, वनराळनु जथाण wel २॥्यु छे 
तेम waddi mals ३५ ने Ata, तो. wale डाने wolleddi [वराट धर्शन A समृद्धये भक्ष्यां छे. 

५० wat, sub lulls sil अने संपत्तिनो, Gov Gove aise wam Guda sil B. 
ATA yaku susp रमणीय ने नीरव AA मेदी - divine परम न्योतिनी Gwan sd àQ 
= pon un A WA dea पामवा साधना उरी B, तो ag avd wa qua निवारवा, 
(00 Qati WA युंगोळूनी kash परितप्त 5२१ — aiu [हसा ov अरी छे, S waa बेणिआ 
` ने इभारी WA siqaq नेवी नारी ug जा Rael जासी मथ A vdd umo WA भा जवियारी 
[ने ३ भाव अदेवा में aud el wg [साथी जासी aS da Aa २८ वर्धनी Gud तो जा 


NO e WIN rice AL wdsui सिधावी 96, वारसामा भे Rekula 
as 8: 


२३, al est RA di il, ना, Herd भणे; 
S सोध्यो! uai, viai, alee cia ५३, 


Waaa aa Valerie : : 
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-पणी sl सार भाणरप संसारभरमभांधी शिक्रीमोनी गोणी, छरा, तीर ने Msi विनाश wadi ने 
नि:शेष ad vai Added seul, Nal पाने WA वायडने संभणाय छे WA ja 6परना जाबेणनमां 
vis aL माणो ord B. शोभां aa Dui वएुसेव्यां usai छे. WA सेवनार wet salu नगरे पडती 
LÀ š थए, यंयुभां बावी. जापनार नरपक्षीये नथी. ura siqa eel नाण्यां छे. जा भाणो तो. 
WA UUReRd (वराट Wud Rad sa uds ev B. १८पपमां anada जावतां यायावर 
wallet वार्ताबापनी सामग्री, माटे d As avaga vs ase. avga yoy: «maa 
सावता. पक्षीशोनी al यादी? 

WI! SHER Aldo, dU YA usa 3 शुं? 

में sei, Sa? जाप तो MAS छो. 

él, १७ ¢—I am not a bird-lover, I am a hunter of birds. मारे पक्षीच ३५, 
२, 56 3 सूर wa उशी Grea नथी. मारी क्षुषाने zat ने eae पूरे Aq पक्षी भारी dj 
निशान ad गाय छे. सांगना SUA a भारी cir भरी पाछो वणु छु. जा २०/ुमार शने 
Wel बवान समस्त संसारनी sud waale [इसा ने as vad wel भान B. 
sil Rais skud शेनी [sata — The Sea Around Usai, ०/णयरोनी पारावार थती Rud 
Sul नारीरे BA aalas जावोयना B. संसारभरना ws Yala WA णास dl wei 
मानता. YAUA yas जा cid obl aiaa ने वियारवा ovat छे. 

हवे. BUA जापणा ५६तिनिमित नणसरोपरनी निरर्ण-सुपभाजों adr. 

म wu gÀ, सरोपरो ने Radd dali aad ने YA थाय छे, ai सौराष्ट्रमां शने 
जाबावाड नेवी. शुर, AuR, Harare प्रतिवर्ष AN थती इपाना Msl शने मेनी uad en 
माज छीछरो 3 Guased ev Ë — quo cv UNAM aN sled CA त्यां जुब्श्शत val A ४१4 
adje qa 3 घेधूर qaquq adi नथी, Wa uad Ws पश्चिम ya जावेब usta ou 
eu usad gu. जापोभाष प्रतिवर्ष वर्षाना जलिपेड aj ने छबडाचु सरोवर da A aid, 
Wgd 3 aires जाध्मीनों जात्मा पश जानंधविभोर ad AA Gs, 83२ agate, तो Avi vuri 
od sy नथी 

AMARA RÀ sv YA BWI छे तेने asi sd छे. न विस्तारमां Awa HA योभासा 
पछी Ug Ba Gao Yel wis wzedaad पाशी <š 8 तेने बीबोनण 3 योणनण së B. ७? 
YSIS WAH तेन्‌ सूडनण sd B. 

२।।४।३य्य्‌ प्रथम aa — वर्षानां alova aadi HA HAWAA UEAN पाणी २॥ नीयाए- 
AIL प्रदेश वडी radi, नणसरोपर vacios 4७ WA छे; NA UVA H-U dele 
YA du du नणसरोवर ७६३8 SIA शाणो sià ovaciousR ad MA. नणनां गाभ-णाम e 
वाडनव्यवडार थंशी जय wa lad ननरोमां नौडाथी adi ews, मावणरीही ने dur थाय, 
dx wel YA amsistqi याम-णाम YA पढारोना तरापा SUL ad MA. WAN WA भानवीनी २१२- 
YA जा तापा द्वारा cv थाय, त्यारे शा सरोपरनु AA 3२-9५ uidad HA quol २०० 
«ia ad «tu 

जा नणसरोवरभां 300M suo credi नानांभोटा Glas WAA B. WA mvj सरोवर 
aa त्यारे समथण छ geal Gg पाशी Ad नथी; Red जाणा सरोवरमां भाएस निय ad इरी 

ead भीड नही, सिवाय ॐ भाणडी aè 


saya aa स्ति: : १५५ 
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al ARA A Aad भरी as Ra अंत YA (Gad EROR EE 


AN बू ने ताप शर adi गाए yaa भांडे, Asal e याक SRR! i5 d . 
A थाय, रथी समशीतोषश डवा AIA gma wsad शाडशीपंथ «d in नह xm 
E- yla arvi qaq पाछां १५१ माडे छ भने सरोवर तीरनो Aen T alee jm : 
x vu सरोवरमा ५३, छेया ने Send sd Goud REE on पता. of Geil s h 2 
à wla weld [(rjadi sA भऽ Gad वषे B. जानी HEN «itn T s 
du छे. DA भाथे ws त्यारे भोरना weds du छे Ad sani cvdl da EA 33d E ! 
जावे छे. पान WY थाय छे शने NA WA liag UYNAL uei ed धाणान/रियुं थाय 
छे; avraell AA lad da तो थे uR दाणी, gam तुरत ei थाय 


छे. MAYA DA 


E edi Guo. ॐ B. जा wad wa awn alas wR AA gl an छे. xk 
m Gas ८ थी १० # wed होय B. Adi पान Har saqi cui wid छरी नवां aui wa eui 
- 3 धार विनानां QS घ्नी सणी. WB wad YA उरता. नथी, जा पान ब्यां @3% B ai ed) धाटी 


NSS > ~ OSS 
७ छे š, भाएस Ad Riad नीऽणी asd नथी, W we AA भेसोने जाणण sd ui शने Gl 
» 
wide भार्ग ॐ uail पछी maa पसार ५७ az. 


JA पानथी AA थाय छे. AA सणी WAM da छे. NA youl Ws ais थाय छे, vail 
A प्रतिवर्ष वर्षा adi gel नीऽणे B. जा याऽ श्याम रंणनी ने uvoda तार oval AA साथे भूण 
du छे न dedi नथी. जा odes a u[as NA भी३ maa भोथाणियो së छे. नण ys पढार cà 
su Ser š थीइन! धासन वाढी. you mü weil ys छे. जेनाथी २३वाना soud छाय छे. wald 
cone YA üsizdl gol Gur छा जा dalj mg छाय B. covers vil MUA wuld Aly 
२६२ Usd नथी, प्रथम wa बोडी-जावाबाइना गरीन वाधरी WP गोण dà माटीथी al छे. ws 
oy OU राणे छे. पछी aai de] WS As eel vela aia Z वणी WA Ge s; छे ने 
MAMA आधारे Qar cig Gur ewours aia छत्रीना ula W ail छे. aq aud vu 
WA भाषि, पछी YA भून घाटे Sel sis ruse छापरा Gur ढांडी E. w sien गार-गोरमटी, 
उरी यूनाने ५६वें ulazi गोण aad AA शोभां नाना. जामभवां ०३. 2s dsl wad 
नीळ dg णाटवो अने gi 3 oi जेना णपाटना भाराने ताणानी ०४३२ नी. जा. s wand 
83. 

पढारोनो MRIs, xa भुण्यत्वे, पए तेमां बीड-मोथाणीर॥नो. die wear Grated. ea 'पढारोनो. 
राट्रीय भोरऽ छे. ola ano तापे प्रथम 34 नाणे, पछी भी३ने Hsia जथवा जाएियामां vidi, 


- उणा Qari नीडणी ळय WA Ze puel णो. मेघना wd de रडे DA ula बारचा बोटमां 


नेणवे. जमा anya ya होय B. सं. cued] atasi uae Guild wl जावावाहनां MHL 


d [१४8 š damad nei adi जा दीवानी oid NA, sjsdl, UASI Ad. de भीन 
साथे Fad भाता A अभे नळरे Gb] छे. 


भाव 4६ नीडणी परे ने भाषे ov २३. ug सूरनां दर्शन डव्‌यित cv थाय, णास 
spa, vai clot नानांमोटा प्राशने masl usd F नणवानी maai aei 
न! स पण usd ad परभार्या qub नामे छे. wah AS पक्षी 3 wa नथी 
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जाता WA न seat, DUA सूडवशीनां weal भरी राजे छे. पाएी ys, जाछीपातणी जेवी ug 
YU, MVUA अंगरनी, तो sabia धनी um 3रे छे. cal oed बोट विनानुं wa’ जाता नथी, 


ULA भाषाभां OBA नड sd छे. बयां जा aia ya waai थाय छे A ५६शने नड GR 
ADA नण sdai थाय A avery ने As छे. Aud Asma add गोण ने बांनी थाय छे, 
wail गारानी भीतो su नांधवानी welaka थाय छे. ys रेचो इंग पीणो थाय छ. ile 
adil सणी Aus थाय छे ते पोथी da छे wa रंगे बीबी, सुंवाणी ने 231. जा wa 338 


पीणी पडती नथी. 


lL USA WAMO भुण्यत्वे AA राणे छे. A oie ने मावधारी ual नाना. भोट cies Gus भाव 
साथे रहे छे. शा प्रदेशमा भय्छरनो भारे त्रास छे जने नणसरोवर adi गामोमा wa ale um 
भय्छरधानी सिवाय राते AA asai नथी. पछी नबे nered ga auni Marl UA 
छोय, WANA पाए शा sia YA WA KWA NANGA उरी ys छे, तेथी करनी ओढयोमां रात 
खाणी yal राणवी पडे छे, नथी yud sA AA नास aA NAA बागे छे. 


रडी As ancsiRs वात नोंध्या विचा sdb asd नथी. Bila l Rad बादी shi पूरी 
Be NA whl à छे wa थेवा वाद्दनो ridiev WAA That rat charmer नी. s(àdi 
AMA वांयी GA. आने cv गामभा. Geld लारे नास. ada त्या. Nara ma सने Well वासणीन] 
सूरे गामना AF xis 6६२ने Wed Gerd WA पोतानी पाछण घेरी wa ने ody गाम a Glad 
du ai YA दे. जाम नणसरोपरे Asa, ail पढेबा, Ws साधु wel. माबधारीना dvs Gal. 
WALIA साधुनी wel सरभरासेवायाइरी si del A प्रसन्न थयो. asl NA भरछरना 
MAN वात उरी. तो sa, WA WA WA Wer Aer Ges. त्यां WA भय्छरनी ६७ ciel. Ned शे 
भेट Gua AF भय्छर न RE 3 4 5२३. AA db शुबतान sear H. साधुनी ae वाढ ad २४. 
ug AS water MARA waded मनमा AN que evel F BU साधु उदय «iv ad AS 
वार AS यावी. नी5णशे तो. इरी मय्छरनो ala ded wsdl. Wal जा साधुने adai मारीने राठी ०४ 
cial eS तो. gl जास. थाय «dL wae मार्जे ढाणयो- aga 6तराय Ad dii B. yeddi statt 
sui A dee dul पापवुत्ति ana adi साधुने As राते sib मणी, भारीने भामा eias 
Al). suc wa रोनी समाधिनो जोटो B wei जाळ ug शा lei म२छर्‌नो सोछायो-प३छायो थे 


~ — 


use mpd नथी. ६२५ umaq orii जावी, जागवी श्रद्धा ने AA casae du oY 9, c 
wadi cv ui. 

खा. नण सरोवरनुं WA थोड WA YA eue थवा बाजे छे शने पाशी साव riled 3 छी७३ 
adi— जासपासनी परतीमां WA deben ard बीषे-6नाणो जावतां Wai oa णारा ad गय छे. 
छता. जा पाशी YA स्वरछ ने ala 2 छे, अरए wu सरोवरने तणियें v svi थती वनस्पति 
धाय B xl जा wal YAA um स्व२छ राणे छे. जा AWA AWA VYA oud छे. auos पाशीमां 
लस्योमासे ने शियाने um जा adel लेसो-भष्िपीओो -पाशीभां Ai ने med sais १०थी १२ 
Ass YA भा. सरोवरतणनां याटबां वनस्पतिना elui— vud Ga B. wu ger उभेरानी आने 
qaday बाजे Bef छे. 

an ward Datel सारवी, ovat adl विविध ने sald थीम atu Ad वनस्पति B. 
wg सरोवर भढार WA जासपास sel वनस्पति नथी रेम sul dug यावे. AF am सरोवर 


३:२अ्‌(त aad स्ति : : ५५३ 
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ai 8, त्यां MUUZA MASH MU भणतां qal छ. o ॐ Sp, 
bus १३, up d सिवाय dl थाषृणे de. B. dl, B wa vuld an gud GE 
wi गणना पृक्षो Gevevs z वेरानप्रशनी WA समां छे. wi qai Antiquity a as ama 
घ्याव Gal उरे B. Wai age ad, AN Gyr aed, vavi Weel ages oval dui oia 

ama WA पेवा अदृश्य रडी dad dud 530 24 — 


Ral oti eni गामअ १ 


m रे ui i4 ever ७ 
s. MN rn M dus धट! ने watadai शोधी AA «dL AA oi जाम 
E ने गामनो A त्या. ५४ AUA, ad d छे WA wailed dea. 

| तमने WA AUS anA £ d Galea A gygel sud mn पक्षी enn sai 
Aa radi GAL? aani MAL al ALA 3 माणशर भासे d UL HU जावी, udiadi SHA 


dalai Ami aie पडता. ev नरणाशय-तणाव dui š सेरितातटना sisi qai पे पर्शने Susa E 
4 ३ छे xj wel aad नथी, seu Fam सरोवरनी RAMA ११२७० š Gyr ala Ret set 
us AA A «p शियाणा व्यतीत. 5२१ Baal wil» मोटा. भाओ omni ov Gd Ge, dedi ॐ uai 
aoo ३५० seal ov Axi जाणण (sai à Gui) cv Rand वे B atq sani sé छे du : “ov 
Wad à ard, A s नेथी sj gerd?” जाम ov जा बाण्णो used sell od सुरक्षित 
गछातां dui, पाशु Ua WA भानवी-भानवीनी ढैयाणुज्ञमां ori YA [ढसा पास अरीने मेडी छे cat 
सुधी जा wld wata नथी. 


प्रथम तो. पढारो oy vaa ने eju पक्षीजोना laiar शिरी छे. Wud भाछवी USULI 
& ९4३१२ छे ते ley AS ळी नथी. oat yai, ona eusdl, भाछवीने पढारनो. ouns 
oy Rgd माज wld वडे cv ws UWS छे d saud ele वश नथी, clara डाथभांथी मत्स्य सरी 
Z qual wi 3 मत्स्यनां शरीरनी S 3 ag माछवी डाथनी usil छूटी ov व्यय ते ual 
युवानना CHL न old. जा dad मत्स्यनी qta : "ug सरोवर radi सर्पग्री, wai, Val 
Pelicans WA Flemingos 5/ As wlj YA wag usd wua भाटे ३. २० थी २५ 
परभार्या मणे छे, dud ५३३वानो YAAN १ास-वाणो, भीळने Aiddi S वापरता. cv नथी. uid. 


पढारोनो A जागपों असन ने ganar छे. 


जा Rs, ने जाछी पातणी जती Guid Hovdl Gus waa जाणता. गरीन wand व्यवसाय 
` Š mL णारापा2 vidi यती. dag तरणा नेवी As छे. नणसरोपरनी जासपास योभासानां or 
ildi eal dsdi तर! Gol नीऽणे 8, Aa AA घेर बावी wy 3 ys manu TA भूणना cia 
राणी udu तरणा, नाणी नाणी, भसणीने योणा Ase eu उरे छे. जा waai स्वाध्ष्टि ने 
. de होय छे. आ घेऊनी use अथणी, WA YA ael सुरेन्ट्रनणर Z dud सुधी aaa रावे 
सेने जाम wu गरीन AA पेट oa sà छे. जाम भीड अने As ua छवाधेरी B. 
ऱ्या प६्थभ Black Buch पुण संण्यामा हवा, ते जाळे resi ad ell छे. बाडी, 
शने नबी भूर Ged पुळण संण्याभा जाभनी नछ5 मणे, छे. ससवा api, aqa 
2s aidan ने Wai अमे Dai मनोइर da छे. ua जा Aun ata 
lov ५२ aS पे छे. पति Wa A भानवनी Ra waai vel नाम छे अरे 
Qvi, तेथी cv sani suan karl ss sai जाथ छे : 
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se qid Zai, 
4l, ना, सुंध्य्ता भणे. 
गरोगियोनी ने. ag ad मणे छे. ws तो aag 3 aura धरनी गरोणी, lw वृक्ष Guz 
RA ने बीळ water ligard A well saj AS ulu 6परवासे वसती. NAMB. 


"par सर्पो v Fl नथी A जाणा सरोवरनी सपाटी. Gua Asi sidld ddl, ६४४ ने नानां 
NAR GUA dd, awl संण्यामां B. आणोतरा नाण Uy जाबावाड ने भाव — विभागमा जवारनवार 
HAL HAA AS NA YA इशे cv. 


aimed — जांधणी aude, अने 3dlui ६२ उरी. Rd WAL ua Aa भणे 8. oti सोन्धर्थनु NYA 
सांपडे त्यां (uai टीपांये ugha Anai cv dui छे. 

aedi धसमसता smua WA जासपासनां नणाशयोमांथी WA नानां मत्स्य सरोवरे र्वी पडे 
छे अने. ते awa योमासाना wa शियाणाना नए. यारमास खडी wada भाएी- uaii 
संतोषी, न ase ओवी. लूणावणी, kud भोग ननीने स्वयं waa ad oval, «aaa or ALi 
AS asai नथी, A wel szad नथी. जा मत्स्यो भाटेनी vua भगर तो B atas, URL 
जासपासनी पढार वसति, रने २०४५०, ओणी. नेवी मांसाहारी YA wg जा Hwa नामशेष उरवामां 
3२0४१ KA छे. : 

हाबनी, asi BUR Gur a Reid ysu Bua s YA (ega aac, २।३ी- 
ama quid, शेणलेण saam eds खेमनो. du - थोडी ऽरनारागोने dl sev शमे छे थे 
साव WA वात नडी होय. : 


an सरोवरे wld विराट Aaa 


an सरेवरनी विशिष्टता, विविध, (ua wa Arsis छे; WAA YAUA, ३२8, ने iu- 
aul ads नाना. Wai सरोवरे Q छे ov. सौराष्ट्रनी न वात sq तो. adu तमाम erat 
Ad WA WA ags विशाण सरोवर डतु. awl Fels vifus dai, d seals ANNA well 
yz wa, तो chai add जेतीने supe RAUL evar खो. ळमानामा पए 5२४२२ उरी, sun- 
६३५ UNA ७१२११, vieda dai adad Ruda Al evel Adl : भावनगर, oyaləle, 
Aie AMAN, गाउन, ०६९, MAU WA waar aval नाना. राळ्यो पासे पश सर्छ AN- 
वर इता. : गाडन ने, भांडन ने पानेवीमां edi : aitua aiui भे. तणाव, ढणवच्या Ws WH 
(ev Giovel शहि, साधन ने संपात wam सरोवरे ddl ov : भावनणर ने opu zio Ads, तो. 
ब्टूनागढने Gv पुळण भा+भणीया dab yeli तणावनो, Be वारसो परावता Arad शे 
ama edi. MAN, arid, "ue 3 पोरनंघ्रे पछी di wed Siqi dui : VAER जावन साजर, 
auve ced तणाव, di सरधारनुं शिक्षरने SRA १८२१-२२म्‌ Acs सुधीनो wad नेनार 
विशाण सरोवर, WA ridley NARA सरधारमांनां बाणो जारे. we YAA जाणरी विनाश ad 
Neat aovdadl uma Gv ays AUNGA WA KAA जाओही ai २७-२८ al wugalq 
ya निर्धार Gv जाकने तठे, जाथमती साळे Wh छे A ev wet नाडे पारणी sued इशे : 
A aa UNGANA As तरीडे AW प्रसंग ae sedi-sGdl Udl 690 :-- uq aw 


३: भृति na संस्टृति : : yuu 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri NE 2 i aa 
ai? Da २०३टभर्चा नरनारी Ud gA si सरधारना सरोवर्मां Ris sedi Asal - HAO men 
भानवीनी data YA sd देवानो निर्धार madi WA eux ने भविद्यननी, aidd परयो Svud 


at छे. 

२०३ स्टेट Rad WAA जाकना जोपारे ने S 
9 वधवा. भाटे अधीर ad Udi gdi — 
> RANI तमन्ना WA ढमारे at ë! 
E. RA umat भविद्यननुं जा Ws 6००४१६ ५९९ dd. 
E p जाम जा amd YAA did acla wal 3 ते पढेबांथी wa varid जोर, vfa- 
3 आरीजोनी णुशमत Rai stare पोतपोताने त्या. बोतरता. A [uev निना, सरोवर sib awd (rely 


०/१२२२. sr संहार — amp स्यावी शोभा. gaged मानता. : जा. dde As प्रसिद्ध सरोवर d 
नण सरोवर : clad aa UIs UNA BHA जा सरोवर YA dag UMA पटे clouds wyj छे. 


1 पूवे ad YA iva मानवी, vua 


E WA WA सोराऐ cv नहीं um गुनरात अने sui पाए नारायण सरोवर Uy जने लारतनां 
E = WA Was सरोपरमांनु Ws sep छे. GAL भानस सरोवर, dl ef पंपा. सरोवर, YA लुपनेश्वरमां 
EC. मिळु add, तो पश्चिम seq नारायए सरोवर WA भारत मध्ये ज०मेरथी, wan ५५२ सरोवर : 


`~ 


Dll ei Walaa भारतभां zlstelel सरोवरोनो oy महिमा छे तेने गा6 rai छे. 
UE di SIN भणवाननो A CAH ब्यम जाणण AUA wh du da भारत ASAL 316v 


: Said cv शे तेय थो॥ अण भाटे cv ud. भारत AUAA aal UY छे. wear cea, 
| By. ! dat ने alvei) LEAL ५९ ५१ तो. King is dead, long live the King sul Mwai umimi 
चे इप््यापार यवाब्ये ॐ राणवी, 
ः जाम भारतभरमां सरोपरोनी eu? विपुबता इती. भान GEYA ov वात 53 तो २०४भढेबने पणथियेथी 
oy पीयोरा सरोवरभा सरती AuR sid मणे. A पीयोर! Ads — WA Da ov Hse] elle? २१३५ — २२२, 
अने NA uà छेड wud इपेढसाजर : तो. yA नावीसे5 usa gej Ue ‘ova — aye’ let 
ugli daai WE सरोवर B, तो Ug Gere ळ्या As शने fsal डरणाना wey धमधो॥२ 
Ald छे ते अने diir sidj siae ua As दर्शनीय सरोवर छे. di २०४य्थान्‌नु णार! 
Welle] sie सरोवर ०/यपुरथी. yo भ४१ने Be wide] —eRa alas विशाण wear ond Wz 
सरोवर B. AF daai मेनी अथ। छे ते शापित Dead Sea नी AAA à alg ov जावे? di 
आपए आथे ahis og Rivadu um add wela दश छे, il पक्षी wai 
Aena Sanctuaries प. muas B. As- Yaa २३०० वर्ष yani बुद्ध पुनित vad- 
3; yA nu ०४ म UR भुद्धणया cred cv euxdlicvdl भाटे was ने YA 8 ते ngay? wad 
UZA S/RDIR जनुराधापुरना प्रथम aAA cia. AA citadi ev Aide वर्षा ata. 
; E सरोवर PRR पासेना Yea wag quai yari gi. 


. SUPR अनासाजर ने uum २१२१२, तो. sib पासेना भधापीर सरोवरे पाणेबी wa 
isl सभी नथो qi शोभती. WH Yani छोटी gd AS- छे. जावा. तो wkd 
A, पए ud Qi संभारी wel s A qta ual YIA : 


MA eiua ata, शौर सन adit d. 
* ^ 


३३२०२. श्री नानेऊ (tia भेता स्थृतिथंथ: ¦ 
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M Nu 

जाम स्वराळ्य UGA WA वैभव, Aaa WA Sues sus stub Radi aia मारे qudi E 

सरोवरे. NA नवां स्यामे oval विशा०- विशाणां vad- नधे ने सरोवरे धरतीना zeis 3u E 

` जनी aiD. . š “aa 
LUE e 

WA जबं॥र 3 y—aid तेमांय cha भारतनी नवपरिलीत अंगना पियरथी संध्या बीले = a 
.. Ad भाभीचा संग अने संगाथमां पतगुढे संयरे छे, त्यारे शंनोअमां पुण्पोनी मे नयनरम्य gajagi s 
उरे छे रे iqi जांणोने -agh तृप्ति ov ad नथी, रात्रीने यंट्रमा शनंईत 3२ छे तेम समुट्रवसना! ; 
URAT add भूषित s छे : सरोवरे dj ३५ छे- रबर छे; wld A विसामो B, di | 
gai A उरो३२०/५४ समान छे : धनधान्यना ओथ भरनार GH आषाढी मेध छे Qu सरोपरोनां ळण EC 
पए छे : जाम wad AAA जाधारशिवा छे. येथी s vuln wal विराट सरोवरो ळ्या. नथी T 
त्यां sible wad [sev (oval aR पुरुषार्थे भानव्रयित सरोवरथी सुष्टिने icis अरी छे अने E 
w-usgltd ५०/न-सर्शन्‌ s[ छे. ; 


S? apai सरिताशो wa addj we अणथी महाभारत ने रामायए sua Udeiell — e- 
जारबु गौरव WA deue mami we] छे-दक्षिए ardi तो va स्वयंतीर्थम्‌ saam जावे B— 
त्या. duga जावा. Mam an सरोवरनी AA गौरवगाथा गाय dl sar शाश्वर्यनी वात E 
नथी. EF = 

जापशुं नण सरोवर cai lal B seid तीर्थ नथी. जा छे रस, रंग शने suq wad. ‘pi 
खी रंग, ३५ शने wel A idi पक्षीजोना जा रंगमेगे - पक्षीभोनी (am ने विराट 
गांतरराष्ट्रीय uRuè — पी aid छे. 

गरीन ग्राम-बबनामा WA As वार DBs ३५ YA उपराशि Wat HA — sels vocal : 


किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतिनाम्‌ 
(६-१९ ) 


xiu जाम तो ams यरोतर नथी, आश्मीरे नथी 3 नथी. सोर š योरवाइनी यातर धरती, रा di 
छे stidda sel धरती, अणी UAA wis ue भरी wš जवानी 

wade नारी sabia ov अने AS oy वार YAI WA छे. सरोवरे जावी. wai WAA 
WA पक्षी, og ने as, जाछी पातणी well धेस. A dea जा छे Bad माशु. vys भोग $ न 
(ata, AS सामग्री भाळ सुधी AWA iA BA aS नथी, खावी, ¿sel लूभिते वसक 
न २३ खोटे. विधाताने AA बाण बाण userid रंग, इप, सूर ने sod AAA deri सर्प 3६ 
Wa अरी. छे. Del RaT ने वर्षाचा cium साथे धरती, AZA रमणी प as 
sda yaba ने usea aed बाणो जांवरराष्ट्रीय पक्षीशोचु fey णोणे sabia 53 8. | 

min पक्षीमेणों निदाणवा जावेब मानवी, सरोवरनी तीरे uds als NAN रडी, = 
yas ने siu, AN पमरा2 ने useddle WA WAAL vidal Ga GIA Gal eu : 


भोगववा YA सृष्टि dui! 


ya quis! तारे eyi olw wasu Gaud छे : थोडे 


यक्ष द्वार जा रंण ने gu. RWAN vidi 6तारी स्वस्थ wid da 
ene 


३३ स्थति aa सरति 
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जा बाणवाण wlad शेणा ६२ gril & ashla ea vidl Uys uie dioi 
नर$, उर! ने वर्षानां Agd aad sd, वा, TALA agli &२ 3२ & d ने गोणी, dar 
राणी भाओ जांतरता Rala अने. Kas पक्षीओोना drad Wad उरी wA adi d AS 
वार ofl vai- वशानिरिर्णव un-chalked याशी मार्गे उशा compass २६ जाधुनिड भार्ण caladi 
Ald विना, WA intuition 43, जंतरयेतनानी, Yor १३ cv, 59 AAA ६२ gel WA भारतभर- 
viel २९२ vA vel ord Ad adal बाणो vealed चण सरोवरे Gd wi छे. uila- 
ZA जा VEAL उवे Gaal छ. लारतभां rai पक्षी, wea vaad B. पशू A 
sub an सरोवर पक्षीओोनी Moa आने योगक्षेम माटे Gua छे, A eel छे wn seared 
सभारो GAT suspi नधी, नण सरोपरने sib थोर रादि siam AS वृक्षो cai alah iaa 
au atl az, ddl अभाव छे; तो. नीळ Ar! त्या. वनरा७ cv नथी ; गामने 208 — पीपर, १३, 
Wlua Asie छे पश नणसरोवर इर्त! 3 नेटडामा usd Gai भाटे wa पृक्षो नथी, yd 
waste श्री. गायडवाड ने an adardl shal Gus Tasa डता शने AB जा wd 
Gd row sit छे तेमनो, श्री साविम riled, भाषनणरना suis तथा Yd adar, पक्षी 
KWA नमनी बेणमाणा ‘sural शने waa प्रगट थाय छे, dud आने «mat पक्षीना dis als 
MAGU श्री भीन पियासी AA समिति नीभी, an सरोवर radi जागंतु5 पक्षीशोनां, W- 
संभाण, AAA, लोरा5नो, yaad, तेमनी संपूर्ण सबामवी wkd सत्वर wid sa vul 
२२७ छे. 


ERutsisld WA भेणववा, समुट्रना YA RAI Mai da ते asa, awad ysl os 

टेऽरीने garika 5२१, मांडवी (५२७) अंडे AA wadi FMA Asa WA Sal नाना WA ya- 
वानपुर आसपास BUA qüd AAU sat] ०४०६ णातु ळे स्तुत्य Wiel अरी WA B, dal 
Wied AM सरोवरना योमेर तणप्रद्ेशमा, जा प्रदेशने भावतां A पक्षीशोने गमत! qal रेपाववानो. 
सत्वर uoi aad ovg छे : उपरांत जा WA AH Guugu ने वर्ष çs पडता. जा WA an 
सरोवर agos wid छे, त्यां पक्षीशोनो wa S uci नथी : पक्षीनी WA वाजी नथी: ने 
चथी cd मत्स्यनी Ader WA रंगवीबा, पेबी silent spring YA ls नण सरोवर Yds 
Wj छे. A "iai रसिऽ पक्षी-निरीक्षरोनां Sai sso AD: and Gar वर्षे Ase वारे 
जाम णाबीणम प३यां रहें तो पक्षीओनो प्रवाह नीळ वणी. ळय, तो w शोभने Daren RA ०४३? 
wig संऽ2 fara add ou usad RAZAK Maa १५-५६२5 भाबना NANA ॐ 
zh vd ay विस्तारने भोद्ी नीयो Gard ASA 3 नथी त्या भारेभास well eat sd, ने uen शने 
. ARR पांगरे ने Aad वृद्धि थाय, यायावर wld तो. शियाणों QA fey Revd aaa ov 
स्थानिङ A ddi vealed अही स्थायी वास s3 तो. पक्षी-शेणीनोने अने पक्षीओोनु निरीक्षण 
edt Gam Genie we सुविधा aa, 


As नान5३॥ walai Sadi पक्षीनोने wel राणवानी भारे ०३२ छे अरण 3 stalked 
भाटे Gua नधी, Ud) ¿ada उडे B तेम daid As नीरोगी cia— 
Ae ‘Ald उरता वभु Guil B. wld बणतु dg yeasiar URL आल्यास 


T 
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AHA DU प्रवासी - udd वियार sedi A wata oR जावरे 3 suas ट्यूडड ॐ gaai- 
$a wile १०00 udad YAA WQ asdi इशे? ua पशु शने पक्षीशोची aba भाषवानां 
sea YA छे : पशुचुं AA WAL 5६ Gur WAHA छे, cus पक्षीशोमां du नथी. Adil oval 
Gah, साउमारी भाटेना, cuia, WA नविदानन। ule भेम A laa Adl 5६ Gur vlads छे um 
wall भाटे du नथी, 

२ पक्षीशो wl भाणे ताप शने usted aaa शाते cv प्रवास AIH : Auai मर्श 
zig, तारा शाने नक्षत्री ov छे. A eisd छे : 

AN सरोवरे 5याय YRA रावता WA पक्षीओोचो AA नवो जे णरेणर तो पक्षी 2Bid 
भाटे cagel दृश्य छे. Adhi WA WAA शावा YAU छे uw «4d सरोवरने शेना जागवां 
स्थान ने शोभा छे. अरण š A Ad Asia vaga स्थान छे 3 त्यांथी नने नगर 3 महानणर sel 
asa NJ AF aR समीपमा नथी, सारी audlami aed ४० थी uo usa ६२ 8— iue sai 
MANNA नथी, पवारीशोनी Reel भीड नथी š पक्षीओोने खेमनी Asia नीरवतामा [विक्षेप पठे. थोरे 
रिडर ad eQ, प. Ad 2३. evr बेणाय Aa B, NA निर्भय F अभय ad, ६२ eral agis 
भासच! WA Holiday 3u मटे SUA velo शी विना. Gugd unmolested वियरी at 8. 

dq oy पक्षीजोने A रन. पक्षीजोना संगमतीर्थनुं माहात्म्य छे जे पक्षीओोनो Aad परियय sil 
ade, 

YUNA cnaryed या-पाछीथी al पोताना जाणवा तशपामा GL WA मित्रो साथे sad #5 
(Binoculars) — ६२ & १०४२ Hisdi- gril साथे ad adel ua सरोपरनी शांत as? ud ov aè. 

Guiédl ydau गोण sra वेरी खानने Raw रंगे त्यारे ai नद्ी-नाणां ने सरोवरना sü 
नाशी काय B, तो vada विराट a समां रा vallq-AA adasa Grea Gua qaal 
स्तोत ने स्तवन HY 58 MU YA तो से ruavlovas ७४5त नधी, 

dis UMA YA [aov (ove) जाणवों घाट, 5६ vid set छे, रंग, उप शने usto satu 8, 


ANd udu Bada ने dusts रंगो छे; Asu विविध amis, पनी याब A पगना रंग B. 
Audi नेत्रोनी ws ने रंगे wa छे: तेम Ana $8 A सूरे जाणवी alsa ने "qu Kasai ने 
dugi dv छे. जाम जा विराट ragui भणेव walg] chorus-wejela aing २ ya zs 
sda aud B. Yer akla š cad toys «up औीवाना was quis qux सरोवर ॐ AL 
wma. quib eagle तो Bel संतृष्त न ov थाय, ७७ AG, ७७ AG Wu oy andl aid 
ऊण्या उरे UR AML ud) ०४३ FAUT ७७ ay थित्रो, ७७ १६ pose, ४७ ay anal su adl 
Gat धो, शेम sell ७४ sS. 

पक्षीजोनी Gell नीयी pitchdl सूरावबिशो, Audi nyd सुषमा, sl ने सन्ध्य अने Aai 
रवि — deval मधुर avani वभे sai विढरी au छो ये yud ६७ अश्मीरनां su — azai सरोवरना 
ARRA wide A agat vb ova. 

WA Gu ने संध्या 20 sva सामान्य पक्षीओव सरोवर dai JAWA elaai sl Z छ 
di au तो. नण सरोवर Gud vana संध्या! रानी पश्चिम जटरीओे संध्या sities २११११ uzani 
रंगो पूरे छे, NAS वार suq जशरीजे Raul Gua vasta Ywl- sio uehd ३२ छ. aA 


2: देखते भने सस्ति : : i 
= : Bus 
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qua सूर्यास्त पछीनी --यंट्रबोडमांथी età vad - saa wale asad पांणे यही, पक्षीशोनी cv 


^ Gale yaad, वातावरशूने भरी ६ छे येथी awd खात्मा प्रसन्न खने प्रईल्बित ad शेरी 
m GP DA am wdard विढार wis, NYA जने अनुपम बाजे B. 
ai पक्षीओनी पूरी तो. शुं ५७ थोडी थे aq — dl ७६ ad नथी: भीरना सिडीनी ziva 
d wA २०० थी २५० वय्येनी oy B छतां ase Vis Guard नथी, d जा di Mau us 
Geral sai sal Qal पडता. नानाविध पक्षीजोनी हूना seucidla बाजे छे, पण vUe 
Aws yard sep rica नथी, छता. जे kami प्रस्थान ad cra छे. 

निष्णातोनी ag Ger dl रोम उडी ळय छे 3 kiva बाणोची, पाए गतो. vél ५४६) 
di els wis wl: dul & ५७२ : 

(१) भारतीय wla तेने पु १०/भान sdla. 

(२) यायावर valle) — (alaiul) 

जावर भोट Aye AMAL जा A usà ya UKU ने जोणणवा A cv HISA अर्थ छे. 

UWA त्यां पक्चीविधानो vou ag AA मंडायो छे जने s थोड़ ua स्तुत्य आर्य ay छे, dui 
भारतीय उरता. पाश्चात्य पक्षीशाखनो. विशेष शणो छे. 

सा. उरणे भोटा भाजे शा YAN शंग्रेछभां ad, WA णुस्ताबयोमां शेना rier उरता 
न१बऽथाशोधी ay wama da छे A ६:णनी aid छे. | 

MA eui asi पक्षीजोने sel जोणणीर : 


>» 


सावां (Qata wad vised! ala संण्याथी “/णराशिमां पण भूडपानीये vl न sQ 
Red ya संण्याभां Glad wš B. ७०१६, सायबा, wer, leva सागर F waa सागर da, 
ders, WAYA š नण सरोवर होय ua aca aAA भारे cs Basen ४।२ Gus dl 
z संतनडी oils पे8- dii 8. शने थे भारतीय पक्षी B. रेभा as wad छे : नबी ळण yed, 
EM WA श्वेत छातीनी ०० भुरधी, vay (stilo जा जाउयोनी बाणोनी eimai सोथ वाणी Zar Qa 
E. vid geniis sey संभवत नयी, du सुरणान ॐ Flemingos wal ar WAL adi 
ट संण्याभां uyaq माटे जावे छ रने cie वीधी, अणा इंगरनी Bee धार Aarai W — uèi 
बाणोनी संण्यामा dus MA सामटा del. भढानणर da Aj दृश्य ug 3२ छे : जा पक्षी शानदार, 
«gd dug ने नयनरम्य शुबाभी रंगे dote] नेतां wid qid cv न wa wef छे. जा पक्षीने 
SARA UAL š ia, ॐ Salar पाए sd 8. भाथाथी ५४३ YA g4—Gew श्वेत Zo — um 
भाणो $a — gad avs $e Gal: यांयनां ed पांणिया वाणिबा- भागां Fai wazi ७३ az 
V ABR gui WP GEG. Rui नानी DAA ad B सने A aa ad an सरोवरने 
vigad ३२ छे १७ Aud वाणोनी संण्यामा Rai da dl seat waa भार्य - AA तरी 
५३ — wel नौऽ। समा Ged AAA. 


ara: पक्षीशोभां A प्रेम भउबी B. dasa s छे 3 As पक्षी मरे तो नीळ mej ad 
AR जाम जा idj भानीतु पक्षी B; Ag oy xi sera A Madd छे. AAS वार amd 
उरे तो भव भवा भाएसने Auld उरे Real Dai ae, ou 3 गति da हे. ३६।१२ Bee cv zug. 
. णामेगाम sata, नदीनाम 3 saisi Aste Gnd] Mar भणे ov, दाना Goa वश्ये भाणो sil 


यार अ Ys. SA छोबेब श्रीक्षनां Der Fazi. तमने wor WA eva ने €. पण बांना 


PE रोगरत श्री नान९ iiti भद्धेता स्मृतिथंथ : : 


a Maha Vidyalaya Collection. 
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d यांय 23 : पण jas gach, जाणो, बाब azs. led yaan. जा uslel sél ous Gur 
नेसता नथी. 


Sov: सारसथी नानां, gosi ua sd छे. शियाणे cual शने नीळ agus Gus जावतां 
टोणानंध Gal पडे छे शने adel सवारे udd ol Wsrdi da तेम जाभभां sa तोरशो wild 
Gladi da छे. Wel जवाब्/ Ad जाणभनना YA समायार ANA usd छे, sia AA ada 
dig "uii वणी, व्यय 8. 

HAN: Ducks: AA सरोवरे जया विना YA नतज्ेथी NA परियित छे. नगरची शेरीजोभा wears 
š sig यूंथती A 8२ 8२ wa णास sla मुसबमानोना arai वधु 43 पडे छे. गंध पाशीनी 
922 शने माणो पए यांयथी इशेण्या इरे छे. Ad du YA use 3o — वाडी Qs जमे wai णर; 
Mui ने नए. wd छ: 

4. टोबावाला ads: NA याथना saat MEMA sA जावु नाम छे. 


२. नानी. सिसोटी ods: जा odd समूछभां -पाएीना denas WA R छे. Mas वनरुपतिनो 
diat छता. SAN भारवामां gua ने RA छे. भारतमा स्थायी २३ 8. 

3. नानी. cas: WAN WA adel an सरोवरे जावनार शाने A Ws ovale जा गत 
छे. We se मांड sera $ed dui छे. 

शिणावाणी (ias: Pochard “del जा dds छे. Ad शिम! da 8 बांनी ६5 fedl ea. 
समूडमां WAR MA छे. पाशीभां इनडी भारी edel समय २७ी as 8. सरोप२- तणियानी वनस्पति AA 
yr णोराऽ B. amal Asd Ad इनडी भारी usd शता. नथी. 

Wea: Pelicans: नण सरोवरे du— HUA wa Ye, ने शुबानी पेशे ug संण्यानंध गोवा 
HA B. susmi, 5य्छना भोट २९ समो१३, MASAA Udd Ad pl] «uae स्थान छे, त्यां 
"wa Mdi नय्यांनो भारे विनाश AD AS वार asia छे, wa त्यांनी गोरी YA जा नानां भय्यांचा 
संरक्षण भाटे "ug धएो Bre प्रबंध um rise adi उरी MA छे. 

जा पक्षी सारस sree] ने ove छे. ula ge «iej— 39b श्वेत, पण da ovat दंड, तो यांय 
नुणुबाथी ua बांनी, जा used सुरणान vai cv ३पाणां B अने uvas WA बाणोनी संण्यामा 
ai 2d छे. uas! Wag तो तारा vani vej wl oy 3 सत्रे — नण सरोवर Gur जावता s? 
UMA परियय जपाय छे ते YAA नाना. Wei eva जने omni थती aazula-dla ॐ शेवाण 
Guz «mai पक्षीशोनो cv छे. 


थोड Adi um wol छे नभने vad aga, wus 3 संस्पर्श जमे B. eva 3 eA 
aduni रडे छे शने aa uml wa वनस्पति जाएारी छे waa WATAMU -- ६४३७, सर्पो, गरोणी, 
Siki 3 wear पक्षीजोनां Sai जारोभी vd wad sumi di छे. Seqisat भाणा sl azi, 
Sui 3 पान 3 दीक्षा ara oy da B. उटबांडना भाणा cvs. YA जावेबा नेटड Gus — um ara 
$ भीळ Qa संगोपित स्थणे dui छे. नथी (used सुबभ न थाय Sedis wait पक्षीश D š 
cul WW छे-०४णयर GUR नले B; 861 Aud माणा vaa sisiel sini, थोर GU Z cv 
न७5न! qa Gur da छे. शावा विविध पक्षीशोनी wasal WA गावा नेवी oy नहीं um wey 
सीने जरेणर Maias बागे छे. guia yan ai cusa Fea पक्षी विशार 3 wad Rar 


3४ सभृति aa rela :: SIN 
७१ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

si vus पक्षीवधामा-पश्षीओनी waada Gaani ay qa 48 dele Bla Gea si, oval 
मुण्यत्वे पश्चिमना शने BIULL १७ पक्षीविशारधेसे [uev Moral S wufsst ovat Een evo quil 
ada dal vd YAA YAH पास s जवनवां पक्षीओोनी wove मयी waala Metal a 
रोभांयऽ CHA vd WA २५४ उरी 8 जने wad, AA-AAA तो war नथी, HAHA 
tim @a4 cv गये B wa dA zig, मंगण S sed जांभवा ed cv रोमांयऽ ने Manis छे. 

Sin — $25; जा पए जापएां Aldldi सारस WA Saidi cv Aas भा समा B. 
(sry नु) Aad Gud als $2 तो wil cv. बाब Hs नवी भनोडर rtrd. Sorel 
नानेरा, जाहार वनस्पति ने Veale. वसवाटे Gel. arad ds ने यांय ed aiai da छे. 
रंगबेरंगी ०/्णाथयोभा शिर माटे ध्यानस्थ सभा Gleu Ra aral Aa परियित नथी? 


जंग्रछभां बने Stork HA Heron sé 8 Wid 5६ ने WME धणी wad छे जने vii 
vig WA सनाणी विविधता विधाताशे सर्छ छे. माएस (Hobby) Aud प्रेरित 
mids १एणेडयेवा ved शोधी stb addidi wel orld समक्ष २५ ३२ छे ; Yu 3 vud 
alae «uud, पाशीचां aga, सरिता 3 ansis yadi उस्यवां-में प्रथम Ar ovai त्यांना 
arada YA पासेना gai wai, त्यां सुधी जा weld cum cv Ad. ua पछी तो. waa 
wry $ ddl नामदार ae WA sealed शोण dió, Anat ळणागारे uooo SIAMINI 
Aa "td B, मभा ad साब oy As नवी Wd दाथ bai जा समायार प्राहीविशारद्षीना विशाण 
adai पायुवेगे प्रसरी wai. 

Storki गुळ्यातीमा sd sd छे dai Nel Asa, बोढार ovo, gl ala, रंगीन ५५, श्वेत 
५५ वगेरे B. 

रंगीन oid अडधीय[य welai ool nead शोधमा agus Kare well डणोण्या उरतो. 
MU मगे B. जा omar प्राशीनी क्रुधा जेटवी थणवत्तर da छे 3 शमने ware aatal 
sel जपयो sue नोंपार्यु नथी; तो. राणोही viva tala विशण goj guude well छे. 


- 


तेनो रंग श्वेत š राणोरी um da B. wa PUN णरेणर ALALA sdl asad. 
wlll vis श्वेत WAL ळते छे wa Q शोस्ट्रेविया सिवाय ad visui MU HA छे. 


Little Egret: GARUA श्वेत viwa së 8. ५०४न्‌न्‌नी Bui NA भाथे sal W भे 
YA पीछे होजे 8. जा पीछा श।७मृणनां पीछा उरता aj डीमती बेणाय छे शने राण avira 
yai शमना Aad ai A शोभतां. जा पीछाने 5२ 


B sv भा नानकं पाए उपाणा श्वेत 
vidd व्यापार idi? व्यापार भारे ad). 


रा! चानां मोटा vise नण सरोवरे भून Aa भणे D. 


ढोर “| : Cattle Egret जा ma di ग्रामळदनमा. Ai साथे dis 3 Wad यरता 
89 5 नाणधांनी साथे ays Aa भणे छे. पए AS भाणओने sala cv Marl as [ul 
8. Bi eddy श्वेत RALI sas WE पक्षी Adi sje? श्वेत पीछाने SRA yor Wes पक्षी B. 
उपचित saad sdb um yaa aS oy छे. WAU AU gadi qal Gus ५७४बन आगे 
AMM भाणाओो जा di भगा नाजे छे; rs deel] Ad asd gal न गाय, तो नीळ 
र RAA A श्वेत पीछा diga] भन रोडी न asa dc थाय छे. ह | 


५५२ ee (e 
*: RURA AL etae» AA wach Ryle : : 
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जा पक्षीजो ढोरनी Sarl शाहि जयो-छवपात णाने wa B. 
बांना वर्छनोभां q रोडातां पक्षीजोनी Als नामावबी पीरसी वेण YA si ae योग्य aa. 


AN सरोवर 6प्रना ता. U-Q-Usel xL २०४/३२ जमदध्यवा६ 6परथी प्रसारित ada वार्तावाप- 
भांथी, पढारोभां इरी इरी Anda, तथा NA Rade पासेथी Anda नाभाववी ov WÀ roy sla. 

Wag, Is olla, Uda A पोयार; रपूननीब -यभथो, यांय, नउटा छता als छे, गुऊ ढंसोनो 
US शने ue पोशिण तो usd साथे तेमनी इणद्देवी cline नी wa नण सरोवर सुधी USU 
vuda पक्षी छे ; AA uaj A gs पक्षी छे; शने ते भानवी US २७ २७ Ad da B. 

स्नाछपनी ug ने यार wd छे : नवी cvs wau, A अमन radu. नानां Aei Gar 
aril wa नानी मोटी aa गातो छे, oy YA अंडे शवेन qa 6५२ Aa नगरे भेसी शिर 
हणता. Gurl omni घोट 3 gal भारी Mise पदी पाडे छे. 

Guzia Baku, रेताण - RAI, aiet- uL — AU, बाब Hel Jour पणवाणा टिमटिया, viai — ev 
doai oral ने Os जारोणी wi छे: नुबा, sup नगबी, रात नगबो, टीबावाणी etas, AAA 
dds, "wotdluim, ने शंणब पियासए, नीबणुंण, बाब - Re- आरयियां ने aia यांय, dla शिर, आणी 
Sisal, Weil sisa, gal UUMA Snake bird, माछीमार ALY, माछीमार गड BWA ALG Bue 
गणती. MU भणे B. 

Goodse 3 Swan dull AA MUA rel ASA नांध्युं नथी Wea sued Roa संतोष 
uda. 

रा पक्षीमेणामांथी AS yerde पक्षीनी l aj sim yoda छे. सागर तीरे नानु Wad 
भागऽ Jor A छीप-छीपबांथी YA धराय नी. तेम जा asa पक्षीमेणाने (qa yudal 
पसावानों मनोरथ २सिऽ नारी 3 नर छोडी asdi नथी; sea 3 ASA a Ase suda qais, ता 
ASA over जुवानी F adda do, Adai पीछांनी sua तो. ASai पण, यांय ने ay aul 
ANA जयू इरी राणे छे. 


vu विविध waleq sed Qo Wadi, @šqtal जने शिक्षरनां जनोणी छटा ने आवरत 
भक्ष्यां B. Wai रंगे wis. रंग - वैविध्य भनोडारी ने youse बाजे छे; mË पसंत WS शी शियाणो 
यिरवास sQ am सरोवरे Raz ad गाय. 

wile] पक्षी - स्तवन sub पछी YAA डाडासाहेनना श०होमां oy BAMA : 


SPINA UL प्ति = मातानां नाणओे छीजे, जापएने els maj स्तन्य प्रति-माता. पासेथी 
सनातन HAM Had sue] छे. माएसनो धर्म छे 3 AA uslad परियय भेणवी जेनी हपासना 5रवी 
via भधी ld ughd Wi ad usha usa नानां wei सब्श्नोनुं संरक्षण sl सरत १२६ 
WU SUN पुरुषार्थ जाध्यवो, Wa माटे भवाने भाएसने पर्मशान Yj, WA KWA wid (asa 
SU HA Aldur ad used Raa पामवा भारे ush Gus wu यवाव्या, Adlai £d सेवन 
RU Sled भाएस डवे भातानु बोडी yaar तैयार थयो B. भावानी सेवा बेबी wa Aa sA थे 
धर्म भूबी evó aga पोताना शान वहे ५६तिनो मढासंढार seat dare थयो B. इवे AI जाणी 


थवा wid छे š uglier संहार साथे WA UA पए we sub छे.” 
s: SA (Q aia iA :: 
SY ५९३ 
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size wha सभा saad a ध्यानमा ad मानवी पशु-पंणी-ळणयर ने uela 


YA मानवता ziwa ee] Sel विरभीशे. 


dl, ८४-७० 


TAGORE’S GREATEST CONSTRIBUTION TO INDIAN MUSIC 

| “But Tagore’s greatest contribution to Indian music was the crea- 
/ five use he made of the tunes and melodies of our common village folk 
—the wandering minstrel, the boatman singing his way downstream, 

the begger and the mendicant at the house-door, the man at the plough, 

the Santhal Boy herding his cows, the simple devout mystic and the 
village-men singing in groups. He made their tunes and melodies an 

integral part of our classical, but courtly, heritage by grafting them 

on the latter or inseminating the latter with its fertile seeds of the moods, 

themes, and melodies of the former, that is our unsophisticated rural 

- folk. Their meek acceptance of life, their deeper yearnings and aspira- 
tions, their mystic faith and devotion, their sense of wonder and their 
helplessness at the hands of fate all seem to have been transubstantiated 

by nature through the centuries in a countless number of tunes and 
melodies, simple in form, direct and immediate in their appeal. Tagore’s 

. responses to: these tunes and melodies were too deep and intimate, be- 
cause of the very demands of his personality that ever was in search of 
expansion in depth and magnitude. It was, therefore, only natural 

for him to try to integrate them into the form and spirit of our cultured 

and sophisticated tradition of music, and make our music a truly homo- 

genous and national cultural exprssion. Tagore’s subtle insight into 
“rots oie e oos e vi be 

courtly music, has given a new de WA di A ien jede aa 
edition: pth and dimension to Indian musical 


(“AN ARTIST IN LIFE”) — Niharranjan Ray 


५९४ (à 
१: RR श्री नानेळ Aa aga २५(तेअंथ : ; 
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Ye ज सोराष्ट्रनी AYR 
qus : श्री AAMUA saa Baus, Gies 


सोराष्ट्रनो gluseu रोड alva प्रदेश छे sla 3 Ani जावेबी atas olei Ahad Ried 
quate call प्रति-विशारधो देशना BWA परदेशना BU सौराष्ट्रने भरानर vlad B. ag भाळू 
ERA Qad शाने नणसरोपर Fat ain omar Guid alg usqat माटे ६रियाहिनारे olde 
AMA YA Hal जगरो जावेबा B. जाबी सौराष्ट्रमा जावेबा ६रियाडिनारे शाने wu sla Il 
si तो ६रियाडिनारे वसतां प्रवासी शाने sae भंणीनोधी aed awd समृद्ध थाय छे. तेमां Raai 
Adel Alia भासनी waar सुधी तो जा पंणीशृष्टि AA नधी weld बनी ma छे 3 त्या 
SQ Govors oval नथी, वणी त्यां भीहाना Geilo, माटे oadal ६रियानु पाठी, भरवा. भारेनां 
तणावो, BLL प्रवासी जने रढेवासी पक्षीना निरीक्षण माटे तो स्वर्ग समान ननी भाय छे; 5२० 3, २ 
तणावोमां धरियानां well Asi होता. नथी, भात्र तेनी. Aad शाइयी ca Sal ouo ov vA. र्थी 
al पंणीओने sist GA यारो शोधवो नथी usd. A नधां Wald uric GRISA ०/6 मनणमतो 
यारो शोधी à छ. qui eds sqan um यारो edad) तरती. aga ud छे, Qa ov बांधा yatai 
ani UB dub gai UKI शावे छे; WA नानो णंणीक्षमान/ wa wed) ov agas पोतानो wat 
welldi dai Grid vüsis And aF छे. 


Jld W नणसरोवरने णंणीधाम als fasse] छे ते भून्‌ जानंध्नी ala B. नणसरोवरनी 
coud ulus ata B. वणी तेनी साथे वय्ये नानामोटा रापुशो AA पंणीने आाराभ 5२4 भाटे 
adlad ०५०१ सापडे 8. vlad त्यां AA aio प्रवास मेरीने viola जावा शलय धाममां खावी 
AUA ६२81 थाय रो तो समळ asta शेषी वात B. जावा प्रवासी vila नयां Taye WA भणे 
WA ३२ ARAL जाराम cvu त्यां जवश्य qul. uie उरे छे. छता. माराथी sal Har रदी aste 
नथी. 3 auol Gb vial east wai भावनगर Jad बाहननी पेबी नाळ As भोती तणाव Alte] तणाव 
dd. ते शामची aws dial alad ७२३२ थती ने edv चीनी ale Gu swi धोती, त्यां 
रेवडी ननावव। भाटे तब ale] stu जाणो aria alad ढोवाथी राने AA वधारे AA भाषत 
तो A हती, š ते तणाव Gur AS cigs«l रवाळ उरी asd aud, AA त्यां तेनी पाण 6५२ Gul 
Viel भेणानु निरीक्षण sani ने ade जावतो ddl Ad निरीक्षएणनो aie Quq ov भीन 
subi wl éS आरए 3 ada पाशीमां wa तेशोने पुरण यारो RA हतो wed ov ad um 
siè da राने cil ell जावानुं YAA ad ud. vd WI dela andl ved wu wand 
तेम ०४ eal vivileh seed नबी oval. जपणे aia Ast aad तो del uito gedl vier 
gdi Malai जावतां sdi. Beil del निरीक्षण नरी wih as Asi dd. VAT शने पह सी 
साछभीरिया राने [asta d] qell पारधी पंणीग खावी audi हता. A cv UHIN ढाबना Ws usq- 
वाना qaqa पश जावा णंणीनो रावी वसे छे. पण तेमां ed astqa पडे B 3 dal E 
ननी. asai नथी. डोटबे vital Aste daldal भं Gur sili राणी सारा gala wa भ्‌. ASA 
di SATE daada बेटी cv सुविधा प्राप्त ala B. waver भरने RA जावा alstat 
तणाव adal छे. त्यां जागणवी रमार! भावनणरना पक्षीविशार६ Nelle SUS पनदभार ९७ 


: सुभूति ma aisle: ¦ š E 
uiy 
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dai wlej vAu sf 8. dui vidje»wi eve] नाम Wa 
zadu छे ते wlj vidy sf छे डाने l ws ods, मेने ASE yula RES 8, pa 
euo oy el? Eua B, d ua WS B. d उपरांत णारम. dadl Asdal igaj vA उरी. 
तेने बावनगरना-रेताण-्य ब नाम WY. १७ dd dais नाम 8 FAS ea Aaa ga pus Rusoo 
qisu wa dala cian avila Gud नामडरण sf B. old sizi ual ddl WA mala] 
भराभर अन्वेषए उरी dele Dalat नाम 6परथी dd नाम HASARA UMUA uly छे. 


ABA apui oil cv सांपडे 


जाप Gur WS गया हें Wass Fad’ UU त्या. शियाणामां पाहिस्तानना मेडराएन! Bart 
सुधी WA जे Ral well समुद्र vid न्यू गीनीना Gri2 समुद्र, भोबुळास WA Wal RUBA 
Gur YA md ase मारीने efi ५।५४ 6प२नी cout Maui जावे छे. wg ते पक्षी relat 
aflstal sioe Gurl हाथ उसभ lie] dd. d भानवने जाळे eal? परस as गयां छे, MA Sales 
weka YA Barr छे; जने पोतानी egal याजा WAA ARs पश्चिम Ba शने YAUA 
दक्षिण Bali, AWA, WA शाने GAUSAA Gar mati जावे छे. ०४4२ delle] Udd २1६२5, 
उने॥, cha ladies, Widudes, niza ola, BA, (ब्रिटिश arya, Ral शाने साछनीरिय। 
तथा Acid, ऽभ।३२ शाने AYRA टाणुभां थाय B. 

२1 ZANU राडी sue] ed त्यारे तेनी. नाध aqu जावी ed. 


elei «ie प्रवास WIA जावतां जावा eRad rivlai धरिया vera, "lakes अथर". 
AAA SEMNS मोटू, wise रंग WA राती aiaj rivil yu wa Erie ARAI sia Gia 
Abzal ehaisis शियाणो जाणवा जावे छे. AF d स्वभावे स्थायी oval] नथी, AA Waledl 
yal २॥णण sj भय B — जेटवें cha ५०४ ag राजे B. 


HAMAS AAI Wena cular] 5६ dard wad रडे छे. NA सभूढ्यारी णंणी 8. Rai 
deni gate] Wie s? छे, छता. Wd? Alani नथी Matai wad Ad नथी, weer जा पंणी 
MSA ert Ed नथी; छता sus dds जावे छे; WA cfm पूर्व ARA sza Gala 
Ra una सोराष्ट्रमा वी uid B. 

ageyel RAN “eside 28७ बेपविण'नु 5६ Qaqa amd छे. QQ amate oat ने wel- 
sil 8. JA ews add उडी. asia; wa Eula (२१२८ aA, खेडाडी, 3 mai §2dl 
बय B. d ddj uvda मेसेपोटेमिया, data WA gšzataqi sla जापते त्यां शियाणो ona 


जावी WÀ छे. 
alam RAI "ivl | se तेतर उरता adey atj sQ asa. तेनी. सामान्य जासियत Age- 
YA BALA andl wa छे. Q ads 565 vied छे. d Wale S20 विषुववृत्त, Mad HA 


३॥४भीरियामा GBI B WA Ramai wd मासथी eralsis वसती. Matai wud छे. 


WAA भाटए टोटोही (इस्टर्न sea wear’ se तेतरने wad rd B. ते पंपीशृष्टिनुं 
भइ We गुसाइर ola छे; ने 3 तेनाथी edel प्रवास Rak पंथी 8, पए शा भुंणी रस्ताभां 
"Bt sd, प्रवास wd, Garel chia ५१ सुधी UWA छे 
पण जापणी A euem RAL 
Hal ay Gur 


N55 


. iL wes टर्न atj पंथी B. 
dl als ० ७३।नभा Gil am ७२ aSa AL जाणी. daal 
GA ५३ 8. जामा Asel saus oy aba sta आवती A, WA dal भ२०४नी. 


२३२७४२(न SiGe भडेता २भतियंथ : ; 
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[Lupus dad डामगीरी um viel नथी. ने dub ved ovata di वेने AA etl माछबनो. 
प्रवास Me पडे छे. ते समूडयारी B राने eRe शाप eRasiF ववा ql छे AA थोडा विसाभा 
Ole ddA प्रवास राणो शियाणो याबु राजे छे. जाथी तेनी qala ekasiz Alal aatal $2 
छे. vu णंणीने si छोीनेणेतरभां यारो. शोधवानु URL शमे छे. 


जा सोनेरी नाट RAL Gatai पोताना &Zei-GB2 भारे Gez wel ने Gv iÑ- 
Rsi od ud 8; जने शियाणाभां su सुधीनो प्रवास Wi छे. | 


~ € ~ . . रि si 
wel ‘deed sef? yal ear seq vit पंणी जाप RAS पोतानी सीटीथी e»cia 
adl हे छे. ABA णारा पाए छोरी, भी! Wel जने भीडमा ge जमे B. ननता सुधी UYEHI 
di B, wg यार! माटे Asis] zijue उरे B. anal ualeni dell भाव सने. Sel २७ 


उपरथी wale adi ainai जाव्या छे अने ws saai Asai Malai जावे छे. 


YAN Wali नय्यांनो 6छेर २शियन ray रने पश्चिम सार्छनीरियाभा 52 8 शाने शियाणों 


~ 


wlupat ६२१४5 गाणे B. 


I 
~ 


ERUS aoa "सेन्डबण”नु ३६ नटेरने und छे अने chasis सामान्य रीते aS शाय छे 
राने सोथी वधारे adad तो. तेना. शियाणु ael जोणणवाभा ui छे. 


ERUS ANA पोतानी UA GB Griz गोणाध AA Gus युरोपथी aidelRar राने Gu 
YAH ३२ छे जाने विपुववृत्त सुधी, शियाणानों uqta WS छे. 

डीयडियो Riza Ree’, esd डीयडियो Sires Recz’, 501 पेटनो Aad Sada” aii 
Usa. use नेन। डीयडियो, eds Ries Beguisue’ शाने ARLA इ eui 
vile Ges युरोप राने सा8भीरियाभा 556५ 58२ उरो, DUUH eRatsisia Matari €)q«d थनावे 
छ. dui भोट quada vai YANI 243 ६रियाओंडे जावेब। विश।० Bode समावेश थाय छे. 


wei eRad णंणीमां siut पेटवाणों Rind Sred ods—aisg जब नु se समणी Gag dui छे 
रान्‌ पोतानां KAA 68२ रशिया wa साछनीरियामा उरी Raai रौराष्ट्रना ६रियाडंढानी, 3jatsta 
बे छे. जा ध्माम६२ Aiud anal AuR उरतो. cv Matai जावे 8; QUod cv ६रियाना पाीमां 
ASA नाय छे. wa del पसंध्णी योण्णा पाठी GU? Gaz? B. DX quta ats Gala इरी utes) 


MNA Mavi Ga नीऽणे छे. 


इवे BUA थोड MUBA zuje णंणीरो विशे AA. dul AINEA Sori गीरमां ad 
सोनेरी suede eass gs] se stud भणतु जावे D. Rid अनुसार qaq 
नीयेथी Gee रीते ala यारो शोधतो AA oua छे. डो सभे ते ag ० दीधी age i 3 E 
WA «db, ug UZA sdf ASA, स्वभावे नरा. शरमाण B, wai Dar viazal M be. य्‌ : 
as B. तेने Ws वणव सांगण्या पछी न gala AN नोबीथी तेनी. vad tul GYR जार Q थ्‌ 
रढेंती नथी, sai qaqi as सही aai diu त्यां तो a HALA पोतानी all alu छ ub 


x x au WEB yaus सुधीभा तेनो भाणो पोते wel SIAL नारा Ja ९५२ ते 
नांधे छे. d alg Gal होतो. नथी, um ते ag "i$ WE उरे छे; पछी ते dl] du 3 ag wr 
ARU यार age रंगना Sai 43 B. 2 सड, सने 


SAI अने सर्ति: : 
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z नवरंग ‘Sara wer’ SARA sedl dtl vat नाम्‌ Gud ovata 3 datai न१२ं० 8. 
YA atl पणा olai oral GB? B. WA ALI Awa Gia Gu Bali B, HA Walel ¿2 ७४ 
= वारे वारे Galle sul ॐ B. azwela जोणणवां qiia छे, stag š नंनेचो रंग सरणी da छे. 


WA SHAA vila etd o B. 

We aaa wari dal माण! Malai जावे B. ua aulyqui qud wag usd asia 
छे. à WALA भोट eat YA wid नाना. aidsi, niesi Wika AALI छे. dal sd र वे 
Gui १७४ UA छे via यारथी छ ake 83 गूड छे. d Sal Gur ठाणा sla Malai जावे 8. 


i mit Guria तो. wal इपना via समान भंणीरो सोराष्ट्रनी भूमिने aor छे. CIR ONS 
= नाम idl नाणु तो शस्थाने नहीं Qua. ces Wed ARAL, vuda doa » Watóo 
| gad मयर, ६५२०/ रथव ALE JAJA, ASA gald अयर, vada, Higad मिनिवेट, धर्मडुमारनी 
X amala wa wai वधारे डाने aH d Sst १०२ asd जाप भोर छे. 


Jd शने सौराष्ट्र ved rifles ea भारतभरमां sala न ddl जने oy [uus वस्ती. dui 
वसती डती ते नधी dl svictll RA इती जथवा तो मान जापती हती, »us[as anani Ea- 
प्रधेथुना WAWA ws जथवा नीम डमे सी वसवा WA शने ad AA नीतिथी dela 
| mien राट्रीय ULA भोरने um ७एपानु je नथी, $ ov भोर ररी शर्भ-प्रिपाबित cuai wal 
: नागनगीया अने वनढपवनोने पोतानी उणा HA रंगथी भरी देता डता. जाथी WA निरीक्षणभां dell 
| qala aua बागी छे. d Raa वस्तीवधारारे तेणोना वसवाटनां वारी. we sided नाश sear भांडयो. 


E 8. A um तेनी qad धसारानुं उरण NYA “३. 


east जाणण cvoudl गयो. d sie चुरणाथ "ies 3४ sas सोरोट्रनी भूमि Gur Gal 
पडे छे. ५७ ३पाणी भतउ छे. जा ids युरोप शने मध्य ARAHI $21 AD? छे WA eue oma 
सौराषट्रमा भमतां जावी as छे. 
= chal ods Baa सुरणान “रही-शे83-३५ wad otal ३४”-5ध्मा Wal WAM sas 
5 eal होय B. तेनो AAA rea रंग ae gril Mai aud छे. 
Raud a थतां aisle aai WA त्यां जावी wa छे; रने YA adi खेटे भार्य 
raul शापा सौरा OIA पोताना प्रष्श्ननना देश eM युरोप शाने मध्य्‌ जेशियाथी Kaaa सुधी 
wed qaw WA facie dag यावी ma छे. ते awa ud उनारे qu प्रमाएमा Fai जावे 
छे; अने भार्य-भेप्रिवमां del andl भुसाइरी भाटे सभूइमां Asa थाय छे. onem asd wa 
Maley छे ते “A shes A shes? sva संभणाव B. dol wa तो ada YA WA रेताण 
siè EMM छे, स्वभावे ads छे; ua eb AS WB URU sdl q da त्यां da wa 
aa ६ 8. 
जा eid El भयवा भाटे auu हेशनी भुवाअत बे छे. जा पंणीना mayas varoval 
ss शियाणामा तळी तापवा उंडे परेवी मगर तरत ७२ पाएमां यावी गय छे; अने लगने gel देणी evant 
तेनी आण नु da Qa छे. 
. लुढार eds "qe सामान्य dsd 5६नी जावे छे, eg ३पाणा रंणनी तो न siam. खा 
धी प्रवासी ११३ ASs परसभां ysa UNL Sati जावे छे, तो ३टबीऽ Awa सामान्य zivi 
- d SHA WA रीते Gaa sQ asa अने @šQ awa uail व्हीसब नीडणे 
सोलणी asa B. ते सभूडयारी B. 


टी ३३२७०४२(न श्री aii Mana भद्ेता स्भृतिथंथ : : 
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Gus ५ veil cha युरोप रने Griz wu[zsub del sei Geld Gui उटिनंधवाणा 
ani जावी udi छे. 

Curia वियन seni सामान्य, es dst sZelqi नर QE ZUA vid मा६! AHS 
ARAL रंगनी da छे. जा. Crue ids Raai vuugi voi सारी संप्यामां Mai जावे 
छे. d योण्णु पाशी परां उरे छे. Guid WA सपाटीथी Geil avi छे शने पाशी Gur cil 
A त्यारे नरानर Wei coudld WA aea पोतानी Usui al धनावीने Ga छे. 


इत्तर युरोप रने शेशियाभां d sia GSI B; शने Maid Adai wel त्यां याबी ma छे. 


नानी, ods जथवा मुरधानी “sia ale’ शेना नाम Gurl de s€ gu परी जावे छे. जा 
ds Raai vuugi oval सामान्य्‌ YA देणी asa छे. सभूडयारी B. oz da Gahi 
जावे छे त्यारे पाशीनी सपाटी Gus GIB. वणी जा नानी ods Gua Gadi गोण Hani AF 
vid BWsen पोतानी ku acad भावून पडे B. 


d युरोप YA Gre जेशियामां नय्यां Gla, प्रवास sla, शियाणामां जापएां ळणाशयोनी शोभामां 
वृद्धि उरे 8. 

सींगपर 'पिनटेछब? AAA etas wal जा सींगपर cig sut ods छे, sa 3 d weld 
सपाटीथी ate di छे, Wad तेनी पूंछडीनां ने बांना. पीछा Qa छे, d साइ Sami जावे छे. भाधाने 
जा पीछा eal नां बांना wai नथी, va स्वभावे elsa waa Ads छे. पाए oi तेने उनडवामा 
al mad ai तेने भवानी Hor जावे छे. 


dd uvada युरोप WA Grr गेशियामा थाय छे wa शियाणामां सोराष्ट्रभां जावी. udi छे. 


Acar “poled? usatyril शोवेबर — Acar नानी asd मणती WA B जने ayi सामान्य 
HASA उनी. da छे. Acct uy Ws Yer dds B. जा ads fru] नतओेमां wud ai सौथी 
del जावे B. नानी नवड Geel संण्यामा ते जावती नथी, तेनी. AA नीछ oad उरता sel ui 
छे, dui नर dìd Nard 8. पडतामुणी तो सौराष्ट्रमां शियाणु ada सौथी सामान्य छे; अने 
Wel संण्याभां जावे छे. det नाम 6परथी समश asi तेची यांय etg ud utqa नेवी 
di B, Ral तेने वरतवामां HISA पडती. नथी. wu ods NA dat oie पाशीभांथी Wate यारो 
शोधे छे; शने cv YUNA Gus तेने Rid seni न शावती du, त्यां ते जभाध्मीथी vus डरती. 
ddl नथी. Asai ASA तो शीशाना YA तेनो Buse नाशाय 8. ed बांनी होती. नधी, वसंतनी 
and भुसइरीमां slab रेवां पाशी Gu& ded मोटी संण्याभां जेऊन थाय B. BW ods UB नइ adel. 
जावे छे. 

जा cid भती युरोप, शाने मध्य शने GrR जेशियामां oral GHIA जपणे त्यां शियाणो ५३ 
थाय ते Ua जावी uia छे 


बाब WA "२३-३२९३ NAS --णुउपवाणी sus s. BW olds] se सामान्य olds WAS होय 
9. ei eva Gur शाधुनिऽ anani GLA oy AAi शावती जा sas wl वीस वरस 
wei सारी संण्याभां जावती डती, बाब यांयधी पोतानो यारो शोधवा पाशीमों sol भारे छे. ते Gu 
wel Gur «aui wie उरे छे. Gani dev AS पाणी ७परथी सीधी A नी 


भारी समळ प्रभाएऐे प्रवासी पंणीओोनी, uas kauaka ओछी थवी. भय छे. ने दिवाणी dia 

“862 वेग २७4? Ya भेवाभा जावता डता, तेना. बण दर्शन EAM थतां भय छे. W cy WH 

22 2ald भने ries: : 
93 
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थरथरा, Seas avla, gege अने, cv अश्मीर-सभळ5 di quiu जावी wai, d agi cv vie 


प्रमाएमा जा वरसमां Rai UA छे. 6. त, १८२७-१८२८मां म यायावर aad wd हती ते di 
AS aia yar aul ed संण्यामा सांगना Gat ddA eur sai जावती डती, ते जाधुनि5 
समयभा तणाव Gur देणावी दुर्वन 4७ गर्छ B. aat न्/्याथयो WA Sach aul छे, dal sds 
व्याह vd dat संभव छे; wa d नधी adi ua dede संण्या जोछी ad छे, dui sisi स्थान 
नथी. | 

A ev स्थिति ugyi पए maai जावे B. म न्याम AA संण्या waded! वाभा 
जावती ddl, त्यां sisi um rei da रेम vu नथी, dela भाटे निर्णय नीडं ars aal 
B, पए A di oz तेनी संण्या (rasa भणी ad, त्यार पछीनो वियार छे. छत्रां भे AA २२३२ 
HA 6पर ad uud d) ug तेनो aed शाप्या वणर WA नथी, पए नळऊना भविष्यमां तो. 
dell da वारव! माटे णास APA तेवा प्रयत्न थता नथी WA स्वतंत्र UM पए सरार साथे 
seu haai oe वियारती नथी, AA NA तेवा rie odai ua cigs यावी Gar भट aa 
d Gurl शोधती cv २३ B. पणी भारी avai खो ua जावे छे š wu wlad दुर्मननो, वधार 
ad. W B शने del तेना. भय्या CDi नाधा पडती. da तो aad नहीं, जेशियाना ना5 समान 
जापूणा सिडी पण पोतानों वंश 328 ६२०० Bid zeai qÈ वरस सायवी asd A um ws ओये B. 

स्वतंत्रता प्राप्त adi जापएी समष्टं WA जएुसमन्श वस्तीने छुटे घेर una adi Ada Waa 
भनवे dx पश पंभीसृष्टि शने पशुसृष्टिनो, नाश sald a si शने मे भंणीशो अने welled 
As वणेत ५६तिनो AA vjedi इतां, ded पोतानी wed साथवी ama भाटे Wg ride पडे छे. 
URI म sA oy MlA जवश्य मालूम पडता. dal dela शोधवा oval YA sus «sv? यही 
MA छे; जावे avid पंणी-प्राशीजोने निरणवामां stie बेनारने ed शानं धाय छे > dd वर्न 
३२१। AGEL sdl नथी, 

२1 aunt में WA उरीने प्रवासी-पंणीओोनो cv ठब्वेण sat छे, शने dui Surj छे 3, aed 
augi ७णाशयो WA RUGU Rud maa Zedi बांनी मुसाइरी SAA जावे B. ब्यारे ard 
sib usd अही पूरी 5२ छे, त्यारे तेशोन। शरीरमांथी al SQ वस्तु तो. wan ad जयेबी cvoua 
छे. wm यारपांय भासन! अटींना dist घरमियान ते ARAA इरी wed aiu sa वस Í 
भुसाइरी भाटे wei dai dla, Ware 52५65छ8२ भाटे a वतन ui NUN 
qid wii साव dai ad omi du WA ail yd wap आहार सांपडतो as cdi, Uledi 


यरणीथी भरपुर ad गप्‌ छे अने gl seeded) प्रवृत्तिमा परी e छे. 
* * 
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te ४7 w पशी-तीर्थ, Uwi 
avs: Avaya Ae, YAYA तंत्री “०न्भशूभि-जवासी !, भुंभर् 

Hele avui WS SR पर भे “eas” पक्षीश. जीर णावा Av नियमित रीते खावे छे del 
Gurl थे स्थणने पक्षीतीर्थ नाम जापवामां wuej छे. पा. adl पढेबा में seit say ते wG 
१७ में qat विषे aj éd. Qi वर्षा पढेबां d गते A eh स्थण AS wel ar भारी 
WAA साथी ul. A “दिवता पक्षी” नथी, पए vul नामना ase of छे cv पोरेनंध्र्नां uidi 
wernt मण जाता. da छे! परंतु तेमां aad जारोपए उरीने A स्थणने पक्षीतीर्थभू नाम जापी 
जाणा देशमा तेने प्रण्यात sal eal ue छे. 


देवत्वनु जारोपण अर्या विना luad cher Weoler शने तेनी. जासपासनो tas णरेणर 
पक्षीतीर्थ छे. में भारी A eve dia माटे MMA शु opue| छे wa शु Ane] BA तो. 


~ 


(eveollat agd सरवाणा-भाधणाडी 5२१ाथी मनर पड़े; परंतु XA थक्षीतीर्थ तो pue छे. 


पोरमंध्र्नी walas dai भौणोबिऽ स्थान रने qlqaqaqt (topography )4 शारी 
8. UAIN सढित ugha शाने YAN NAA A d भारतना यारे Ba सुधी eleg t) त्यारे मने भान 
थर्यु छे 3 पोरनं६र नी रीते गरीन sà, ua पक्षीसमुद्धिमां तो गरीब नथी; आरए 3 ते egual 
ladu xis घेरीमार्ण पर wide] छे शने तेने UHS, "३५8, Wad, नानी az»), तणाव, 
6०४०४३ ५६२, Sou, जारी, थणीया, भीड वगेरे नधुं छे. गाथी Ya evel तना. UEA पस SA 
ya YA del पक्षीशो पोरण६र-पंथ5मा वसे छे, 3 ऋतु uA तेनी. Yasid बे B. र००स्थानमां 
भरतपुर HUL BUHL डाजीरंणा, आश्मीरमां YA नही WA eld तथा ga? सरोवरोनो usa wa 
Rael पार्वतीय वनश्रीनी पक्षी-समुद्धि तो you उरे ddl छे; तेम छतां भने atj S weisrrias 
गर्व aó ui. गाळे शी स्थिति छ d é नथी mad. सांभण्युं छ 3 वनश्रीनो uel नाथ ad गयो छे. 

RA शेरी MIA थढार gat मेवे WA add थयो जेवी नाव्यावस्थामा d शेरीना समरी, 
SORI, SR रने ASI Guid, धरनी जगासीमांधी aerga vusani Asai ई WA seldi 
Ani sex उरता, Asai oval, MA SHA gerd ७७ अंणु tj; अरए S gov अने seio yas 
YU जावतां नथी, पक्षी-ुष्टिमां oy zais शविस्म्रशीय eel B dui gy रने sci aye 
Gia "up छ. eai YA थयो wa elis ride समब्श्तो थयो त्यारे ce ॐ 324५ 
पक्षीशो तो. ६२ वर्षे em wsad wq-ua उरे छे, WA gov तथा sein तो Bs रशियाचा ats- 
MRa प्रध्शभांथी जावे छे! A mà d dwya ad गयो. श्री grea PURIED थानडी cu 
aiddRad dat. बाछद्येरीमा जावनार अया वांयडनी शी जलिर॒यि छे तेनी. Gua del ध्यान रणे. 
WA शोण aida aug kuua पक्षीशी AI MA भरे sa wa dsd oj आढी swa. 
शेधी मने dibus aie ued. Q पछी तो d ua रह्यो त्या सुधी > YAN बणभण el 
ed भारी X vai wea पोरनंदरना स३मिनिरट्रेटर तरी तो Ag जणडया न udi, 
Sep au SR ea तेरो uud इवा. A तो uei अरीने भारा even पएेबानी वात, परंतु 
७।४५्रेरीमा dud aou २ YAN X डाढया cu सुधी YA माती हता. जाळ A Wed छे š 
Qas wid ad ते नथी aad. soma वसावेबां भोग्न dea Reed सोसायटीना भुणपत्रना 
+: 8u(à aad sigy(d :: 


MVL 


E 
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Gad A rll cal d wedlui आढी नाणवाना dat. श्री suus d मने लेट जाप्या, d वांयीने 


में निश्चर्य sal š हुं sad ada AR जा संस्थानों wen ada. ud अम्‌ में A ० sf. cu 
ughad sex ad गयो खने HAS evan] af त्यारे del yasa dil मने af s d ad 
wists dadd 3 wA ina ad ag चो sf ag! wa नसीनमां नीछ Kara 
Sieb अने gate मर्श [निमयिधो हतो. 

भाणपएमा ev शेरी छोडीने dwsdl cv समुद्र siè “Voy wa" «वानी २० भा भाड ai 
aud, dug NA बीधा विचा जने Asai al! ॥रए 3 भारी As MANA समुद्रमा aad ad 
हती. समुट्रड8 शियाणामा. नत addi weed जावतां sen त्यारे भने dub og रस UZA ded 
MPIJI cv जावे छे जने did aqui sai गायन ad ळय छे? wu wade बवान मने AS 
za जापी asf ची. जे तो ब्यारे इं बा्भ्ररीभां ovd थयो त्यारे भण्यो, परंतु जा ade तरेडनां पक्षीभोना 
= रंग, ३५, US, ७१०५५१७२, तेभना 6३यननी णुभी वणेरेनुं निरीक्षण उरवामां भने ag sa usd. 
dul मोई ug ad sj. आथी भारी राडी भाने शी mat थती. eW तेने। भने त्यारे wata add 
शावती, बेर जावु त्यारे ते ged ध्म भेंयीने भारी पर रोष sad. गरीन Gaud a! 


Meid नवी WA yaa WA उपाणीभाना तणावनां नाम Wa se नडी सांलिण्या 
GM. AGA आाधुनीडरएुना A Aud भोज ews जयो. छे. RA RA से पक्षीजोना धाम ढता. 
aai Reig welled रावता, weld साप wa नेवा भणवा, yawa भंध्रिनी, जासपास 
Wl] अने Gua. वातावरण ed. ते पक्षीओोनु धाम ed. ते नधु AL uda addj aag 
जापवाभा vuaj d gai cv नानपएभां भारा पिताश्रीनी अंगणी usia & त्यां 3 A. wla 
ior Zell उडिया! पक्षीशो, भाछवी wa Essi used, qadi Ki HUA Wd taal नगवा 
शने siman माणा aita alai शियाणु पक्षीजो ua जावतां, Axa WA ने mdai JAoJAAL 
SSL अने WS ANd, ge पर ARAL जणूनवा डता, gael रस इपी ळेवो. AA vilis, 
flier WA 56! mQ इवोन। भधुरसनी lta seul v भरी da ने! salet, धाटीबा, ude 
ERJ जान URL Ae cv HAL. 


gla तो dd नहीं, del पक्षीओोने aga aws वानी as and a हती, २२२-4४ ध्ररीन 


= मिनारा पर भाळ पक्षीश usyaq उरता हता. समुद्र पर dx (gulls) शने १५१d (terns) Gat- 
> G3 Rei हता. geb Aud नात जोणणवामा dsg परती adl. 


AS AS दिवस थाणानो kaa भागी Ug, Wierd आपसास ६२ ६२ WI Wille] S3 उरतो 

dai छानी vug) पश्चिम lGa भीमेश्वर, 6त्तरमां ०३११२. a रणड्पाटमा wd cii 

5 wile ma भणत; Wig तेमना assu] भान न dd, dal व्यवस्थित Ja wera aS asd 

ने ddl, War aad xl qa पए न adl, 

योमासामा cv रण ad मु, त्यारे qui सुरणान sid Ad Masi पक्षीश जावतां, तेना 
SILA agi Alai पश नवी नवी. adi पक्षीओ नेवा naai. ४०४२ थंणवानी पाछण थोरनी 
E enn (warblers) शाने बेबांनो वास हतो. oa Wiel ded वागती. da तेम -A 
Sa XE झाडी अने ६२ HL त्यारे पक्षीओोनो वास ed. शेरी AAA dunai AMAL थ्या त्यारे 
RR जोषधादयना थाछणना वाभा नान5॥ ooÜami ६२७३नो URI थयो, भ्‌ 3 ade a 


š š RARA नान srs agar स्भृतिथंथ : : 
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dX exu WA Ads तरीडे davu! योमासामा ते wieqai Wes Aa शने यांय वडे सीवीने 
तेनी. dagai भाणो भाषे अने तेमां Sa भू, पक्षीना भाणा, Sad सेवन WA नय्यांना GBed मने 
AUA agaa थयो, त्यारे ७७ g ग्राथमिड शाणामां oad ed, छतां Il मने daias vual 
Rj. daed शो अस्सो! शो vic! अपां usea पक्षी! 

जा Adud पाछण पीपणाना Sui सच छातीवाणा भो?! saska (Kingfishers) £424 
Ral HÀ असार (Coppersmith) 2is-2is WAL auve नहेर sal 3 वसंत ऋतु vA eladaul 
छे. Wl अंडे IAA सामान्य इबडबिया पोतानी Gies परथी माछबी पाछण पाशीमां wid मूडता अने 
HAU sasa पाशीनी Gur जणुंनता, 831 sla, भाछवी £v, तीरनी ova usj गूडता; A eer 
MAR WAL cv IA रोवां udder adi. | 


Rev diesel जासपास पतरंणा (Bee-eaters) पक्षीशो essai Mai Mudd aa 
वार उपरथी cami GL Wa WA ass विभानोनी vu ceada AAA ढवाभांथी wasi usd 
बादतां, धरती पर um Glad, wag usd wen तार पर ada AR खाने नानां aAA न्श्म 
"ha पराइमोनो vie Bakar esd sQ. WIA WA ayg-sist PAN Tata धरतीभांथी 
उणी. डडशासार (Ibis) यीपिया A बांनी यांय वे धरतीभांथी wai ud छती ते वणते तेना 
GUN शने तन्मयता. Mar Gai बागे, 


MAU भाटे YAS wa se] AR अयना yrs थोथांभांथी नहार suda welai शने 
प्रिन्स alls dew Danai wadi तेम cv uai पक्षीशोनो awd WA पद्धतिसर अभ्यास SAA 
USA as मणी, wen Neier wel में पोरभंध्रना पक्षीगोनो डवे व्यवस्थित VGA 93 sf. 
AANZA sG नाणियेरीनां ois «ai. ५७५ euafusep ws auj इरियाणुं Gana ed. 
जा atl गत deli wailed वास ed. डवे जोपनाथ we नामे जोणणाती cvoupl Usseil 
oid oly Held dd रने त्यां ou um खेडडु Ad dd. ad गाय भगवा aaa a cia 
(Cattle-egrets) »&]s da ov, भाटिया cml Zamda azami MAUL d MA Well GO- 
Qe] Word Ad डतो. त्यारथी भने aai रस हतो, HW š ५०/न्‌न equi Feds etat नुजा 
au वाध. ARG उरे B, dui ढोर ooaj पांतर तो ASH wa ध्यान VA. Mai aed ५, 
छाती. sid Qs पर मनोहर नारंगी रंणना वाण Fai पीछा धारण उरे. ६५ जेवी घाणी आया परथी su 
पीछा ५७ शोले, del छोर Gur सवार थाव, dul जाणण-पाछण AT wa dad शरीर परथी तथा 
धरती well wasi usi. पाछणथी waana (Ecology) नो nena sib त्यारे mgar yoy 
$ SHA ७१-७१ qaq णोराऽनी उवी wisa ail B. 

seu) न्याय-णातामा मारी निमश[ङ ५७ WA aR मढाबोमा Wald थयुं त्यारे पक्षीजोना nal- 
सनी Ms as भणी. acleigaai तो Ula २० ws 3154] ~ sta Wj BWA aed one पछी [राते 
जावे. YA arid WAAI il af नही, जाथी गत maai Vallala nea satel सुविधा 
इती. dul ooqaqa ण्यात. जपावनार सुरणान (Flamingoes) पए ddl Ger WA vvd adat 
संगम पासे जा Aa wledd Ag छीछरा ului अध्वभांथी visis Aj ed. ते wai 
भाथुं पाशीमां seuss AN ऽशु AS न ad. Qs Ase Pua संत्री als WA =. ७ dui 
a uil: deg MG त्यारे ते WATA ad गय, qy aes m Q ते २१४ ऽरीने भधाने 
Adl शापे. पछी भधा ater ad भाय, अने SA WA पासे AG, cus जाणुं alo विभानोनी 


23 2ala aid सरते :: 
zala aid स॑न्ति we 
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ava थोड़े, अने शेम अरीने डवा पर सवार AS WA, YA ama @ sj ag aà wl 
auand (3 Gord) सूर्यना सोनेरी Ba duel जुबानी जांववाणी ६११ a ५२ wa n du 
ait भनोएर Wael] ees मनोरम Byrd Cb] A पक्षी-सृष्टिपु Ws wm दृश्य B. adoita 
NA सुरणानने LIRA AAU sd B. 

ofl प्रभावशणी पक्षी तरीडे Te ods (Pelican) 5४. YAUA «dL WASI नोडानी, ov तरवां 
mit मोटा sedl पक्षीओो das QQ ma Wed del भाणे, ay dws MA Red yds Gear wel 
पर घे, त्यारे गए well} विमान (seaplane) Asa ov da शोम बाजे. ug विशाण पांणो wuli 
As वार ddl पर सवार ad wx AA शी शासानीथी, शु wu: Gua si! 

sl 4 gaa Dai पक्षीओमा ars maqi AZA पक्षी डता, ridley इविशोशे you ननीने 


aud पर sie «vai छे A में शाणामा वाऱ्या हता. A cv पक्षीओने भें uqa वार sii, AL 
मोवा न गमे तेवा YAU भने yia Sole निराश थयो. परंतु dud ude GA We शने ales 
संगीत सांभण्यु त्यारे d you ad गयो, WA vusal मधुर ad 33 aad da! 

WA asd पक्षीमित्रोभांथी ad ale si WA होनी Guau 5२? 


२५६२-५५5 equal पक्षीजोना पोरीमार्ण पर छे. yu, पश्चिम Aen, wa Aha शने 
kual MAMA vale Red omar vuu देशमा जावे छे. dud भुण्य पवाड 5२8 DA 
सोराष्ट्रभांथी, पसार थाय छे. Seais rel ov शियाणो, जाणे छे. Fais जाणण ah छे. पोरण६२-पंथ5नी, 
विशिष्ट agad राने dd विशिष्ट भौणोवि5 स्थान तेने पक्षीतीर्थ oud छे. वर्षाऋतु YA थाय त्यां dal 
(Rosy pastors)di »udzl ani पश्चिम जेशियाथी ciei WA oi ळ्या १३, पींपण शाने Wg 
JA त्यां खावी si. (¿qu जावे ते udai kads Ruan अने मध्य जेशियाथी vud a. 
dub वाढ पडे त्यां साछनीरियाथी gov WA seii Sai जावी. usd. अश्मीरथी a (Roller) 
जावे शने dab GIGI इरी MA रंगनी छोणो Gd बाजे, जा नधा Que] महेमानो eval रहे. 
AR 53२ (Barbet २५१! Coppersmith) 25 25 RA da, Aad मधुर छुआ iAd 
du. भेधनी WA Lovett धाय त्यां मोरना गणामांधी sell nies 35२१ Kawa भरी हे. Bd ऋतुना 
Ral Yai um उवी uot «dl! 


weite aged! ule मढाराळनाण WA राळवारी maai इकारो uladi धाम val. गाम 
पर MAR ने साळ ghai सोथी ag ledai oat stasÑat (Swifti yahioncy Aai 
UAL Adi AA शने पछी छापरां शाने di मडानोनी छत नीये sla uil अरवा घयी जावे eek 
नथा dls जने नाणियेरीना जा३ edi त्या QQ stas (Palm swifts) यहरावा Adi होय; साळे 
di मढाराळणाग WA oval ladd saad ousval da. 


य पु गाळे छे UZ? ioe] B 3 नागनगीया 6००३ aS जया B, aaaded sus AS 
ae B. ०णाशयों YAS गया छे, qariwa 380 मडानोना sota वसी गया छे. Geol १३ Wed (Getz 
Y (Reclamation) 48 जयो. 8. eu Əla ond अने ai, vij सरोवर, Mai नही, थे 
T नषा Adadi पक्षीओना धाम्‌ हता. 


S dd, d sj शु Wd डतो, ते १६ जावे B wa जाळे शुं थ5 aj B ते slew] छु लारे 
था संस्मरशी भने [ied ३रे छे. वनस्पतिनो नाश भान Mesa ov wh छे शोधु, नथी. 


४; राळरत श्री नान७ sitim wear स्भृतिथंथ : : 
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जाणा BAHI WAA Feds प्रडियानो जा As भाग B. जापते “naqi voli उरी B, पए संस्दारमां 
"(Bus sd B. Saadi शने ries भाटे ugldd शान Ana oval B. as cv e] उरी आपे 
जेपी जाशामां न Rj ASA, धांगधामा As GANA As नु सरस पक्षीनाण od B, oval 


~ 


Eula पक्षीशो dua wisfis वातावरएमा रदे छे. weeicri धनवान ठधोगपतिशों अने व्यापारी- 
रोनी »usa नथी, dud भन पर बे, तो. aaaulaGena (Akisa MSA), uu तथा ugla 
पए शापी AF रने AHA godai Weird गौरव जपावी aZ. Wel सही uel Meiera 
OAS Seg oval UN AUAM मण्या डता, २१. राएासाहेन cade eval पशुपक्षीना 
प्रेमी, भण्या डता. शाने A रीते dud eai ova शोणमे छे? 


* * * 


VIDYA AND AVIDYA 


Unity is the eternal truth of things; diversity a play of unity. The 
sensc of unity, has been, therefore, termed knowledge, Vidya; the sense 
of diversity Ignorance, Avidya. But diversity is not false except divorced 
from the sense of its true and eternal unity. Those who are devoted 
entirely to the principle of multiplicity and division, and take their 
orientation away from oneness, enter into a blind darkness, Also, those 
who are devoted entirely to the principle of indiscriminate Unity and 
seek to put away from them the integrality of the Brahman, put away 
from them knowledge and completeness and thus enter into stilll great- 
er darkness. They enter into some special state of experience and accept 
it, for the whole, mistaking exclusion in consciousness for transcendence. 
They ignore by choice the knowledge of the Brahman in its manifesta- 
tion, as others ignore the knowledge of the soul by solely persuing the 
knowledge of material manifestation. Complete and integral truth and 
experience of the Brahman lies both in its transcendence and manifesta- 
tion. Thus knowing All to transcend all is the right path of Vidya, to 
know vidya and avidya both in their proper relation and perspective to the 
total truth of the Brahman. 


(From ‘Guide to the Upanishads’). —MADHAV PANDIT 


$: zal अने सस्ति : : : S 
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ज * उ भारतनी भूमि 8१२ sal Beals 'परिभ्रमशे[ना. WAAL 
बेण : श्री ve AAA, HAYA भार्य, राभणा Toye dat sae, पे।रणं६२ 


usa भारी ट्रेन अर्धी UA du e ail. Raaka ga viel tudl Hovedl पासेथी 
इम्पी oval माटेनी माहिती. Reel. dal seal YALI सवारे गाममा oval भाटे AS वाढून q भयु; 
DIA araa णास्यु ६२ saj. परतु Raini तुंगभद्टानी add भवानी मळा wd. नढेरोने sA 
dla राने वनस्पति तथा ढोर शाने माएस Gur थयेबी सारी. wae AS asd. As AU Add 
जाछेरी gol खेम ulalilra थती भे. 

HAZINA udiadi cv हम्पी भाटेनी As भस मणी ad. Gell aws जावतां cv MA भने 
लूतडाणची As gadd सृष्टि vl ad होय df aoj. 


8.8. १३३६थी १५५५ सुधी sour बींनी eA जावेब Adal ww विस्तार Gur Ava- 
Rj aoa sali डतु. UA YA नाम राभमायएप्रसिद्ध पम्प! ej. Ekstsisdl sell 
widl cv हती. i 


Modal MASAA BL पाटनणर vdal AS ua रेतिदासिऽ पाटनणरनी WA gerd, 
qdl Be विशाणतामा. Gel al as dej B. weed v ale, परंतु 0६४5 alerted समीपतानी, 
efter) seta जाणी ghani रो vais B. 

vll विस्तारमा. addl dangti Mate Aaya B. बाण्णो, छटा, भव्य d 25री- 
. सोना YAK ada १ढेती jagi ABa भारतनी AS ug नही उरता. (नराणु छे; परंतु धेमावभा 

sids 58२ UNA जा del efi भारतनी As महान बोडमाता B. जा जाणोये विस्तार uela 
युणनी या६ शापे B. रामायएूडाणमा भारतनो. रा! भाग Sq) Frudd vA थे जा विस्तार Mai seucj 
ya नथी. | 


wuld 3245 chtej आशी पए sd B. शी १६५ टनी. Glas As गोपुर छ. 300 
geal udlaidd BA aam Wed aida ais] Aq uela नकार नणरस्थापत्यनी aerated 6८६५2 
AÙ छे. रोम राने feta BAA प्रभावित थनार प्रवासी जा जवशेषो गहन AE asl 
२।नुभऱ्य। १०२ WA नह. ; 


rile] [Qez (aga ike Reuse अत्यंत exer नभूनो छ. तेना. aisiatedl wal, तेनो 
धाट शाने dal 6प्रनी lawl eai तो राूभुत B 3 तेमांथी warade संगीत निष्पन्न ad da तेवो 
po 8 HA dj edd उरनारना ७६५2 6५२ सुरुयिना मेधपनुष्यना साते ata रंगो, Raz 
W B. 


जा विस्तारमां aAA 18 BA न२सिडनी भव्य ular भारतीय शिव्पीओोनी (aas. atid 
E f. e w {44 ne (E 
शने sud 8. SA MUA” ddl] स्थापत्य salad utue Z suana WA [use (age 
feral योऽभां ws ov wesi Aal stil २4, शिल्प शने स्थापत्यडवाना दर्शनीय ayaa B. 


es seat eu Gel sami जावेब sivy yad विशेषता डो. B 3 नधी ov yazdi 
मुणमुट्रा veid Wied, veid सौभ्य राने veid MAS छे. udis yYlddl detsa Gur 


` UAG ३५ RR 8. मांगल्य, समृद्धि, seit, जशा, Adal BA ABA wastrel सूयवती शने 


° eee 5: रोगरत्न श्री नन stati agar स्थृतिथंथ :: 


= 5 RE 
; A SUE fr 
gx <, 1 ३ 3? 
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ws भव्य छतिडासनी साक्षी भूरती a yad जायेन्स awa NANA WANA seua 
ddl 8. 


SINA viRi2 Fai राणो Kaa zed usd. 


भानक-जलिव्यश्तिनों Gadu fist संग्रही, राणतां eai RI भारतीय zizglad wid 
Sawa wà s3 छे. 


slal wer UA जोवायेबा भारतनुं yaaa saoj. 


[२] 

ws coy ai Rad भुत्रीशो alel आने weasel Gl GLQ vai asa 
sed, ddl, HAA मारती, नायती, गाती. ad छे. नीळ गाळणे सधय छिभारछा६त dl vail 
सर्वथी शिंयी Ruiha vsa niad AAA छे. A Adl LA छाती ढयमयावी नामे शने asa 
SUL तम्मर YANI तेवी AUSA UA परावता wisa, Auda, zeia ढोणाववाणा GAUEN छे. 
WAS राने. Aai qal cvi @ छे तेवा. जे GAUEN Gui ARAL भाणा avai wal asai 
BUSH eva sals suis Eula छे. शालनी जटारी sed! Geil वेची aisd widde प्रवासीओोनो 
WA GN adl € ddl (ase छे. 


२।।१। YENKI BAYA, पोरी, fasi, q3 ZAM शवे B. 


aid समय हतो. £ ULI fay, YA डतो. weld AVL E evel etae भाएस हेणातो | 
Si. kuraka शिणरोनां धर्शन माटे o d तिस, vd डतो ते wdi Quq आश्चर्य ad dd. 
Adal साथे WAA aL icy dai छिमाय्छाहित Gun AUAA तो ritual १६णनी आनंत ater 
vd ddl wie sil; wig dual celal भोट मानवताना शिणरों समा रा! पढारीजोना धर्शनथी 
YA ad. २1स्वित्व esal ULA परम yzl A cv जेमनी yor प्रवृत्ति हवी. जे ov di] तप 
dd. जे ० dad साधना ddl. Adead usseal पतिना URAM व्ये wad wadi wadi 
वेमनी मानवता घड छती. मानवताना लारे नमा! धार समा A पढारी जात्माजोना छवननी ag विशेषता- 
wid रही दर्शन vf: सत्पप्रियता, elation शने radon. dedl rud जा पढारी ऋषिओोनी 
जांणोमां वांयवानी मणी! 


[3] 
घेर, शासमानी रंगनी eius Guar Ad घेरो quate भढानबिपुरमूना ae वर्ष yai 
स्थापत्योने संभणावी रहो छे. Fasad oiala घेरा स्वरो A gaaj संगीत सरळ छे. A 
संगीतनी oun xg छे wa qus छे. 


समुद्रश 8 ws yA ride] We azir जनंतने जाएवान szd Ge] B. dsatasi छ š 
wai eli t9 तट्मंदिरोने Gh जणी गयो. छे. wg del s]? ७1 As «४ तथ्म॑दिर Weil] 
सामडु alles सवार, नपोर, icv yfai asa asa BAd awl रेबावी zeal B. itur Guia 
ala सेना 3igtó2 war vidad vlij dev usad छे. adele UAA साणरचा sha 
dail da वीटणाय छे त्यारे विश्वनु A Aaya शिल्प ननी व्यय छे. त२४णयित २०/नीची. रोकी 
vial शे. सनातन स्वप्नसुंध्री ननी नय छे. यांनी वरसावती aal aiki an भृहुताना 
vlast सभी ननी ot छे. 

vivis wsl Addl sal मछाभविषुरभना uae aada 54२] 2 Gell 53. छे. 
2: 2ald भने भरति : : Ns 
७3 
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Bilal UNAS Aladla) SIRA उपशिव्पने संधरी NA छे शाने [ain s-a Gur 


NRA Hadi AUWA eV लूतडाणची भव्यता २७१न 53 B. 

ale वर्ष WA é मढानविणुरभ्‌ गयो डतो त्यारे alr शने धरती. पासेथी शरी२६ शन Aas 
aldd सरणताथी प्राप्त उरता. Yril, संतोषी, Carla थित्तना पर्छडुरीवाक्री भानवीर्ोचुं As 
alasg, aygsis ald NAS), शांत, atau ai dla NA तेषु, weaddldl Bred zea ay A 
WAS d. 

जाळे ale वषे इरी é मडानबिभुरम्‌ जयो. शाल dl dal Gur Yat Geonat Gef उरता थे 
AR 852 msa adel सस्ति sl rl छे, छ नभीन Gur gue हती ते salaj yer 
शांति, संतोष, wile राने जस्तित्वन। Mele जानंध्ने ocd इपिया शने पेसामा, बोल शाने छणभां 
dd गय 8. Neda शणजोना yj जा uda याम faga adil सं्ईतिनी asa sod ad oval 
aij छे. 

SP Yer छे, सल छे, शाश्वत B dej पर्यावरण प wer, सत्य जने शाश्वत eal £c ASA, 


[४] 

णीळनी भरती डती. सागर AA asl डतो. daai wel भियाएीनी usui dds saqtai 
gdi. जे WA यीरतो As भछवो आांधवी oux dE YA ddl. वावरे. sd भार sta, fs भारता 
सापनी SQ समा Wat भछवाने gad नाणतां gai. 

SL URU WIAA ळेमतेम soi राणवा भथता dal. 

इतारुशोमां भोटे भागे Gays डाने भनोविज्ञान MAL स्नात dal. णाहीनां पाशी aeai 
Agil aS ova तेवी Quq sedl न edl. waa dual culis wadi x) seudia ove 
स्थान dij dal. Feaisd aa तो Ral vult A मुसाइरी Madura] SAA aS ud | 


85 tual यारधामनी MARA AA ने aAa शी UAL] Wel UA BLL मछवामा इती, 
WAL feu शी st A ग्य WANA Quat eer संगीत रेबावीने तेमना जात्मानी een 
aodai oy ale uig Mali जाणीय भारी gue Read दीधी : 


रघुपति २६१ amay! 
wad पावन सीताराम! 


dual शांभोमां उशी igual न adl. dual स्वरभा उशो क्षोभ न ddl. तेमनी efeui sala 
SUL नीतो, alas vilici जनोणागेबी 2) Q व्पस्विनीशोरे सो सांभणनाशने zieni तरभोण 
sl दधा : आनन्दं बह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कदाचन । Gusta भोग Gua ada मछवाने ढंडारवानु 
SUL MRA भाटे um जानंदपूर्ण बनी of. सो Gatos MA जानंध-सागरभां अता dui तेम 
वथ, गति, eala, UASI Na sv YA YA नाना ons ai facia ननी aai. शीना 


ठ येतन्यसिन्धु gadal aio! aaa Qo ze. २॥शानी Gur vel. stead Rua 


cad M Bag wilddl Sse) जा समुद्र विस्तारभां BaRa, ols nA थीम as Zaa 
ae Ul sella sed adi Al इशे. Surat AYUM DINA AM aye Ter 


= E: ३३ RRA श्री न।न२ आधिशस महेता स्भूतिथ 30 


Á. 
E 


MP PPS 
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wda aad nat हींबाजे-शेना wad WA yas asa जाधीन «uat Wel 
भानवीजोजे- A भानपीजोनी भस्मे oleut va. 
MAMAA Bale YA YA IA भ्र्रशोनी Adele] WA wllkas वततव cv शाश्वत B. 
नेपाणनी ual A गिरिनंध्नीणोशे भयावेबी A धून sel भूधाशे ale. 


[५] 

ad gal Ald KISHA vidì? छे. 

GAUL YA भाटे UGANI SH AWA? भने aj, oy WANAWA सिद्धार्थ मुद्ध नन्या ते स्थणे 
di पणे याबीने cv मथु ASA. गयामां UAA शाणी रात ६रमियान sell मात्र भुद्धना ov AA 
altel Sal gdl. 

UMA d णुद्धणया oval नीडण्यो, 

SUU, शात्ममंधन, AN, यिततन शने NASMA Gal Middl waig विशेषताजों डती शे 
सिद्धार्थनु nala wa विश्वनी AS wa जे व्यक्षिनी 3 समष्टिनी भोटामा. भोटी शांतियाना 
ddl. रे शांतियाताना aa थोडजेड भाण्‌ Gua addi समय राने ward sel wala re ale. 

wiley qui पछी ceu भारो A प्रवास é संभा t$ त्यारे प्रतीत ala B 3 २५०० वर्षथी 
ana पोते cv— e ib कालब्रह्म भुद्धथया जाते [qaq उरतो wataqta GA छे. >u Graal ged 
wies weg yad saia — aiia vil WA B, Ad vlad जनुभवतो, d भुद्धणयानी 
katui vagi मांडतो. edd. नमा. डाने हाये yal विशाण yed ६६२] नही रस्ताने anid? शाश्वत- 
वानी सरिता AMA याबी जावती हती, AA सवारना assai वृक्षोने छाये GMA Ae faa sai होय 
तेभ alld ad. 


Hel Udiadi ov देना भव्य HET जने णास sila Wal पीषणाना ga भन Gus wyel 
WU उरी, समस्त विश्वना साने भाटे स्वन/न AIA लुळे शाही यातनाणों ava डरी, 6) तपश्चर्या 
उरी, Gady तर्पंसाधना उरी, धोर २०/नीमां धर छोडीने, पत्नी छोरीने, ya ila याधी Asia, 2 
WIHA SAA UAA जस्तित्वना जश्वत्थने uie ५६३ जब्श्वाणु उरी दधु -- थे ett वियारोजे 
मन घेरी बीधु, जात्माने जोवारे विश्वानुभूतिनु wiser af! 


[$] 

ami वर्षो रे qtaq वीती भयां छे. 

सोराष्ट्रनी cil शूमि Gur ada aviel थान Busser पणपाण। प्रवासे evaldd zise अथा. 
यार Ase जे वसमा uaaal RIAL. 

LAN wise इष्छपक्ष WAN हतो. २15१ dene] ed; NA शवना weal ऽयारेऽ sais 
लारे जापटाना ZUKI uaald wai हता. पश्चिम पांयाणनी Rigal asi Gua ada Gala adai 
ARAB, seat $tdl, इपावटी गाभ्ने USA qddl भश्तीभरी WAL snails WAN aA qual 
will पार उरता, UANI dus रात्रीये wtat a Aad À NAWA UTA. 

WA २१ akal dogs BUM AUZA १२६ नीऽणी ५३य।, ५७२४ दिवस गयो aa 
gel पारवणरनां Reisi WA अ25त। oratesilard uil 4e ye. YA BY ५३१ dig 


AA भने ui 
UE 
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याव्या, पडावना MBWA saa AMA शमने aastal. MAAA SANA ट्पार्या, रामे RUH 
suf. जमार। खोड साथीरे yoy : “६५ भणी asa?” waa साथीनी भाषा [aha d ०३२ बागी. 
di; um AD urdd सार पाभी vA सामो waqta yor: au ६५ uw से a?" 


Weal Erizea भाथुं sla gl उदी, 

“eu MO vied ulda, atu! ... Aa गणी, ghd dag ater.” 

UR साथी agai WA AA जेनाथी YA ovary : “gue शो eua?" 

जा गोजर! सवाबनो WA voila वरसाध्यी aA धरतीना धोवाएभां sais २2१1७ गयो; 

MA अमारी सामे alsa Sp]. SU HASA BWA WAN ASY Aa AA वियार ad ५३यो 
होय NA «po. Nel 4e शमने सोसरमांसर पींधी नाण्या; राने cial dy zwei simo galai 
NAS ob: “ee वेडया तो शभारो sau ai २!” 

१८२८१ MNA भासनी जा qta B. सायेसायी qta छे. NA Asaidla af ad गथा; wa = 
CRAWL ASA doy Ws सेऽन३ Udall cv सांगण्या da AA NA जेनी, रार DHANA senil 
जान गुळ 85 B. मानव-जस्तित्वनां भूब्योनुं अपु uURalas परिवर्तन! जो wee! जी भारत! 


THE LIBERATION OF THE GITA 

The liberation of the Gita is not a self-oblivious abolition of the 
souls personal being in the absorption of the one, Sayujya Mukti; it 
is all kinds of union at once. There is an entire unification with the 
Supreme Godhead in essence of being and intimacy of consciousness and 
identity of bliss Sayujya, - for one object of this Yoga is to become 
Brahman, brahmabhuta. There is an eternal ecstatic dwelling in the 
highest existence of the Supreme, Salokya-for it is said, “Thou shalt 
dwell in Me, “Wivasisyasi Mayyeva". There is an eternal love and 
adoration in a uniting nearness, there is an embrace of the liberated 
spirit by its divine Lover and the enveloping self of its infinitudes 
Samifya. There is an identity of the soul's liberated nature with the 
divine nature, sadrisya mukti,- for the perfection of the free spirit is to 
become even as the Divine, madbhavan agatah. The Yoga of adoration 
envisages an eternal habitation or nearness as the greater release, salokya, 
samipya. The Yoga of works leads to oneness in power of being and 
nature, sadrisya; but the Gita envelops them all in its catholic integra- 
lity and fuses them all into one greatest and richest divine freedom and 
perfection. 


From: “Essays on the Gita.” ' — Shri Aurobindo 
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wow £ मेरी सोवियत यात्रा 


श्री रमणभाई चतवाणी, aaa, भारतीय स्कल, कुवेत 
१. ईरानमें श्रीकृष्ण और भौम -आज भी 


दिन था १२ जुलाई, १९६९ का। 


ieee m Sus s". रूसी जहाजमें केस्पीयन सागर पार कर बाकू पहुंचना था। 
लिए बार n es KA dm रवाना होनेको था। में mem PAT लेकर दो घंटेके 
: š एक ईरानी मजदूर आटेकी बोरियाँ एक गोदाममें डाळ 

रहा था। उसकी भुजा पर श्रीकृष्णका चित्र अंकित हुआ देख मुझे आश्चयं हुआ। जिज्ञासावश मैं उसके 
पास गया। थोड़ेसे ईरानी शब्दोंके आधार पर वह समझ गया। में जानना चाहता था कि उसकी भुजा 
पर वह चित्र किसका अंकित है। पता लगा उसे पहलवानीका, मल्लविद्या और कुदतीका शौक है और 
चित्रकी ओर देखकर वह बोला --- “कासन ”। मैंने फिर पूछा तो बोला --“कासन-बीम "| 

केस्पीयन सागर कश्यप ऋषिके तपका स्थान रहा a या न रहा हो, ब्लेक-सी (कृष्णसागर) का 
सम्बन्ध श्रीकृष्णसे हो या न हो, आर्य जहाँ कहींसे भी आये हों, मेरे बाह्य और अन्तःचक्षुको इसमें सन्देह 
नहीं कि इस ईरानी मजदूरकी werd चित्रका सम्बन्ध श्रीकृष्ण या भीमसे अव्य है। 

नेनूने बड़ी मुर्किलसे अपनी भुजाका यह फोटो मुझे लेने दिया। नैन्‌ उस मजदूरका नाम Al वह 
सहमत तव हुआ जब उसे पता चला कि मैं “नाजर अळ-मद्रेस अळूहिन्दीया ' Ë — एक भारतीय शिक्षक हूँ 1 

जहाजको gat दिन सुबह नौ बजे रूसी बन्दर वाकू पहुँचना था। तब तक जिन विचारोंमें मन 
खोया रहा, यदि उन्हें यहाँ लिखने dd तो एक पुस्तक हो जाय। यदि ऐसा हो जाय तो मैं लेखक 
कहलाऊँ-सो में हूँ नहीं और ना ही बनना चाहता, मैं तो एक शिक्षक ही अच्छा। 

२. रूसका कविः पुष्किन ( (Pushkin) 

लेनितग्राडमें जहाँ ठहरा था उसके पास ही एक उद्यान था। वहाँ बीचमें एक बड़ी प्रतिमा थी । 
पूछने पर पता चला कि वह प्रतिमा रूसके एक कवि पुष्किनकी š | मेरे सहयोगी रूसी शिक्षकने मेरा 
यह फोटो उस प्रतिमाके पास लिया और बतलाया कि लेनिनग्राडसे लगभग ५० किलोमीटर दुर एक 
छोटासा नगर पुष्किन है। वह साहित्यका केन्द्र है। दूसरे दिन सुबह d वहाँ पहुँच गया । 

अलेक्ज्ञेंडर पुष्किन १९वीं शताब्दीमें हुए। उनका सम्बन्ध उस समयके राजघरानेसे था। इस स्थान- 
का पुराना नाम -- ' जार स्कोये सेलो” था। पुष्किनके लिए शाही ढंगके विद्याम्यासकी सुविधायें खड़ी 
की .गईं। किन्तु, वह तो प्रह्लादकी भाँति पढ़ा ही नहीं। उसकी लेखनीसे देशप्रेम और दीन-दुखियोंके 
दर्दका प्रवाह फूट पड़ा। जारके षड्यंत्रकारियोंने उसे .एक aa ad मरवा दिया। पुष्प मिट्टीमें कुचला 
दिया गया, किन्तु इस WA रूसकी मिट्टीको सौरभ प्रदान की। 

रूस केवल वैज्ञानिकों या राजनीतिज्ञोंका ही नहीं अपने कवियोंका आदर भी करना जानता है 
और इस आदरकी गहराइयोंकी अनुभूति करनी हों तो कोई पुष्कित नगर जाये। 

3. कीवकी वीर बालाएं 

सोवियत पाठश़ालाओंमें जहाँ छुट्टियाँ हुई कि विद्याथियोंके दलके दल अपने शिक्षकोके साथ निकल 

पड़ते d'! १० वर्षकी पढ़ाईमे देशके चारों कोनोंका भ्रमण पुरा करना, हर विद्यार्थीके लिए आवश्यक-सा 
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है। इसके बिना अध्ययन अधूरा माना जायगा। इन शैक्षणिक पर्येटनोंकी बड़ी सुन्दर व्यवस्था है। सोवि- 
यत राज्यमें यदि कोई विशिष्ट वर्ग (Privileged class) है तो वह है देशका बालक-वृन्द | 

साथका चित्र मोस्कोके रेड स्ववायरमें लिया गया है । कीवकी माध्यमिक पाठशालाकी' ये बालिकाएँ 
अपने स्कलकी पढ़ाईके १२ वर्ष पुरे करनेके पश्चात्‌ जीवनके विविध क्षेत्रोंमें जानेके qd राष्ट्रपिता लेनिन- 
की समाधि पर पुष्प चढ़ाने आई d इनमेंसे केवल एक विद्याथिनी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयमें 
जायगी। अन्य सब काम करेंगी और 'रात्रिवर्गमें पढ़ेंगी। उन्होंने बड़े गौरवसे मुझे . कहा कि सोवियत 
देशको आज सोवियत नारियाँ ही चला रही Ed पुरुष वर्ग भारी यन्त्रालयों और संरक्षणके कार्यमें जुटे 
हैं, बाकी सारे काम देशकी बेटियाँ कर रही हैँ। रेलगाड़ीमें, बसमें, हवाईजहाजमें, पाठशालाओंमें, पुस्तका- 
लयोंमें, सिनेमाघरोंमें, होटलोंमें, दुकानोंमें, खेतोंमें, म्यूनिसिपालीटी, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, छापखाने, 
अजायबघर, संग्रहालय, उद्यानोंकी रखवाली, कूड़ा-करकटकी सफाई, धुलाई, रंगाई, मजदूरी इत्यादि काफी 
परिश्रमके कार्य ये बहनें कर रही हँ । 

इन बालिकाओंके शिक्षक-वृन्दसे कई बातोंका ज्ञान gem 'स्पासीबो' (धन्यवाद) कहनेके साथ 
भेरा मस्तक सोवियत मातुशक्तिकी इस राष्ट्रभक्तिके सामने अनायास ही झुक गया। 


४. सोची (Sochi) के वीर बालक और गेला (Gela) 


ब्लेक-सी पर स्थित सोची अतिरमणीय उद्यानोंका अति रमणीय नगर है। यह एक स्वास्थ्यकेन्द्र 
भी है। गंधकयुक्त गरम पानीके स्रोत पर्याप्त मात्रामें है । जनताके आरामके लिए यहाँ विश्रामालय बने 
हुए है । मजदूर और शिक्षकके लिए विशेष सुविधायें हे । 

अगस्तका महीना था। सोवियत देशके वच्चे कोने कोनेसे आये थे। ४२ पायोनियर केम्प्स केवल 
एक सोची नगरके आसपास थे। सोची केंप्समें सोचीका कोई बालक नहीं था-वे सुदूर उत्तर या पूर्व 
दिशाके वनप्रदेशोंमें या किसी ऐसे ही स्थान पर गये होंगे। 


बालकोंकी इस बसके पास चित्रमें जहाँ में खड़ा Ë उसके ऊपर “पायोनियर टोपी” पहने एक 
बाळक झाँक रहा है। उसका नाम है गेला। कोहकाफ (Caucasus) पर्वंतमाळाओंके बीच बसे Afa- 
लीसी (Tibilisi) -जोजिया प्रान्तका निवासी है। दो दिनमें ही वह मुझे अपना “पक्का दोस्त” 
कहता था। वास्तवमें उसने अपनी इस भावनाको जिस भव्यताके साथ व्यक्त किया, मैं कृतार्थं हो 
गया। वह मेरा हाथ पकड़कर पासके एक उपवनमें ले गया। वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ देश-विदेशके 
महापुरुषोंने अपने हाथसे वृक्षारोपण किये हे । इस स्थानको Glade of Friendship - मैत्री कुंज 
नाम दिया गया है। वहाँ “मेगनोला 'के बड़े बड़े पुष्पोंवालळा एक ठिगना वृक्ष है। उसकी छायामें बैठ 
कर उसने मुझे ककड़ी खिलाई और बोला -- “ यह पेड़ भारतके प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्दरप्रसादने लगाया 
है। वहाँ छगी तस्ती मुझे बतलाई और' न जाने कब उसने मेरा एक फोटो उस वृक्षके नीचे ले लिया। 
फोटो बहुत अच्छा तो नहीं आया, किन्तु वह मेरी एकत्रित की हुई निधिका एक बहुमूल्य अंश है, जिसे 
मेने अपने आलवमके साथ अपनी स्मृतिमें भी बड़े भावसे सँजोया हे 
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wow k कालिदासकी बलाकाएँ 
लेखक : Sto चंपतस्वरूप गुप्त, संरक्षक, प्रकृति-विद्या-संग्रहालय, गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी 


प्रत्येक सभ्य देशमें ज्ञान-विज्ञानका अपना एक इतिहास है। जिस देशकी सभ्यता और संस्कृति 
जितनी प्राचीन है, उसके साहित्यका इतिहास भी उतना ही पुराना है। खेदका विषय है कि भारतवर्ष 
जैसे सुसंस्कृत देशका अधिकांश वैज्ञानिक इतिहास पूर्णतया और आधुनिक ery अभी तक विभिन्न देशोंकी 
जनताके सामने नहीं आया Š | जन्तुविज्ञानके इतिहासकी आधुनिक वैज्ञानिक पुस्तकें तो भारतवर्षको इस 
इतिहाससे वंचित ही रख रही Š इसका विशेष कारण यह्‌ है कि हमारा विज्ञान प्राचीन संस्कृत-साहित्य- 
में भरा पड़ा है, जिसकी वैज्ञानिक खोजमें कोई उचित प्रयत्न नहीं किया गया। जन्तुविज्ञानके इतिहास- 
में इस न्यूनताको पूरा करनेकी दृष्टिसे लेखकने महाकवि कालिदासके ग्रन्थोंका अध्ययन किया है 
कालिदास एक प्रकृति-प्रेमी कवि हुआ है । उसके ग्रन्थोसे उसकी निरीक्षण-शक्तिका आभास होता है। 

बगुलेका नाम तथा वर्गीकरण 

वगुला जिसके लिए कालिदासने बलाका शब्द प्रयुक्त किया है अंग्रेजीमें wie (887०८) के 
नामसे प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक नामावलीके अनुसार भारतीय एग्रेटकी मुख्य जातियाँ निम्नलिखित हुँ: 

१. एग्रेटा गारज़ेटा (Egretta Garzetta) 

२. Wet एल्बा (Egretta Alba) 

3. एग्रेटा इन्टरमीडिआ (Egretta Intermedia) 

Y. बुबुलकस आइविस (Bubulcus Ibis) 

बगुलोंकी और भी बहुतसी जातियाँ हे, किन्तु कालिदासने बगुलोंके जिन लक्षणोंकी ओर संकेत 
किया है उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदासका बगुला ऊपर लिखी हुई किसी जातिका पंखी होगा। 
वैज्ञानिक वर्गीकरणमें बगुले पक्षी (Aves) श्रेणीके साइकोनिफार्मीज़ (Ciconiformes) वर्ग और 
आर्डीआइडी (Ardeidae) वंशके प्राणी हे । 

बगुले पर कालिदासके इलोक 


कालिदासके जिन चार इलोकोंमें बगुलेके सम्बन्धमें उल्लेख मिलता है, वे भावार्थ सहित निम्न- 
लिखित है — 
(१) तासां च पश्चात्कनकप्रमाणां काली-कपालभरणा चकासे। 
बलाकिनी नीलपयोदराजी दूरं पुरःक्षिप्तशतह्वदेव ।। 
कुमारसम्भव, ७-३९ । 
शिव-पार्वतीके विवाहोपलक्षमें शिवकी बारात हिमालयके घर पर जा रही है। Sis समान चम- 
कनेवाली उन माताओंके पीछे पीछे सफेद उजळे कपालोंसे शरीरको सजाए हुए काली देवीजी चली जा 
रही थीं। काली देवी ऐसी लग रही थीं कि मानो बगुलियोसे भरी हुई और दुर तक चमकती हुई 
बिजलीवाली नीले बादलोंकी घटा चली आ रही gla 
(२) मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
वामारचायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः। 
गर्भाधानक्षणपरिचयाच्नूनमाबद्धमालाः 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः। 
पुवमेघ, १० | 


३३२२ ad स॑न्ति : : ee 
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रामगिरी पर्वत पर यक्ष मेघसे अपनी बिछड़ी हुई पत्नीके पास सन्देश ले जानेके लिए प्रार्थना 
करता हुआ कह रहा है कि “देखो सगुन भी सब अच्छे हो रहे ë | तुम्हारा साथी वायु धीरे धीरे 
तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। इधर अपनी आनका पक्का यह चातक भी ओर अपनी मीठी बोली बोळ 
रहा है। अभी थोड़ी ही देरमें तुम्हें देखकर बगुलियाँ भी समझ है कि उनके गर्भ धारण करनेका 


समय आ गया है और आँखोंको अच्छे लगनेवाले हे मेघ, वे पंक्तियाँ बनाकर तुम्हारी सेवा करेंगी 


अर्थात्‌ STIS तुम्हारे साथ उड़कर gré पंखा wets” 
(३) अम्भोविन्दुग्रहणचतुराँश्चातकान्वीक्षमाणाः 
श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः। 
त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 


EE ` सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसंश्रमालिङ्गितानि ।। 
पूर्वमेघ, २३ । 


यक्ष मेघको अलकापुरीका मार्ग बतळाते हुए उस स्थानका वर्णन कर रहा है, जो कि नमदा नदी 
और भोपालके बीचमें स्थित है। यक्ष कहता है कि इस स्थान पर “ऊपर ही ऊपर deber wed 
लेते हुए चातकोंको देखनेवारे, पंक्ति बनाकर उड़ती हुई बगुलियोंको एक एक करके गिननेवाले सिद्धोंकी 
प्यारी स्त्रियां जब तुम्हारा गर्जन सुनकर और यकायक घबराकर उनके गलेसे लग जायेंगी तब वे सिद्ध 
लोग तुम्हारे प्रति अनुगृहीत होंगे। 
(v) नष्टं धनुर्वलभिदो जलदोदरेषु 
सौदामिनी स्फुरति नाद्य वियत्पताका, 
धुन्वन्ति पक्षपवनेने नभो वलाकाः 
पश्यन्ति नोन्नतमुखा गगनं मयूराः dl 
: ऋतुसंहार, ३-१२ । 
शरद ऋतुका वर्णन है। “आजकल न तो वादलोंमें इन्द्रधनुष रह गये हे, न बगुलियाँ ही पंख 
हिला हिलाकर अपने पंखोंके पवनसे आकाशको हिला रही हे और न मोरोंके झुंड ही मुंह उठाकर 
आकाशको देख रहे el” l 
: बलाकाका शाब्दिक अर्थ तथा लिंग 


E इन सब इलोकोंमें बगुलोंके लिए बलाका शब्द स्त्रीलिंगमें ही प्रयुक्त हुआ है। स्त्रीलिंगका कोई 
` बैज्ञानिक महत्त्व यहाँ पर नहीं प्रतीत होता, क्योंकि संस्कृत भाषामें यह शब्द हमेशा स्त्रीलिगमें ही 


हो (बलाहकान्‌ कायति) या बलके साथ टेढ़ी Ted चलता हो (बलेनाकति याति वा) d 
me वैज्ञानिक विवेचन 


; उसका यूथचारी स्वभाव, पंक्तियोंमें उड़ान, ऋतु-जीवन, गर्भ धारण करनेका 
बैज्ञानिक तथ्योंका ज्ञान होता है, जिनका विस्तृत विवेचन निम्नलिखित 


vw 
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(१) सफेद रंग - प्रथम इलोकमें काली देवीको नीले बादलोंवाली घटासे और उस देवीके हाथमें लटके 
हुए सफेद चमकीले कपालोंको वगुलोंसे बोधित किया गया है। स्पष्ट है कि कालिदासकी दृष्टिमें बगुलों- 
का रंग चमकीला सफेद है। वगुलोंकी जितनी जातियाँ ऊपर लिखी गई हैं उन सबका रंग भी आधुनिक 
वैज्ञानिक वर्णनके अनुसार अंधिकांश रूपमें सफेद ही है। 

(3) यूथ-वारिता-वगुला यूथचारी जन्तु है। इलोक संख्या दो और तीनसे स्पष्ट है कि बगुले 
आकाशमें एकाकी नहीं अपितु पंक्तियाँ बनाकर उडते हे | आधुनिक पक्षी-विज्ञानने भी बगुलोंके स्वभावका 
वर्णन करते हुए उनको यूथचारी वतलाया है। वगुलोंकी कुछ जातियाँ एकाकी भी हैँ, किन्तु जनन-ऋतु में 
वे भी समूहोंमें इकट्ठे हो जाते है। 

(३) उड़ान - वगुले पंक्तियाँ बनाकर wed बतलाये गये है -शलोक २ और 31 

(४) ऋतुजीवन -इलोक १, २ और ३ में कालिदासके अनुसार वर्षाऋतु बगुलोंका क्रियाशील 
और जननकाल है तथा इलोक ४ के अनुसार शरद ऋतुमें वगुले आकाशमें उड़ते नहीं दिखलाई पड़ते। 
अर्थात्‌ वे सुस्त पड़ जाते Q 1 प्रथम तीन इलोकोंमें यह स्पष्ट है कि age पंक्तियाँ या समूह बनाकर 
वादलोंमें उड़नेका आनन्द लेते है । इलोक २ में यह निश्चित संकेत है कि वर्षाऋतुका प्रारम्भ ही वगुलि- 
योंके गर्भ धारण करनेका समय है। इस इलोकमें कुछ ga तक विचाराभास इस प्रकारका भी है कि 
TH धारण करनेके लिए आकाशमें समूह बनाकर उड़ना आवश्यक Qd सम्भभवतः आकाशकी उड़ान 
अनुरंजन (Courtship)* सहायक होती है, क्योंकि अनुरंजनके पश्चात्‌ ही जनन-सम्भोग और गर्भ-धारण 
हो सकता है। 

वगुलेके सम्बन्धमें कालिदासका यह निरीक्षण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और आधुनिक पक्षी-विज्ञानकी 
दृष्टिसि भी इसकी विस्तृत विवेचना करना यहाँ पर आवश्यक है। 

आधुनिक पक्षी-विशेषज्ञोंका यह कहना है कि उत्तरी भारतमें वगुलोंके गर्भ धारण करनेका समय 
जुलाई और अगस्त अर्थात्‌ वर्षाऋतुका प्रारम्भ, तथा दक्षिण भारतमें वह समय नवम्बरसे मार्च तक 
होता है। कॅटल Wet लिए यह समय मानसूनकी विभिन्न अवस्थाओंके अनुसार भिन्न भी हो सकता 
है। स्पष्ट है कि कारिदासका वर्णन आधुनिक विज्ञानके वर्णनसे कोई भिन्न नहीं है। 

बगुलोंके विषयमें कालिदासके ऊपर लिखे निरीक्षण तथा लेखकके इस विषयमें किये नये अवलोकन 
इस तथ्यके साक्षी हे कि संस्कृत साहित्य प्रकृतिके सुन्दर तथा महत्वपूर्ण निरीक्षणोंसे भरा पड़ा है। प्राचीन 
भारतके जन्तु-विज्ञानके इतिहासका अध्ययन करनेके लिए तो यह आवश्यक है ही, साथ ही साथ आधुनिक 
जन्तु-विज्ञानको भी यह साहित्य बहुत कुछ लाभदायक वैज्ञानिक सामग्री प्रदान कर सकता है। 


BAE भने elas: 
ov 
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aqaa NA Masa 


MAR शान Aasatel जलवा भाटे भून्‌ ov ol B. विष्शुपर्भात्तर५ुराएमां 

#5९३१ ऋषि १०१ UMA aqui उडे छे ¦ “Masa, स्वत्‌ उर्वी da तो dete] शान 
२११4५ छे.” प्रथम ANI जा. eiusd नथी avid; wig wea युगमा oar Ra- 
3णाना HAUA माटे AA मणे 8 तेवी Nad व्यवस्था न हती, MAANA पुति 
ws डती AÈ नृत्यनु शान Vor oy audas ad Usd. sm 3 नृत्य द्वारः quq 
weug शरीरनी थनारी स्थितिनो wata रावी ag, या तो dj Ma भनभां wš उरी usa. 
qul नृत्यशात्रद्षोजे शरीरनी ad used स्थितिणोनु Aa sQ तेमांथी seed, अंगारे 
WA JA Raka स्थी हती, नथी. तेनु wawa शान WA सीधुं sai शावी ag 
तेभ oy विधार्थीने ua Waid स्मृतिमांथी जावेणवानी Rafa ते पोते ov ewe धर्शन 
उरी AS. aadi यित्रोभां cusa wid बभर थपी cv श्रीरस्थितिशोन्‌ aaau- 
वाहत sae, JARIR rived साथे सरणावतां ciiai aw साम्य नेवा. uaj B, 
om ॐ प्रतीक्षा, सर्वनाश, GudaRala, जंगराण ga. वणी नृत्य्स्थिति dux भुट्राणोन। 
शानथी Based भावालिव्यितर्मा ua सरणता us 8. तेथी ov dara usta a 
इस्त Udas न dial Jana पर जाधारित छ. तेमनी Geu BUA थरीरस्थिति ua 
A oy रीते नृत्यस्थिति B. यशोधर, UA WA भुद्ध BD पात्रोवाणा थित्रोभां ua ad- 
. धर agad Usa भुद्धनी साभे s da Ys छे ते शरीरस्थितिभां Seqi भधा gatas 
- QUAL जने कळता B; AH छता. तेनी हस्तमुद्रा द्वारा dal धाननो wala URL तरत ०४ 
रावी नाष B. जअलिनयशाय्रनी Der भाणनी शरीरस्थितिनो साथेनी जळताना थित्रोनी 
AUA ovals ५थारी॥6थी siqi oven [वना dl नथी. 
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: MAM : — raf 
wata ARAN ॥ विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ॥ 
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tr oe ye AlAs is: श्री oglas Aa 
वेणः : जा. aiga Mees, 2०४२१ afi, areas. 


“WA WA उडी AAA Ad 58 जापशी पासे छे 3 Zu, ते Aare भारी dan B"— भावी 
Asd aple We शानविशाननी विविध शाणाजोमा qul ava हता. नधी cv Ard, शे 
ASA du, वियार da 3 AS गृदीत du, udd YMA Fad And जलिणम ed. आथी, 
RAN वियारोने Gadd ASA सत्य dg ovate भार्ण AWA ava अरो हतो. जापए॥॥ All- 
नी विव1६२१६ प्यक्षियोमा oats Wad स्थान नागवी daai ed, d sea जा sea. वियारोनु 
eius) Aww sara यक्षावी बीधुं नथी, Aas oddl तेशी महान sias eat. खोमना 
Mal तेम ov पितामडनो वारओ. dudni Ql ed. Aaa पितामड पढेबा wel हता, THA अंतिठारी 
“Ret निव” रळू sj डतु. aeie Waa Maw yy वणते नहेर vf vd ॐ, मारा YAN 68२ 
WAUA तरीड sed. पिता राने पितामढना जावा वियारछवन्‌नी असरे. ales Weal भानव- 
नधारएमा षु Avra लाग md AS हती. qra Bas aid Gat तो soles Wa 
युडिबडनी व्याण्याशो पाछणनां JAAA iud पारी डती. विश्वना OAL YA २८६- 
wsayrds युउिबडनी भूमिति विशे ANA sel ed ॐ इवे रा नभानाभां WA usayrds तरीडे arg 
uri जेनाथी AA AS भोटे sea) AS as ad! ननी भूमितिणे गहिवशाञ्रची suyay S? 
[ed वर्षाथी AA अर्यो ed dui eua wld kdai प्रतिष्ठा उरनाराशोमां Wad sid avd 
HETAM छे. 


aka शने (aryl 


aaua स्सेबनो प्रिय विषय रह्यो ed. dla i AIA छे 3 स्पष्टता wed जाओ Waa 
akawa Arg AL गयो ddl. जा WAN स्वस्थताभरी MUSO Via you थया हता. Wa ws 
evou sel छे ॐ, Auai शिव्पना od wel छे. awad AAi शने तेनी aeq- 
बक्षिता Wad HA भोटा जाऊर्षशे डता. गणितशखनां “a priori” weal raat “Ideas” 
राने स्पीनोआनो “eternal order” WAA SHA डवो. Rayslui Aua ळेवी. yela 
Wadd २२४ d. AAA sel dd 3, “philosophical propositions must be a 
priori". MBAWA RU विज्ञानर्भा odd, त्यां Rar ada, Asisl [Seo छववानी Waa 
७२६9 ed. गबिबियो जने 35124 anuani We जापनारां Karard Wada Mai हता. URL 
समयना ada साथे BAYA जेमना Ad पर १५३ नभावती ad WA uel तो Masava was 
yedul धूभी amate wa 3 Wud जाढवान मणी j. Hays ag del वण्या ते ata dus 3 
Us संतोष Au भाटे नि, पए MAM whey भाटे, A rd cista ननीने जाणण- qual ad- 
rdlga oval YANA परवाच Wael MAH ue A sea Bday? अने २७५१२]? aval 
aau del duwu पण भरा. UB We Wa ddl. Ws wel ear बांना समयमा wa 
MAU MTA जेभने AS waa उरी शऽयुं नी, Shamsi Bad ane भणी dl इनियाने DAW 


~ 


Dall युनिवसिटी sad. & QA Waa gai aist el तेमऐ um छोमनी Goad तो 


zA zed ayla :-: Ne 
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ai AS AS वार Fuat विरोधाभासोने da AA gist YA du ANH 


dl. Aadi aru = 
ee à ay DHA भाटे भाननी बागणी. ysl MA. 


asa, um जाणरे Audi शाधीनतानो. ५ 
aada YA 


नया जाणरी शान doy asa नथी शेषी gad Weel HAU Raysld अर्थक्षे re 
Ja YA B. Aada योड्या र्या aad uin वो dey ag सांडे 8. Rayii २1१६ारए॥२॥, 


Maida जाएवान जापती २३े छे. नेने शापे agl वार शान भानी Gist ASA छीशे ते wer 


dala नथी जने ae शाननी Kari ruin «ue TSA, Ad Rays शापन शीणवे 8. अने 
xh आणव ova भानवीय ye भान Pasa शापे Rays wa vd पडे छे. Alas uR- 
स्थितिनी aov Faas जापते भीमे sai sj? WANO MAA इती F Baygj अर्थ vodà 
edat. नथी, UL vodà AAYA) छे. cvodd CLEAAL YUNA धशीवार नगणतने veta 
SU B. YASWA MU जाणण dau रसे मानता. हता. YASAN Bu oval जटडी wa त्या. 
& 56 रहे तेने "logical atoms” SHA WA जोणणावे छे. A Au वियारऽएे B vad जाणण 
५६५५२. asa नथी, आथी, WALA “logical atomist" SHA WA जोणणावता, AUA श्म 
पृथळरणात्मः [sas] ala) ddl. 

Gales Weel YA विशेना वियारो aards छ. WA [qaquq Wad weil शने ea 
[qaq sq AU न्यायी Mey dd. जाम di Wud जलिणम युद्धविराभनो रह्यो छे; wed së 8 
3 ov el ulauled ५७ as wai seed da dua युद्ध sad «४ Ag sid नथी, युद्धने 
wiesidl AS; शाने wl2sta Adel. NNA युद्ध धणी वार जमे Bum ते Add भूमि पर भने 
YAA न «ad da AR! युद्धना समायारो WAMA AAA weak sds wi wad ada 
संतोषाय छे; अवारेऽ A yaj SRA um sq B. ua सेवी qua योग्य माजे वाणवी ASA. 
AAA weusi भार्ण wi Ad wer ured amva ddl AA. udadea नेवी 
ughad तो जोछी wal ua छे. युद्धमा cv aag संवोपाय Ad नथी, 

addy zida 

Wg विश्वयुद्ध oq शटी Asn, त्यारे A युद्ध sales Wad) erue] पर um ब्रु ad. 
शेमांथी न! Wed over थयो हतो. भीन Frayed ael Ren wai yad (ue तो खोमना 
भेन्‌ह्ध्यभां इती, ov, olm विश्वयुद्धने AAA न्यायी Azar भाटे aie] ed 3, Wld wad 
AS WA भोगे ad. ASA cv, ovoid sek AUA नाजीशोनो dated dd; wid गे. खेम ald तो 
{SUR बनवा सिवाय भीमे AS seu add. oles Wadl avai WANA सर्वतोभुणी स्वात्‌ 
wie dd. Adl zici Me wdis घटनाने yad नेता. Dai DAA हाये a qd ad B. uQ 
पोतानो Hd ३२ SMA AHAA ded उमेश dae vat. duel std वाळ विश्वना Ws छेशथी 
sla Bs सुधी संभणादी, augu नभानाभां शनी alist Sales sd eel warses रीते 
Gord! š जरा Guria सेडानी घटना पर जेभना aa aaa, छाया arla widl AS asa छे. 
emos eee i on dl R छे. ES वार dAd »usdl 
TE ce s en ats A eae s 
ZONE . Aail शोधोभा va YA ial साधनो वषशवा 
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मांडया छे, AS Aste aba A oul cv aud ad. AS da A वसावे wa cul Adl 
gat Weld sA seul. sd. वर्पो UA न्यूटन 3 आविनने जा समस्या addl ad. जाळे उवे जेपी 
ASAAL el नथी राने Mil AS al नीडणी ab 3 Sa ते urdd Gre YA 2a wa नधी. 
aksis शने duis AA zariy शोछुं ad गय D WA WA sd छे अने d sus] छे. Nea 
ती, इरी हरीने सर्वतोमुणी, स्वातं>्यूनी वात. Awd sau उरी. B. Ws yasani del sd छे: “थोडा 
qua Gui d As तारए Gui wel छु. वर्तनने जाणण धपावनार भें भुण्य qrad da 8— 
Moved उरवानी WA va उरवानी. oul Ad agd निर्माण थाय š wai Ad rRaca ॐ न 
हीय शने A gà wer WAN Madd ad शाय ale, त्यारे ddl ghia d सळेनात्मः वृत्ति sé. 
AR, शेचाथी Gag, अस्तित्व परावती AS वस्तुने जापशी ननावी adv, त्यारे dab awa उरवानी 
gH st RA dii B. ६.०, रोटवानो 258. cid queda पोतानां wierd छ. भाएसे wad 
WA भाटे Yd प्रमाएमां AW AR idj पडे छे. पए ol जापएँ UA Ra वात 
RIA त्यारे, WIR भडत्वची qrad तो aaas quel छे. ceu dA sat बुणो छो eu 
dX Berd sat बणवामांथी wesiadt नथी, A तमे Ma धोरता Q तो werd तमे Bia deat 
Wlesldal नथी. जा degad Revels छे रने AS wera AÀ ते थती नथी. d ul छ 3 जावी 
वस्चुशोने सर्वतोमुणी- जाणरी-स्वातंस्य dij ASA.” 


BUULL YAA प्रश्नो 


Wad out साहित्य Aled नोने URAA जपायानी Agud ad त्यारे Wud शाश्चर्य ap 
dd. Rada ARAA A MBUA उरता. sad vej ed ॐ, ayqi विविध WA avls ANENA 
गएनामां जा. ws wua S. Audi बणाश्षोमां मानवीय जाशी. शने वियारना TALA 
aldai WAA ww 52 8. aaa याबीसे5 oa AA जाप्य। 8. AA योवीस वर्षनी Guz 
Mu प्रथम yrds wie a ej. A enia ules बोडशाहीनो waja B. A पछीधी 
Mu Bai पर शने लूमिति पर yea we aai हता. ua WAHA ageudyi डीत जपावनार 
ग्रंथ तो विण्यात Gays seged WA आभ उरीने dar KA ग्रंथ “प्रिन्सीपिया Waals.” Ba- 
सूडीमां xis नवी पद्धति शने गहिविशाखमां As नवी. शाणा aig Wad प्रस्थान eq. शेना ag 
ojel थया. A पछी dl सभयना थोड थोर HAI शमना iad usta थता et. Wael "esa 
wos”, “Roy wes भोरव्स” ovat aw, Fated dda wv; तो “Q Asd wig quisa 
erat GAA Aud YA AAA जपावी, पश्चिमी, GAGA dsid A Wad भगीरथ sei 
छे. शमां And aie] 8 3 Kays ळ uad YB 8 तेनी YA gela sgj wg नथी, निश्चितता 
विना wad शने क्षोभथी Malt न ad od A Keys जापएने शीणवे छ भास sla sur 
AWAHI तो विशेष, WA शिवसूशीभा सामान्य भाएसोने ug रस Sat sal. AA i weresisar 
छे. साप! ovale भाटेना प्रश्नो सर्वस्पर्शी रीति wa Gon उरी Bur जने भानवताना, vidali 
स्वाधीनताना crassi भाटे विश्वने eta राण्या sf २ ws fra ona Ad yl B. AS ua 
वियार š ald yad उसोटीजे यन्या विना A बेनारी Rd WA रसेबनी Sele udi. 
WAUA, WA Au Avs शत Gurl éd. AWW sel छे 3 DA VAA AR seat 
ad गाय तेना saqi तो. cide छे 3 जा विश्व नाश WH. वियारना खने AMAGA saldo पर, 


- 


del oy, वारंवार del लार Ys छे. Wa ABl डाने. Anal यार जुशवक्षणोनी vider राजी 
५: स्थति aia sis :: et 
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ald शुद्धि. WAHI DU WAN समन्यय SA. MAMA 
ते ai छे wa sans परिस्थितिना 
waea wani इती. AS AD वार wal Ja vind १७ 8 E sas Sd 2 
8. ५९ qiyal 6५२ vis भानवता प्रम 
cub oval a ya Wal B. ug रे ५ 
दामां oval al तारण पर Gad ord ned 
Gel धाय B न Aiwa WA. Aug vis भारे dui ४४१ sY छे: “भारी ela Seat 
» `~ ` es ~ R . u 
वर्षा aAA 8स्पितावभां भारे पसार Se bel DUAA तो तेनुं भने suspi ale याय, ug त्या मानवत. 
Q ११ < 
भाटे बागणी पराववानी १6११५ माएसोनी dedi d माशी asa. 


* 
* * 


adl — aba, (७११, wwereiladt (Rafela2l) 


THE GOAL OF ALL EDUCATION, 
TRAINING AND CULTURE. 

“The transcendence of this ego is the whole purpose of religion, 
morality and the social process. Vedanta teaches that the universal is 
a given fact of experience. Therein is man’s true selfhood. But he in his 
ignorance cuts it up into executive particulars by erecting narrow domestic 
walls. He cuts it up into finite loyalties of caste and creed, race and sect. 
Remove these ego-built limitations and the universal in him shines 
untarnished, pure and whole. All education, all training, all culture, 
according to Vedanta, are but the methods by which this ever-present 
universal is liberated from the temporary limitations of the finite and 
the particular. The more educated a person and the more cultured, the 
more he sees this oneness of things; this vision finds expression in life, 
in increase of love, compassion and service. The sign of true culture is 
comprehension and compassion. Violence and wickedness, exploitation 
and egoism, are indications of un-culture, indications of truncated 
vision. Vedanta calls these the fruits of a smallness of mind, littleness 


of character. One of the oft-quoted Sanskrit verses has this for its theme, 
the littleness and greatness of man. 


(“The Message of the 


—Swami Ranganathananda 
Upanishads”) 


"५६२ G 
*: २।०४२(न Al नान Aa भदेता स्वृतिथंथ :: 
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w Yc Ye आयीन भारतीय AUA 
वेणः: श्री Dgs yaa: Karas, नेधशाणा, wae 


ohare Wea vus rare] wa. जाठाशमां सूर्य, sic, तारा WA ok aAA छे. 
जेमनी MAU शने iaj wa dhu B. भारतीय ura न्थोतिष्शाञ्रनी थार या 
Add उपनी agenda S. स. पू. १४००यी SAY, Wood समयनी Aua B. Aei ody 
भारतीय MI प्रथम्‌ oja छे. पए AA शर्थ A नथी 3 dein व्योतिष ead ते udai 
भारतमा orange BAL sgj sta थयुं न ed. Aci न्योतिष di AA uel ada sie व्यवस्थित 
रण 8. wadn वेदांग ब्योतिषभां ळे व्यवस्थित ढंग B ते तेनी. uaia SHU न हतो. cio Afan- 
ची. gaij डाम Miland used ov ref छे. पए गेना WAT daua Feels sled Aad 
asid B. पृथ्वी पर Kaw शाने रात उमेश भारे सरणां eal नथी, वर्षमा wa A वार Kaa wis 
adel cloud अरणी थाय छे. जा प्रसंगोने संपात sami जावे B. २ dil वर्सतऋतुमां aid 
संपात HAWA छे खने NA छ मास नाधनो शरध्संपात B. प्रायीन WANA ariaaiua wa 
— yt गरानर पूर्व kaai Gol aaa पश्चिम kuai जाथमे ते दिवसे सूर्य sn नक्षत्रमां udi 
dei निरीक्षण suf छे, Geli वसंतसंपात थयान। 6व्वेण B. वसंतसंपात पुनर्वसु «mau, ]रशीर्भमां 
WA ते uel इभा ald. वगेरे GAN परथी भारतीय Aia uwa धर्मग्रंथ IAA रयना॥ण 
निश्चित उरी. थायो छे. 

संपात Wa ननाव छे F isle निरीक्षण SARA ध्यानमा ते सहेबा थी जावे, vsta ( 
AHAAWA Gril guel नक्षत्रमां थाय छे. शानो अर्थ रे थयो 3 ovat नभानामां ते पुनर्वसु, Hal- 
शीर्ष शाने SASHA asc री vueil स्थितिने died B. वसंवसंपातचु evel आणे uale] ॥२७ 
पृथ्वीची. yada oca. छे. जाने add बणभण ume ai वर्संतसंपातनु नक्षत्र eal B. will 
kwa wahi dai over] छ ॐ वेधेनो raisin Š. स. ५]. sooosl 5. a. पू. 3000 सुधीने छे. 

JAH मासोन नाम मधु, माधव ANI ddl. SA. पू. ood खरसामां ते Tale Hai छे. 
जानो शर्थ खे थयो 3 debo न्योतिषनी wat YA, weda भारतीओ द्वारा, यंट्रभार्ण wal dada 
निर्धारित उरी dud नाभ आयी. gai हता. wai ते (eau Mat नक्षत्रमा yk थाय d भासने 
JA WA नाम जापवामां Wey ed. भास Aad जा पद्धति द्यापिपर्यत ag रडी B. aig aufus 
mad व्यवस्था "um 55 wode सुधीनी पुयशी छे. 

जाम dia णगोणशाख्नों स्वत gud Aulis [astu deid edel ou. ळयो[तिपने 
qe. As rior (शिक्षा, seu, ASW, नित, ब्योतिष wd es oul ws viol) tel AÀ 
Asa sani wel डवो. Ain ब्योतिषमां तारात्मऽ ava विभाणोने ५६वें Aas (यंट्रभार्जना 
नरानर सरणा! २७ भाग) dda विभाणों गोवा मणे 8. A सिवाय ele cv Aus सामग्री Guach 


थाय छे ते नीये agad 8: 
(१) via वर्षनी जवपिने ya बेणवामा खावी ed. 
(2) As yami १८३० AMA (yt) kaa थता. edt शने तिथिशो १८६० थती. इती, 


(३) As yoni सौरभाव ६0 vis AKWA ६२ थता हता. YA (५ १४) घरमियान ig A wes 
भास पडता edl. 
2: रेभूति aia संस्कृति :-: s 
ou 
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(४) ya ध्रमियाननी 30 ar विधि (१८६०-१८३०) «dl. S 

(प) महिना BHI YA "al dl. युनो, vuia माध Ye il २३ Ad डतो. WES = 
जाम dia ain ब्योतिषने वैश्चानिऽ ग्रंथ sA asia du नथी. Acia ब्योतिषमां crane 

सूर्ययट्रनां स्थान स्पष्ट स्थान नथी, थे मध्यम स्थान B. स्पष्ट स्थान मेणववा, मध्यम न २२३२ 

sad. ५३ B. जा esd प्रवेश as drij जस्तित्व MEA उरे छे. deb GI ll aed 

नथी. ala तेथी तेने. deufas यथ sul usta खेम नथी, wad, विशानना WA wal भाटेनो थे YA 


छे, asi ब्योतिषभां यडणतिना वेधोनी वात जावती नथी, A ald खावी, da di asi AR 


zazu dallas ढंग wej dla. 

Fei, नयोतिष पछी erue Aoda Rika nerad YA Avua छे. Ul जाळे 
3 ७५३०६. नथी. AA A शमां 56 oud समाविष्ट ad हती. तेषो wud vud ase नथी. al- 
sikai पछी. aa Seals अंथोमा KA eisai >uqai जवतरणो MAU wai 8. शे 
Wa xis नवी. वात A waa भणी. छे š War sal वेधंण Aua समान विभागात्म5 
AAA स्थाने असमान aaa विभाग (ळे ते. aaa बिभागमा ते aaad Qata AN dove) 
awa sal हता. (ने. थे AA AAA cloud १/२, १ शने ११/२ थती) ळे त्यार पछी, UAL 
PAu pius! aR yadai Aa भणे छे. जर्जसंढितानो, स्यनाडण SAY, cool $3. 
३०० YA B. सार suç णथर्वन्योतिषनी, wear ad इती. शने d पछी ug बांना. आगे Aulis 
zadi Bia स्थना aS डती. जा WA via Mela यथो (ume, पसि, Wea, सोर 
NA AME — 8.२. ० uaiu B. Bu Adai पिताभछ सिद्धांत सौथी ay yA छे. eisd शे छ š 
at oi um Guay नथी, Aad जस्तित्वनी वात REAR? संपादित. star ia Riiast 
ग्रंथ weil cv mga ul छे. शाश्रर्थनी cleo ad शे छे 3 ye “Va Rifas’ ग्रंथ ua gan ob 
ढस्तप्रतना zuai मणी शावेबो aaa ww YA छे. AR? Gsa WA सिद्धांतोनी yva 
MANA पोतानी रीते “ia Reisai जापी छे eG ov नडी, wa A Reid पेड सोरसिद्धांतने 
(As स्पष्ट या Ga sel B, oz पितामढ शने ahs सिद्धांतोने निकृष्ट या. भ्रष्ट उद्या. छे. 

wild obl Guaca न Add AÀ भारतीय seus dei. ब्योतिपथी माही. S. 
uoo सुधीनां aama 2000 वर्ष YAA wolmatad slasa dasa भणी asa नथी, vuugi 
sz व्यवस्थित dhua मणयो छे d SA. ४७६ पछीनो छे. A awad विद्रानोरे पोतानी spi 
पोतानां ASH YA YA (rd शापी छे. rar अंथोभां सो. प्रथम YA velada छे, oven sal 


~ 


awae छे. syay A YAA YA da. ४८८मां बण्यो B. 


जार्यभटीय via wwilidd Bugiaola छे जने पूर्वाश्ति पंयश्चिद्धांतद्वाणा WA सिद्धांतअंथी 
उरता. antl GA sled छे. rise सुधीना समय ध्रमियान AAA of णणोणशान प्राप्त sj 
dd d मधुं खत्यंत YA 2030 duis पद्धतिजे जार्यनटीयमा समाविष्ट ad of छे. शाटबी Geil 
सीमा सर उरता. पेब, NA oie जार्यभटीय udai avu Adj जनुभान sdb शाय, wa W भाटे 
Buel WA sel साधार नधी, ग्रंथो बणाया इशे शेम sedal भे अरशो B. Ws आरए सामान्य 
विठसश्रेशीनु छे. Sal भी) नीळ acai aa बक्षावी oim शोध ag Nel aó B wa a 
gt seul १४५ रेभ छे š ell oy uà भीन oj wu इशे, cum Audi रास्तित्व a diu 
sem भोणविश्चान्‌न तेम ॐ duad sites Stet भेणवी susp नथी, ele sa Qad 


Nes ४:२॥०४२९ने श्री नान० Siler भेता alee : : 
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डोटिना ग्रंथो RAR पडवानु B. Gad सारा! अथो. wud evó Bad Gu YA (जार्यभटीयनी eet 
adi Well uaiu नधा oj uel स्वाभावि5 gia Baral ते awa ननी नाथ wen dui. 


wiles पृथ्वीनां wag Ws महायुगमा (४३,२०,००० afai) १,५८,२२,३७,५०० थाय छे 
खेम avy छे जने A रीते YA पोतानी 8341 sucveusy WA भारे छे Au cale] 8. जर्थभटनी 
MIL MAN तेनी पछीना णणोणशा्रीणोजे विशेष sil छे! aiue uel १२५ at थयेबा भछाविद्वान 
udaa card “पृथ्वी, पोतानी धरी पर gal da तो aga Ga asiani vd U? उडी Gu- 
डास अर्यो B. जने aia शाश्रर्यनी, वात छे š aia ov सायो हतो. WAPA निरांतमने शक्ष्रिभएचु 
aa j dui तो. seb yla JAA सिद्धांत s weil पछी ong AN शोधायो तेनी. 
शोधनु WA AA cv A Md. eda cNevarad vas MAUKI जावे B. जार्थभट (astu 
मितिनो azas छे. शर्धछवाने eS seu (Sine)d sibus Geda awla? sil छे, वु Gedw- 
योग्य भागत. Tr (पायोनी, Gadel छे, aein? परिघ WA ad rela weia yeu Ad शाप्यो छे. 
AW बण्यु छे š २०,००० coud MAM परिषि ६२,८३२ थाय B. HA तेथी eua = परिष = 
3.24164 DA wheter Gad sd छे. AZA जा Gud AA velar नधा ev णणोणशा4्रीजोजे 
adal Gudai A छे. Š. wood wai ग fl जाटवी सूक्ष्म Gua जापवानी वात our 
wileiovas B. A ते समयन! गएितश्ञाननी Gel aba uera उरावे छे. Wand Gae प्रायीन 
जगोणशास्री, AGH. (S. स. १५०))े A Gua ३.१४१५५२ जापी छे. जाधुनि5 Gua ३.१४१५८३ B, 
बने weld जापेबी Gua og of avds nga? छे. जार्यभट जा Gua जापी शयो तेचा 
yal Ad AAs शान wid छे जे षवे AA ARA वात छे. 

HAA GAA ठत्तमतानुं Ws साधन रोमन ga थती egudllad छि. जार्यभटना भारे टी451२ 
eoa ari was छ 3 sila जने. Arig dadl तेनी. udaidt wane UAA, पात, 
परिधि अने स्पष्टीडरए q. melada बीधां B. रा ध्थवि छे š अन्य hd was dial 8114 
Gun अंथ ade awida cv सन्मानवामा wel ddl शने sel जा cv SRA 6पेक्षित adar 
MA ग्रंथ HASA «e ad गया, 


जार्यभटनो, wisiela जणगोणशास्री वराहमिहिर ed. A ua avrifea हतो. पश Wa 38 
wwa av नथी, AA AA सेवा. Viahrsilas’ जापवानी छे. जे YAU Wa जार्यभटीयनों 
Gau अथो B. जा नानत WA Ws जनुमाव Wa उरी थाय š awida od Guu YA बणायो 
दोवाथी aie? पोतानी Md aguda WA सिद्धांतोनुं संपादन sat sub wl. तथा miei 
रीतना egika वगेरे oie श्यी पोतानी gc use sai श्रेय भान्युं इशे. 

amaga (S. स. १८८) UWA Avada NA Gu iof. जापवा साथे Gia णणोणअंथ 
awal छे. iAd A Ga टीजर न थयो Ad di संभव छे š २१११ (Precession of 
Equinoxes) Wild मान A णाटी ad. ia supp पोताना समय सुधीमा nakaa 
सोमा. ual sasa A समय भूरतो देवाने red We जाध्यिणथी Sa YA अरी wa जयनणति 
रंगुनी WAS महाशोध Sale] AW YS गयो. AAPA जेना. समय YAU संपूर्ण भणोणशानने HALA 
guai शाप्युं ed eel ov नहीं, wa wes yEduyleded द्वारः aasad सरण ode] dd. 525 
सने asda (seid WA [geld समीडरशो) gia रे राभ उरी asah हतो. रोनी णास प्रतिष्ठा रे 
छे 3 NA Unni रोना YN (erga सिद्धांत शने visls) रति Gra थो al ulalsa 


RA मने zaa 23 NN 
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. [E R nm a re? el ü « ( w 
aa ddl. सरशी भाषामा पाछणथी २1 YN Meee WA WA २२५६ नामे gka aó v] 


प्रसिद्धि WAU edl. a Er 33 
epa WIN MA waue भारडरायार्थ छे. cun बीबावती. sad oe a MASHA 
गछीवों छे. Ad “Rusia शिरोमए शने ५२७, Sua’ नामना ने गणित areas msi 
8. MAA सिद्धांत शिरोमणि तेना AHA सुधीमां wa नधा. सिद्धांत अंधीभा wen avait ov 8. 
अने जे उरणे euesspup णगोणना सो. ata ९२5२ quU ee 8. भारडरायार्थना sii 
गणित dx ov dakus ads वाती सभाविष्ट as छे. um A पिषे यर्या न उरता. wu As 
नीळ aad mal sj. t 2 
DUA Cj 3 aaa wied cui टीडाणोर रह्यो डतो. प्‌ शे भाटे vid दोष ed 
न्याय Ala. Gaz पक्के A भाटे जेनी प्रशंसा seal als RÀ. शने d शे शार्थमां disi suu wd 
X सामग्री una sd ed. adat 3 ते भान शतशाखी. cv नूनी रह्यो. न हतो, १७ शेष वेधो ` 
बीधा wat, जाडाशी पद्दर्थानु AA ej निरीक्षण रोहे KA टोडाजोनु संगल ed. cep MA qusa 
हतो. A भा WA we थाय छे. 
मारडरायार्यनी वात A Gladl B. Aj वेबअर्थ भुन cv wes B. "um रोनी मेधा yor devedl 
उती. अने AA SRA AA पोताना stat yal Asha जणोणशाननों YA atenta sd, dui rel 
नधी विसंणतताशोने ६२ sñ, भारतीय णगोणशाखरने wield सूक्ष्म We (शे ब्श्मानाना Rua) erue] 
dd. परिणामे Det silat ada Ald णाती नथी. um Geuf q3 माटे AQ oy ०४७५१ 
बीधी छे तथा गणित Sai नवी. नवी. Ad जापी छे A द्वारा Ad oufBfas sug use थाय छे. 
garded zh taadi we A was नथी. 
सिद्धांत BAAR णरेणर शिरोमणि oa Au छता. As add नाध बेवी WA 3 ast 
Fasi टाण्यु 4 da di Ad पछी ater voles oy sqa नवीन खने सरण QA जापवाना. 
ऑर्थभां परी जया edi d न Ald शने मगोणना संशेषननुं 3265 stu 5२१ तेशी Wad. जा ald 
| WA Real माटे aril S euesuupl पछीनी भडाणणोणश oaRie (S.a. १७३१) थयो त्यां yia 
E amai FASI ag cv hes aj B. जा छतो. WA ou usA नरीक्षएुना sai aad dla तो 
E: भारतीय णगोणशाखनी yor सेवा ad oua. परिणाम ov pa MSA d जाव्यु, Ausel छोडी ABU 
^ णगोणशो stet ose yl wen YA ZURI ovd as शने भारतीय जणोणशास्रनी पति शेना 
WA Gla शिणरे पायी तरत. ov esl ad! शाथी negad नी 56 वात dió mil! wz 
जाळ पए रोपी cv स्थिति ७७ uad छे! इशे प्रत्यक्ष प्रमाएने ete शाञप्रभाएने UNGA Ald- 
ARPA जापए। णगोणशाखने तेम cv रोना प्राएने FH रह्मा! छे. ovate सिद्धांत awe’ oja शाप्यो 
UR पछी BU 2 wtl2ue ULA WAN 3 जाणण वधारी asar नथी. 
श स्थणे भेऽ वातनी नाष शापवी यो०१ RA. 32415 AAA भारऽरायार्थनी YA dlaradlar 
dadd वात aril gn ळ्योतिपनो, eussspapid yresal eue छे A aga aera वात B. 
a जेवी वातो Fan Aus supe छे wa तेथी Aad बक्षमां बेवानो अर्थ aga णणोणवेत्ताणोने अन्याय 
x BS RUN ०४ थाय छे. gao अंगेनी Ws ole मान्यत। रोवी BF uqa ai nsej ud 
AA wani (vonua) se] डतु, जा eda डीभियाणीरीमांथी २२।२९५।२। [sae] तेनो 
«9 ail जावे B. ७४५० Gad छे. yA vha “uaj छ अने ते well Aled 
Swwej छे. णंगोगशाखने इणब्थोतिष साथे उशी Gata नथी A qtaq स्पष्टपणे सम 


al we dle तो susp usd FAN Aad youel राणीने भारतनाः voda: 
नसन Wa ov up: छे, | 


ERES श्री नाने ३881२ waq २भूतियंथ:: 
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उर उ te AAAA sect 
Quis: श्री भडेशलाए sega, armel, राभा dye Nazi झाले, Uwit 

vis eu anai ग्रत्युग्रार्थना उरता. sai cami Aad clu भयो. इणोणातो दीप बांना घेरथी 
Gi डतो शाने del wafaa मान्यता. प्रभाऐ तेनो ridaasia जोछो ad ASA... ५७ जा 
शुं? नाहीना. धनडारे तेनो ala wdi ते तो ag धीमे MA डबे छे. . . oumF wha अर्था शने 
सत्यनियम तारव्यो . . . जा cums ते भीन AS ale um गबिबियो, quevub तेनो oven; woulasi- 
NA शिक्षएनी ussi sued; wad जापार a होय तेवी ननावटी धर्भनी भान्यताभांथी qa Aaa 
wad d ws wel celal cel, 

RAA addl s3el भान्यताजोने uss awadi gr wei, युनिवसिटी जोडू Aami 
गशितशिक्षएने aj ३५ cue प्रयोगपद्धति wa वेश्चानिऽ वारणो Taua जलिणमने ae जाप्यो 
WA पदार्थ yad भान्यताने लोटी सानित sl प्रवेणनी USAMA YA जाप्यो, जा नवा अर्था 
WA परिणामों wa dad dda @s वेनियनी विश्वविण्यात युनिवसिटी vila येडुजामा जयो 
wd harian ai sud. 

gola se] vid विराट विश्वनां cela अराव्यां; gga यार Guada नीरण्या शने weld 
UAANAH WRAL SUA 

sig धर्शनशज्रीजोने, aizd जा otf uyd सत्ता उवेणवा नेवु aj शने Maka- 
ने सतर वर्षा सुधी, doida राणवानु uya नामे मढापाप वढोथु...3२ए जा avid Atie 
YA प्रत्पेनी अविरत amad जा Xa cus sd छे. 


“God reveals Himself every moment in the majesty of nature’s laws. Science 
is the lens through which we see these laws, and then it can only advance.” 


ai प्रभुभगी विशानी १६४२भां yy wed WA ते ov वर्षे खाणे न्यूटननो, oven थयो. अपो 
योगानुयोण | | ! 

AA YA wh त्यारे RURA d. dla AS sai š, “ou cums जाळ साळ ytlat 
ak Qa, wg UYA भा महान जात्मानी Usd ८४ वर्षो ysl eder र्यी. 

Tran wes थया cle जा महानुभावे oy facia abe तेनाथी neida daed, 
विशेधीझोना 65०12 oue QW My uyw ard. 


“I see a man must either resolve to put out nothing new or become a 
slave to defend it.” 


Sasyau—sadada भौविऽ Maid cen; yed ada अर्था, त्यारे agud (Qusl aa 
WAZUIA जारोप ys Fal satdlat विष्छेभ ga वेनेनी2ळना Resid yoilyds १६३०५ छे. 


WA UMA Ws uegada Sip] wa AAA भे. १९३३६ geued २०४ sal गशितशोने 
as वर्षभा ofl जापवानी सावधि जापी, 


४४ देभूति aid siexfe : : utu 
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midd Heda Aa eed WA rid Aid ws गी asl, em न्यूटने Wa 
da saai cial जशीशुद्ध add vika अरी दोषा, Ader न्यूटनने YAWA YAA s: 
©The lion is known by his claws.” i 

रा भव्य सिंढेभानवनी xis Av uad ya, जोणणवा नेवी B. d समयन! २०/णणोणवि६ 
asics Vela Feats AA sat गएूवाभां uaa छूटी WA डवो. à Ws अ बने qe 
WA on), yA पोताना stp Gril Feas पत्रो stan पीस वर्ष पढें dar He 2 SSH 
जे तमाम Bel satel ad जवतरित ad aS डती. मेधावी dla 5णतर a पणे dg ipu 
ay. जा नधा spud GA ad dq WA पोताना भये न्यूटन Ma “प्रिन्सिपियायु ustaq अथु. 


जा asd Raid wa Aas गतिविधि ळगान्नयताना दर्शन जा रीति sal, 
Though Tid Sand Ebbs I saw the Supreme Creator.” 
NA sdà 3 aud नास्तिडतानी ufa ad wš 8? 


सावो महान YA Fj WE Bad lied KWA डतो def Ws ovacid धर्शन Sle. प्रशा- 
शीब HA MAR WAA MAU As महानुभावे. aqu ASA उरता. YAWA न. Selle] SR ५७१]... 


leid 5६० URA २७०४ GrR KUN : “Because I do not want to acquire any new 
necessity.” 


As alm Ras Audu wai AGY sla, ते UA warigqeraniel जे विश्ञानीरे. 
Seals WR URA Badal श्यां छे ते ASA. 


“Early to bed and Early to rise makes a man healthy, wealthy and wise". 
“Experience keeps a dear school, yet fools will learn in no other.” 

"He that goes a-borrowing goes a-sorrowing." 

"Nothing is inevitable but death and taxes." 

"Half a truth is often a great lie." 

“Now I have a sheep and a cow, everybody bids me good morrow.” 
"Approve not of him who commends all you say." 

"Having been poor is no shame, but being ashamed of it, is." 

"Love your neighbour, yet don't pull down your hedge." 

"It is ill manners to silence a fool, and cruelty to let him go on." 


विशानी Ahd डेळविनना wills भानसे sus विध तने WAAN धरती पर Ganl 
HA umi alles संशोधनोनो यश पोताने ea werd um शाप्यो. aduti 62 १६विवा६्भां Caz- 
नारो. परिप वये स्वानुभवी GÜa भूडतो. गयो, 


“Quarelling is like an insect-bite which can infect you if you scratch it." 


मेन्गमिन psal भव्य viva अर्थ NA NA जापी ते adu साथी ov ed : 
Be: ^ "In my age, in any place, Franklin would have been great. Mind and Will, 
Talent and Art, Strength and Ease, Wit and Grace met in him, as if nature had 


n lavish and happy, when he was shaped." 


ई४:२०४२(न Sil नान७ Siler wat स्वृतिथंथ : : 


000 6 2७०५८ ९५ 
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था cv रीते आविने wm was WAHA सडन sal छता, शेना was शिष्योजे शने dul शेन! 
पट्टशिष्य dat wR fate GAA rile ail : 
“Never by any word of his, was God denied nor the soul of man.” 


wr Aud भार्जेनी over) त्यारे As AI dat भोट आन प्रति 3lds cud sdl sgi: 
“What big ears he has!" 


मार्डानीनी भावारे देववाशीनो शे Gus aw, 

*With these ears he will be able to hear still small voice of the air’. 
ip udak MSA विश्वनें निनतारी ziad भेट विश्वयरऐे धरी. 

Aua जाब्पा जेडिसन जाने जढार ale sats Yel selai रत Wel. ते मानवो 3: 


“Sleep is like a drug. Take too much at a time and it makes you dozy. 
You lose time, vitalities and opportunities". 

UWA wu शी DA प्रतिभा! As वार AAA यही, aerva RAA ae dat 
Ds भव्य आर्यभ्र्योण्‌ - ikai जाग बागी, वयोवृद्ध जेडिसिन पर del weal शास्र ad खेम माची 
तेनो ya duai पितानी wa sad गयो, ai Aux YA sel, “vael et तारी भाताचे 
chata. MU भनोरम्य जाग इरी MU ale मणे.” 


खाणी, Udell MA eue सवारे नधा seisd wWsa उरी sel : 


“We're rebuilding . . . you can always make a capital out of disaster . . . 
we'll build bigger and better on the ruins.” 


WA जाम sÅ टेन Gui ov Ws अथाने भाटे Hed ARs sd सूतो. 

A sedi dd 3: 

“Genius is one percent inspiration and ninety percent perspiration.” 

ipea AAA Dod Gur जा विशानी तो adr डवो. AS Ma भूछयुं s, "ax cigar 
सांभणी श dej ua aud 6पयोग sà तो. šj wg?” aus उरतो. alas. Griz जेडिसने awed: 


«How much have you heard in the last twenty four hours that you could- 
mwt do without. A man has to shout before me and remember that a man who 
has to shout ‘can never tell a lie.” | 

जावा was Audu भानव्यना दर्शन saad nail विश्ञानीरो Ae] ३२. Aldd 
FARIDA भावी WAASI aia तो जवीतनी, सायी aula UA भनी श तेमां aad नथी, 
विशानशिक्षएनो, रावो won vue devel ət uefavlui adl «à तो 3d? 


* * * 


३: aula aa सस्कृति : : qe 
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२९ % ४९ विज्ञानः रवीन्द्रनाथकी दृष्टि 


डॉ० शिवनाथ, प्रा. विश्वभारती, शांति-निकेतन, बोलपुर 


अपनेको स्वयं कवि कहनेवाले और जगत्‌-संसारमें कविकी हैसियतसे ही माने जानेवाले रवीन्द्रनाथने 
विज्ञान - सम्बन्धी चितना भी की है, सुननेमें यह वात अजीब-सी लगेगी; मगर यह उक्ति चौंकानेके लिए 
नहीं की गई है। बाल्यकाळसे लेकर जिन्दगीके आखिरी दिनों तक विज्ञान-विषयक अपनी अभिरुचिकी 
और इसके वारेमें अपने चितनकी एवं जीवन-समाजके चौमुख दायरोंमें इसके प्रवेशके आग्रहकी बात, रवीन्द्र- 
नाथने आत्म-जीवनी-जैसी अपनी किताबोंमें जगह निकाल-निकाल कर कही है। 'जीवनस्मृति का ' नाना- 
विद्यार आयोजन ' देख लें, ' छेलेवेला 'के बीचवाले अंश देख लें, ' विश्वपरिचय ar “समर्पण” भाग देख 
ळे, मेरी बात साफ हो जायगी। 

बड़ी छोटी उमरमें ही एक दिन माँ और उनकी सखियोंकी मजलिसमें सुना आए कि सूर्ये पृथिवीसे 
नौ करोड़ मील दूर है।” तब उनकी उमर शायद बारह सालकी थी। उस समयकी वात वे कहते हूँ 
कि विज्ञानका “स्वाद मिला, इसीलिए लिखा था, जीवनमें वही मेरी प्रथम धारावाहिक रचना थी और 
वह वैज्ञानिक सामग्रीको लेकर थी। ” वस्तुतः यह रचना थी ज्योतिविज्ञान विषयक | 


यह एक जानकारीकी वात है कि रवीन्द्रनाथ बहुत पढ़ते भी थे और पढ़नेकी उनकी किताबोंमेंसे 
बहुत-सी विज्ञान-विषयक होती थीं । उनके निकट सम्पकंमें रहनेवाले तो कहते हैं कि ८० प्रतिशत :कितावें 
विज्ञानकी होती थीं। रवीन्द्रनाथकी ही वात सुनिए न: “ क्रमागत पढ़ते-पढ़ते मनका एक वैज्ञानिक मिजाज 
यों ही बन गया था। आखिरी उमरमें मन अभिभूत है, नव्य प्राकृततत्त्वसे-- वैज्ञानिक मायावादसे। ” 
उनकी यह वात भी जान रखनी जरूरी है कि “ ज्योतिविज्ञान और प्राणविज्ञान केवल इन्हीं दो विषयोंने 
मेरे मनको झकझोड़ा ë ` 


असल बात है कि चिताके क्षेत्रमें रवीन्द्रनाथ वैज्ञानिक और wan aad कवि थे। चिताक्षेत्रके 

विज्ञानने अनजाने ही भावक्षेत्रमें प्रवेश कर अपना प्रभाव - विस्तार. किया है उनके विशुद्ध साहित्य पर। 

रवीन्द्रनाथके पुरे जीवन और साहित्य पर आधुनिक युगके विज्ञान-चितनका गहरा प्रभाव पड़ा है; इसे 

बेहिचक कहना चाहें, तो कह लें। अर्थात्‌ हम रवीऱ्द्रनाथको विज्ञानी चाहे न कहें; मगर उनकी चिंतन- 

धारा, उनकी जीवनधारामें विज्ञान बूँद-बूँद पड़ा है। इसका प्रमाण उनके साहित्यकी सारी विद्याओंमे 

मिल सकता है न कह, कहें कि मिलता है। उनके काव्यसा हित्य, नाट्यसाहित्य, कथासाहित्य, निबन्ध- 

साहित्यमें विज्ञान-चितनकी बिंदु-श्यंखला दिखाई पड़ती है | मतलव यह कि उन्होंने जीवन और सा हित्यमें 

3 वेज्ञानिक दृष्टि अपनायी है। 

š विना जीवन-बोधके कोई असल साहित्य-त्रष्टा नहीं हो सकता और जीवन-बोधके लिए यह भी जरूरी 

है कि वह अपने अगल-वगल, ऊपर-नीचे फैले विदव-जगतूका भी बोध करे। रवीन्द्रनाथने इस व्यापक 

बोधके लिए विज्ञानके अपने अध्ययन और चितनको सहायक बनाया है। बंगला साहित्यमें जीवन एवं 

विइव-जगतूके बोधके लिए विज्ञानको अपनाकर चलने पर जोर दिया था पहली बार बंकिमचन्द्रने । बहुत 

संभव है कि रवीन्द्रनाथने इस क्षेत्रमें बंकिमचन्द्रसे प्रभावित होकर उनकी दृष्टिका फैलाव पूरे तौरसे अपने 
जीवन तथा साहित्यमें भी किया हो। 

— रवीन्द्रनाथका एक वेज्ञानिक मिजाज यों ही वन गया था । नतीजा यह हुआ कि अंधविश्वास तथा 

 अन्धपरम्पराको उन्होंने न अपने जीवनमें अपनाया और न अपने साहित्यमें । विज्ञान-चितनका फल उन्हींके 

s Ging:  अत्षविद्ववासकी मूढ़ता पर अश्रद्धाने मुझे बुद्धिकी उच्छुंखलतासे बहुत अंशोंमें, आशा है, 


ई:२७४२९ने श्री नोन siat wear ylin : : 
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बचाया है।” इसीका फल यह भी है कि उनके मतसे “ विज्ञानसे जो मनका खाद्य संग्रह करते d वे 
तपस्वी हूँ।” उनकी ही बात पर नजर रख हम उन्हें भी तपस्वी मानें, तो गलत बात न होगी। 


वैज्ञानिक मिजाज बन जानेकी वजहसे ही भारतीय चिताधारामें आकंठ डूबे रहते हुए भी अपनी 
तकंबुद्धिके मुताबिक सही, डाविनके विकास-वाद पर रवीन्द्रनाथकी पूरी आस्था थी। यह जाना जा चुका 
है कि वे ज्योतिविज्ञान और प्राणतत्त्वसे ज्यादा प्रभावित हैं। विकास-वादको इन तत्त्वोंकी कड़ी मान 
सकते QI डाविनके अनुसार प्रकृति एवं वनस्पतिके विकासके उच्च स्तरके बीचसे ही मानव विकसित 
हुआ है। इसीलिए रवीन्द्रनाथकी धारणा है कि प्रकृति एवं वनस्पतिके साथ मानवका सगापन है। इनके 
साथ सगेपनके बोधकी भावना ' छिन्न पत्रावली, ' “ वनवाणी ' काव्यसंग्रह; “सोनार तरी, ' ' वसुंधरा ' नामकी 
कविताओंमें विशेष रूपसे पाई जा सकती है । अपने काव्य-साहित्यमें प्रसंगके दौरमें रवीन्द्रनाथने भुवन- 
रचनाकी वैज्ञानिक दृष्टिका आकलन किया है। जड-चेतन तक पहुँचनेवाली उनकी कल्पना ज्योतिर्मय 
विश्वके रहस्य तक पहुँचती है विज्ञानके ही सहारे। उनके कथा-साहित्यमें एक ओर विशुद्ध विज्ञानका 
प्रभाव है, तो दूसरी ओर मनःशास्त्रीय पद्धति और चितनाका। 

रवीन्द्रनाथके निवन्ध-साहित्यमें विज्ञानके नाना तत्त्वोका विवरण-विवेचन मिलेगा 1 रवीन्द्रनाथके विज्ञान- 
चितनके फलस्वरूप उनके निवन्ध-साहित्यमें विज्ञानके विषयमें लिखे गए लेखोंके सहारे हम उनके विज्ञान- 
चितनके वारेमें वहुत-सी वातें जान पाते हैं। इनमेंसे सबसे बड़ी बात यह है कि वे समाजको वैज्ञानिक 
चितनके रास्ते पर ले जाना चाहते थे। और, इसके लिए सबसे मौज माध्यम है शिक्षा । इसीलिए रवीन्द्र- 
नाथने पाठ्यकोटिके ग्रन्थोंमें विज्ञाके जटिलसे जटिल, किन्तु उपयोगी अनेक विषयोंको स्वायत्त कर 
उन्हें quu सरळ बना वोधगम्य भाषामें लिखा है। ' विश्व-परिचय ' foaim लक्ष्य यही है। इसी 
पर दृष्टि रख जगदीशचन्द्र वसुके आविष्कारोंको बोधगम्य वनाकर उन्होंने वेंगला भाषामें कई लेख लिखे 
थे। इसी लक्ष्य पर दृष्टि रखकर उन्होंने कहा भी था कि “ शिक्षा जिन्होंने शुरू की है आरंभसे ही 
विज्ञानके भांडारमें नहीं, तो विज्ञानके आँगतमें उनका प्रवेश करना अत्यावश्यक है। 

जीवन और समाजमें फैले अंधविश्वास एवं अंधपरंपराको तोड़नेके लिए रवीन्द्रनाथने कुछ ऐसे 
विज्ञात-विषयक निबंध लिखे हैँ जो अपने विषयके अधिकारी बिज्ञानियोंके मतोंकी आलोचना-प्रत्यालोचनाके 
आधारपर तैयार किये गये है | उनका ऐसा ही एक निबंध है ' अभ्यास-जनित परिवर्तन ' । यह ' पाठसंचय ' 
नामक पाठचग्रंथमें संगृहीत ë | इस निबंधके पूर्वेपक्षको रवीन्द्रनाथने इस प्रकार उठाया है: “ अभ्यास द्वारा 
हमारे अंग-प्रत्यंगमें परिवर्तन हो सकते हैँ, . . - fag ऐसे अभ्यास और कृत्रिम कारणोंसे सारे परिवर्तन 
बंश-परंपरागत होते है या नहीं, इस संबंधमें आजकल वैज्ञानिकोंके बीच आलोचना-प्रत्यालोचना चल रही है L 
रवीन्द्रनाथने दिखलाया है कि add स्मेंसरकी मान्यता ऐसे परिवर्तनके पक्षमें है। में इसे स्पष्ट कर कहूं, 
तो कहूँगा कि एक आदमी अभ्याससे हाथोंका कारीगर हो गया और उसकी वंश-परंपरामें हाथोंके कारी- 
गर ही पैदा होते रहेंगे | Bae स्पेंसर यही स्थापित करना चाहते हैं। मगर, इस मतके खिलाफ हजार-हजार 
दृष्टांत मिलते हे और यह वात अंधविशवाससे भरी है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि बढ़ईकी वंशपरं- 
परामें बढ़ईका काम करनेवाले शिल्पी हीं पैदा होते VE | रवीन्द्रनाथने इस अंधविशवासको तोड़ना चाहा 
है वाइसमान, वैलेसे - जैसे वैज्ञानिकोंके मतों द्वारा, जो मानते हे कि “ विकासवादमें अभ्यासका कोई 
स्थान नहीं है,” क्योंकि “ बहुतसे आधुनिक विकासवादियोंकी «few सहजात सुविधाएँ प्राणियोंमें 
स्थायी होती है, अभ्यास-जनित सुविधाएँ नहीं। ”' : 

कहा गया है कि एक ओर जगदीशचंद्र बसु वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे थे और दूसरी ओर वैज्ञा- 
निक निंतकके प्रति आस्थाके कारण रवीन्द्रनाथ उनके आविष्कारोंको अपने सरल लेखों द्वारा लोकसामान्य- 
में प्रचारकी चेष्टा चला रहे Al इसके भी प्रमाण मिलते हे कि रवीन्द्रनाथने जगदीशचंद्र बसुको न 
जाने कितनी तरहसे उनके आविष्कारोंक लिए सहायता की थी। 


४ ४ स्भृति ma संस्कृति : ५०१ 
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रवीन्द्रनाथके जीवनमें एक गौर बड़े विज्ञानी EE ओइस्टाईन 1 इन दोनोंकी मुलाकात और 
बातचीत दो बार हुई थी। पहली बार ये लोग मिले थे बलिनमें। यह सितंबर, सन्‌ १९२६ Sm बात 
है। इनकी बातचीतका सारांश ' एशिया ' पत्रिकामें छपा था और इसका बगला अनुवाद छ्पा विचित्रा 
के do qo आर्विन १३३८के अंकमें । दूसरी बार ये लोग मिले १४ जुलाई, सन्‌ १९३० Row qu नामकी 
जगह पर। इस बारकी इनकी बातचीत रवीन्द्रनाथके ' दि रिलिजन आंवू भेन के परिशिष्ट अंशमें छपी है। 

विज्ञानी आइंस्टाईन और कवि रवीन्द्रनाथ जीवन-जगतूके रहस्य, इनके बारेमे अपनी-अपनी जिज्ञासा 
तक अलग-अलग रास्तेसे चलकर भी पहुँचे हुए, एक ही जगह दिखाई पड़ते है। यह बात दूसरी है कि 
कभी-कभी ये दोनों एक ही जगह नहीं भी पहुँचे हैँ; मगर अनेक मुकामों पर ये पहुंचे हे एक ही जगह | 
इनके वार्तालापोंकी महीन जानकारीसे यह बात साफ है। _ 

असलियत यह है कि सत्य-संधानी दोनों हे -विज्ञानी भी और कवि भी। फर्क है दोनोंके Sean | 


` 


विज्ञानी जीवन-जगत्‌का सत्य ढूंढ़ता है वैज्ञानिक प्रयोगके माध्यमसे किसी वस्तुके छोटेसे छोटे टुकड़ेके 
सत्यको जाँचकर । फिर इन सभी सत्योंको मिलाकर पूर्ण वस्तुके पूर्ण सत्यकी उपलब्धि तक वह पहुँचता 
है। कवि जीवन-जगतके सत्यको ढूंढ़ता है अनुभूति, बोध तथा भावनाके माध्यमसे । और, इस माध्यम द्वारा 
वस्तुको टुकडे-टुकडे न जाँच उसके सबके सबकी जाँचके सहारे सत्य तक Wad है। इस तरह दोनोंके 
प्रस्थानमें तो अंतर होता है, मगर दर्शनमें भेद नहीं हो पाता, उपलब्धिमें अंतर नहीं आ पाता। आखिर- 
में दोनों एक ही जगह Wad ह । 

रवीन्द्रनाथके नाटय-साहित्यमें विशेष जोर है यंत्र पर, मगर यंत्रवाद पर नहीं; वे यांत्रिकताके 
विरोधी सर्वत्र रहे हे । यंत्रको वे मानव-कल्याणके लिए इस्तेमालमें लाना चाहते हैं, उसे आदमीका देवता 
नहीं मानते। वे विज्ञानको मानवका दास बनाना स्वीकार करते हे, न कि मानवको विज्ञानका दास। 
इस qaqa उनकी यह बात घ्यानमें रखनेकी है कि “ यूरोपीय सम्यतामें विज्ञानके अध्ययन-मननके सामने 
यदि कोई बड़ी नेतिक साधना हो तो वह है बाह्य प्रकृतिके हाथसे सब तरहके भारसे आदमीको बचाना, 
और है मनुष्यके मनको ही मशीनसे न बाँध प्राकृतिक शक्तिको ही मशीनसे बाँध उससे समाजका काम 
कराना। यह वात निश्चित है कि विज्ञानको एक ओर हटाकर केवल हाथ चलाकर देशका व्यापक 
दारिद्रय किसी भी तरह दूर नहीं हो सकता । ”° 

संसारके कुछ भाग आज विज्ञानके दास हो गए हे । विज्ञाने इन भागोंकी बुद्धिका नाश शायद 
कर दिया है और "बुद्धिनाशात्‌ प्रणशयति।' इस संदर्भमें रवीन्द्रनाथकी दृष्टि समझी जाय, तो कहेंगे 
कि वे विज्ञान द्वारा जीवन और समाजमें आत्मरक्षाका मार्गे प्रशस्त कर प्रज्ञान अर्थात्‌ उच्चस्तरीय विद्या 
द्वारा अमरत्वका मार्ग विस्तृत करना चाहते हे | इसीको ऋषिकी वाणीमें कह लें कि अविद्या अर्थात्‌ विज्ञान 
द्वारा मृत्युको जीते और प्रज्ञान अर्थात्‌ उच्चस्तरीय विद्या द्वारा अमृत पान करे : अविद्यया मृत्यं तीर्त्वा 
विद्ययाऽमृतमइनृते | 

नीचेके सभी सन्दर्भित ग्रन्थ “विश्वभारती ग्रंथालय ', कलकत्तासे प्रकाशित हैं और प्रकाशन-तिथि 


* बगला संवत्‌ की है, इसलिए dT प्रकाशका उल्लेख न कर ग्रन्थोंकी पृष्ठसंख्या तथा So do' विना 
few se तिथि दी जा रही है: 


१, 99 वेला, Jo ४२; १३५१. 

२. विश्वपरिचय, समर्पण, qo ४-५; १३४६. 
३. वही, Jo ६. 

Y. वही, Jo १. 

५, पाठ-संचय, To १३९; १३४९. 

६. वही, qo १४१. 

७. कालांतर, qo २६५; १३५५. 
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Yç ४ ४ मुद्रण-कलाके Naqa गुटेनबगं 
श्री नरेन्द्रदेव विद्यालंकार, अध्यापक, बनिता विश्राम विद्यालय, बंबई 


मनुष्यने अनेक आविष्कार किये d. उनसे मानव-जातिका कल्याण भी हुआ है और उसकी हानि 


भी हुई है। अगर हम विचार करें कि किस आविष्कारने मनुष्या अधिकतम कल्याण किया YA 
मुद्रण-कलाको प्रथम स्थान मिलेगा । 


आज तो ज्ञान-प्रचारके अनेक साधन d. बेंजामिन प्रॉकलिनने आकाशीय विद्युत्का पतंग उड़ाते 
हुए अनुभव किया और उस बातकी प्रसिद्धि अपने प्रेस द्वारा कर दी, क्योंकि उसका अपना एक प्रेस 
भी था। 3 

मुद्रण-कलाके साथ जागृतिका युग आया। मुद्रण-कलाके बिना मनुष्य-जाति अन्धकारमें पड़ी रहती। 
इसीसे मुद्रण-कछा मानव-जातिके लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध हुई है। अज्ञानके अन्धकारसे अन्धे लोगोंको 
ज्ञानका अंजन लगाकर इसने उनकी आँखें खोल दी हे । | 


इस आविष्कारको अभी पाँच सौ वर्ष ही हुए di इन पाँच सौ वर्षोंकी पिछले हजारों asta 
तुलना कर देखें तो इसका महत्व हमारी समझमें आ जायगा। 


प्राचीन-कालमें ज्ञान हस्तलिखित साधनों द्वारा एक व्यक्तिसे दूसरे व्यक्तिके पास जाता "TI 
वह इनेगिने लोगोंमें ही सीमित था। १४५६ fo से पहले ब्लॉक प्रिन्ट नामको छपाई-पद्धति प्रचलित 
थी। इस पद्धतिमें लकड़ीके तस्ते पर छापी जानेवाली वस्तुके सिवाय बाकी भाग खुरच डाला जाता 
था। छापी जानेवाली वस्तु उभरी रहती थी। आज भी यह पद्धति साड़ियाँ छापनेमें इस्तेमाल की 
जाती है। यह पद्धति बड़ी धीमी थी और लकड़ी पर खुदाईके लिए जानकार लोगोंकी जरूरत पड़ती 
थी। इस प्रकारकी पद्धतिसे ताशके पत्ते छापे जाते थे। अक्षरोंकी छपाई गुटेनबगेके पहले भी होती थी, 
पर उनसे एक ही प्रति छापी जा सकती थी। 


मध्ययुगमें ढाले गये अक्षर भी पाये जाते Sl जहाँ जहाँ सिक्के या TAT ढाले जाते थे, वहाँ पर 
घातु पर स्थिर रूपसे अक्षरकी छपाई ज्ञात थी। गुटेनबगेसे qd चीनियोंको भी छपाईकी कला मालूम 
थी। १००० ई० के लगभग चीनमें मिट्टीके टाइप तैयार किये जाते थे। कोरियामें भी गुटेनबगेके पूर्व 
धातुके टाइप मिलते ë । मगर चीनी लिपि इस आविष्कारके अनुकूल न थी। गुटेनबर्गको भी इसके बारेमें 
कोई जानकारी न थीं। 

गुटेनबर्गके qdwt पुस्तकें - यूरोपमें मठोंमें लिखाईका काम होता था। एक पुस्तक सामने रखकर 
उसकी नकल लिख कर की जाती थी। इसमें बड़ा समय लगता था। हमारे देशमें चीनसे आये विद्वानों- 
को पुस्तकोंकी नकल करनेमें बड़ा समय लगता था। हमारे देशमें मध्ययुगके बादशाह कुरानकी नकल 
करते थे। यूरोपमें अधिकतर बाइबलकी नकळें की जाती थी। 


आजकल हम जो पुस्तकें देखते हैं वे कागज पर छपी होती हैं, उनकी जिल्द बंधी होती है, उनके 
पन्ते पलटकर हम पढ़ सकते हैं और पढ़नेके बाद अलमारीमें रख सकते Fl मगर हमेशा ऐसा न था। 
पुराने बेविलोनमें लोग अपनी पुस्तके नरम मिट्टीकी पाटों पर waste mus कर लिखते थे और बादमें 
उन्हें ईटकी तरह भट्टीमें पका लेते थे। ऐसी प्राप्त पाटोंसे हमें पांच हजार वर्ष पूर्वकी सभ्यताकी जानकारी 
मिलती है। मगर ये बड़ी संख्यामें छापी नहीं जा सकती थीं, जैसा कि इसके चार हजार वर्ष बाद 
गुटेनवर्गके किया । मिसरके लोग अपनी किताबें लंबे भोजपत्र पर लिखते थे और बादमें उन्हें ऊपेट कर 
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रख लेते थे। पढ़ते समय आदमी जी SHP adi ear PAP हीं NT जाता था। इस प्रकारकी 
पुस्तकोंके पुस्तकालय भी थे। इन किताबोंको नली जैसे गोल डिब्बोंमें रखा जाता था और नामकी छोटी- 
सी पट्टी लगा दी जाती थी। 

ईसाके जन्मके बाद पुस्तकें पृष्ठोंके रूपमें आईं। मठोंमें भिक्षु पार्चमेन्ट पर लिखते थे और फिर 
उनको सी लेते थे। ऐसी पुस्तकें बहुत कीमती होती थीं। उनकी fed धातुके पतरेकी होती थीं और 
हाथीदाँत एवं जवाहिरोसे सजाई हुई होती थीं। पुस्तकोंकी माँग बढ़ने पर इनके कारखाने us. एक 
आदमी लिखाता था और कई लोग एक साथ लिखते थे। इस प्रकारकी पुस्तकोंमें श्रुतलेखनकी भूलें 
रह जाती थीं। चित्रोंके समावेशसे इनकी कीमत बढ़ जाती थी। 


बादमें लकड़ीके तस्ते पर सारा पृष्ठ Hea लिया जाता था। इस पर स्याही लगाकर कागज Tas 
छाप लिया जाता ST] इस तरहकी पुस्तकें ' ब्लॉकबुक्स ' कहाती थीं। इनके लिए अनेक तख्तोंकी जरूरत 
पड़ती थी। इनमेंसे बहुत कम पुस्तकें आज बची हे । 


सुनहरा माइन्त्स शहर - जिस सदीमें गुटेनबर्गका जन्म हुआ वह सदी अशान्ति और परिवर्तनोंसे 
भरी थी। पुरानी राजसत्ताएँ नष्ट हो रही थीं और नई सत्ताएँ जोर पकड़ रही थीं। गुटेनवर्ग 
माइन्त्स शहरके एक सामन्तका पुत्र था। माइन्त्स हहर पश्चिम जर्मनीमें माइत और राइन नदीके संगम 
पर बसा है। उत्तरकी ओर जानेवाले मार्ग और पूर्वी-पर्चिमी जनमार्ग पर स्थित होनेसे इसका विशेष 
व्यापारिक और राजनीतिक महत्व रहा है। उन दिनों यह “सुनहरा माइन्त्स' के नामसे प्रसिद्ध था। 
यहाँ अनेक मठ थे। जितनी हस्तलिखित पुस्तके यहाँ थीं उतनी और किसी शहरमें न थीं। १३९७ ई० में 
इस शहरमें योहानेस गुटेनबर्गका जन्म हुआ। उसका पारिवारिक नाम गेन्जेफ्लाइश था, पर वह अपनेको 
गुटेनबगे कहता था । 

सिक्कोंकी कटाई और Wet बनानेमें माइन्त्सके कारीगर प्रसिद्ध थे। संभव है कि उस समयके 
पोप और जमंनीके राजाओंके स्वणं-मुकुट यहीं बनते रहे हों। अपनी युवावस्थामें गुटेनवर्गनें स्वर्णकारकी 
कला सीखी। गहने गढ़नेकी कुशलता और धातु पर अक्षर खोदनेकी कलाने ही आगे चलकर सीसेमें 
ढाले जानेवाले अक्षरोंको जन्म दिया। गुटेनबर्गेने सीसेके जादूसे जो अक्षर गढ़े, उन्हें दुनियाने सोने, हीरे, 
और जवाहरातसे भी अधिक कीमती माना। 


| यह क्रांतिका युग था। न केवळ व्यापारके aad नई चीजें दाखिल हो रही थीं, बल्कि नये नये 

š विचार भी पैदा हो रहे थे। ज्ञान-पिपासा बढ़ती जा रही थी। पेरिस, प्राग, बोलोना, वियेना, हाइडलबर्ग 

१ और एरफुटंके विश्वविद्याल्योंमें विद्याथियोंकी संख्या बढ़ती जा रही थी। विद्वान्‌ और सुधारक ईसाई 

TA सुधारकी आवाज उठाने लगे थे। उधर इस्लामकी ताकत बढ़ रही थी। कुस्तुनतुनियाका पतन 

S: हो चुका था। हागिया-सोफियाका गिरजा मसजिद बन चुका था और यूरोपकी पूर्वी सीमाओं पर तुकोका 

E भय बढ़ता जा रहा था। नये प्रदेशोंकी खोजमें जहाजी बेड़े निकल पड़े थे। मार्टिन बेहाइमने पृथ्वीका 
ss प्रथम भौगोलिक ग्लोब तैयार किया था। ईसाई धमं-सुधारने चितनमें क्रांति मचा दी थी। 


प्राचीन समयसे मनुष्य सादी चीजसे सोना बनानेका प्रयत्न करता आया है। पारस-मणिकी खोजके 
लिए इस समय भी प्रयत्न हो रहे थे। 


स्ट्रासबगमे निवास -शहरमें रहनेवाले सामन्तों और कारीगरोंके झगड़ोंके कारण गुटेनबर्ग माइन्त्स 


. शहर छोड़कर स्ट्रासवुर्ग चला आया | यह शहर भी राइन नदीके किनारे बसा है। दोनों शहर कला और 
Bum wd 


स्ट्रासवुग TECH नाम हमेशा मुद्रण-कलासे सम्बद्ध रहेगा । यहीं गुटेनबर्गने अपने प्रारंभिक परीक्षण 
जिनका परिणाम माइन्त्स शहरमें छपी बाइबलके रूपमे आया । किशोरावस्थासे ही गुटेनबर्गको 


३३२।०४२(ने श्री नान iana usar स्भतिथ॑थ : : 
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मुद्रण-कला के आद्य-प्रवर्तक 
Tat 

जिनके अथक पुरुषार्थ से अर्वाचीन 
युग का प्रवर्तन हुआ और विद्या-प्रसार 
एवं ग्रंथ-प्रकाशन का क्षेत्र पल्लवित 
और पुष्पित हुआ । मुद्रण और ग्रंथ- 
प्रकाशन की दिशामें एक नई मुस्करा- 
हटका संचार हो गया तथा यूरोप एवं 
समस्त विश्व की संस्क्ृतिमे एक नया ही 
उल्लास प्रकट हुआ | जर्मन-प्रजा की 
सत्व-शीलता, प्रयोग-वीरता और नव- 
नवोन्मेष-शालिता के इस उत्साही वारस- 
दार ने विश्‍व को जो दाय प्रदान किया 
है, वैसा दाय अन्य किसीने शायद ही 
दिया होगा । 


र y 
SSS 


— 
SS 


oS YA 
SSS 
mca ` N 
+ En > 
, j ` 
qr `Y 
is $ 
/ š 4 
NI NA 
MS Se wy 
ir 1 
, = 
š "3 e 
“1३ S 
Ss 
WA = Y ` innit 
un ~ ` t 
7 S Nc 
- 
P NI NS 
NG SS NN 
DM SN 
F N \ NN x 
NN 
» N 
Y 
L 


e&t 
मुद्रणकला के प्रवतेक : श्री. गुटेनबग 
(बुडकट चित्र) 

भोजपत्र, ताड़-पत्र, शिला-छपाई और प्रतिलिपि-कारों की कला के बीच में जिस समय ग्रंथ-प्रकाशन 
और. मद्रण-व्यवसाय अवरुद्ध होकर प्रमाद में पड़ गया था, ऐसे समय में उसकी संशोधन-शील प्रज्ञा 
Hee तोड़कर खड़ी हो गई | उसने स्वयं मुद्रण-कला की खोज करके, प्रथम मुद्रणालय स्थापित 
करके, विश्व को संस्कृति-प्रचार और प्रसार का एक अमूल्य साधन प्रदान किया | पीछे के पृष्ठ पर 
श्री. गुटेनबर्ग ने जो प्रथम छापाखाना खड़ा किया था, उसकी व्यावसायिक प्रवृत्ति को वुडकटकार नें 
तादृशरूप में प्रस्तुत किया है । इस प्रकार हमारे सांस्कृतिक इतिहास के एक उज्ज्वल प्रकरण को इस 
कलाकार ने अमर बना दिया है । 
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सुनारीका शौक था। उसके परिवारके लोगोंको राजाओंके सिक्के ढालनेका अधिकार प्राप्त था। वह 


अनेक कलाएं जानता था। स्ट्रासवुर्गके एक कारीगरको उसने हीरेकी धिसाईकी कला सिखाई थी। इस 
शहरमें रहते 

ह रहत हुए वह गुप्तरूपसे एक कला पर काम कर रहा था। यह कला सीखनेवालों और उसके 

चाच एक करार हुआ था कि सीखनेवाले व्यक्ति किसीके आगे इस कलाके बारेमे कोई चर्चा न करें। 


इनमें से एक व्यक्ति मर गया। करारके अनुसार Weg पूरी होने पर उसके वंशजोंको पैसा चकाना 
था। करारकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, इसलिए मृत व्यक्तिके भाइयोंने गुटेनवर्ग पर मुकहमा कर दिया । 
१४३९म यह मुकदमा चला। इस मुकद्दमेका सम्बन्ध मुद्रण-कलासे था। अदालतके az मालूम हुआ 
कि बहुत-सा सीसा खरीदा गया था। सीसेकी ढलाईके साँचे थे। सुनारोंको बड़ा मेहनताना दिया गया 
था। एक बढ़ईने प्रेस भी तैयार किया था। एक गवाहने यह भी कहा था कि गृटेनवर्गने प्रेसके अमुक 
geet निकाल देनेको कहा था। दूसरे एक गवाहने कहा था कि छपाईसे सम्बन्ध रखनेवाले कामके 
लिए मुझे तीन सौ गुल्डन मिले थे। इन सब बातोंसे मालम होता है कि इस कलाके art कितनी 
गुप्तता रखी गई थी। 


सुद्रग-कलाका आविष्कार - पहले भिक्षु wed बैठकर कागज पर पुस्तकें लिखते थे या उनकी 
THe करते थे। थे पुस्तके अकसर वाइबलें होती थीं। इसके बारेंमें अमुक प्रकारकी आज्ञाएँ थीं। इनमें 
कोई नवीनता लानेकी कोशिश करता तो वह अधामिक माना जाता था और उसे दंड भीं मिलता था। 
परमात्माके शब्दको सीसेमें ढाल छपाईके रंग द्वारा अनेकगुना बनाना एक अपराधके समान था। मगर 
गुटेनवर्गके दिमागमें एक ही तरहकी अनेक चीजें वनानेकी धून सवार थी। लकड़ीके तख्तोंसे तारके qd 
छापे जाते थे, सीसेसे बन्दुकगो गोलियाँ ढाली जाती थीं, सिक्के ढाले जाते थे और ठठेरोंके यहाँ एक 
जैसे अनेक बर्तन तैयार होते थे। उसने खुद भी आखन शहरमें एक जैसे हजार दर्पण तैयार किये थे 
तो क्या यह संभव नहीं कि एक जैसे हजार पृष्ठ तैयार किये जा सकें। इसके लिए उसने अनेक परीक्षण 
किये। मगर वह आखिरी परिणाम पर पहुंच नहीं पाया था। उसके साथी भी निराश हो कर उससे 
विदा हो गये थे। f 

स्ट्रासवुर्गसे wg माइन्त्स लौट आया और यहाँ उसने दुगने वेगसे अपने परीक्षण शुरू कर दिये। 
उसे विशवास था कि एक दिन मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। उसे अपने मित्रों और सगे-सम्बन्धियोसे 
आशिक मदद मिलनेकी भी आशा थी। माइन्त्स पहुँचने पर भी उसका ' कृत्रिम लेखन ' अभी बाल्यावस्था- 
में ही था। हजारोंकी संख्यामें पुस्तकें छाप सकना अभी तक सपना ही था। दिन रात वह इस पर 


विचार करता रहता था। अनेक लोग उससे प्रभावित थे। वह जानता था कि में क्या करना चाहता 


हूँ, पर वहाँ तक पहुँचनेका उसे रास्ता नहीं दिखाई देता था। : 

संभवत: अपने मौरूसी घरमें रह कर ही बड़ी गुप्तताके साथ वह अपने परीक्षण कर्‌ रहा था। 
पुस्तकें लिखनेवाले कातिब उसको अपना हितशत्रु समझने लगे थे। इनकी seh शासकवर्ग तक ae 
थी । गटेनवर्गको यह भी भय था कि अगर मेने p खोल दिया S मेरे zm "d मे पर 
पानी फिर जायगा । दूसरे लोग इसका फायदा उठा लेंगे, क्योंकि उस समय ' पेटेन्ट जसा संरक्षण 
तें हमें $ जब उसे पैसेकी जरूरत पड़ी। अपने एक 

उसके आविष्कार सम्बन्धी बातें हमें तब मालूम होती ucc j AERE SS 
सम्बन्धीसे उसने १५० meer लिये थे। वे सब उसके परीक्षणोंमें खर्च हो चुके थे। T 
इस परसे ख्याल आ सकता है कि उस समय एक सामान्य व्यक्ति १० गुल्डनमे xs br 
खर्च चला सकता था। अब उसे फिर बड़ी रकमकी ses पड़ी। वह माइन्त्स शहरके एक 


Nana Heer पास गया | उसने फुस्टको अपनी मुद्रण-कला समहाई (तमे साज सए Posi tnn 
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पुस्तकोंकी छपाई बड़े सरल ढंगसे की जा सकती थी । किताबें छापनेके लिए उसे धनकी जरूरत थी। 
फुस्ट गुटेनवर्गको आठ सौ गुल्डन देनेको तैयार हो गया। वह समझ गया था कि हाथसे लिखी पुस्तकोंकी 
तुळनामें प्रेसमें छपी किताबें अधिक सस्ती रहेंगी | 

इस पंजीसे उसने अपना कारखाना खोला। सीसा, कागज, पार्चमेन्ट खरीदा। अक्षरोंके सांचोका 
आर्डर दिया । छपाईके हर कामके लिए उसन यह धन खच किया । 


गटेनवर्ग समयकी लिपि पहचानता था। जो काम भिक्षु weld बरसोको मेहनतसे तैयार करते थे, 
उसे वह धातुके अक्षरों द्वारा कर दिखाना चाहता था। वह सुन्दरसे सुन्दर हाथसे लिखें अक्षरोंका 
मकावला करना चाहता था। उस समय हलकी और मिलावटकी चीज अज्ञात थी। पूर्णताम हो सफलता 
थी । इस कारण प्रारंभमें छपाई gram लिखे अक्षरोंसे इतनी मिलती जुळती थी कि अभ्यस्त आँखे ही 
दोनोंका भेद पहचान सकती थीं । 

अब अक्षरोंको कागज पर उतारनेका सवाल आया । लकड़ी कुरेदकर छपाई पहले भी होती थी । 
गटनवर्ग घातु द्वारा छपाई करना चाहता था। वह कड़ी धातुके एक टुकड़े पर अक्षरकी दर्पणमें प्रति- 
बिम्बित प्रतिमाको उतारता था। वडी मेहनतका काम था। इसमें बड़ी होशियारीकी जरूरत पड़ती 
थी। इसे नरम घातु पर उतारा जाता था और इसपरसे सीसेमें टाइप ढाले जाते थ। उसने अपन 
टाइपोंमें एन्टिमनी और कलईका भी मिश्रण किया था। पुस्तककी छपाईके पूर्व उसने ऐसे सँकड़ों टाइप 
तैयार कर लिये थे। तैयार टाइप वोक्सके खानोंमें रख दिये जाते थे। फिर कंपोजिटरका काम शुरू 
होता था। एक एक अक्षर जोड़ कर वह एक पंक्ति तैयार करता था। इस तरह सारा पृष्ठ तैयार किया 
जाता था। साववानी न रखी जाय तो यह सव तितर-वितर हो जाता था। इसलिए टाइपको मजवूतीसे 
वांधकर प्रेसमें रखा जाता था। इसको वहाँ मजवूतीसे जकड़ दिया जाता था। फिर मुद्रक उस पर 
स्याही लगाता था। वादमें उस पर गीला कागज रखकर प्रेसमें दवा दिया जाता था। इस प्रकार एक 

कई सौ प्रतियाँ छापी जा सकती थीं। 

सन्‌ १४५० और १४५२ के वीच गुटेनवर्गका छापाखाना तैयार हो Tari पेरिस विश्‍वविद्यालयके 
कातिव ex इ्यॉफ्फरको सहायकके रूपमें नियुक्त किया गया। उसके और गुटेनवर्गके विचार मिळते 
थे। वह भी पुस्तकको मुद्रण-कलाका उत्कृष्ट नमूना वनाना चाहता था। 

मगर प्रश्‍न यह था कि क्या छापा जाय? Yea ही गुटेनबर्गके aad बाइबल छापनेका विचार 
था। उसने वाइबलका नाम सुझाया और फुस्टको उसकी उपयोगिता समझाई। गुटेनवर्ग एक प्रमाणित 
वाइबळ चाहता था। वह उसे अपने ही शहरके एक घर्मगुरुसे मिल गई। | 

बाइबल - इतनी तैयारी के वाद वाइवलकी छपाई शुरू Fel पुरी बाइबल छपते छपते तीन साल 
गुजर गये। पुस्तकें लिखनेवाले कातिव इस वातका ध्यान रखते थे कि एक पृष्ठ पर लिखी हुई पंक्तिके 
पीछे दूसरे पृष्ठकी पंक्ति हो। गुटेनवर्गने भी इस बातका ध्यान Ward 

इस वाइवरका कागज उसने उत्तरी इटळीसे मॅगाया था। उसमें लकड़ीका मिश्रण न था। आज भी 
उस कागजकी सुन्दरता नष्ट नहीं हुई है। कुछ प्रतियाँ गुटेनवर्गने पाचंमेन्ट पर भी छापी थीं। 

इस बाइबलके १२८० पृष्ठ थे। एक पृष्ठ पर ४२ पंक्तियोंके दो कालम X. उसने कितनी प्रतियाँ 


* छापी, यह मालूम नहीं। अन्दाज है कि उसने १८० से २०० प्रतियाँ छापी होंगी | बाइबलके हर अध्याय- 


के प्रथम अक्षरको बेलबूंटोंस सजाया गया था। गुटेनबर्गगी बाइबल देखकर लोग दंग रह गये। हर 
पुस्तकम अमुक शब्द एक ही जगह था। 


पूणताका ख्याल रखकर ही उसने बाइबल छापी थी। आज पाँचसौ साळ बाद भी इन बाइबलोंकी 


सुन्दरता कायम है। इस वाइवलकी कीमत कई हजार मार्क थी। राजा और श्रीमन्त मठ ही इसे खरीद 


३३ २।०४२(न श्री नान्‌ Siler भद्धता २भूतियंथ :: 
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सकते थे। उस समय बाइबलका अध्ययन करनेवालेको विश्वविद्यालय या किसी wed जाना पड़ता "TI 


वहां यह जंजीरसे dut रहती थी । हर कोई उसका उपयोग कर सकता था, मगर उसे घर न ले जा 
सकता था। 


उसके छापाखानेमें कमसे कम छह कंपोजिटर रहे होंगे। इनके सामने छह प्रेस रहे होंगे । पन्द्रह 
वीस मददगार रहे होंगे। कागज और पार्चमेन्टके लिए गोदाम रखा होगा । वहाँ भी आदमी रखे होंगे। 
उसके काममें अनेक कठिनाइयाँ आई होंगी। कभी कभी महँगा कागज और पाार्चमेन्ट कारीगरोंकी असाव- 
घानीसे बिगड़ जाता था और फिर मँगाना पड़ता था। मकानका किराया भी देना पड़ता होगा। 


१४५५मे बाइवलकी छपाई पूरी हुई। उस पर कोई तारीख नहीं छपी है। मगर पेरिसकी एक 
प्रति पर हाथसे लिखे वर्णनसे मालूम होता है कि इस वर्षमें पुरी हुई होगी। जो काम आज कुछ घंटोंमें 
हो जाता है उसके feu उस समय तीन साल छगे। अभी जिल्द-बेंधाई और सुशोभनका कास तो 
वाकी "ITI 


गुटेनवर्गकी वाइवलकी लगभग १८० suf हाथोंहाथ विक गईं, क्योंकि बादमें दूसरे मुद्रकोंने भी 
लेटिन भाषामें बाइबलें छापीं। कीमत भारी थी, पर हस्तलिखित प्रतिसे सस्ती थी। भारी कीमत वाजिब 
ही थी, क्योंकि कारीगरोंका मेहनताना, कागज, पारचंमेन्ट, स्याही, सीसा और प्रेसकी कीमतें कम न थीं। 
गुटेनवर्गकी इस वाइवलकी आज ४७ प्रतियाँ उपलब्ध हे । इनमें कुछ अधूरी और कुछ छिटपुट पृष्ठोंकी 
@l पार्चपेन्ट पर १२ प्रतियाँ तैयार हुई थीं। सबसे सुन्दर प्रति वॉशिंग्टनके कांग्रेसःपुस्तकालयमें है। 
यह ऑस्ट्रियाके सेन्ट पाळ HST १९२६में दस लाख मार्क देकर खरीदी गई थी। जमंनीमें इस बाइबरूकी 
अनेक प्रतियाँ मिलती हे । रोममें दो, पेरिसमें तीन और लंदनमें चार प्रतियाँ हे । अमेरिकामें १४ प्रतियाँ 
हे जिनमेंसे छह तो अकेले न्यूयार्कमें हे । 

गुटेनबर्गकी बाइबलकी ACA कारण- यह बाइबल धातुके टाइपसे छपी दुनियाकी प्रथम पुस्तक 
है। इसकी सुन्दरता भी वेजोड़ है। माइन्त्स शहरके गुटेनबर्ग म्यूजियममें गुटेनवर्गकी बाइवलकी एक 
प्रति काँचके सन्दूकमें रखी दिखाई देती है। उसका कागज आज भी फूल जैसा सफेद है। पृष्ठके बीचमें 
वाटरमाकं दिखाई देता है। गुटेनबर्गने काले अक्षर ही छापे थे। सुशोभनका कार्य हाथसे ही किया गया 
था। चित्र-सुशोभकोंको छपाईके वाद बहुत काम करना पड़ता था। रुब्निकेटर प्रारम्भके अक्षरको लाल 
WA रंगता था। दूसरा आलेखक खाली स्थानोंको रंग-विरंगे बेलबूंटोंसे सजाता था। सुनहरी स्याहीका 
भी उपयोग होता था, जिसकी चमक आज भी जैसी-की-तैसी बनी हुई है। 

WHEAT — १४५५में गुटेनवर्गकी वाइबळ छपनेकी तैयारीमें थी। उस समय उसका आथिक हिस्से- 
दार GRE नाराज हो गया। छपाई-कालमें गुटेनबगे उसे छपे पृष्ठ दिखाता रहता था और छपाईके अन्त- 
का विश्‍वास दिलाता रहता था। फुस्टको इस बातसे असन्तोष था कि कई छापे हुए पृष्ठ नष्ट कर 
दिये गये थे, जिनका उसके ख्यालसे पुस्तकमें समावेश किया जा सकता था। इसमें काफी कीमती 
सामान और समय नष्ट होता था। मगर गुटेनबर्ग केवल पूर्ण वस्तु तैयार करना चाहता था। इसीसे 
कलाकार और व्यापारीमें तनातनी रहती थी। गुटेनबर्गेका सहायक इयॉफ्फर भी फुस्टसे सहमत न था, 
मगर वह फुस्टकी लड़कीसे प्रेम करता था इसलिए वह Great तरफदारी करने लगा । 

फुस्टने अपनी रकम और ब्याजके लिए अदालतमें गुटेनव्गं पर दावा कर दिया। इस वातका 
ध्यान रहे कि बाइबल छपते समय गुटेनबर्गको किसी प्रकारकी आय न थी। फुस्टकी अदालत तक अच्छी 
पहुँच थी। गुटेनवर्गको अपना सब कुछ गँवानेका डर "TI 

इस मुकददमेके कागजात अभी तक ग्यटिंगन शहरमें सुरक्षित Op उनसे मालूम पड़ता है कि गुटेन- 
बर्ग अपनी कलाके उत्साहमें जी रहा था और पक्का बनिया Gee पैसे बनानेकी फिक्रमें था। दोनोंका 
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स्वभाव भिन्न था। गुटेलबर्गको अपनी दस सालकी मेहनतमें विश्वास था। फुस्टको लिखे गये कागजोंसे 
अपनी जीतका विश्वास था। फुस्टने ८०० गुल्डन की रकमका दावा किया था और छह प्रतिशत उस 
पर ब्याज गिना था। यह रकम shi उपयोगके लिए — यानी बाइबलकी छपाईके लिए ली गई थी। 
ब्याज देनेकी जरूरत नहीं, ऐसा फुस्टने मौखिक ही कहा था। ८०० गुल्डन देने पर गुटेनवर्ग फुस्टसे 
अलग हो सकता था। इस रकमसे वाइबलकी छपाई शुरू हुई थी। छपाईमें दोनोंका हिस्सा था। d 
भी दोनोंका हिस्सा था। GRE अन्तमें १५५० गुल्डनके feu तैयार हो गया। मगर इतनी बड़ी रकम 
देना गुटेनवर्गके लिए असंभव था। उसने अपनी सारी जिन्दगीकी मेहनतको बरबाद होते देखा। 


मुकदमा फुस्टके पक्षमें आया। इतना ही नहीं वह चार साळकी मेहनतसे छपी सब बाइबलें भी 
खो deri अगर वे छपकर बिक जातीं तो अपने हिस्सेकी आयसे वह फुस्टका ऋण चुका देता। मगर 
बिक्री कई महीने बाद हुई और GE जैसा आदमी नीचे गिरे हुएको ऐसा मौका न देना चाहता UTI 
इतिहास फुस्टके इस आचरणको कभी न भूलेगा। 


कोर्टके फैसलेके वाद सारी बाइबलोंके साथ छापाखाना फुस्टके हाथमें आ गया। इ्यॉफ्फर फुस्टके 
साथ रहा। नई कम्पनीका नाम “फुस्ट और श्यॉफ्फर' पड़ा। नई कम्पनीकी दिन दूनी रात चौगुनी 
उन्नति हुई। श्यॉफ्फर अच्छा कलाकार था। उसने भी कई सुधार किये | 
वाइबलकी प्रतियोंकी विक्रीके नफेमें गुटेनबगंको एक पैसा भी न मिला। अन्दाज है कि सारा खर्च 
निकालने WX ५००० से ६००० गुल्डेन बिक्रीसे नफा हुआ। फुस्टको मूल धन आसानीसे मिल गया और 
वह आसानीसे अपने छापाखानेका विस्तार कर सका। अदाळतके न्यायाधीश अगर थोड़ी सूझबूझसे काम 
लेते तो एक आविष्कारककी एसी दुर्दशा न होती। 
आविष्काकरका दुर्भाग्य -जव जब भी कोई नया आविष्कार होता है, उसका श्रेय लेनेवाले अनेक 
लोग निकल आते हे । अनेक किवदन्तियाँ he जाती g, जो आविष्कारकको ही चोर ठहराती ë | 
१४५५में मुकहमा हार जानेके बाद गुटेनबर्ग टूट गया था। वह जानता था कि मैंने मनुष्य-जातिको 
एक अमूल्य भेंट दी, है पर अपनी जीवितावस्थामें इस आविष्कारका सम्मान न पा सका। दूसरे लोगोंने 
73 उसकी कला, उसकी मेहनत, उसके कारखानेका लाभ उठाया। उसके कारखानेकी एक भी चीज आज 
E. सुरक्षित नहीं है। उसके साथ जो व्यवहार हुआ उसपर gH आश्‍चर्य होता है। 


गुटेनवर्गके साथ हालेन्डके कोस्टरका नाम जुड़ा है। Per शहरमें एक पुतला है जो मुद्रण-कलाके 
आविष्कारकको भेंट किया गया है। वहाँकी पाठ्यपुस्तकमें लिखा मिलता है कि माइन्त्सका एक कारीगर 
इस कलाको चुरा ले गया था। यह सही है कि कोस्टरने लकड़ीके टाइपसे छपाई की थी, मगर चलते- 
फिरते धातुके टाइपसे सर्वप्रथम छपाई तो गुटेनवर्गने ही की थी। खुद जर्मनी, बेल्जियम और इटलीमें 
भी इस आविष्कारके दावेदार निकल आये थे। 


दुनियामें फॅलाब — १४६२में माइन्त्स शहरके नाशके वाद इस कलाकी गुप्तता भी नष्ट हो गई। 
फुस्ट और उसके दामाद इयाफ्फरने गुटेनवर्गके बिना भी काम जारी रखा। अन्य मुद्रकोंने भी बाइबलें 
छापीं। १४६६में जर्मन भाषामें बाइबल छपी। १४६२में सारे यूरोपमें यह wer फैल चुकी थी। कोने 
. कोनेमें प्रेस खुळ गये। १५७० तक Yoo TMT ४०,००० भिन्न भिन्न पुस्तकें छप चुकी थीं, जिनकी 
क करोड़ प्रतियाँ छापी गई थीं। ऐसे भी शहर थे जहाँ तीस-तीस चालीस-चालीस प्रेस थे। अकेले वेनिसमें 
१५०० ई० में १५१ प्रेस थे। 
दूसरे web भाग्य आजमानेवाले माइन्त्स शहरसे ही गये थे। इनमेंसे अनेकोंने यह कला गुटेन- 
या व्यॉफ्फरसे सीली थी। १४६८में उसकी मृत्यु पर यह कला ९ शहरोंमें फॅल चुकी थी। 
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प्रारम्भके सभी मुद्रक भाग्यशाली न थे। कहते हें कि गुटेनबर्गकी आहें उन्हें लगीं। कई देवादार 
बन गये। १४६६ में फुस्ट पेरिसमें महामारीमें मरा और उसका दामाद पेटर इयॉफ्फर उसके महान्‌ प्रेस- 
का मालिक बना। व्यॉफ्फर मुकददमेमें गुटेनवर्गके विरुद्ध होने पर भी अपने आश्रयदाताकों Yor न था। 
फुस्टकी मृत्युके दो ही वर्ष वाद छापी गई पुस्तकोंमें उसने दो ‘alert’ का नाम आदरसे लिया है। 
एक तो मुद्रण-कलाके प्रवतंक योहानेस गुटेनवर्गका और दूसरे अपने ससुर योहानेस फुस्टका। केवल 
उसके पुत्रने अपने पिताको मुद्रण-कलाका आविष्कारक बताकर गुटेनबर्गके नामको भुलानेका प्रयत्न 
किया था। : 

वृद्ध और विस्मृत - मुकदमा हारने पर गुटेनवर्ग बिलकुल साधनहीन हो गया। अदालतने उसका 
कारखाना और उसमें छपी बाइबलें फुस्टको दिला दीं। इस समय वह बूढ़ा हो चला था। अपनी सारी 
जिन्दगीकी मेहनत खोनेसे उसको बहुत धक्का लगा। फिर भी उसने साहस नहीं खोया। साधन जुटानेका 
प्रयत्न करता रहा। माइन्त्स शहरकी सिन्डिकेटके एक मान्य सदस्य sto हुमरीने किसी ated गुटेनवगंके 
कारखानेका एक हिस्सा अपने अधिकारमें कर्‌ लिया था। गुटेनबर्गके प्रति उसके मनमें बड़ी सहानुभूति 
थी । उसने प्रेसका वह हिस्सा फिर गुटेनवर्गको सौंप दिया और साथ हीं कुछ धन भी दिया। वहाँ 
गुटेनवर्गने “ केथोलिकोन ' नामक विश्वकोश तैयार किया। कलाकी दृष्टिसे यह बाइवल जैसा सुन्दर तो 
न था, पर इसकी छपाई स्पष्ट और Fas थी। 


फिर भी गुटेनवर्गके जीवनमें sifat आती रहीं। उसका जीवन-संघर्ष उग्रतर होता रहा। सत्ताकी 
छीना-झपटीमें माइन्त्स शहर जला दिया गया । गुटेनवर्गके छापाखानेको भी बड़ा नुकसान पहुँचा | नये सत्ताधीश 
आडोल्फ फौन नास्साउने एल्टविलेमें एक प्रेस खोलनेको कहा। वहाँ उसने प्रेस खोला और वाल्टर म्युंत्से 
प्रिवारके लड़कोंको प्रशिक्षित किया। नास्साउको गुटेनवर्गने इतना प्रभावित किया कि उसने गुटेनवर्गके 
लिए जीवन-पर्यन्त अन्न-वस्त्रकी व्यवस्था कर दी। 

गुटेनवर्गकी मुद्रण-कला दावानलकी तरह सारे dara फैल गई। सेनेफेल्डरने लिथोग्राफी पद्धतिको 
विकसित किया और चित्र-मुद्रणको सम्भव बनाया। रोटरी प्रेसके रूपमे आज मुद्रण-कला सम्पूर्णताको 
प्राप्त कर चुकी है। 

गरेनबर्ग स्यजियस - सामान्य जनता तक साहित्यको पहुँचानेवाले गुटेनवर्गके संघर्षो और उसकी 
अनमोल देनका साक्षी है वह म्यूजियम जो उसके प्रशंसकोंने बनाया है। सन्‌ १९५७ में इन्टरनेशनल 
mat म्यूजियमकी स्थापना हुई। इसके प्रमुख डा० रुडोल्फ शयोडरने दूसरे विशवयुद्धमें नष्ट हुए गुटेन- 
बर्ग म्यूजियमको ga: प्रतिष्ठित करनेके लिए एक कार्यकारिणी योजना समिति बनाई। इस समितिमें 
afaa, फोयस्तवांगर, No होयस, ब्रान्ड्ट, ait वाल्टर आदि प्रसिद्ध व्यक्ति थे। देश-विदेशके बड़े बड़े 
उद्योगपतियों और प्रकाशकोंने भी इसमें सहयोग दिया। विदेशोंसे २० लाख मार्ककी सहायता मिली । 
शेष रकम माइन्त्स शहर और जर्मेनीके अन्य शहरोंने इकट्ठी की । 

भवन बनकर जब तैयार हुआ, तो प्राचीन म्यूजियमसे बचाई गई सारी अनमोल सामग्री यहाँ 
लाई गई । दुनियाके कोने कोनेसे अनेक मुद्रक-संघोंते मुद्रण-कलाकी अमूल्य आवश्यक सामग्री भेजी । 


म्यजियमके सामने प्रसिद्ध शिल्पी sto वेइमो आल्टोनेन द्वारा निमित गुटेनबर्गेकी प्रतिमा है। विशाल 
प्रवेश-द्वारको पाँचों सदियोंके विभिन्न टाइपोंके ब्लाक कास्टिंग द्वारा सजाया गया है। प्रवेश-द्वारके सामने 
ही एक बड़े नकशेमें विभिन्न देशोंकी मुद्रण-कलाका विकास चित्रित किया गया है। यहीं बगलवाले जीनेमें 
गुटेनबर्गका वह ५०० वर्ष प्राचीन छापाखाना है, जहाँ पहुँचकर दशक अपने आपको ५०० साल Tear 
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भवनकी पहली मंजिल पर गुटेनबर्गके प्रयोगों-आविष्कारोंके नमूने प्रदर्शित š 1 एक अलमारीमें 
म्यूजियमकी सबसे अधिक कीमती वस्तु, गुटेनबगं द्वारा प्रकाशित बाइबलकी प्रति रखी है। दूसरी अलमा- 
रियोंमें प्राचीन और अर्वाचीन मुद्रणके अत्यन्त दुभ नमूने हँ । 
यहीं पर एक ग्राफिक विभाग भी है, जहाँ काष्ठ-चित्र, काँपरप्लेट, एनग्रेविग, एचिग और feit 
ग्राफीके नमूने ऐतिहासिक mA प्रदर्शित हैं। दूसरी मंजिल पर बेबिलोन और मिसरकी पांडुलिपियाँ 
.ग्रीक और रोमन दस्तावेजोंके साथ रखी gg 
भवनके अन्य खंड भी महत्त्वपूर्ण हैं। एक जगह ७६० ई. में लकड़ीसे बनाये कागजका अलभ्य 
नमूना है जो विश्वमें और किसी जगह नहीं है। एक जगह एक प्रेस है जिसमें उस जमानेका एक अख- 
बार छपता दिखाया गया है। 
जिल्दसाजी, टाइप फाउग्ड्री और कागजके अलग अलग विभाग हें । एशिया और यूरोपके मुद्रण- 
कलाके नमूने हैं और बीसवीं सदीकी उत्तमोत्तम कृतियोंका संग्रह है। और इस तरह विश्वमें अपने ढंगका 
अकेला यह म्यूजियम मुद्रण-कलाका जीता-जागता इतिहास प्रस्तुत करता है। 
म्यूजियमके पुनरुद्घाटनके प्रथम AGA ६० देशोंके ७० हजार प्रेक्षकोंके नाम संग्रहालयकी अतिथि- 
पुस्तकमें दर्ज हुँ, जो इसकी लोकप्रियताका प्रमाण है। म्यूजियम देख लेनेके वाद इसमें तनिक सन्देह 
नहीं रह जाता कि गुटेनबगे विइवमें नव-जागरणके सूत्रधारोंमेंसे था और उसकी मूतिके सामने दर्शकका 
सिर श्रद्धासे झुक जाता है। 


PERSONALITY, TRADITION AND NATURALNESS IN ART 

"In our view, a real work of art must show the artist's personality, 
must be natural and must conform to tradition as well. They must be 
well balanced. Too much emphasis on personality may lead to eccen- 
tricity; on naturalness, to mere imitation, on tradition, to inelasticity. 
What is understood by composition in the academic sense has no place 
in our system of teaching. We prefer the term creation instead. By 
composition is meant only the bringing together of certain unrelated 
parts and then shape them into rhythmic whole, the life movement 
coming last. It is like creating body first and putting the breath of life 
into it afterwards. To the Indian artist the life movement suggests itself 
along with the Idea. Then comes rhythm closely followed by form. To 
our mind, art is the complete whole and is to be judged as such. A mere 
analysis of its component parts is of no help. Art is a live something 
and it is so intermingled with artist's personality that it is well-nigh im- 
possible to separate the two.” —Nandalal Bose 
From: An Album of Nandalal Bose 
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wow Ye भारतके प्राचीन-साहित्यमें विमान-रचना 
श्रीमती सरोजकुमारी दीक्षा, एम. ए., दिल्ली 


महर्षि दयानन्दने ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिकामें नौविमानादि प्रकरणमें कुछ इस प्रकारके मन्त्रोंका 
उल्लेख किया है जिनमें पानीके जहाजों एवं विमानोंका वर्णन है। रामायणके अध्येता पुष्पक-विमानसे 
भली प्रकार परिचित है । महाराज भोजके “ समरांगण सूत्रधार 'में पारेसे उडनेवाले विमानका उल्लेख 
है, इसी प्रकार ' युक्तिकल्पतरु 'में विमानका वर्णन मिलता है। किन्तु, फिर भी पाइचात्य धारणा यही 
है कि अध्यात्म-प्रधान भारत देशमें भौतिक उन्नतिकी संभावना नहीं की जा सकती । जब तक कोई 
वैज्ञानिक भारतके प्राचीन साहित्यमें उपलब्ध वर्णनोंके आधार पर किसी चमत्कारी, भौतिक उपकरणका 
निर्माण न कर दे, तव तक यह कोई स्वीकार करनेको तैयार नहीं है कि भारतके प्राचीन area भी 
भौतिक उन्नति चरम सीमा पर थी। किन्तु कठिनाई यह है कि संस्कृत साहित्यके विद्वान्‌ विज्ञानसे अपरि- 
चित हैं, और वैज्ञानिक संस्कृत साहित्यसे । जब तक कोई वैज्ञानिक ही संस्कृत साहित्यका भली प्रकार 
अध्ययन न कर ले, तब तक संस्कृत साहित्यमें उपलब्ध विज्ञानका उपयोग नहीं किया जा सकता। हम 
संस्कृत पढ़ने लिखनेवाळे लोग तो केवल प्राचीन साहित्यमें उपलब्ध वर्णनोंका उल्लेख करके विज्ञानमें 
अभिरुचि रखनेवाले पाठकोंको प्रेरणा ही दे सकते हूँ कि वे वैज्ञानिक प्रगतिमे अपने प्राचीन साहित्यका 
भी उपयोग at) अभी पीछे सन्‌ १९५८में स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजकने भारद्वाज मुनिकृत 'यन्त्र सर्वेस्व'के 
वैज्ञानिक प्रकरणका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया है, जिसमें प्राचीन कालमें भारत विज्ञानमें कितनी 
प्रगति पर था, इसका पता चलता है। मैं विज्ञानमें अभिरुचि रखनेवाले पाठकोंसे निवेदन करूँगी कि 
वे उसका अध्ययन अवश्य करें। इस वैमानिक प्रकरणमें ९७ पुरातन विज्ञान विषयक ग्रन्थोंका उल्लेख 
भी हुआ है। साथ ही चाक्रायणि, घुण्डिनाथ आदि ३६ उन वैज्ञानिकोंके नाम भी उपलब्ध होते हुँ जो 
विमानादि बनानेमें निपुण थे। 


यों तो वैमानिक प्रकरणमें मान्त्रिक (योगसिद्धिसे सम्पन्न) एवं तान्त्रिक (औषध, युक्ति एवं शक्ति- 
मय वस्तुःप्रयोगसे सम्पन्न) विमानोंका भी उल्लेख प्राप्त होता है। किन्तु हम यहाँ कृतक (यान्त्रिक, कला, 
मशीन, ऐंजिन आदिसे प्रयुक्त) विमानोंका ही उल्लेख करेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक प्रगतिके frase रूपमें 
इनका ही वर्णन आवश्यक है। 


कृतक विमान २५ प्रकारके हैं, जिनमेंसे चार मुख्य हैं-- (१) शकुन, (२) सुन्दर, (३) wm, 
(४) त्रिपुर। शकुन विमान पक्षीके आकारका होता है, उसके पंख एवं de आदि २८ अंग होते él 
इसकी रचना कृत्रिम लोहेसे की जाती है। इसकी पीठ पर तीन कक्ष होते हे । प्रथम कक्षमें यन्त्रोंके 
उपकरण, द्वितीयमें यात्रियोंके बैठनेका स्थान तथा तीसरेमें सिद्ध यन्त्र आदि साधन रहते el इसमें 
औष्म्ययन्त्र (इंजिन), वायुको खींचनेके लिए वाताकर्षण यन्त्र तथा भूमि पर संचार करनेके लिए चक्र 
भी लगा रहता है। 

सुन्दर विमान शुण्डालके आधार पर चलनेवाला जेट विमान है। शुण्डाल qwe जैसा एक बालिइत 
मोटा और १२ बालिइत लम्बा होता है। इसीसे विमानको गति मिलती है। इस विमानकी गति एक 
घंटेमें ८००० मील कही जाती Sl इसमें ३२ विद्युत्यन्त्रोंकी स्थापना की जाती है। सुन्दर विमानका 
आवरण भी शकुन विमानकी तरह राजलोहेसे ही बनता है। इस विमानमें पीठ, धूमनाल स्तम्भ, धूमोद्‌- 
गमयन्त्र, मुख्य लोहेकी नाल, वातप्रसारण, विद्युत्यन्त्र और चातुर्मुखोष्मक आदि अंग होते E 
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तीसरे प्रकारका enr विमान है। यह विमान भी बनता तो राजलोहेसे ही है, पर इसके लोहेको 
सुनहरे रंगका बना लिया जाता है, इसीसे इसका नाम w विमान है। इसके वर्णनसे पता चलता है 
कि पारस जैसी कोई चीज अवश्य रही होगी, जो लोहेको सोना बना देती होगी। १२ बालिश्त लम्बे 
लोहेके चक्रको जंजीरके द्वारा अन्य चक्रोसे युक्त क्र अंगूठे द्वारा बटन दबानेसे इसके सभी कलायन्त् 
चल पड़ते हैं और यान गतिमान्‌ हो जाता है। रुक्म विमानमें अश्रककी dart बनाई जाती gd 

त्रिपुर विमानके मुख्य तीन अंग हूँ। पहला सबसे बड़ा, दूसरा उससे छोटा और तीसरा उससे 
भी छोटा। इन तीनों अंगोंके द्वारा यह जल, स्थल और आकाश --तीनों जगह गमन करता है। यह 
पर्वतादि पर भी चढ़ जाता है। इस विमानमें अत्यन्त वर्षा, वात, धूप आदिके प्रतिकारके लिए वर्षोप- 
संहार, वातनिरसनयन्त्र, आतपोपसंहार आदि यन्त्रोंका भी विधान है। इसमें एक चिन्तासूचिका डोरी 
रहती है। साथमें भाषणाकर्षक, दिशाप्रदरंक तथा शीतोष्णत्वमापक यन्त्र भी होते हुँ। ऊपरकी वायुको 
चूसनेके लिए सीत्कारी यन्त्र होता है, जिससे सर्वत्र वायु प्राप्त होती है। 

विमानोके निर्माणके लिए जो लोहा लगाया जाता है वह बारह स्थानोंसे प्राप्त किया जा सकता 
है-- खनिज, जलज, ओषधिज, घातुज, कृमिज, क्षारज, अण्डज, स्थलज, अपञ्रंशक, कृतक आदि। यह 
लोहा सौम, सौण्डाल तथा मौत्विक भेदसे तीन प्रकारका है। इनमेंसे प्रत्येकके ११ भेद हें । इस प्रकार 
३३ प्रकारका लोहा विमानमें प्रयुक्त होता है। द्रावकतारों पर गेण्डे आदिके चर्मेको लगानेका परामर्श 
दिया गया है। 

विमानके पाँच मागं हे -- रेखापथ, मण्डल, mug, शक्ति और केन्द्र। इन मार्गों पर आकाझमें 
विमान चलानेमें अनेक बाधाएँ उपस्थित हो जाती हुँ। उनके निवारणार्थं कुछ विशेष प्रकारके यन्त्रोंका 
विमानमें लगाना आवश्यक Fl शक्त्याकर्षण यन्त्रसे आकाश-तरंगो और वातसूत्रोंसे होनेवाली क्षतिको 
रोका जा सकता Š | आकाशमें व्याप्त विषशक्तिके आक्रमणको रोकनेके लिए अंगोपसंहार यन्त्रका तथा 
भूगर्भसे अथवा पृथ्वीकी वाह्य कक्षाओंसे प्रकट gu अनिष्टोंके निवारणार्थ विस्तृतास्य-क्रिया-यन्त्रका उपयोग 
किया जाता ë — रोचिषी आदि १२ उल्काओंसे युक्त आकाशीय वातावरण विमानको शिथिल व मैला 
कर देता है। विद्युतुद्रादशक यन्त्रसे इसके कुप्रभावको रोका जा सकता है। प्राणकुण्डलिनी यन्त्रसे विमानमें 
स्थित धूम, विद्युत्‌ और वायुको नियन्त्रित किया जा सकता है। 


आकाशे ग्रहोंके प्रभावसे तीव्र वेगसे आती हुई शीतरसधारा, शीतधूमधारा तथा शीतवायुधाराको 
शक्त्युद्गमयन्त्रसे बचा लिया जाता Š | मेघोंसे विद्युतूके पतनकी आशंकाको रोकनेके लिए धूप विमानके सिर 
पर छतरीके आकारका घूमता हुआ झिर:कीळयन्त्र लगाया जाता है, जिससे विद्युतृका प्रभाव दुर हो सके। 
दिशाम्पतिऱयन्त्रसे आती दिशाओंमें व्याप्त १५ कोवेर विद्युत्‌ शक्तिपूर्ण वायुओंसे होनेवाले यात्रियोंके कष्टों- 
का निवारण किया जाता है। ग्रहसन्धिमें विद्यमान ज्वालामुख-विषशक्तिसे यात्री मर तक सकते हुँ, पट्टिका- 
अक यन्त्रसे उसे नष्ट कर डालना चाहिए। विमानमें वैशवानरनालयन्त्र भी लगाया जा सकता है, जो 


भोजनादि पकानेके काम आता है। इन वर्णनोंसे पता चलता है कि नाना ग्रहाँमें यात्राकी भी कल्पना 
इन ऋषियोंके मस्तिष्कमें रही है। 


्ीष्मकालमें उष्णकिरणों द्वारा उत्पन्न कुलिकाशक्ति विमानको भस्म कर डालती है। कुण्टिणी-शक्ति- 
aen उन उष्ण किरणोंको पिया जा सकता है। इसी प्रकार प्राणियोके जीवन-रसको नष्ट करनेवाली 
पंचशिखा नामकी धातिका शक्तिको पुष्पिणीयन्त्रसे नियन्त्रित किया जाता है। वायुओंके आवतं एवं सूर्य- 
किर्‌णोंके संसर्गसे वज-समान विद्युतके पतनको विजुलादशं aera रोका जा सकता है। 


भारतमें विमान केवल यात्राके निमित्त ही निमित नहीं होते थे, वरन्‌ युद्धादिके लिए भी उनका 
उपयोग था। युद्धमें सफलता प्राप्त करनेके लिए विमानका अदुश्यकरण, शत्रुओं पर धूआँ फेंकना, शत्रुओंसे 
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अपने विमानकी रक्षाके लिए अपने विमानको मंघावृत कर लेना, शत्रुके विमानों द्वारा घिर जाने पर 
ज्वालाशक्तिको प्रसारित करना, दूरसे आते हुए शत्रु-विमान पर ४०८७ qui फेंक कर उसे उड़नेमें 
असमर्थ कर देना, शत्रुसेना पर असह्य महाशब्द (शब्दबम) फेंक कर उसे भयभीत, बघिर, अथवा हृदय- 
रोगसे पीड़ित कर देना, तमोयन्त्रसे शत्रुओं पर अन्धकार फेंक देना आदि उपायोंका वर्णन अत्यन्त विस्तारसे 
मिलता है। शत्रुओं पर वैरूप्यदर्पणसे अनेक प्रकारके धूओं एवं तेज प्रकाशको फेंक कर उन्हें विरूप करने, 
मूच्छित करने तथा भिन्न-भिन्न रोगोंसे ग्रस्त करनेकी पद्धति बतलायी गयी है। शत्रुके द्वारा भूमिमें fore 
पदार्थोको गुहागर्भादर्शयन्त्र द्वारा प्रतिविम्ब (फोटो) लिए जानेका वर्णन भी उपलब्ध होता है। शत्रु द्वारा 
विघातक wealth छोड़ने पर वक्रप्रसारण-यन्त्रसे विमानको वक्रगति दे दी जाती Ed 

विभिन्न ऋतुओंमें अनेक प्रकारके विषैले तत्त्व होते हे जो विमानयात्रियोंकी त्वचा, मांस, मज्जा, 
हड्डी आदिको हानि पहुँचाते हे । अतः- विमानयांत्रियोंके लिए विशेष प्रकारका वस्त्र बनाया जाना अनि- 
वायं है। रेशम, रुई, जल-काई तथा बालको, अभ्रकजल, कपूरजल या नागरमोथेके जलसे प्रक्षालित किया 
जाए और तव आचार्य गालब द्वारा निदिष्ट पद्धतिसे उसके धागे बनाए जाएं। इसी प्रकार बाँस, केवडा, 
बड़, ताइ, आक, नारियल, सण आदिसे ८ बार शुद्ध करके इन्हींके वल्कल लेकर Tada नामक IAA 
रखकर इनके भी तन्तु वना vq और तब दोनों प्रकारके तन्तुओंसे आचार्य गालब द्वारा निदिष्ट पद्धतिसे 
वस्त्रोंका निर्माण किया जाए। उस तैयार वस्त्रको अलसी, तुलसी, आँवला, शमी, कालीतुलसी तथा सरसोंके 
बीजोंके तेलमें सप्ताह भर धूपमें प्रतिदिन पाँच बार तपाकर सुखा लिया जाए। इसके बाद इस वस्त्रको 
लाख, इमली, मधु, तिलकी खल, अभ्रक, हरिणशुंग आदिकी राखमें मिलाकर मूषा (कृत्रिम बोतल) में 
भरकर कूर्मव्यासटिका (कछवेके आकारवाले कुण्ड) में अत्यन्त वेगसे hal और फिर उसमें अगस्त्य वृक्षके 
८ सेर पत्तोंका रस तथा स्वर्णमाक्षिक, अभ्रक, सुहागा, बकुल आदिके फलोंका तेल भी डाल दें। इस 
प्रकार तैयार वस्त्रका आचार्यं अग्निमित्र द्वारा निदिष्ट विधिके अनुसार कवच आदि बना लिए जाएँ। 

ऋतुभेदके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारके भोजनोंका भी उल्लेख प्राप्त होता है। वसन्त एवं ग्रीष्ममें 
भैसका दूध, अरहरकी दाल और चावल अथवा भेड़का मांस लेना चाहिए। वर्षा एवं शरद्‌ ऋतुमें गायका 
दूध, गेहुँकी रोटी एवं मूंगकी दाल अथवा मुर्गेका मांस खाना चाहिए। हेमन्त एवं शिशिर ऋतुमें बकरीका दूध, 
जौकी रोटी एवं मूँगकी दाल अथवा कबूतरका मांस खाना चाहिए। ब्राह्मणोंको मांस खानेका निषेध किया 
है। इनके अतिरिक्त आटेके लड्डू, कसार आदि खानेका भी विधान किया गया है। इसी प्रकार कन्द- 
मूल, फल, घृत, दूध, मुरब्बा, अचार, अर्क, शरबत आदि लेनेकी विधि भी बतलायी गयी है। चावलको 
५ बार थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। अन्य यात्रियोंको भी कब-कब खाना चाहिए इसका उल्लेख 
मिलता ë U ; 

उपर्युक्त सम्पूर्ण वर्णनसे स्पष्ट है कि भारतमें विमान-रचनाकी कलाका अत्यन्त विकास था। यदि 
पाठकोंको यह लेख रुचिकर लगा तो अन्य लेखोंमें इन विमानोंके निर्माणको विधि पर भी विस्तारपूर्वक 
प्रकाश डाला जा सकता है। हमारा विज्ञानमें अभिरुचि रखनेवाले पाठकोंसे निवेदन है कि वे इस प्रकार- 
के ग्रन्थोंका मनोयोगपूर्वक अध्ययन करें। हमें विश्वास है कि इनसे उनके feu अनुसन्धानके नये मागे 
प्रशास्त होंगें। 
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धर्मानुसारी शारीरिक Gala vem sar, तो. aÅ qd ey Rt = 
S. "udis wid व्यूडतिनी wget sed रीते ov BAIA dig GDA छे. else 
Fat रोऽ2ेऽ जावा-इरवानी Seen B. जा प्रवृत्ति aug रडी, तो ugani gaia (asa 
न adi, ते पशुसमान थनी Sada LA देशे. asua wisaq svg agad Mega 
वृत्तिणो seal रडे छे wea ते AAI जाढारविढारमा. cv भरत्‌ नेथी Add. udis sula 
नियमित dla धर्मानुसारी नचाववा प्रयत्न AA dl जापोजाप संगम yd. ugni 
देडलावनुं woa adi ते स्वथं भवान प्रति would RA, dej Dad NALASHAUH 
shia ननी Saai यरशोभां समर्पित a आने dat यशनी सौरभ यारे ard 
"saa aad. जाथी ov पर्मने aj YA se छे. Nell qud asd 
ay, अर्थात सध्ययारपावनथी ya वषे छे, (ves वधारवाना vids Guedai संयम. 
मुण्य B. जापणी Sha WA भननी dania Mae उर्वाथी aya वषे छे. vug 
SAWA विविध Usj sur जावे छे तेने mix उरी err, तपस्या WA 
MANA पददश शापे छे शने Wu WI wag थाय B. well cv eel 
Ay दीर्धायु थाय छे. 
सेहायारतरनी शाण! ते धन WA uici d suus aad. wear सर्व रीते 
«xL By sh भने छे. MWA YA adda ay adui adel asa — ad 
nad, तेने wid, dui कंधारे sad. दवे को शरीर saad, sa उरी aF Ad wa 
WAA होय, णुद्धि uds विषयने योग्य रीते USI ASA da, भन. स्थिर शाने Gal dia 
vid स्वभाव विश्वासु तथा USI dad daa maj 46 ov usa नथी. 
YAU wade शरीर, नुदि WA स्वभावमा Guat YA wid B शने धन Anag 
ad ad 8. Add वृत्त sai राणीने, पिबासरीपुत्तिने coul wa (मिथ्या 
dasa Adel धनुं WY थाय छे. से यारपालनथी धनरक्षण um wer wld थाय 
8. VW wel, URAA भान जने quas सुव्यवस्था dbi di Had ahs 
ad 35. AUWA! जा yeh ३णवाय्‌ छे WA धनवृद्धि ASA भने छे. २६।य्‌२१ृक्षन्‌। 
पान ते डामनाजी, जा ॥भनाजोनु स्वरूप Ad छे 3 aa abani धी Rai ०४ ते 
५०४०४व्‌थी AS छे, d ७ प्रमाणे भोगी aquí वासना, परनन नने छे. विषयवासनाणोनी 
gRel संसारमा waa umi em भोगववां ul छे, aad ue visa awal 
of साया YAN जनुभ१ ad 33. सध्ययारपावनथी वासना sai जावे छे, dell 
oY AUMIA YERURdAl पान उद्यां छे. 
MEM] $4 यश छे, अर्थात्‌ २६यारीनी Ma संसारमा. Sata 8. नग्नता, पवित्रता, 
WE URA, yda, संयम्‌ a गुशोथी cv Ma भणे 8. Fai जा शुष छे, d WA 
| Wail १२३ २७४१. aca gaai Ga yeh evi wa 8 राने wenu 
* विशेष Sla भने B. oy AA WA भाटे छय्छतीय छे, तेना पावन sear wiata 
$ भने dui शी 1१6] विध्यावयमा सुंदर aea sear dam ana 8, तेना Xej जानु 
8. wera Aaa zü daa मणे 8, राने ALl तो मानवी जमरत्वने वरे छे, 
A See नथी tad? शाखसिद्धांत ०१ “Q Ala WAM, d WAN sub cv azM- 
Wal पुष्पनु इण छे. 
(ail awus sa WA जनुभव अथा'भांथी) 
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